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न्ड य्वरों स्टूघ्या ल्य 


हृदयमें उठे हुए भावको व्यक्त रूपसे प्रकाशित करनेके साधनको “भाषा” कहते हैं। यद्यपि 

सङ्केत आदिसे भी भाव प्रकाशित हो सकता है पर उससे व्यक्त तथा विस्तरीणं रूपसे अभिप्राय 
प्रकाशित नहीं हो सकता है । अतः भा<ाके वाक्यसमूहसे भाव प्रकाशित किया जाता है। वर्णसमूहसे 
पद, पदसमुहसे वाक्य बनता है । भाषाके लिखित रूपमें दो विधाओंसे माव प्रकाशित होता है, उनमें 
पहला है गद्य और दुसरा पद्य । भाषामें भाष धातु और गद्यमें गद धातु व्यक्त वचन करनेके अथमें 
हें । ऐसा प्रतीत होता है व्यक्त और अक्कत्रिम खूपसे गद्यके द्वारा भाव प्रकाशित होता है । “पदम्‌ 
( चरणम्‌ ) अहंति” इस व्युत्पत्तिसे पद शब्दसे अहाऽर्थमें यत्‌ प्रत्यय होकर “पद्य” पद निष्पन्न 
होता है । फलतः छन्दोबद्ध रूपसे पञ्चके द्वारा भाव प्रकाशित होता है । गद्य सहज और सरळ है तो _ 
पद्य कृत्रिम और दुरूह हो सकता है । गद्य सहज रूपसे प्रकट होनेसे प्रायः अनल्ड्कृत होता है तो 
'पद्य अनुप्रास और ळय आदिसे अलङ्कृत और मनोहर होता है, अतः पद्य गाया भी जा सकता है, 
आसानीसे कण्ठस्थ भी किया जा सकता है अतः हमें संस्कृत वाङमयमें पद्यकी ही अधिक उपलब्धि 
होती है । विद्वसाहित्यमें लिखित रूपमें जिस किसी भी भाषामें हमें पहले पहल पद्यका ही दशन 
होता है, अतएव आधुनिक विद्वानोंसे सवंप्रथम माने गये “ऋग्वेद” में हमें पद्योका ही ददन 
मिलता है। जेमिनि मुनि मीमांसादशंन में ऋकका लक्षण करते हैँ---/यत्राइथंवशेत पादव्यवस्थिति 
सा ऋक्‌” ( २-१, १०-३५ ) अर्थात्‌ जिस मन्त्रमें छन्दोविद्षेषके वदसे चरणकी व्यवस्था होती 
है, उसे “ऋक्‌” कहते हैं। इस प्रकार ऋक्‌-मन्त्रोंसे युक्त वेदको “ऋग्वेद” कहते हैं। सामका 
लक्षण करते हैं-“'ताः सगीतय: सामानि'' अर्थात्‌ वे ही ऋकू मन्त्र, गानसे युक्त हों तो उन्हें “साम” 
कहते हैं । अर्थात्‌ षड्ज आदि स्वरोंका विश्येष रूपसे विन्यास होकर गानात्मक होनेसे वे हो ऋचाएं 
“साम” के रूपमें परिणत होती हैं । इस प्रकार साममन्त्रोसे युक्त वेदको “सामवेद'” कहते हैं । 

| इसी प्रकार “यजु” का लक्षण है--““शेषे यजुःशब्द:” अर्थात्‌ जो “कक के समान 
'छन्दोबद्ध नहों है और न “साम” के समान गीतिबद्ध है उसे “यजु” कहते हैं । - यजुमंन्त्रोसे युक्त 
'वेदको “यजुर्वेद” कहते हैं । यद्यपि यजुर्वेदमें कतिपय ऋक्‌ मन्त्र भी हैं तथाऽपि “प्राथान्येन व्यपदेशा 
मवन्ति ” इस न्यायसे उसे यजुवेंद ही कहते हैं । अथवंबेदमें भी पद्य माग अधिक हैं और गद्य भाग | 
कम “मन्त्रश्नाह्मणयोवेंदनामघेयम्‌”” ( आपस्तम्ब ) इस उक्तिके अनुसार सामान्यत: वेदके मन्त्र और 
ब्राह्मणमें दो विभाग हैं। उनमें संहितारूप ऋक्‌ आदि चारों वेद मन्त्ररूप हैं, और ऋग्वेदमें 

आदि, यजुवेदमें शतपथ आदि, सामवेदमें आर्षेय आदि और अथवंवेदमें गोपथ आदि ब्राह्मण 

प्रसिद्ध हूँ । ब्राह्मणमें भन्त्रोका निवेचन, विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान और विधिका वर्णन रहता है । 
ब्राह्मण सबके सब गद्यमय हैं । 'ब्राह्मणके परिशिष्ट भागको “आरण्यक” कहते हैं। वे भी गद्यमें ही है । 
चेदके अन्तिम भाग उपनिषत्‌ कुछ तो पद्यमय हैं और कुछ गद्यमय, कतिपय उपनिषदोमें ग्य और 
पद्य दोनों उपलब्ध होते हैं। 
वेदाङ्गोंमें शिक्षाग्रन्थ पाणिनिशिक्षा आदिमें पद्य हैं, कुछमें गद्य पद्य दोनों हे । कल्पोंके तीन 
4 F हैं शौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धमंसूत्र । सूत्रग्रन्योमे हमें संक्षिप्त गद्यका स्वरूप मिलता हे । 
| गद्य और पद्य दोनोंका संमिश्रण मिलता है। व्याकरण, ओर छन्द दोचों गद्यमे हैं । 
 ।व्याकरणमें सूत्र और वातिक गद्यमय हैं। पतळ्जलिमुनिके महाभाष्यमें प्रश्‍नोत्तर रूपमे हमें उत्कृष्ट 


1 
1 
| 
| 
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. भद्यका स्वरूप मिलता है । निरुक्त भी गद्यमय है, ज्योतिष पद्यमय है । वेदके उपाद्धोर्मे आयुवेद | ड 


- CR) | 
श्वरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता दोनोंमें गद्य पद्य दोनों उपलब्ध होते हैं। आधुनिक वारमटप 
शाङ्खंघर संहिता भावप्रकाश, माधवनिदान केवल पद्यमय हैं। अर्थशास्त्रमें बाहं स्पत्य अथेशास 
कौटळीय अर्थशास्त्र गद्यमय हैं, उनमें भी कहीं-कहीं पद्य उपलब्ध हैं। तन्त्रग्रन्थ भी अधिक 


| 
| 


पद्यमय ही हैं। |, 
लौकिक साहित्यमें पद्यका आविर्भाव सबसे पहले वाल्मीकिरामायणसे हुआ । निषादके बाग ८ 
क्रौद्वपक्षीकी हत्या होनेसे वाल्मीकि मुनिके हृदयमें करुणा और शोककी तीब्रतासे-- | | 
“ना निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगभः शाइवतोः समाः। |, 
यत्क्रोद्जसिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥” | 
इस प्रकार जो वाक्य प्रादुभूंत हुआ वह छन्दोबद्ध होनेसे पद्यात्मक हुआ । अनन्तर शाप 
वाक्यके मुखसे निकल जानेसे मुनिको अपने अनौचित्यकी प्रतीति हुई और पश्चात्ताप भी हुआ, छ । 
्रह्मदेवने अवतीणे होकर उनको रामायण बनानेकी अनुमति दो । उसके फलस्वरूप लोकमें “वाल्मी : 
रामायण” नामका पद्यात्मक प्रबन्ध आदिकाव्यके ख्पमें अवतीणं हुआ । | 
तदनन्तर पः्वमवेदकें रूपमें संमत “महाभारत” भो पद्यमय है, उसमें अपवाद रूपमें कहँ 
कहीं गद्यका भी दशंन होता है। ब्रह्मपुराण आदि अठारह पुराण कल्किपुराण आदि उपपुराण : 
पद्यमय ही हैं । श्रीमद्भागवतमें पञ्चमस्कन्धमें कुछ गद्यात्मक वाकय भी उपल्ध होते हैं। पीछेसे पन्च! , 
अतिप्रचळनसे साधारणता होनेसे छन्दके वदामें होनेसे भावविस्तरकी न्यूनतासे तथा विषयवस्तु 
सरलता होनेसे भी “गद्य” का प्रचलन चल पड़ा । न्याय आदि दशंनग्रन्थ सबके सब गद्यमय है! 
इसी तरह वात्स्यायनमुनिक्ृत कामसूत्र भी गद्यात्मक है, कहीं कहीं उसमें विशेष वक्तव्य विषय पच्च 
भी इष्टिगोचर होते हैं । यह तो हुआ संस्कृत वाङमयमें गद्य और पद्यकी स्थितिका सामान्य वर्णन । | , 
अब काव्यमें उसमें भी गद्यकाव्यका वर्णन करनेके लिए उपक्रम करते हैं। विष्वना! , 
कविराजने हृदय और श्रव्य इस प्रकार काव्यके दो भेदोंको लिखा है। हृद्य = अभिनेय या 
नाटक आदि माने गये हैं । व्य काव्यके दो भेद हैं गद्य और पद्य । छन्दोबद्ध पदको “पद्य” कहते ह|: 
पद्यकाव्यके भेद खण्डकाव्य और महाकाव्य आदि हैं । उनके विषयमें हमें कुछ कहना नहीं है । छं 
बन्धनसे रहित वाक्यको “गद्य” कहते हैं। गद्यके चार भेद माने गये हैं, मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कं 
प्राय और चूणेक । समासरहित गद्यको मुक्तक, छन्दके अंशसे युक्तको “वृत्तगन्धि” दीघं समासवाचे। 
“उत्कलिकाप्राय” और अल्प समासवाळे गद्यको “चूणंक” कहते हैं । ये हुए गद्यके भेद और लक | 
गद्यकाव्यके दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका । विश्‍वनाथ कविराज साहित्यदपंणमें कथाका है| | 


| 


|, 


कथायां सरसं वस्तु गद्येरेव विर्निमतम्‌॥ ६-३३२॥ 

क्वचिदत्र सवेदार्या, कवचिद्वकत्राऽवक्त्रके । 

आदौ पथेनंमस्कारः, खलादेवुत्तकोतंनम्‌ ॥ ६-३३३ ॥ 
अर्थात्‌ कथामें गद्योसे ही रचा गया सरस इतिवृत्त होता है। इसमें कहीं | 

कहीं बबन्न और अपवकत्रक छन्द होते हैं। इसमें आरम्भमें पद्योसे देवताओंका नमस्कार ४ 

जाता है और सज्जन और दुज॑न आदिके चरित्रका वर्णन होता है । कथाके उदाहरण दण्डी क 

दशकुमारचरित, महाकवि बाणमट्टकी कादम्बरी और घनपालङतं तिछकमञ्जरी आदि हैं। _ 
इसी तरह विश्वनाथ कविराज आख्यायिकाका लक्षण करते हैं-- 

“आह्यायिका कथावत्स्यात्कवेवंशाऽनुको्तनम्‌ । | 

अस्यामन्यकवीनां च वुत्तं पद्यं क्वचित्क्वचित्‌ ॥ ६-३३४॥ 


त 
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हति कथाञ्ञानां व्यवच्छेद आदवास इति बद्धचते । 

गस, आर्यावक्त्राऽपवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ ६-३३५॥ 

कि अर्थात्‌ आख्यायिका कथाकी सहश होती है, भेद ये हैं कि इसमें कविके कुलका वर्णन रहता है, 
| और अन्य कवियोंका भो चरित्र वर्णित होता है तथा कहीं-कहीं पद्य भी रहता है। कथाके अंशोंका 

बाणे! परिच्छेद “आइवास”” नामसे निबद्ध होता है । आर्या, वक्‍त्र और अपववत्र इन छन्दोंके मध्यमें जिस 
| किसी भी छन्दसे भिन्न विषयके वर्णनके वहानेसे आदवासके आदि भागमें आनेवाले विषयको सूचना 
| होती है। इसका उदाहरण है हषंचरित। इसी तरह पञ्चतन्त्र, हितोपदेदा, पुरुषपरीक्षा आदि 
| अत्थोंका आख्यायिकामें अन्तर्भाव करना चाहिए । , 

प्च अब प्रकृत विषयमें कुछ कहना चाहते हैं । संस्कृतके गद्यकाव्योंमें तीन कवि “अत्यन्त प्रसिद्ध है, 

, | वे हैं दण्डी, सुबन्धु और वाणमट्ट॒ । यद्यपि इनके समयमें विद्वाचोंका पर्याप्त मतभेद है तथाऽपि हम 

मीह, वहुमतके आधारपर कुछ लिखते है । 
| ड 

कहीं बहुतसे विद्वानोंके मतमें सबसे प्राचीन गद्यकाव्यके कवि दण्डी हँ । संभवतः उन्होंने पद्यकाव्य- 

पर की भी रचना की होगी । “कविदेण्डी कविदंण्डो कविदेण्डी न संद्यय: ।” इत्यादि उक्तियां दण्डीके 

प्यः कवित्वका प्रतिपादन करती हैं । इसी तरह-- 

तु “जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधाभवत्‌ । 

प्‌ ह कवी इति ततो व्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥'” 

ये अर्थात्‌ कोई सहृदय विद्वानु कहते हैं कि जगत्में वाल्मीकिके प्रादुभूंत होनेपर उनके लिए 

प । “कवि” ऐसी संज्ञा हुई, अनन्तर व्यासके प्रादुभूत होनेपर उन्हें भी यह संज्ञा उपलब्ध हुई । हे 

ना कविराज दण्डिन्‌ ! आपके प्रादुभूंत होनेपर वह संज्ञा आपको भी प्राप्त हो गई, इस प्रकार लोकमें तीन 

र्षा कवि हो गये हैं। इसी तरह दण्डीकी रचनाओंके विषयमें “'वृहच्छाज्ञंघर-मद्धति' में कविराज 

हते र राजशेखरके नामसे यह पद्य है-- 

छ ` “न्रयोऽनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । 

हसि जयो दण्डप्रबन्धाश्व त्रिषु लोकेषु विधृताः ॥” 

वासे अर्थात्‌ दक्षिणारिनि, ग्ाहँपत्य और आहवनीय ये तीन अग्निदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 

न्क तीन देव, ऋक्‌, यजुः और साम ये तीन वेद, सत्त्व, रज और तम ये तीन गुणं इसी प्रकार दण्डी 

ए स कविके तीन प्रबन्ध स्वगे, मत्यं ( लोक ) और पाताळ तोन लोकोमें विख्यात हैं। इनमें एक तो 

गद्यकाव्य कथाके ख्पमें प्रसिद्ध दशकुमारचरित है, और दूसरा काब्यका लक्षण-प्रन्थ काव्यादशे 

माना जाता है। परन्तु तीसरे प्रबन्धके विषयमें पर्याप्त मतभेद है । कोई “छन्दोविचिति” नामका 

ग्रन्थ जो संभवतः छन्दोंका लक्षण होगा उसे मानते हैं, कोई "अवन्तिसुन्दरी कथा” जो अपूण है, 

| उसे मानते हैं तो कोई “'मुकुटताडितक” नामक ग्रन्थको मानते हैं. जो संभवतः नाटक है । दए्डीने र 

या, आन्ध्र, और चोळ देशोंका, कावेरी नदीका और काचीके पल्ळवगणोंका उल्लेख किया है तथा वेदर्भी 

र्‌ | रीतिकी प्रशंसा भी की है इससे अनुमान होता है कि वे दाक्षिणात्य थे । इसी तरह-- - 

काँ “ल्म लक्ष्मीं ततोतीति प्रतोतं सुभगं वचः ।? काव्या? १-४५ 1 

| अर्थात्‌ लक्ष्म ( चिह्न ) लक्ष्मी ( शोमा ) का विस्तार करता है यह मनोहर वचन प्रतीत 

` | होता है। कहना नहीं पड़ेगा कि यह वचन महाकवि कालिदासके-- 

ह; “सलिनसपि हिमांशोलेक्स लक्ष्मो. तनोति।' ( १-१७ ) 
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( ४) | 
अभिज्ञानद्याकुन्तलकी इस उक्तिको लक्ष्य कर कहा गया है। इस प्रकार दण्डी कालिदास 
परवर्ती प्रतीत होते हैं । 
इसी तरह दण्डीने काव्यादशं में-- 


“सागरः सुक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ । ( १-३४ ) 

इस प्रकार प्रवरसेनकी प्रशंसा को है। कह्णणकी राजतरज्िंणीकी उक्तिके अनुसार प्रवर्े 

खुष्टकी छठी शताब्दीमें थे, अतः दण्डी कवि छठी शताब्दीसे परवर्ती हें । इसी प्रकार दण्डी गो 
सुबन्धुकी भाषा और रीतिकी तुलना करनेपर दण्डी सुबन्धुसे पृव॑वर्ती प्रतीत होते हैं। अब दषे 
दशकुमारचरितके विषयमें कुछ लिखते हैं--दशकुमारचरित अपुणं ग्रन्थ है, उसकी पुवंपीठिका गे! 
उत्तरपीठिकाको संयुक्तकर परवर्ती किसी लेखकने उसे पूणं कर दिया है। संस्कृत साहित्यमें के 
मृच्छकटिक प्रकरण राज्यविप्लवकी घटनासे संयुक्त होकर अपूव स्थान रखता है, स 

तरह दद्यकुमारचरित भी यथाथंवादका अवलम्बन कर अनोखी प्रणालीका प्रदर्शन करता है। आर्म 
मगध देशके राजा राजहंसके पराक्रमका और उनकी रानी वसुमतीके रूपका गौडी रीति ओर ब 
गुणसे मनोरम वर्णन किया गया है। राजहंसका मालव देशके राजा मानसारसे युद्ध होता है पल 
वे जीतते हैं, पीछे हारकर विन्ध्यगिरिका आश्रय लेते हैं । वहींपर उनके पुत्र राजवाहनका जग 
होता है। शिक्षा प्राप्त कर मन्त्री आदिके नो पुत्रोके साथ उनकी मंत्री होती है और वे सव विजय 
लिए पृथक-पृथक्‌ अभियान करते हैं, पीछे संकेत स्थानमें सब जुट जाते हैं और अपनी-अपनी विक्रम 
कथाका वर्णन करते हैं । सबलोग राजा राजहंसके पास जाते हैं और मानसारको परास्त कर मगः 
देशके शासनमें लग जाते हैं, कथाका मुळ भाग इतना हे । इस काव्यमें अदभुतरस प्रधान है, इसमें 
चरित्र और पात्रोंका बाहुल्य है, एवम्‌ चोरयविद्या, रमणीहरण, गुप्तप्रणय, दूतीप्रेषण आदि अनेकः 
अनेक विचित्र वर्णन हैं । इन सबको देखनेसे उस समयका सामाजिक चित्र जघन्यरूप होनेपर ग 
यथाथंतासे उतारा गया है। जो हो, इसमें वर्णनशक्ति अतिशय चमत्कारपुणं है वसन्तवर्णन 
सन्ध्यावणन, यमलोकवर्णन, नायक राजवाहनके साथ अवन्तिसुन्दरीका मनोरम प्रणय इत्या 
विषय दण्डोके अपुर्व कवित्व-शक्तिका परिचय दे रहे हैं । इसमें माषा अत्यन्त मनोरम, अनुप्रासर्गाश 
होकर अतिशय आकषक है । यद्यपि दण्डीने अपने लक्षणग्रन्थमें वेदर्भी रीतिकी प्रशंसा की है तथाई 
दशकुमारचरितमें हमें वेदर्भी रीतिके साथ गौडी रीतिका भी स्थान-स्थान पर उपलब्धि होती। 
दीघसमास आदि भी बहुत जगह इष्टिगोचर होते हैं। उपमा और रूपक आदि अळड्कार भी प्रत्या 
अलङ्कृत कर रहे हैं । “दण्डिनः पदला लित्यम्‌” यह कथन नितान्त सत्य प्रतीत होता है । 


सुबन्यु 

संस्कृतके गद्यकाव्यमें दण्डीके अनन्तर सुबन्युका स्थान उपलब्ध है । “राघवपाण्डवेय काब 

ह कर्ता बारहवीं शताग्दीके कविराज कवि--“सुबन्धुर्बाणमट्श्च कविराज इति त्रय: । वक्रोक्तिः 
A निपुणाश्चतुरथो विद्यते न वा ॥” ऐसा लिखकर वक्रोक्तिमें सबसे पहले “सुबन्धु” का उल्लेख क॑ 
El हैं। सुबन्धुके भी समयके विषयमें विद्वानोंका पर्याप्त मतभेद है । खृष्टकी आठवीं शतान्दीके बॉ! 
ह आचायंने अपनी काव्याऽलङ्कार-सुतरवृत्तिमें सुबन्धुकी वासवदत्ता तथा वाणमट्टकी कादम्बरीसे स 
fs हरणोंका प्रदशन किया है, इसलिए इन दोनोंका समय ७५० ई० के पूवं होना चाहिए । ७००-७१ 
15280 के मध्य भागमें रचित प्राकृतकाव्य “गउंडवहो”' में सुबन्धुका उल्लेख उपलब्ध होता है । बाग 
hf अपनी कादम्बरीमें अपनी रचनाके विषयमें “अतिद्दयी कथा” । अर्थात्‌ दो कथाओंको अति 
ह करनेवाली कथा ऐसा लिखा । इसमें एक कथाका ' तात्पयं है गुणाढयसे पैशाची भाषामें f 
SE बृहत्कथामें, तथा दुसरी कथाका तात्पयं है सुबन्धुक्कत वासवदत्तामें, अतः सुबन्धु बाणमट्ट्से पूबंवषी 
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(५ ) 
इसी तरह बाणभट्टने हषेचरित आख्यायिकामें-- 
“कवोनामगलदुर्पा नूनं वासवदत्तया । 
शाक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥” ११ ॥ 


इस पद्चमें जो “वासवदत्ता” का उल्लेख किया है, उसका तात्पयं सुबन्धु-कृत वासवदत्ता नामको 

कथामें है यह बहुतसे विद्वानोंका अभिमत है । इस प्रकार बाणमट्टने अपने दो गद्चकाव्योंमें अर्थात्‌ 
कादम्वरी कथामें और हषंचरित आख्यायिकामें जो ' वासवदत्ताका उल्लेख किया है वह सुवन्युकृत 
वासवदत्ता हीं है इसमें सन्देह नहीं । बाणमट्ट सप्तम शताब्दीके मध्यमागमें थे ऐसा माना जाता है। 

सुबन्धुकी वासवदत्ता नामकी एक ही आख्यायिका वा कथा उपलब्ध है । उन्होंने उसे 
स्वयम्‌ ही-- 

“४परत्यक्षरञ्लेषमयप्रपञ्चविन्यासवेदर्घ्यनिधिप्रबन्धम्‌ । 
सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्र सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः ॥ 

ऐसा लिखकर “प्रत्यक्षररलेषमय' बताया है । वास्तवमें यह कथन यथाथं है । स्लेषमें 
उनका मुकाबला कोई भी कवि नहीं कर सकता है । उन्होंने वासवदत्तामें एक स्थानमें “न्यायस्थिति- 
मिवोद्योतकरस्वरूपास्‌” और दूसरे स्थानपर “'बौद्धसङ्गतिमिवाऽलङ्कारभूषितास्‌'' ऐसा लिखा है । 
न्यायवातिककार न्यायाचाये उद्योतकर मुनि और वौद्धसङ्गत्यळङ्कारकार धर्मकोति खुष्टकी छठी 
शताब्दीमें हुए थे ऐसी ऐतिहासिक विद्वानोंकी सम्मति है। इसी तरह सुबन्धुने दण्डीको छन्दोविचितिका 
मी उल्लेख किया है । फलतः सुबन्धुको छठी शताब्दीके अन्त्यमाग ओर सातवीं शताब्दोके प्रारम्भ 
भागमें रखा जा सकता है । वासवदत्ताका कथानक “बृहत्कथा” से लिया गया है । सुबन्धुने उसे 
आलङ्कारिक ढङ्गसे सजाकर परिष्कृत स्वरूपसे प्रकाशित किया है । इसकी कथा इस प्रकारसे है-- 
राजपुत्र कन्दपंकेतु स्वप्नमें एक छावण्यमयो राजकुमारीको देखता है । वह उसका अन्वेषण करनेके 
लिए अपने मित्र मकरन्दके साथ वाहर जाता है । उसी तरह पाटलीपुत्रको राजकुमारी वासवदत्ता 
भी स्वप्नमें एक राजपुत्रको देखती है, और उसका अन्वेषण करनेके लिए अपनी दुतीको बाहर भेजती 
-है । कन्दपंकेतु विन्ध्यपवंतके वनमें एक पक्षिदम्पतिकी बातचीतमें इस घटनाको सुन लेता है। 
अनन्तर कन्दपंकेतु और वासवदत्ताका साक्षात्कार होता है, परन्तु पाटलीपुत्रराज बासवदत्ताका 
विवाह दुसरेसे कराना चाहता है, इस बातको जानकर वे दोनों भाग जाते हैं । वासवदत्ताके पिताकी 
सेना उन दोनोंका पीछा करती है। .वे दोनों एक निषिद्ध उपवनमें पहुंचते हे । बहाँपर वासवदत्ता 
पाषाणके रूपें परिणत हो जाती है । तब कन्दपंकेतु आत्महत्या करनेपर तत्पर होता है, “तुम्हारी 
अपनी प्रियासे संमेळन होगा आत्महत्या मत करो” ऐसी आकाशवाणी सुननेपर कन्दपकेतुने दुःखके 
साथ प्रतीक्षा की । एक दिन कन्दपंकेतुने संयोगवश उस पत्थरका स्पश किया वासवदत्ता अपने पूवं 
शरीरमें लौट आई उन दोनोंका समागम हुआ और आनन्दपूवंक समय बीतने गा । इतनी छोटी 
कथाके आधारपर सुबच्धुने अपनी कल्पनाका विस्तार किया, इलेषके रूपमें अनेक झ्यास्त्रीय-पदार्थाका 
प्रदर्शन कर अपनी संस्कृतमाषामें असाधारण शक्ति दिखलाई है । उनके वाक्य मी छोटे-छोटे हैं, पर 
कविके प्रत्यक्षर इलेषप्रदशंन करनेकी धुनमें तत्पर होनेसे रचना अत्यन्त दुरूह हो गई है। तथाऽपि 
यह रचना सरस मनोहर वणंनसे परिपूणं और विद्वानोंका मनोरञ्जनं करनेवाछी है इसमें सन्देह 
नहीं । सुबन्धु काइमीरके वा उज्जयिनीके रहनेवाले हैं. इसमें मतभेद है । थे कबि वेदिक आचार- 
सम्पन्न थे । इस काव्यको श्रीृष्णसूरि, जगद्धर, त्रितिक्रम, तिम्मय्यसूरि और शिवराम आदि विद्वातों- 
ने टीका की है । कुछ अंश्में बाणमट्टने इसकी छेऴीका अनुहरण किया है, यह अनुमान होता है। _ 
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. हषंचरित नामक आख्यायिकाकी रचना की । उसमें प्रथम उच्छवासमें स्थित महाकविके वंशवणंनके 


“मेरे ग्रन्थका अवशिष्ट भाग कौन पूणे करेगा ?” ऐसा पूछा । तब ज्योतिषी और वैद्य तो र्‍ रहे। | 


(६) | 

बाणभइ | 

सुबन्धुके अनन्तर बाणभट्टका प्रसङ्ग आता है । अन्य कवियोंके समान इनका समय और | 

चरित्र तिरोहित नहीं है। बाणमट्ट कान्यकुग्जाऽधिपति शिलादित्य हष॑वर््धनके समाकवि थे । हषंवद्ध॑न- | 
का समय खृष्ट ६०६से ६४७ तक माना जाता है, बाणभट्टका भी वही समय हे । बाणभट्टकी रचनाऐ--- | 
हृषंचरित ( आख्यायिका ), कादम्बरी ( कथा ), पावंतीपरिणय ( नाटक ) और मुकुटताडितक | 
( नाटक ) मानी जाती हैं । हषंचरितके प्रथम उच्छवासके कथनके अनुसार बाणभट्टके वंशके मुछ- | 
पुरुष वत्स नामके विद्वान ब्राह्मण थे। विन्ध्यप्रदेशके हिरण्यवाह ( शोण) नामक महानदके | 
तीरस्थित प्रीतिकूट नामके ग्राममें उनका निवास था । बाणमट्ट वात्स्यायन गोत्रमें उत्पन्न कुबेरके | 
प्रपौत्र थे । ये कुबेर गुप्त उपपदवाले राजाओंसे पूजित थे । वे अर्थपतिके पौत्र और चित्रमानुके | 
पुत्र थे । उनकी माता राजदेवी नामकी थी ““मत्सु?? नामके विद्वानु उनके गुरु थे, और पुत्र भूषणमटट | 
नामके थे । चन्द्रसेन और मातृषेण उनके असवणं भाई थे । भाषाकवि ईशान वाणमट्टके परम | 
मित्र थे । उनके झैशवकालमें ही माताका स्वगंवास हुआ, और उनकी चौदह वषंकी उञ्रमें पिताजीका | 
परलोकवास हुआ । अनन्तर वेदशास्त्रकें विद्वानु बाणमट्टने बाल-सुछम चपलतासे देशान्तर देखनेकी 
इच्छासे पितृपितामहोंसे उपाजित वेमवको भूलकर विद्याव्यासङ्गकी परवाह न कर मित्रोंके साथ 
चरसे निकल कर पर्यटन करते हुए अनेक राजकुछोंकी सेवा कर बहुत समय बिताया । पीछे वे फिर 
अपनी जन्मभूमिमें लोटे । तब विवाह कर गृहस्थाश्रममें उन्होंने प्रवेश किया । बाणमट्टकी प्रसिद्धि 
सुनकर श्रीहषंके सहोदर श्रीकृष्णने उन्हें बुलाया। तब उन्होंने कान्यकुन्जमें जाकर श्रीहषंके समा- 
अवनमें महाकविपद प्रास किया । बाणमट्ने श्रीहषेके चरित्रका आलम्बन कर आठ उच्छ्वासोंवाली 


अनुसार कुछ विषयोंका यहां गुम्फन किया गया है। 

हषंचरितमें हृषंवद्धंके पिता राज्यवद्धंनकी मृत्यु, हषके ज्येष्ठभ्राता प्रभाकरवद्धंनको 
हृत्या, उनकी भगिनी राज्यश्रीके पति ग्रहवर्माकी हृत्या और गौडराजके विरुद्ध अभियान और राज्यः 
श्रीका उद्धार आदि अनेक घटनाओंका वर्णन है । हषंचरित ऐतिहासिक तत्त्वको निरूपण करनेके 
उद्दे्यसे रचित नहीं, हषंवद्ध॑नके जीवनकी कतिपय घटनाओंका अवलम्बन कर रंचा गया है। इसमें 
आलङ्कारिक रूपसे वणेन-बाहुल्य ही कविका अभीष्ट है। इलेष आदि अळङ्कारोंका प्रदशन, समास- 
बाहुल्य और गोडी रीतिका अवलम्बन कविका उद्दिष्ट विषय है । श्रीहषंकी प्रथम रचना होनेसे यह 
कादम्बरीकी तरह मनोरम नहीं है, परन्तु दशकुमारचरित और वासवदत्ताकी अपेक्षा इसकी रचना 
आकषक है, क्लिष्टपदोंकी अधिकता होनेपर भी यह वासवदत्ताकी सह दुरूह नहीं है । इसका 
विद्येषतः प्रथम उच्छ्वास तो अतिशय मनोहर है । यह ग्रन्थ मी अपुणे ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्य 
पहलेके कवियोंका समय दिखलानेके लिए अतिशय उपयोगी है । इसके आरम्मिक इलोकोंमें निम्नस्थ | 
कवियोंकी और ग्रन्थोकी चर्चा है-वासवदत्ता, भट्टार हरिचन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालि- 
दास, वृहत्कथा और आढयराज। बाणमट्टने आत्मकथामें अपने सहवासमें रहे हुए निम्नसे निम्न | 
व्यक्तियोंका मो उल्लेख किया है अतः ये अतिशय सहृदय प्रतीत होते हैं । कादम्वरी बाणमट्टकी | 
दुसरी और मुख्यरचना है । यह गद्यकाव्यमें कथाके रूपमें परिगणित है । अतिशय खेदसे कहना । 
पड़ता हैं कि यह मी हषंचरितकी ही सह्य अपूर्ण है। कहा जाता है कि बाणके चार पुत्र थे, वया- 
'करण, साहित्यिक, ज्योतिषी और वैद्य । जब उनका अन्तकाल निकटवर्ती प्रतीत हुआ तब उन्होंते 


बाणभट्ने निकटस्थित वृक्षको दिखाकर पूछा--“'यह क्या है” । तब वैयाकरण पुत्रने उत्तर दिया 
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(७) 
“शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे” अर्थात्‌ “यह सुखा पेड़ आगे खड़ा है” । तब उन्होंने वही प्रश्‍न साहित्यिक 
पुत्रसे किया तो उन्होंने उत्तर दिया--- नीरसतरुरिह विळसति पुरतः'” अर्थात्‌ यह नीरस वृक्ष आगे 
शोमित हो रहा है? । वर्णनशैलीसे प्रभावित होकर बाणमट्टने उन्हीं पुत्रको अवशिष्ट कयांशको 
सुनाकर कादम्वरीको पूणे करनेके लिए आज्ञा दी । वाणमट्टके पूर्वोक्त पुत्रका नाम कुछ लोग भूषण- 
भट्ट और कुछ लोग पुछिन्दमट्ट वा पुलिनमट्ट कहते हैं। परन्तु दशम शताब्दीके तिळकमञ्जरीकार 
घनपारने बाणभट्टकी प्रशंसाके प्रसज्भमें-- 


“'क्वेवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवीन्‌ । 
कि पुनः क्लसन्धानः पुलिन्दक्ृतसन्षिधिः ॥ 
ऐसा लिखकर वाणपुत्रका नाम “पुलिन्द ऐसा सद्धेत किया है । यद्यपि बाणमट्टकी प्रतिमा- 
प्रसूत कादम्बरीके पूर्वाडंका जो वणंनसौष्ठव और विशेषता है वह उत्तरभागमें कहाँ । पर उसमें मी 
वर्णनकी विचित्रता और कमनीयता है, इसका अपलाप करना अन्याय होगा । कादम्बरीके उत्तराद्धे- 
कार वाणभट्टपुत्र कितने निरभिमान और पितृभक्त थे, यह बात उनके इस पद्यसे जानी जाती है--- 
“ध्याते दिवं पितरि तद चसेव साधं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां तदसमासिक्ृतं विलोक्य प्रारब्ध एव च मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 
वे ही भूषणभट्ट कादम्वरीकी प्रशंसाके साथ-साथ उसकी पूर्तिके छिए अपनी अयोग्यता 
समझकर किस प्रकार सङ्कोच जताते हैं--- 
“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 
भीतोऽस्मि यत्न रसवर्णविवजितेन तच्छेषमात्मवचसाऽप्यनुसन्दघानः ॥ ७॥ 
कादम्बरीका कथानक गुणाढ्यकी पैशाची माषामें संगृहीत वृहुत्कथासे छिया गया है। बाण- 
मट्टने उसे अपने कल्पनाकौशळसे पात्रोंके नाम आदिमें और तत्तत्स्थलमें परिवतंन कर अतिशय 
मनोहर रूपमें परिष्कृत किया है । इसमें गौडो रीतिका उत्कृष्ट प्रदर्शन है । “'शब्दाऽथंयोः ससो 
गुम्फः पाखाली रीतिरिष्यते ।” सूक्तिमुक्तावलीस्थ कह्लणकी इस उक्तिके अनुसार पाःचाली रीतिका 


भी इसमें अच्छी तरह परिपाक देखा जाता है। “ओजःसमासभूयस्त्वमेतद्गदयस्य जीवितम्‌ 


( १-४० )” दण्डीके काव्यादशंमें स्थित इस उक्तिके अनुसार गद्यकाव्यक जीवन स्वरूप ओज गुण 
और समासबाहुल्य इसमें अनुपम रूपमें परिलक्षित होते हैं। यह. दशकुमारचरितकी तरह पात्रोंकी 
बहुलतासे कथानक न अव्यक्तप्राय है, न यासवदत्ताके समान प्रत्यक्षर इलेषसे उद्वेगकारक है, न 
तो हषंचरितके समान क्लिट पदोंकी भरमारसे अर्थबोघमें क्लेशकारक है, प्रत्युत उत्तरोत्तर 
कथाभागके ज्ञानकी उत्सुकता और वर्णनकी भ्रचुरतासे मनोरञ्जन होनेसे लम्बे-लम्बे अवतरणोंके 
होनेपर भी इसमें धैयंके वांधका सङ्ग नहीं होता है । 

हषंचरित और कादम्बरी ये दोनों ग्रन्य मारतवषंकी सातवीं शताब्दीके राष्ट्रिय और 
सामाजिक चरित्रको सजीवरूपसे चित्रित करते हैं । इन दोनों ग्रन्योके सिवाय बाणमट्टके सुकुटताडितक, 
शारदचन्द्रिका और पार्वतीपरिणय इन तीन रूपकोंका उल्लेख पाया जाता है । उनमें पहलेके दो रूपक 
उपलब्ध नहीं हैं, तीसरा उपल्ब्ध तो है परन्तु उसमें बाणमट्टकी शेली नहीं पाई जाती है। इनके 
अतिरिक्त, शिवाऽष्टक और चण्डीशतक नामके दो स्तोत्नःप्रन्य भी बाणमट्टके बताये जाते है । । 


संस्कृत साहित्यमें पद्यकाव्योंकी अपेक्षा गद्यकाव्यकी विरलता है । इसका कारण उसके 
वर्णनके निर्वाहमें काठिन्य प्रतीत होता है । पद्यकाव्यमें कुछ न्यूनता प्रतीत होनेपर छन्द आदिकी _ 
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_ पन्थकी रचना की है । कादम्बरीमें सम्प्रति चार टीकाएँ उपलब्ध हैं पहली--अकबर = । 


(Fc) 


परतन्त्रताका बहाना किया जासकता है, परन्तु गद्यकाव्यमें यह बात नहीं है । उसकी रचनामें अत्यन्त 
निपुणताकी आवश्यकता है । इसी कारण “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” गद्य कवियोंकी योग्यता 
जाँचनेकी कसौटी मानी जाती है । 

कादम्बरीमें कथानककी इष्टिसे, अळङ्कारोंकी हृष्टिसे, वर्णनीय .विषयोंकी व्यापकताकी इष्टिसे, 
शास्त्रीय पाण्डित्यको इष्टिसे और भी अन्य किसी भी इष्टिसे निरीक्षण करनेपर उसकी लोकोत्तरता' | 
सर्वजनसम्मत है। उसका स्थान विश्वके गद्यकाव्योमें असाधारण है। वया भावपक्ष, क्या | 
कलापक्ष क्या लोकचरित्र क्या शास्त्रीयतत्त्व, क्या अन्तजंगत्‌ और क्या बाह्य जगत्‌ कविने अपनी | 
सुक्ष्म इृष्टिसे समस्त विषयोंका आकलन कर अपनी लेखनीसे कादम्बरीको उद्भासित किया है । इसकी 
भाषा, शैली और वर्णनकी मधुरता और व्यापकताके कारण ही “बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सवंम्‌”” अर्थात्‌ 
समस्त जगत्‌ बाणका उच्छिष्ट है, बाणने वर्णनीय किसी भी विषयको नहीं छोड़ा है अतएव यह | 
उक्ति निर्भान्त सत्य है । इसकी निरतिशय आकर्षकतासे “कादम्बरीरसज्ञानामाहारो$पि न रोचते” । 
अर्थात्‌ कादम्बरीके रसके आस्वादकोंको आहार भी रुचिकर नहीं है, यह कथन अतिशयोक्तिपूणे । 
नहीं है। इसमें उपमा, इलेष, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधामास और समासोक्ति आदि ' 
अलङ्कार यथास्थान संनिविष्ट होकर इसकी सुषमा बढ़ा रहे हैं। इसमें राजा शूद्रक, उनकी सभा, | 
चाण्डालकन्या, शुक, विन्ध्याटवी, अगस्त्याश्रम, हारीत, जाबाछिका आश्रम, जाबाछि, प्रभात, मृगया, 
सच्च्या, रात्रि, प्रभात, उज्जयिनी, राजा तारापीड, उनकी महारानी विछासवती, राजाके मन्त्री | 
शुकनास, राजा और रानीको सन्तान न होनेसे दु:ख, राजाको विलासवतीको सान्त्वना, अनुष्ठान- । 
विशेषसे चन्द्रापीडनामक पुत्रको प्राप्ति, शुकनासको पुण्डरीकनामक पुत्रकी प्राप्ति इत्यादि अनेकाऽनेक | 
वृत्तान्त भरे गये हैं। महाइवेताका पातिव्रत्य, कादम्बरी और चन्द्रापीडका प्रणयवणंन, कपिज्जलका | 
निःस्वार्थ मित्रप्रेम इसमें आदश रूपमें हष्टिगोचर होता है । इसमें वर्णनकी ऐसी झडी है पन्नेके पन्ने | 
कहीं पवत कहीं वन कहीं मुन्याश्रम कहीं अच्छोदसरोवर आदि अगणित विषय नेत्रोके सम्मुख नाचते- | 
से प्रतीत होते हैं । इसमें राजकुमार चन्द्रापीडके प्रति शुकनासका राजनीतिका उपदेश कैसा विस्तीणं | 
और हृदयङ्गम दै । पत्त्रलेखा नामकी परिचारिकाकी आदश स्वामिमक्ति किसके हृदयको आइष्ट 
नहीं करती है ? अतएव यह बात अतिशय सत्य है कि--“'कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते । ˆ 
अर्थात्‌ कादम्बरीके रसके आस्वादकोंको आहार भी रुचिकर नहीं है । इसके साथ साथ कादम्बरीमें 
समास आदिकी और वर्णनकी जटिलता और इलेष आदि अळड्कारोंकी प्रचुरता पाठकोंको कहीं कहों 
घैये भङ्गका भी प्रसङ्ग आ सकता है, जिससे किसीने इसके गद्यमागकी हिस्रजन्तुओंसे भरे जङ्गलसे 
तुलना को है। 

वास्तवमें विचारपुवेक निरीक्षण करनेसे यह कथन ग्रन्थके अतधिकारी और श्रमभीरु जनोंको 
भले ही ठीक लगे, परन्तु अधिकारी और श्रमपरायण सहृदयोंको इसके अनुभवसे वणंनातीत . 
आनन्दकी अनुभूति होती है । किसी भी विषयके आनन्दकी प्राप्तिके लिए परिश्रम अपेक्षित हैं “नहि | 
सुखं इःखेविना लभ्यते ।” दुःख किये विना सुख नहीं पाया जाता है, इस बातको कौन नहीं जानता 
है? इसकी लोकोत्तर मनोहरता और वर्णनसौष्ठवके लिए विश्वकी एकमात्र वैज्ञानिक एवम्‌ “रूचीली भाषा 
संस्कृतका प्रमाव, संस्कृतमें वाणभट्का असाधारण अधिकार, उनकी सूक्ष्म प्रतिभा; लोकवृत्त तथा 
द्यास्त्रोंकी पारदर्शिता और देशाटन आदिसे उत्पन्न उनका अनुभव ये सब विशेष कारण हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । कादस्वरीके यथार्थ वर्णनके लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है इसलिए इस विषयका यहीँ _ 
अवसान करते हैँ। | | 

'जयन्तभट्टके पुत्र विद्वद्वर अमिनन्दने - कादम्बरी-कथासारनामक बहुत ही मनोहर पद्यात्मक _ 
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आश्रित महोपाध्याय भानुचन्द्र और सिद्धचन्द्रकी टीका, दूसरी म० म० हरिदास सिद्धान्तवागीशकी 
टीका, तीसरी मोरेश्वर रामचन्द्र कालेकी टीका ( अंग्रेजी टिप्पणीसे युक्त ), चौथी--आचायं श्रीकृष्ण- 
मोहनशास्त्रीकी टीका ( हिन्दी अनुवादसे युक्त ) । 
पठन पाठनमें छात्रोंको सौकयंकी दृष्टिसे मैंने पहली, तीसरी और चौथी टीकाका आपाततः 
निरीक्षण कर सरलतासे बोध करानेके लिए अपने अन्यग्रन्थोंकी टीका चन्द्रकलाके समान अभिनव 
चन्द्रकळाको परिष्कृत रूपसे अनुवादके साथ उद्भासित किया है । इसमें मैं कहां तक कृतकाये हूँगा 
इसमें गुणप्राहक, कृतवेदी विद्दद्गण और छात्रगण प्रमाण हैं । 
माता हेमकुमारिका सुकृतिनी, श्रोदेवचन्द्र: पिता- 
सुरिर्यस्य सहोदरो कछुतिवरी श्रीक्षष्णपूर्णाईमिघों । 
भारद्वाजकुलाऽब्धिकोस्तुभनिभो गङ्गाधरोद्गुरुः ` 
शेषाख्यः स घरासुरः समकरोद्दयाख्यामिमां प्राज्ञलाम्‌ ॥ १॥ 
सौजन्यधन्यकृ तिवल्लभदासगुस-स्नेहाऽनुबद्धहृदयेन मया सयत्मम्‌ । 
छात्रोपकारपरतामभिलक्ष्य चेषा भ्रोबाणभ्ट्टकृतिसद्विवृतिव्येधायि ॥ २॥ 
कार्यान्तरापतनजातमहा$न्तराय-जातेन दोषनिचयेन भवेत्प्रमादः । 
ह॑ सोपमाः सुमनसः प्रगुणाष्नुरागात्‌ क्षास्यन्तु निर्भरतरं विनिवेदन मे ॥ ३॥ 


सं०.२०३६ 
रामनवमी } शेषराजशर्मा 
ब्रह्माघाट, वाराणसी 
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 “पत्वलेखाकों लेकर तुम पीछे आना” सेनापति पुत्र मेघनादको ऐसी आज्ञा देकर के लिए 


व्छथव्यय्ाणर्‍ट | 
कथासुख . । | 
विदिशा नामकी राजधानीमें शूद्रक नामके प्रसिद्ध राजा थे । एक दिन उनके दरवारमें एक । 
चाण्डालकन्याने आकर वेशम्पायन नामके तोतेको राजाको सौंपा । राजाके पूछनेपर तोता अपना 
वृत्तान्त इस प्रकार सुनाने लगा--हे राजनु ! मुझे जनकर जब मेरी माताकी मृत्यु हई उसी समयसे 
सेरे पिता मेरा पालन करने लगे । एक दिन एक शिकारीने मेरे पिताको मार डाला, उसको नजर | 
बचाकर मैंने किसी प्रकार अपनेको बचाया । पंखोंके नहीं उगनेसे मैं रेंगकर जब पानीकी खोजमें ।' 
किसी तरह चलने लगा तब जाबालिमुनिके पुत्र हारीत मुझे अपने पिताके आश्रममें ले आये । मुके 
देखकर जाबालिमुनि मेरा वृत्तान्त इस प्रकार सुनानेलगे । 
कथाऽरस्भ 
उज्जयिनीमें तारापीड नामके प्रतापी राजा रहते थे । उनकी पत्नी विछासवती नामकी थीं | 
शुकनासनामक एक विद्वान ब्राह्मण उनके मन्त्री थे । राजदम्पतिको सन्तान न होनेसे वहुत खेद था। | 
महाकाळकी उपासनासे राजाका चन्द्रापीड-नामक और मन्त्रीका वैशम्पायन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। | 
राजाने उन दोनोंको नगरसे बाहर एक विद्यामन्दिरमें रखकर तत्तद्विषयोंके विद्वानोसे विद्याओं और | 
कलाओमें शिक्षित बनाया-। बारह सालके अनन्तर स्नातक होकर, परस्पर परम मित्रता रखकर वे | 
दोनों नगरमें रहने लगे । वहींपर मन्त्री शुकनासने राजकुमार चन्द्रापीडको राजनीतिका अत्यन्त । 
उपयोगी उपदेश दिया । तारापीडने राजकुमारको युवराज पदमें अभिषेक कर इन्द्रायुध नामक एक | 
अद्भुत घोड़ा दिया ।. उनकी सेवाके लिए पत्त्रलेखा नामकी एक बन्दिनी राजकुमारी ताम्बुलकरडु- ' | 
वाहिनीके रूपमें सौंपी गई । तब राजकुमार अपने मित्र वैद्वम्पायनके साथ दिग्विजय करनेके लिए. | 
| 
| 


निकले । तीन वर्षों तक विजयळाभ करते हुए चन्द्रापीड आगे बढ़ते गये । एक बार मृगयाके प्रसद्धमें | 
राजकुमार दो किन्नरोंका पीछा करते हुए अपने शिबिरसे बहुत दूर चले गये, किन्नरयुगळ अहृद्य । 
हुए । चन्द्रापीडने अच्छोद सरोवरके तटपर तपस्या करती हुई एक अतिसुन्दरी गौरकाया महाश्वेता | 
नामकी गन्धवंराजकुमारीको देखा । राजपुत्रके. पूछनेपर महाइवेताने आत्मकथाके प्रसङ्गमें कपिज्जल- | 
के मित्र ऋषिपुत्र पुण्डरीकके साथ हुए अपने पू्वेरागको बतलाया । मिलनेके पहले ही विरह सहन | 
न कर सकनेसे पुण्डरीकका मरण होनेसे जब मैंने सती होनेकी इच्छा की तब “तुम आत्महत्या मत । 
करो तुम दोनोंका पुनः सम्मेलन होगा” ऐसी आकाशवाणी हुई और पुण्डरीकके मृत शरीरको एक । 
दिव्यमुति आकाशमागेसे लें गई । “अरे दुष्ट ! मेरे मित्रको तु कहाँ ले जा रहा है ?' ऐसा कहते हुए 


` उसका पीछा कर कपिड्जल भी अहद्य हुए ।- “उसी समयसे मैं नियमपरायण हो रही हूँ” ऐसा कह | 


कर महाश्वेताने राजकुमारको फलमूल खानेके लिए दिया । महादवेताने राजकुमारकी “गन्धर्वराजः | 
कुमारी कादम्बरी नामकी मेरी सखी मेरी दुःखद घटना सुनकर कौमायंत्रत धारण कर रही है ऐसा 
कहा । महादवेता चन्द्रापीडको हेमकूटमें कादम्बरीके पास ले गई ।दिखनेके अनन्तर ही कादम्बरी और | 
चन्द्रापीड दोनों ही परस्पर प्रणयमें आसक्त हुए ।/दो तीन दिन वहीं बिताकर चन्द्रापीड अपने श 
लौटे, उसी समय उनको शीघ्र राजधानीमें आनेके लिए .पिताका आदेशपत्त्र मिला । तब चन्द्रापीड 


प्रस्थान किया । इस प्रकर राजकुमार मागंमें द्रविडधामिकसे अधिष्ठित चण्डिकाका दशन कर 
उज्जयिनी पहुंचे, और उन्होंने माता-पिता और मन्त्री शुकतासका अभिवादन कर अपने प्रासा 
निवास किया । कुछ दिनके अनन्तर मेघनादके साथ आई हुई परत्रलेखाने कादम्वरीकी विरहावस्था 
और उळहनावालो उनकी उक्तिको भी चन्द्रापीडसे कहा । ह 

( पू्वंभाग समाप्त ) 


x 
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महाकवि बाणभइकी प्रशस्तियां 


युक्तं कादम्वरी शृत्वा कवयो मौनमाशिताः। 

बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यतः ॥ ( सोमेश्वर, कीतिकौमुदी ) 

जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तयाऽगच्छामि । 

प्रागल्भ्यसधिकमासं बाणी बाणो वभूवेति ॥ ( गोवद्धंन, आर्यासप्तशती ) 
रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 

तरिक तरुणी ? नहि नहि बाणी वाणस्य मधुरश्ञीलस्य ॥ (घमंदाससूरि, विदग्धमुखमण्डन) 
वाणीपाणिपरामृष्टवीणानिक्वाणहारिणीम्‌ 1 

भावयन्ति कथं नाऽन्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ ( गङ्गादेवी ) 

इश्वह्वाणद्वि तीयेन नमदाकारघारिणा । 

घनुषेव गुणाढयेन निःशेषो रञ्जितो जनः ॥ ( त्रिविक्रमभट्ट, नलचम्पू ) 
सुबन्धुर्वाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः। 

चक्रोक्तिमार्गेनिपुणाश्चतुर्यो विद्यते न वा॥ ( कविराज, राघवपाण्डवीय ) 

इलेषे केचन, दब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चाऽपरेऽ- 

लङ्कारे कतिचित्सदर्थविषये चाऽनत्ये कथावर्णने । 

आसर्वत्रगभीरघी रकविताविन्ष्याऽटवीचातुरो- 

सञ्चारे कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ ( चन्द्रदेवकवि ) 

“बाणस्य हषंचरिते निदितासुदीक्ष्यशक्ति न केऽत्र कवितासु मुदं त्यजन्ति । 

मान्हं न कस्य च कवेरिह कालिवास-वाचां रसेन रसितस्य भवत्यघुष्यम्‌ ॥ 

वागीश्वरं हन्त भजेऽभिनन्दमर्थश्वरं वाक्पतिराजमीडे । 

रसेश्वरं स्तौमि च कालिदासं, बाणं तु सर्वश्वरमानतोऽस्मि ॥ 

श्रोहषं इत्यवनिवतिषु पार्थिवेषु नामंव केवलमजायत, वस्तुतस्तु । 

गोहं बं एष निजसंसदि येन राज्ञा संपुजितः कनककोटिशतेन बाणः ॥” (सोड़ढल, उदयसुन्दरी०) 
हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 

भवत्कविकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ ( त्रिलोचनमट्ट ) 
सहर्षंचरितारब्धादृभुतकादम्बरीकथा । 

बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा अमति क्षितौ ॥ ( राजशेखर ) 
प्रतिकविभेदनबाणः करवितातरुंगहनविहरणमय्रः । 
सहृदयलोकसुबन्घुर्जयति ीबाणभटटकविराजः ॥ ( वीरनारायणचरित॒ ) 


` “्रकटर॑साऽनुगुणविकटाऽक्षररचनाचमत्कारितसकल्तः 


कविकुला बाणस्य वाच: ॥ ( जयन्तमट्ट, न्यायमञ्जरी ) 

केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवीन्‌ । 

कि पुनः कलु्तसन्धानः पुलन्दक्कृतसत्तिधिः ॥ ( धनपाल, तिलकमञ्जरी ) 
“हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः । ( जयदेव, प्रसन्नराघव ) 
सचित्रवणेविच्छित्तिहारिणोरवनीश्वरः । १ 

शीहुरषं इव संघट्ट' चक्रे बाणमयूरयोः ॥ ( नवसाहसाङ्कचरित ) ` 
दण्डिन्युपस्थिते सद्यः कवोनां कम्पतां मनः । 

प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुद्धधते ॥ ( हरिहर ) 


नन 
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नायकाऽदि-परिचय 


कादम्बरीमें चन्द्रापीड धीरोदात्त और अनुकूल नायक है । 
कादम्बरी परकीया ( कन्याः) और मुग्धा नायिका है। | 
ये दो आलम्बन विभाव. हैँ । 
चन्द्र और चन्द्रमा अदि उद्दीपनविमाव हैं । | 
परस्परविरीक्षण आदि अनुभावं हैं । 
निर्वेद आदि व्यमिचारिमाव हैं । 
करुणविप्रलम्म रस अङ्गी । करुण आदि रस अङ्ग हैं । | 
रीति मुख्यतः गौडी और पाञ्चाली हैं | 
गुण-ओज और माधुय॑ और प्रसाद हँ । । 
गद्य उत्कलिकाप्राय अधिकं ओर चूर्णक भी है ।. = ह 

लक्षण-- | 
“झविकत्यनः .- क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः । 

स्थेयाज्षिगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥ ( सा० द०, ३-३२ ) 

अनुकूल ' “अनुकूल एकनिरतः” । ( ३-३७ ) | 
परकीया-- “परकीया द्विघा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा।” ( ३-६६ ) | 
कन्या-- “कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना ॥? ( ३-६७ ) 
मुग्धा  प्रथमाऽ्वतीणंयोवनमदनविकारा रतो वामा। 

कथिता मुदुअ माने समधिकंलज्जावती मुग्घा ॥” ( ३-५८ ) 
ओज-- ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दी्तत्वमुच्यते ॥ ८-४ ॥ 
माघुयं-- चित्तद्रवीभावमयो ह्वादो माधुर्यमुच्यते । 

` संभोगे करुणे विप्रलस्मे श्ञान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥ ८-२ ॥ 

प्रसाद-- चित्त व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्घनमिवाञ्नलः ॥ ८-७ ॥ 


2 
® > 


धीरोदात्त-- 


er ळक Sey 2 कील पडन 


| 

ः । 
oho स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। | 
ha उत्कलिकाप्राय अन्यत्‌ ( उत्कलिकाप्रायम्‌ ) दीघंसमासाद्यम्‌ ॥ ६-३३२ ॥ i 
ne नु्णकस्‌-- . तु्येसल्पसमासकम्‌ ॥ ६-३३२ ॥ | 
NS, | 
: 1 | 
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प्रजाओंके सश्टिकाल्में रजोगुणवाले ( ब्रह्मरूप ), स्थितिकालमें सत्त्वगुणवाळे ( विष्णुरूप ), संहारकाल्मे 
तमोगुणवाले ( महेश्वररूप ) जन्मरहित, उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्युके कारण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीन | 


॥ श्रीः ॥ 


कादम्बरी ` 


चन्द्रकत्श-संस्कृवहिंन्द्रींन्यास्यीपिंता 
मङ्गला चरणम्‌ 


/ रजोजुषे जन्मनि, सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां, प्रलये तमःस्पृशे । ) 
\अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ १॥ 


` भण्डाऽसुराऽऽदिविबुधारि निषूदनेन 
भक्तप्रसादनपरेण समोहितेन । 
याऽऽस्ते श्रुतिस्मृतिनुता हितहेतुभूता 
तां लोकपालनपरां ललितां नमामि॥ १॥ 

अथ कविकुलल्लामभूतो महाकविर्वाणमट्टः प्रारिप्सितग्रन्थतिविघ्नपरिसमाक्षिकामो नतिख्पं 
मङ्गलमाचरति--रजोजुष इति। ` 

अन्वय: प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रये तम:स्पृशे, ( अत एव ) सर्गा- 
स्थितिनाशहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणाऽऽत्मने अजाय नम इत्यन्वयः । 

रजोजुद इति । प्रजानां = जनानां, जन्मनि = उत्पत्तौ, रजोजुषे = रजोगुणयुक्ताय । स्थितौ = 
मर्यादायां, सत्त्ववृत्तये = सत्त्वगुणयुक्ताय, प्रजानामितिशेषः । एवं परत्राऽपि । प्रलये = संहारे, तमः 
स्पृरो = तमोगुणयुक्ताय, अत एव सर्गस्थितिनाशहेतवे = सृष्टिमर्यादासंहारकारणाय, त्रयीमयाय = 
्रह्मविष्णुमहेश्वररूपाय यद्वा वेदस्वरूपाय, त्रिगुणाऽऽत्मने = रजःसत्त्वतमोगुणस्वरूपाय, स्वयं तु 
अजाय = जन्मरहिताय, नाशरहिताय चेति ऊह्यम्‌ । ताहशाय ईश्वराय नमः ॥ १॥ 

टिप्पणी प्रजानांनप्रजायन्त इति प्रजाः, तासाम्‌ प्र + जनु + ड: (उपपद०) +: आम्‌ । रजोजुषे 
= रजो जुषत इति रजोजुट्‌, तस्मे, रजस्‌ + जुष्‌ + विप्‌ (उपपद० ) + ङ । सत्ववृत्तये = सत्त्वे वृत्तिः 
यस्य सः, तस्मै ( व्यमिकरण-बहु० ) । तम:स्पृ्षे -- तमः स्पृशतीति तमःस्पृक्‌, तस्मे, “स्पृशोऽनुदके 
क्विन” इति तमस्‌ + स्पृश्‌ + क्विन्‌ ( उपपद० ) + ङ । सगस्थितिनाशहदेतवे = सगंश्च क्ष्यतिश् नाशश्च 
सगेस्थितिनाशाः ( इन्द० ), तेषां हेतुः, तस्मे ( ष० त० ) । त्रयीमयाय =त्रयी एव त्रयीमयं तस्मे, 
त्रयी + मयट्‌ ( स्वरूप अथेमें ) । मिगुणाऽऽत्मने == त्रयो गुणा एव आत्मा यस्य सः, तस्मे ( बहु० ) । 
अजाय =न जायत इत्यजः, तस्मै, नन्‌ + जनु + डः+ ङे, “अन्येष्वपि हस्यते’ इस सूत्रसे ड प्रत्यय 


| ( उप० ) “नमः” इस पदके योगमें “नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगाच्च'' इससे चतुर्थी । वंशस्थं 


.-----३-:८--::८८>>>>>>><<<>><<:>>>>>>>><<<-><<हदडडडडडडू 
पपऑशशकििणणणापा न्न 


स्वरूपोसे युक्त अथवा वेदस्वरूप त्रिगुण ( सत्त्व, रज और तम ) स्वरूप अज जन्मरहित ई्वरको नमस्कार है ॥१॥ 


>> १ 
र) 


MME म स्य पा व्ही मिल १3 
बाणा$्सुरके मुकुटसे उपसेवित, रावणके मस्तकोके  मणिसमूहका स्पर्ष करनेवाली देवता और दैत 
पा दूर करने वाली मद्देश्वरके चरणोकी पूलियाँ अत्यन्त उत 


र प बिदारणके भयसे स्वयम्‌ रुधिरके समान लाळ 


२ कादम्बरो 


( जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । | 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो . भवच्छिदस्त्र्ऱ्बकपादपांसवः || २ | 
जयत्युपन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्ध-लक्ष्यया । | 

दुशेव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाट्क्ञिमिवास्रपाटलस्‌ ।|/३ ॥ 


अन्वयः--बाणाऽसुरमौछिलाछिता दशाऽऽस्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः सुराऽसुराऽधीशशिखाञन्‌ | 
शायिनो भवच्छिदः त्र्यम्वकपादपांसवो जयन्ति ॥ २॥ 

जयन्तोति । वाणाऽसुरमौलिलालिताः = बाणदेत्यमुकुटोपसेविताः, दशाऽऽस्यचूडामणिचङ्ग 
चुस्बिनः = रावणशिरोमणिसमूहस्पशिनः, सुराऽसुराऽधीशशिखाऽन्त्ञायिनः = देवदेत्यस्वामिचुडाप्रन्ता 
ऽवस्थानशीलाः, भवच्छिदः = संसारदुःखनाशकाः, त्र्यम्बकपादपांसवः = महेरवरचरणरेणवः, जयन्ति = | 
सर्वोत्कर्षेण वतन्ते ॥ २ ॥ | 

डिप्पणी--बाणाऽसुरमौरिलालिताः = न सुरः असुरः (नञ्‌), विरोध अथेमे नम्‌ । बाणश्राञौ| 
असुरः ( क० था० ) । तस्य मौलिः ( ष० त° ), तेन लारिताः ( तृ० त० ) । दञ्ञाऽऽस्यचुडामिः| 
चक्रचुम्विन: = दश आस्यानि यस्य सः ( वहु० ), तस्य चूडाः ( ष० त० ), तासु मणयः (स० त), 
तेषां चक्र ( ष० त° ), तत्‌ चुम्बन्तीति ( उपपद० ) । सुराऽसुराऽधीशशिखाऽन्तशायिनः = सुराव' 
असुराश्च ( इन्द्र० ), तेषाम्‌ अधीशाः, ( ष० त० ) तेषां शिखाः ( ष० त० ), तासाम्‌ अन्ताः| 
( ष० त० ), तेषु शेरते तच्छीलाः ( उपपद० )। मवच्छिदः = भवं छिन्दन्ति इति ( उपपद० )।| 
च्यम्बकपादपांसवः = त्र्यम्बकस्य पादौ ( ष० त० ), तयोः पांसवः ( ष० त० )। जयन्तिङजि+ | 
लट्‌ + झिः, यहां पर “जि” धातु अकमंक है । वंश्स्थवृत्तम्‌ ॥ २ ॥ | 

अन्वयः--स उपेन्द्रो जयति, यो बिभित्सया दूरतः क्षणलब्धलक्ष्यया कोपाऽरुणया हशा एव 
रिपोः उरः भयात्‌ स्वयम्‌ अस्रपाटळं चकार ॥ ३ ॥ 

जयन्तोति । सः = श्रुतिस्मृतिपु राणप्रसिद्धः, उपेन्द्रः = विष्णुः, नसिहाऽवतारधारीति भाक, | 
जयति = सर्वोत्कर्षेण वतंते, यः = उपेन्द्रः, बिभित्सया = विदारणेच्छया दूरतः = वप्रङ्रदेशञा 
एव, क्षणलब्धलक्ष्यया = अल्पकालप्राप्तलक्षया, कोपाऽरुणया = क्रोघरक्तवणंया, हशा एव= ह 
एव, न तु नखरेणाऽपीति भाव: । रिपोः = शत्रोः, हिरण्यकशिपोरिति भावः । उरः = वक्षःस्थल,' 
सयात्‌ =विदारणभीतेः, स्वयम्‌ = आत्मना एव । अस्रपाटलम्‌ = रुधिरसमरक्तवर्ण नकार 
कृतवान्‌ ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी-सः > यह पद यहाँपर प्रसिद्ध अर्थमें है अतः “य: इस पदके न होनेपर शे 
विघेयाऽविमशं दोष नहीं होता है । बिभित्सया = भेत्तुम्‌ इच्छा बिभित्सा, तया, भिद्‌ + सनुः+अ+ 
टापू ऽ-टा । दूरतः = दरात इति, दुर + तसिः ( अव्यय ) क्षणलब्धलक्ष्यया = लब्धं लक्ष्यं यया मे 
लब्धलक्ष्या ( बहु० ), क्षणं ळब्धलक्ष्या, तया “कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इससे द्वितीया ह 
“अत्यन्तसंयोगे च इससे द्वि० त० । कोपारुणया = कोपेन अरुणा, तया (तृ ० त०) । अख्रपाटलमूठ 
अस्रम्‌ इव पाटलं तत्‌ “उपमानानि सामान्यवचनैः इससे ( उपमान 
लिट्‌ + तिपू ( णू ) । उत्प्रेक्षा अलङ्कार । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ ३॥ ` 
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क० धा० )। चकार = ङ| 


स्वामियोंके शिरके समीप रहनेवाळी और संसारको 


प्रसिद्ध विष्णु ( नृसिंह अवतार लेनेवाळे ) सबसे उत्कर्षपूर्वक रहते हैं, जिन्होंने कि विदारण करनेकी 
दूरसे ही अल्पक्षणमें ही लक्ष्यको प्राप्त करनेवाले क्रोधसे छाल नेत्रसे ही, र्र ( हिरण्यकशिपु )के वक्षाःस्म 
वर्णवाला बना डाला ॥ ४॥ 
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सॅज्जनदुर्जनयो: स्तुतिनिन्द ३. 
| नमामि भत्सोश्चरणाम्बुजद्वयं सदोखरेमौखरिभिः कृताच्चनय । 

| सम॒स्तसामन्तकिरीटवेदिका-विट छूपीठोल्लुठितारुणाजुलि ॥४॥ 

ह सज्जनदुजनयोः स्तुतिनिन्दे 

ऽ अकारणाविष्कृतवेरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते। 

हि. | विषं महा रिव यस्य दुवंचः सुदुःसहं सनिहितं सदा मुखे ॥ ५ || 


अन्वगः--सशेखरेः मौखरिमिः इताऽ्चंनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविटङ्कपीठोल्ह्ञ्तिः 


ह | ऽर्णाऽङ्गुष लू भत्सोः' चरणाऽम्बुजद्वयं नमामि ॥ ४॥ 

| जमासाति । अथ “यस्य देवे परा मक्तियंथा देवे तथा गुरो । तस्यते कथिता ह्यर्थाः 

र | प्रकाशन्ते महात्मनः ॥“ इति शास्त्रवचनमनुसृत्य देवमक्तिप्रदशंनाऽनन्तरं गुरुमक्ति प्रदर्ययत्-- 

मि । नमामीति । सशेखरैः= शिरोभूषणसहितैः, मौखरिमिः = क्षत्रियभूपविशेषैः, कृता5चंन = विहित- 

(कव नाचायला, चदान कस य पाच त त 
| f म्बुजद्वयं = युग्म, नमामि = नमस्करोमि ॥ ४ ॥ 

राव्‌ | डिप्पणी-सशेखरंः = शेखरेण सहिताः सशेखराः, तैः “तेन सहेति तुल्ययोगे” , इससे 


"सा: तुल्ययोग-वहुब्रीहि, “वोपसर्जनस्य” इस सूत्रसे विकल्पसे 'सहःके स्थानमें 'स' आदेश । ङृताञ्चंनं = 
)।| कृतम्‌ अचेनं यस्य, तत्‌ ( बहु° ) । समस्तसामन्तेत्यादिः = समस्ताश्च ते सामन्ताः ( क० धा०), तेषां 
र्य | किरीटानि (ष० त०), “अथ मुकुटं किरीटं पुंनपुंसकम्‌ ।' इत्यमरः । समस्तसामन्तकिरीटानि एव ना 

| ( रूपक० )। तस्या विटङ्क: ( ष० त० ), स॒ एव पीठम्‌ ( रूपक० ) । उल्लुठिता अत एव अरुणा 
ए अङ्गुलयो यस्य तत्‌ ( बहु० ) । समस्त० पीठे उल्लुठिता० ( स० त० ) । तेत्‌ । चरणाऽम्बुजद्वयं = 
चरणौ अम्बुजे इव ( उपमित० ), तयोद्व॑यं, तत्‌ ( ष० त० ) । नमामि = “णम प्रह्तत्वे शब्दे” 
धातुसे छट्‌+ मिप्‌ । इस पद्यमें उपमा और रूपकका निरपेक्ष मावसे स्थिति है अतः संसृष्टि 
अलङ्कार है । वंशस्थ वृत्त है ॥ ४ ॥ 
दृष्ट्या अन्वय: -- अकारणाऊविष्कृतवेरदारुणात्‌ असज्जनात्‌ कस्य अयं न जायते, महाए्हेः मुखे 
थलम्‌| सुदुःसहं विषम्‌ इव यस्य मुखे सुदुःसहं दुर्वचः सदा संनिहितम्‌ ॥ ५ ॥ - 
र *-अकारण्ेति । कथाया नियममनुसृत्य खळादेवं्तं कीतंयति--अकारणाऊविष्कृत-वैरदारुणात्‌ = 

नि्देतुप्रकाश्चितविरोधमीषणात्‌, असज्जनात्‌ = दुजंनात्‌, कस्य = जनस्य, मयं = भीतिः, न जायते = 
| न उत्पद्यते, महाऽहेः = विशाळसपंस्य, मुखे = आनने, सुदुःसहम्‌ = अतिदुमंषंणं, विषम्‌ इव = गरलम्‌ - 
| इव्‌, यस्य = असज्जनस्य, मुखे = वक्त्रे, सुदुःसहम्‌ :=दुष्टवचनं, सदा =सवंदा संनिहितं = 
| निकटस्थं, भवतीति शेषः ॥ ५ ॥ वी र 
ब्रो टिष्पणी--अकारणाऊविष्कृतवेरदारुणात्‌ <न कारणम्‌ ( नभ्‌ ), अकारणम्‌ ( यथा तथा 
| क्रि० वि० ) आविष्कृतम्‌, “'सुप्सुपा०'” । तश्च तत्‌ वैरं ( क० घा० ), तेन दारुणः, तस्मात्‌ हे 
त, ( तृ० त° )। असज्जनात्‌ = संधाऽसौ जन: (क० धा०) न सज्जनः, तस्मात्‌ ( नन्‌० ), 

` “मीत्रार््यानां भयहेतुः ' इससे अपादानसंज्ञा होनेसे “अपादाने पञ्चमी इस सूत्रसे पञ्चमी । जायते == 
| | “जनी ्रादु्मवि ` घातुसे लट्‌ +त । महाः्हे: = महांश्चाऽसौ अहिः, तस्य ( क० धा० ) । सुदुःसहं = 
मुकुटोसे युक्त मौखरिवंशके क्षत्रिय राजाओंसे पूजित, सम्पूर्ण मण्डलेश्वर वेदिके उन्नत प्रदेशपर 
ता | घर्षेणसे छाल उंगलियों वाले भत्सु नामक गुरुजीके चरणकमळयुरमको में कास ४॥ 5 ॒ 
विना कारणके विरोधसे भयङ्कर दुजेनसे किसे मय नहीं होता है ! विशाल सपंके सुखे विषके समान जिस 
सुखमें अत्यन्त दुःसहनीय दुष्ट वचन संदा निकर रहता है ॥ ५ ॥ क न 
१० सत्सोः “सोः” इति च पाठान्तरे । 
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शं कादम्बरी 


कटु कवणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्युद्धूला इव । 

मनस्तु साधुध्वतिभिः पदे पदे हरन्त सन्तो मणिनूपुरा इव ॥ ६॥ | 

सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्कोरिपोरिवामृतस्‌ । | 

तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्नमिवातिनिर्मलस्‌ ॥ ७ ॥ | 

-__ पव क ७. -) .1------77--पण्यपणपपाप्न् 

दुःखेन सोढुं शक्यं दुःसहम्‌, “ईषदुःसुष्‌ कृच्छाऽक्कच्छाऽथेपु खल' इससे खल्‌ प्रत्यय । दुस्‌ + सह्‌+ | 
खल्‌ ( उपपद० ) । अत्यन्तं दुःसहम्‌ ( गति० ) दुवंचः = दुष्टं वचः ( गति० )। सदा=सर्वंस्मिन्‌ काले, | 
“सरे शब्दसे “सर्वेकाऽन्यकियत्तदः काले दा” इस सूत्रसे दा प्रत्यय । “सुरस्य सोऽन्यतरस्यां दि" | 
इससे 'सवं'के स्थानमें वैकल्पिक ' “स'' आदेश । इस पद्यमें उपमा अलङ्कार है । वंशस्थ छन्दं है ॥५॥ | 
अन्वयः--कटु कवणन्तो मलदायकाः खलाः कटु क्वणन्तो- वन्धनश्वद्धला इव अलं तुदन्ति। 

सन्तस्तु मणिनूपुरा इव साघुध्वनिमिः पदे पदे मनो हरन्ति ॥ ६ ॥ | 
सम्प्रति ग्रन्थकार उपमाप्रदर्शनपूर्वक॑ पूर्वार्देन खलस्योत्तराद्ध॑न सज्जनस्य वृत्तं वर्णयति- | 

कंट्रिति । कटु = तीक्ष्ण, कवणन्तः = ब्रुवन्त:, मलदायका: = मिथ्याकळङ्कारोपकाः, खला: = दुजंनाः, | 
कटु = तीव्रं, क्वणन्तः = शब्दायमानाः, मलदायकाः = मालिन्यसंक्रामकाः, स्पर्शोत्तरमिति शेषः। | 
बन्धनश्शुङ्कला इव = बन्धलोहनिगडा इव । अलम = अत्यर्थ, तुदन्ति = पीडयन्ति । सतां दुजंनेम्योः | 
न्तर प्रदर्शयति--मनस्त्विति । सन्तस्तु = सञ्जनास्तु, मणिनूपुरा इव = रत्नखचितमञ्जीरा इव। | 
साघुष्वनिमिः = उपकारकवचनैः, मणिनूपुरपक्षे--मनोहरक्वणितैः, पदे पवे== प्रतिशब्दं, मणिनूपुर- | 
पक्षे-प्रतिपादन्यासं , मनः = चित्तं, हरन्ति = आकर्षन्ति ॥ ६ ॥ | 
हिप्पणो--कटु = क्रिश वि० । क्वणन्तः = कवण न रद्‌ ( शतु० )+ जसू । मलदायकाः = | 

मलस्य दायकाः ( ष° त० )। खलाः = “पिशुनो दुर्जनः खलः” इत्यमरः। बन्धनस्य श्भा 
( ष० त०)। अलं = क्रिश वि०। तुदन्ति = “तुद व्यथने’ लटू + झिः। सन्तः = अस्‌ +र | 
( शतृ० ) 4-जस्‌ । साधुष्वनिमिः = साधवश् ते ध्वनयः, तैः (क० धा० )। मणिनूपुराः= | 
मणिखचिता नूपुराः, “'्याकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानस्‌” इस वातिकसे मध्यम 
पदलोपी समास | हरन्ति= “हृज्‌ हरणे लद + झि: । पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे .दो उपमाओंग | 
संसृष्टि अलद्भार है । वंशस्थ छन्द है ॥ ६ ॥ ह | 
झन्बयः--सुभाषितं हारि ( अपि ) वुजंनस्य गलात्‌ अर्करियोः अमृतम्‌ इव अधो न विशि 

तत्‌ एव सज्जनो हरिः अतिनिमेल महारत्नम्‌ इव हृदयेन धत्ते ॥ ७॥ $ | | 
नि. । सुभाषितं = मनोहरवचनं, काव्यादिकमिति भावः, हारि = आकर्षेकम्‌, अर 
दुजंनस्य = खलस्य, गेलात = कण्ठात्‌, अकंरिपोः = सूयशत्रो:, रोहोरिति भावः, अभृतम्‌ इव = पीय 
इव । अघः=अघोमागे| न विशति न प्रविशति, दुर्जेनपक्षे सहूदयत्वा$्मावादकरिधुपक्ष उरी 
ऽमाबादिति मावः । तत्‌ एव = सुभाषितम एव, सज्जन: = साधुजन, गुणग्राहक इति भावः । हरिः 
भगवान्‌ विष्णुः, अतिनिमंम्‌ == अतिशयस्वच्छं, महारत्नम्‌ इव = कौस्तुममणिमु इव, हृदयं 
सज्जनपक्षे-मनसा, हरिपक्षे-वक्षःस्यलेन, भत्ते = दधाति ॥)७ ॥ हु 
टिप्पणो-- सुभाषितं = योमन माषितम्‌ (गति०) । हारि = हरतीति तच्छीलं, हृन्‌ ल णिति 

कडवा वचन बोलते हुए, मिथ्याकलकूका आरोप करते हुए दुर्जनलोग । तीक्ष्ण ध्वनि करती हुई, है. 

जंगका मै लगा देनेवाळी वन्धनकी बेड़ीके समान अत्यन्त पीडित करते हैं। जैसे मणिखचित नूपुर, गर्व, 
नियाति पग-सग पर चित्तको आकृष्ट करते हैं उसी तरह सज्जन लोग तो उपकारक बचने प्रत्येक ३ « 
__ मनको आङ्गष्ट कर लेते हैं ॥ ६ ॥ न का 
सुन्दर वचन (कान्य आदि ), मनोहर होता हुआ भी दुर्जनके गळेसे राहुके गछेसे अशतके समान 


} 
| 
1 
| 
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824५-८० जश्न 


कथाप्रदांसा प्‌ 


कथाग्रशंसा 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शाय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥८॥ 
( हरन्ति कं नोज्ञ्वलदीपकोपमेनंवेः पदार्थरुपपादिताः कथाः | › 


__ _ निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्चङ्म्पककुड्मलेरिर सुजातयो ककुड्मलेरिव || ९ ॥ 


ह | सुः। दुज॑नस्य = दुष्टो जनः, तस्य ( गति० ) । गलात्‌ = अपादानमें पच्चमी । अरकरिपोः = अकस्यः 
छे. | रिपुः, तस्य ( ष० त० ) । विशति = विश + लट्‌ + तिप्‌। सज्जन: = संख्वाऽसौ जनः ( क० घा० )। 
इ” ` अतिनिर्मलम्‌ = अत्यन्तं निर्मल, तत्‌ ( गति० ) । महारत्नं = महच्च तत्‌ रत्नं, तत्‌ ( क० धा० ) । 
५ | “आन्महतः समानाऽधिकरणजातीययोः” इससे आत्व। हृदयेन = करणमें तृतीया । घत्ते= धा 


| छद्‌ | त। इस पद्यमें दो उपमाओंका संसृष्ि अळङ्कार है | वंशस्थ छन्द है ॥ ७॥ 

| ¬ स्फुरत्कलाऽऽलापविलासकोमला शय्यां स्वयम्‌ अस्युपागता अभिनवा कथा वधूः इव 
। रसेन जनस्य हृदि कोतुकाऽधिकं रागं करोति ॥ ८॥ 

| स्फुरदिति । स्फुरत्कलाऽऽलापविलासकोमला = संचछन्मनोहरशब्दरचनामाधुर्यमृदुला, शय्यां = 
„| शब्दगुम्फ, व धूपक्षे-तल्पं, स्वयम्‌ = आत्मना एव, अम्युपागता = संप्रा । अभिनवा = नूतना, 
`|, कथाऽ=प्रबन्धकल्पना, वधूः इव = ललना इव । रसेन = प्रेम्णा, जनस्य = लोकस्य, हृदि = हृदये, 
योऽ | कोतुकाऽघिकं = कुतूहरुप्रचुर, रागं= प्रीति, करोति=विदधाति, यथा नवपरिणीता वधू: शय्या- 
|| मागता हृदि प्रीति जनयति तर्थव शब्दगुम्फं संप्राप्ता नवोना कथाऽनुरागमुत्पादयतीति भावः ॥ ८ ॥ 
पुरः, टिप्पण्णी - स्फुरत्‌० = कलश्चाऽसौ आलापः (क० धा०), स्फुरं खाऽसौ कलाऽलापः (क० घा०), 
। तस्य विलासः ( ष० त० ), तेन कोमला ( तृ० त° )। शय्यां = “शस्यास्याच्छयनीयेऽपि गुम्फनेऽपि च 
योषिति ।' इति मेदिनी । कथा = “प्रबन्धकल्पना कथा” इत्यमरः । कौतुकाऽभिकं = कौतुकेन 


| 
= | 
लाः | अभिकः, तम्‌ ( तृ० त० ) । करोति=“'( डु) कुज करणे” धातुसे लट्‌ +तिप्‌। इस पद्यमें 
-लट उपमा अलङ्कार और वंशस्थ छन्द है ॥ ८ ॥ 
T:= | अन्बनः--उज्ज्वलदीपकोपमं: चम्पककुड्मलेः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महा्रज इव उज्ञ्वल- 
घ्य दीपकोपमं: नवे: पदार्थेः उपपादिता, निरन्तररलेषघनाः सुजातयः कथाः कं न हरन्ति ? ॥ ९ ॥ 
जोगी, हरन्तीति । उज्ज्चलदीपकोपमैः = विशददीपसहशेः, , चम्पककुडमलेः = हेमपुष्पमुकुलैः, निरन्तर- 
| श्लेषघनाः = अविंच्छेदसंघटननिविडाः, सुजातयः = सुन्दरमालतीपुष्पयुक्ताः, महास्रजः = पुष्पमालाः, 
जि इव, उयो = स्फुटदीपकोपमाऽछङ्कारयुक्तैः, नवैः = नूतनैः, पदार्थैः = अभिधेयेः, उप- 
| पादिताः= रचिताः, निरन्तरश्लेषघनाः = अविच्छेदक्छेषाऽलङ्कारप्रचुराः; सुजातयः = मनोहराः 
र] अथवा सुन्दरच्छन्दोविशेषयुक्ताः, कथाः = प्रबन्धकल्पनाः, कं सहृदय जनं, न हुरन्ति= नो 
| वशीकुर्वन्ति ?॥ ९॥ 
# टिव्पणी--उज्ज्वलदीपकोपमे: = उज्ज्वळा्च ते दीपकाः ( क० घा० ), ते उपमा येषां, तैः 


प्रवेश नहीं करता है । उसी ( समापित ) को सञ्जन, जैसे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त निर्मल महारत्न ( कौस्तुभ ) को 
हृदरसे धारण करते हैं वेसे ही मनसे धारण कर लेता है ॥ ७॥ 

शोभित मनोहर आभाषाणकी मधुरतासे कोमळ शब्दयोंजनावाली नई कथा, शोभमान मनोहर आलापके 
विलाससे सुकुमार और शय्याको स्वयं ग्राप्त नवपरिणीता वधूकी तरह अनुरागसे लोकके हृदयमें प्रचुर कौतुकको 
उत्पन्न करती हैं ॥ ८ ॥ 

उज्ज्वल दीपोके समान चम्पकपुष्पोंके मुकुलोंसे विच्छेदके बिना संघटनसे घनी चमेलीके फूलोसे युक्त मनोहर 
पुष्पमालाओंकी समान स्फुर दीपक और उपमा अलकूरोंसे युक्त नये पदार्थासे रची हुई लगातार रळेष अलड्कारसे 
घनी मनोहर अथवा जाति नामके छन्दोसे युक्त कथाएँ किस सहृदय जनको आकृष्ट नहीं करती हैं ॥ ५ ॥ 
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६ कादम्बरी 


कविवंशवर्णनम्‌ 

बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगदगीतगुणोः्य़रणी: सतास्‌ । | 
अनेकगुप्ताचितपादपङ्कजः कुबेरनामांश इव स्वयम्भुवः ॥ १०॥ ` | 
उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताधरे । | 

सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशारस्मृतिबन्धुरे मुखे ॥ ११ ॥ 
( बहु० ) । चम्पककुड्मलैः = चम्पकानां कुड्मलाः, तैः (ष० त°) यहाँ कुड्मल कहने 
विकासोन्मुख कुड्मल लिये जाते हैं । निरन्तरदलेषघना: = निर्गंतम्‌ अन्तरम्‌ यस्मिन्‌, ( कि० वि० yi 
निरन्तरं इलेषः ( सहसुपा० ) तेन घनाः (तृ० त०)। सुजातयः= शोभना जातयो यासु ता; | 
( बहु० ) । “सुमना मालती जातिः" इत्यमरः । महास्रजः = महत्यथ् ताः जज: ( क० धा०)।| 
उज्वलदीपकोपमं: = उज्ज्वला दीपका उपमा येषु, तैः ( बहुः )। निरन्तरश्लेषघनाः = से | 
घना: ( तृ० त० ), निरन्तरं इलेषघनाः ( सुप्सुपा० ) सुजातयः = शोभना जातिर्यासां ताः | 
( बहु० ) । “पद्य चतुष्पदी, तत्र जातिवृत्तमिति द्विभा।” इस उक्तिसे यहाँपर “जाति” शब्दे | 
“जाति” नामक छन्दोविशेष भी लिया जाता है। हरन्ति = “हन्‌ हरणे” धातुसे लद्‌+शनि। | 
इस पद्यमें मी उपमा और अर्थापत्तिसे सक्कर अलङ्कार और वंशस्थ छन्द है ॥ ९ ॥ | 
झन्वयः--वात्स्यायनवंसंभवो जगद्गीतगुणः सताम्‌ अग्रणी: अनेकगुप्ताऽचितपादपङ्कुजः स्वयं: | 
` भुवःअंश इव कुबेरनामा द्विजो बभूव ॥ १० ॥ | 
बभूवेति । वात्स्यायनवंशसंभवः = वात्स्यायनकुलोत्पन्नः । जगद्गीतगुणः = लोकंर्गानविषयीकृत- | 
गुणः, सतां = सज्जनानाम्‌, अग्रणीः = अग्रसरः, अनेकगुसाऽचितपादपङ्कूजः = बहुवंक्यपूजितचरणः | 
कमलः, स्वयंभुवः = ब्रह्मणः, अंश इव = अवतार ईव, कुबेरनामा = कुवेराऽऽश्यः, द्विजः = ब्राहमणः | 
बभूव = सञ्जातः ॥ १०॥ | 
टिप्पणी--वात्स्यायनवंशसंभव: = वात्स्यायनस्य वंशः ( ष० त० ) । वत्सस्य युवा$पत्य पुमाबू । 
वात्स्यायनः, वात्स्य शब्दसे “यमिओोश्च” इससे फक्‌ प्रत्यय । वात्स्यायनवंशात्‌ संभवः (उत्पत्तिः) यस्य | 
सः व्यधि० ( बहु० ) । जगद्गीतगुणः = गीता गुणा यस्य सः (बहु०), जगति गीतगुण: (स० त०)। | 
अग्रणी: --अग्र॑ नयतीति, अग्र+ नी + विवप्‌ ( उपपद० ), “अग्रग्रामाभ्यां नयतेणों वाच्य: ' इसे, 
णत्व । अनेकगुसाऽचितपादपङ्कजः = अनेके च ते गुप्ताः ( क० घा० ) । “वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्‍तम्‌ | 
( मनुः, २-३२ ) इस उक्तिके अनुसार गुप्त पदसे वैद्य वणका बोध होता है। अनेकगुप्तेः ज 
( तृ० त० ) । पादौ पञ्भूजे इब ( उपमेय० क० धा० ) । अनेकगु्ताऽचिते पादपद्धुजे यस्य सः | 
( बहु० ) । स्वयंभुवः = स्वयं भवतीति, तस्य स्वयं + भू + क्विप्‌ ( उपप० ) । कुबेरनामा= | 
कुबेरो नाम यस्य सः ( बहु० ) । द्विजः = दिर्जायत इति, “अन्येष्वपि हृद्यते” इस सूत्रसे जंनु + डः। | 
“मातुरग्रेऽधिजननं, द्वितीयं मौञ्जिबन्धने ।” ( मनुः, २-१६९ ) इस उक्तिके अनुसार ब्राह्मणा । 
क्षत्रिय और वैश्योंका माताके गर्मसे एक बार जन्म और मोज्जीबन्धन ( उपनयन ) में दुसरे बार 
जन्म होनेसे उन्हें “द्विज” कहते हैं, प्रकृतमें 'द्विज' पदसे ब्राह्मण विवक्षित हैं। बभूव=मू + लिटन 
तिप्‌ ( णल्‌ ) । इस पद्ममें उत्प्रेक्षा अलङ्कार और वंशस्थ छन्द है॥ १०॥ ह 
न्वयः -श्रुतिशान्तकल्मषे पुरोडाशपवित्रिताधधरे सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्पुरे 
यस्य मुखे सरस्वती सदा उवास ॥| ११ ॥ | 
उवासेति उक शरतिशान्तकल्मषे = वेदपाठनष्टपापे, पुरोडाशपवित्रिताऽधरे = हविमेंदपवित्रीझृतो8 | 
 दात्स्यायन कुलमे उत्पन्न, जिनके दयादाक्षिण्य आदि गुण लोकमें गाये गये स्यायन दलन उत्प, जिनके दयादाक्षिण्य आदि गुण लोकमे गाये गये हैं, सज्जनोर्मे अग्रसर, अर्ग 

बैश्यलोग जिनके चरणकमलांको पूजते हैं, गरह्माजीके अवतारके समान कुबेर नामके आहण हुए ॥ १० ॥ 

वेदोके पाठसे पापसे रहित, पुरोडाश (हविर्विशेष )से पवित्र अधरवाले सोमळताके रससे कडु 


| 
| 
} 
| 
| 
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कविवंशवर्णनस्‌ ` ७ 


जगुगृहेऽम्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकेः पञ्जरवत्तिभिः शुकः । 
निगृह्ममाणा घटवः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ १२॥ 
हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव, क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव | 
अभूतु सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनाम्थेपतिः पतिस्ततः | १३॥ 


सोमकषायितोदरे = सोमलताकटुकीकृतमध्यभागे, समस्तञ्चस्त्रस्मृतिबन्धुरे = संपूर्णशास्त्रधमशास्त्रयुन्दरे, 
यस्य = कुबेरस्य, मुखे = वदने, सरस्वती > वाग्देवी, सदा = सवदा, उवास = उषितवती ॥ ११ ॥ 

टिप्पसी--श्रुतिशान्तकल्मषे = शान्तं कल्मषं यस्य, तस्मिनु ( बहु० ) । श्रुत्या शान्तकल्मघं, 
तस्मिन ( तृ० त० ), यहाँपर “श्रुति” पदसे श्रुतिपाठमें लक्षणा है। पुरोडाशपवित्रिताउधरे = 
पवित्रितः अधरः यस्मिस्तत्‌, ( बहु० ) । पुरोडाशेन पवित्रिताऽधरं, तस्मिन्‌ ( तृ० त° ) । 
“पुरोडाशो हविमेंदे चमस्यां पिष्टकस्य च।” इति मेदिनी । सोमकषायितोदरे == कषायितम्‌ उदर 
यस्य तत्‌ ( बहु० ), सोमेन कषायितोदरं, तस्मिभु ( तृ० त० ), सोम पदसे सोमलताके रसमें 
लक्षणा है। समस्तशास्त्रस्मृतिवन्धुरे = शास्त्राणि च स्मृतयश्च ( दन्द्र० ) समस्ताश्च ताः शास्त्रः 
स्मृतयः ( क० धा० ), ताभिबंन्धुरं, तस्मिनु ( तृ० त० ) । “वन्धूरबन्धुरौ रम्ये नञ्जे, हंसे तु ` 
बन्धुरः ।” इति विश्वः । उवास = “वस निवासे'' घातुसे लिट्‌ । वंशस्थ छन्द है ॥ ११ ॥ द 

अन्बयः--यस्य गृहे अभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः पञ्जरवतिमिः ससारिकैः शुकैः पदे पदे निगृह्य- | 
माणाः शङ्किता वटवः यजूंषि सामानि च जगुः ॥ १२ ॥ 

जगुरिति । यस्य =कुवेरस्य, गृहे = भवने, अभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः = :पुनरावतितसकल- 
शास्त्रैः, पञ्जरवतिभिः = पिञ्जरसिथितैः, ससारिकैः = सारिकासहिते:, शुकैः र पदे पदे= 
प्रतिपदं, निगृह्यमाणः = आशक्षिप्यमाणाः, अत एव शङ्िताः = सञ्जातञ्ञङ्काः, वटवः = ब्राह्मणकुमाराः, 
यजूंषि = यजुमंन्त्रानु, सामानि > साममन्त्रानु । जगुः = उच्चरितवन्तः । कुबेरगृहे शुकसारिका अपि 
यजुःसाममन्त्रप्रवीणाः किमुत अन्ये वटव इति मावः ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी --अभ्यस्तसमस्तवाङ्मयेः = प्रकृता वाक्‌ वाङ्मयं, “'तत्परक्कतवचनेः मयट्‌'' इससे 
मयट्‌, वाच्‌ + मयद्‌ । अभ्यस्तं समस्तं वाङ्मयं येः, तैः ( बहु० )। पञ्जरवर्तिभिः = पञ्जरे 
वतंन्ते तच्छीलाः, तैः पञ्जर + वृत्‌ + णिनिः ( उपपद० ) + मिस्‌ । ससारिके: = सारिकामिः 
सहिताः ससारिकाः, तैः, ( तुल्ययोग बहुऽ )। निगृह्ममाणा: = निगृह्यन्त इति, नि+ ग्रह + छूट 
( कमंमें ) ( शानच्‌ ) + जस्‌ । शङ्किताः = शङ्का संजाता येषां ते, “तदस्य सञ्जातं तारकादिस्य . 
इतच्‌ ' इससे इतच्‌ । शङ्का + इतच्‌ । यजूंषि = “अच्छन्दांस्यप्रगीतानि यजूंषि ( काव्यमीमांसा ), 
“छन्द और गीतसे रहित वेदमन्त्रविशेषको “'यजु'' कहते हैं। सामानि = छन्द और गीतिसे युक्त 


। वेदमन्त्रवि्ेषको “साम?” कहते हैं । जगुः = “गे शब्दे? घातुसे लिट्‌ =झि ( उस्‌ ) । कुबेरके घरमें 


मैना और तोते भी वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणकुमारोंकी गळतियोंको पकडते थे औरोंका क्या कहना है 
यह भाव है इस पद्यमें अतिशयोक्ति अलङ्कार है और वंशस्थ छन्द हे ॥ १२॥ 
अन्बयः--म्ुवनाऽण्डकात्‌ हिरण्यगभं इव, क्षौरमहाणंवात्‌ क्षपाकर इव, विनतोदरात्‌ सुपण 


| इव ततो द्विजन्मनां पतिः अर्थपतिः अभूत्‌ ॥ १३॥ 


हिरण्येति  भुवनाऽण्डकात्‌ = ब्रह्माण्डात्‌, हिरण्यामं इव=ब्रह्मा इव, क्षीरमहाणंवात्‌ = 


युक्त और संपूर्ण वेद आदि शास्त्र और भमेशाराके अध्ययनसे मनोहर जिन ( कुबेर )के सुखमे सरस्वतीदेवी 
सदा निवास करती थीं ॥ ११॥ i 
जिन कुबेरके घरमें संपूर्ण शास्त्रका अभ्यास किये हुए, पिंजड़ेमें रद्दे हुए मैनाओंके साथ तोतोंसे प्रत्येक पदपर 


गे स र मढ वद और सा सो पाठ करते ये ॥ १२ 


जैसे जह्माण्डसे जह्माजी, क्षीरसमुद्रसे चन्द्रमा और विनताके उदरसे गरुड उत्पन्उ हुए वैसे हीन कुबेरनामके हः 


$ 
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८ कादम्बरी 


विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मय दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । | 
उषस्सु लग्ना: श्रवणेष्धिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥ १४॥ | 


विधानसम्पादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथमूत्तिभिः । 
मखेरसंख्येरजयत्‌ सुरालयं सुखेन यो यूपकरेगंजेरिव ॥ १५॥ 


ना । 

दुग्धमहासागरात्‌, क्षपाकर इव = चन्द्र इव, विनतोदरात्‌ = ठ द्भ द्द इ. विनतोदरात्‌ = विनताळल्यकल्यपपल्ीकुक्षे:, सुपे | 
इव = गरुड इव, ततः = तस्मात्‌, प्रकृतात्‌ कुबेरद्विजादिति भावः, द्विजन्मनां = ब्राह्माणानां, पततिः = | 
श्रेष्ठः, अर्थपतिः = अर्थपतिनामकः पुशः, अभूत्‌ = संजातः ॥ १३ ॥ | 
डिष्परी--अ्रुवनाऽण्डकात्‌ = भुवनस्या5ण्डकं, तस्मात्‌ ( ष० त० )। हिरण्य गमंः = हिरण्यं गो | 
यस्य सः ( व्यधिकरणबहु ° ) “हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूथतुराननः ।”” इत्य मरः । क्षीरमहाणंवात्‌= | 
महांबाउसो अणवः ( क० धा० ) क्षीरस्य महाणंबः, तस्मात्‌ ( ष० त° ) । क्षपाकरः = क्षपां करोतीति । 
तच्छीळ:, “करभो हेतुताच्छील्याऽऽुलोम्येषु'” इससे प्रत्यय । क्षपा + छ + ट (उपपद०) ! “द्विजराष्ः | 
झक्षधरो मक्षदेशः क्षपाकरः। इत्यमरः । बिनतोदरात्‌ = विनताया उदरं, तस्मात्‌ ( ष० त०) | | 
द्विजन्मनां = हे जन्मनी येषां ते द्विजन्मानः, तेषाम्‌ (बहु ०) । इस पद्यमें मालोपमा अलङ्कार है ॥१३॥ । 
अन्वय:--नवा नवाः शिष्यगणा दिने दिने उषःसु विसारि वाङ्मयं विवृण्वतः यस्य कषे | 

लग्नाः ( सन्त: ) चन्दनपल्लवा इव अधिकां श्रियं प्रचक्रिरे ॥ १४ ॥ | 
विवृष्षत इति । नवा नवा: = नूतना मूतनाः, शिष्यगणाः = छांत्रसमुहाः, दिने दिने = प्रति | 

दिनम्‌, उषःसु = प्रातःकालेषु, विसारि = विसरणशीळं, वडमयं = शास्त्रं, विवृण्वतः = विवरं | 
छुर्वतः, यस्य = अर्थपतेः गुरोः, कर्णे = आकणंने, श्रोते वा, लग्ना: = आसक्ताः सन्तः, 'चन्दनपल्लवा | 
इव =श्रीखण्डकिसलयानि इव, अधिकां = ्रचुरां, श्रियं=शोमां, प्रचक्रिरे = विस्तारितवत । 
इति माव: ॥ १४ ॥। ः | 
टिप्पणी -सिष्यगणाः = शिष्याणां गणाः ( ष० त० ) । विसारि =विसरतीति तच्छीहं,| 

बि+ सृ + णिनिः + सुः ) । विवृष्वतः = विवृणोतीति विवृष्वनु, तस्य, बि म वृन्‌ + रूट्‌ ( शतृ )+ | ` 
ङस्‌ । चन्दवपल्लवाः = चन्दनस्य पल्ळवा: ( ष० त० ) । जैसे चन्दनके पल्लव स्त्रियोंके कानों 
संळरन होते हुए अधिक शोमा फेलाते हैं--बैसे ही छात्रगण अर्थपतिके शास्त्रश्नवणमें संलग्न होक | 
उनकी शोभाको बढ़ाते थे यह भाव है । इस पद्यमें उपमा अर्कार है॥ १४॥ 
अन्वयः--यो विधानसम्पादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथमूतिमिः यूपकरेः गजः ष 
विधानसम्पादितदानशोमितैः स्फुरन्महावीरसनाथमू्तिभिः असंख्यैः मखैः सुखेन सुरालयम्‌ अजयत्‌ ॥ १५ 
विधानेति । यः = अर्थपतिः, विघानसम्पादितदानशोमितैः = खाद्यविधिविहितमदजलशोग | 
सम्पन्न, स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः > संचलून्महाभटयुक्तशरीरं:, यूपकरे: = 1. 


दण्डैः, ताहश:, गज: इव = हस्तिभिः इव, विधानस्रम्पादितदानशोभिते: = शास्त्रविध्यनुष्ठितवितर्ण 
झ्ोभासम्पन्नेः, स्फुरन्महावीरसनाथमूर्तिभिः = दीप्यमानमखा$स्नियुक्‍तस्वरूप:, असंख्यैः न अपरिमितः 
मलैः = यज्ञः, सुखेन = अनायासेन, सुराऽऽल्यं = स्वगंम्‌ । अजयत्‌ = जितवान्‌, अरूमतेति भावः ॥१ | 


आ = विधानेन सम्पादितम्‌ ( तृ० त० ), तच्च तद्‌ दा 


ब्राह्मणसे ब्राह्मणमि श्रेष्ठ अर्थपति उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ “अं 
नये नये छात्रगण प्रतिदिन प्रात:काल सविस्तर ,शाल्रका विवरण करनेवाले जिन आचाय॑ अर्थपतिके शा 
'विवरणके अ्रवणमें अथवा कानमें संलग्न होते हुए चन्दनके पल्ल्वोके समान अधिक शोभाको फैलाते ये ॥ १४॥ 

; जिन अर्थपतिने विद्वेष खाद्यविभिसे सम्पादित मदजल्से शोसित, प्रकाशमान बड़े योद्धासे युक्त hE 
यूपके समान ल्म्वे सूँड्से युक्त हाथियोंके सदृश विधिपूर्वक किये गये दानसे शोभित दीप्यमान यज्ञके अग्निसे २ 
' स्वरूप वाळे अगणित यज्ञोंसे अनायास ही स्वरको जीतछिया ( प्राप्त किया ) ॥ १५ ॥ न 


= 
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कविवंशवर्णनम्‌ , ९ 


स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशाल्नशालिनास्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपलामछं क्रमेण केलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मनो यस्य सुदुरनिगंताः कळङ्कमुक्तन्दुकळामलत्विषः | 
ढविषन्मनः प्राविविशुः कतान्तरा गुणा नृसिहस्य नखाङ्कुरा इव ॥ १७॥ 


( क० धा० ), तेन शोमिताः, तैः ( तृ० त० ), “दानं गजमदे त्यागे इति विश्वमेदिन्यौ । 
स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः = स्फुरन्तश्च ते महावीराः ( क० घा० ) । “महावीरस्तु गरुडे शूरे सिंहे 
मखाऽनले |” इति मेदिनी । तैः सनाथा ( तृ० त० ) ताइशी मूर्तियेंषां ते ( बहु० )। यूपकरेः = 
यूप इव करो येषां, तैः “करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः । “इति मेदिनी । असंख्येः= 


| अविद्यमाना संख्या येषां, तैः “ननोस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः” इससे नब-बहुत्रीहि। 


सुराणाम्‌ आरूयः, तम्‌ (ष० त०) । अजयत्‌ = जि + लङ + तिप्‌ । इस पद्यमें शाब्दी उपमा है ॥१५॥ 
अन्बयः--स क्षमाभ्ृतां मध्ये स्फटिकोपलोपमं कैलासम्‌ इव क्रमेण क्षमाभृतां महाऽऽत्मनां 


| श्रुतिश्ास्त्रशालिनां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रभानुं तनयम्‌ अवाप ॥ १६ ॥ 


स इति । सः= अर्थपतिः, क्षमाभूतां = पवंतानां, मध्ये = अन्तरे । स्फटिकोपलोपमं = स्फटिक- 


। रत्नसदृशं, कैलासम्‌ इव = शिवपर्वंतम्‌ इव, क्रमेण = अनुक्रमेण, क्षमाभ्ृतां = क्षान्तिमतां, महात्मनां = 


जितेन्द्रियाणां, श्रुतिशास्त्रशालिनां = वेदद्यस्त्रशोमितानां, सुतोत्तमानाम्‌ = उत्तमपुत्राणा, मघ्ये = 
अन्तरे, चित्रभानु = चित्रभानुनासकं, तनयं = पुत्रम्‌, अवाप = प्राक्षवाचु ॥ १६ ॥ 
टिप्पखी--क्षमाभूृतां = क्षमां विभ्रतीति क्षमाभृतः, तेवाम्‌, क्षमा + भू + क्विप्‌ ( उपपद० ) + 


| आम्‌ । "्षितिक्षान्त्योः क्षमा” इत्यमरः । स्फटिकोपलोपमं = स्फटिकश्चाऽसौ उपलः ( क० धा० ), 


“उपलः प्रस्तरे रत्ने शर्करायां तु योषिति |” इतिं मेदिनी । स्फटिकोपल उपमा यस्य सः, तम्‌ 
( बहु० ) । महाऽऽत्मनां = महानु आत्मा येषां ते महाऽऽत्मानः, तेषाम्‌ ( बहु० ) श्रुतिशास्त्रशालिनों = 


| श्रुतयश्च शास्त्राणि च (इन्रः), थुतिशास्त्रे: शाड(ऊ)न्ते. तच्छीलाः, तैः, श्रुतिशास्त्र + शाड्‌ ( लु ) + 
णिनिः ( उपपद० ) + आम्‌ । सुतोत्तमानां =सुंताश्र ते उत्तमाः, तेषाम्‌ ( क० घा० )। अवाप = 


अव + आप्‌ +लिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । इस पञ्चमें उपमा यळङ्कार है॥ १६॥ 
अन्वयः--नृसिहस्य नखाऽङ्कुरा द्विषन्मन इव महात्मनो यस्य गुणाः सुदूरनिगंताः कलडू- 
मुक्तेन्दुकलाऽमळत्विषः सन्तः द्विषन्मनः अपि इताऽन्तराः सन्तः प्राविविशुः ॥ १७ ॥ 

. महात्मन इति । नसिहस्य = भगवतो नरसिहस्य ( श्रीविष्ण्वतारविशेषस्य ), नखाऽङ्कराः = 
नखराऽक्ुराः, द्वि षन्मन इव = शत्रु ( हिरण्यकसिपु ) हृदयम्‌ इव, महात्मनः=मद्दानुमावस्य, यस्य= 
चित्रमानोः, गुणाः = पाण्डित्यदयादाक्षिण्याद्यः, सुदूरनिगंताः = अतिदूरनिष्क्रान्ताः, सवंत्र प्रथिता 
इति भाव: । कलङ्कमुक्तेन्दुकलाऽमऊत्विषः = निष्कल्भचन्द्रकळासमनिमँलकान्तयः, सन्तः, द्विषन्तः 
अपि = शत्रुचित्तम्‌ अपि, कृताऽन्तराः = विहिताध्वकाशाः सन्तः प्राविविशुः = प्रविष्टा: ॥ १७॥ 

टिष्पणी--नृसिहस्य = ना सिंह इव, तस्य ( उपमित० ) । नखाऽङ्ुराः = नखानाम्‌ अङ्कुरा; 
( ष० त० ) । महात्मनः = महान्‌ आत्मा यस्य स महात्मा, तस्य ( बहु० ) । सुदूरनिगेताः = . 


4 सुदूरं निगंताः ( सुप्सुपा० )। कलङ्कमुकेन्दुक्रलाऽमरत्विषः = कलन मुक्तः ( तु तण), स॒ 


अर्थपत्तिने प्वतोके बीच स्फरिकरत्नके सदृश केलास पर्वतके समान क्रमसे श्षमासम्पन्न, जितेन्द्रिय उत्तम 


पुत्नोंके वोच चित्रभानु नामके पुत्रको प्राप्त किया ॥ १६ ॥ . 

जैसे भगवान्‌ नुसिइके नखा5डकुरॉने श्च ( हिरण्यकशिपु )के इदयमें बहुत दूरतक प्रवेश किया था उसी 
तरह महात्मा जिन चित्रभानुके गुण बहुत दूरतक फैलकर निष्फछक्क चन्द्रमाकी कराके समान निर्मेर कान्तिवारे 
होकर शच्ुओंके मनमें भी स्थान बनाकर प्रवेश करते थे ॥ १७॥ 
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१० कादम्बरी 


। 
भङ्गतां गतख्यीवधूकणंतमालूपल्लवः । र 
Cs मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥ १८॥ | 
सरस्वतीपाणि-सरोजसम्पुट-्रमष्टहोमश्रमशीकराम्भसः | 
यशोंग्शुशुक्लीकृतसप्तविश्पात्ततः सुतो बाण इति व्यजायत ॥ १९ ॥ | 
सल इन ( क० घा० ) । तस्य कला: ( ष० त० ) अमला त्वद्‌ येषां ते ( बहु० ) । कलाः (० त ) अमला त्वद्‌ येषां ते ( बहु० ) । के | 
मुक्तेन्दुकका इव अमलत्विषः “उपमानानि सामान्यवचने:” इससे समास ( उपमान० क० धा० ) | 
द्विपन्मन: =द्विपतो मनः, तत्‌ ( ष० त० )। ङृताञ््तराः= कृतभ अन्तर यस्ते ( बहुः )। 
्राविविशञः = प्र + आङ्‌ + विश्‌ + लिट्‌ झिः ( उस्‌ ) । इस पद्यमें उपमा अलङ्कार है॥ १७॥ 
अन्वयः--दिशाम्‌ अलीकाऽलकमङ्गतां गतः त्रयीवधूकर्णंतमाळपल्लवः यस्य मलोमसः अध्वर. 
धूमस्चयः मलिनः सनु निजं यशः शुक्लतर चकार ॥ १८ ॥ 
दिशामिति । दिशां = दिग्वधूनाम्‌, अळीकाऽलकभङ्गतां = ललाटचूणंकुन्तलविच्छित्तितां, गत: 
प्रातः, त्रयीवधुकर्णेतमालपल्लवः =शुतिनारीश्लत्रतापिच्छकिसल्यं, यस्य = चित्रभानो:, मलीमसः = 
मलिनः, कृष्णवर्णः इति भाव: । अध्वरधूमसः्चयः = यज्ञधूमसमुहः, निजं = स्वकीयं, यशः = कीति, 
शुक्लतरम्‌ = अतिशुभ्रं, चकार = कृतवान्‌ ॥ १८ ॥ 
हिप्पी -- दिशाम्‌ = यहाँपर वधूरूप उपमानका आरोप आथे है । अलीकाऽलकभङ्गताम्‌ = | 
अलकानां भङ्गः ( ष० त० ), “अलकाइचूणंकुन्तछा:” इत्यमरः । “भङ्गस्तरङ्ग भेदे च रुग्विशेषे 
पराजये । कौटिल्ये भयविच्छित्योः” इति हेम: । अछकभङ्गस्य भावः, अळकभङ्ग + तल्‌ + टाप्‌। 
अलीके अछकमङ्गता, ताम्‌ ( स० त° )। “माळे गोघ्यलिका$लीकळलाटिनि” इति हैमनाममाला | | 
त्रयीवघकर्णतमाऊपल्लवः = त्रयी एव वधूः, “मयुरव्यंसकादयश्र' इससे रूपकसमास । “श्रुतिः स्त्री 
वेद आम्नायस्त्रयी” इत्यमरः । त्रयीमें ववूका. आरोप शाब्द है । तस्याः कर्णः ( ष० त० )। 
तमालस्य पल्लवः ( ष० त° ) । “पल्छबोऽस्त्री किसलयम्‌” इत्यमरः । त्रयीवधूकर्णे तमाऊपल्लवः | 
(स० त° ) । अध्वरधूमसः्चयः = अध्वरे धूमाः ( स० त० ), तेषां स्वयः ( ष० त० ) । णुक्‍्ल- 
तरम्‌ = अतिशयेन शुक्लं, तत्‌ । “द्विवचनविभज्योप॑पदे तरबीयसुनौ” इस सूत्रसे तरप्‌ प्रत्यय | 
चकार = ( डु ) कृन्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ + ( णल्‌ ) । इस पद्यमें एकदेशविवति रूपक और विरोधाभास 
अलङ्कारका अङ्गाङ्गमावरूप सङ्कर अलङ्कार है ॥ १८ ॥ 
अन्बयः--सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटप्रमृष्टहोमश्रमशीकराम्मस: यशोंज्णुशुक्लीकृतसप्तविष्टपात्‌ | 
ततो वाण इति सुतो व्यजायत ॥ १९ ॥ 
सरस्वतीति । सरस्वती० = शारदाकरकमलसंइलेषप्रोज्छितहवनपरिश्रमस्वेदजलस्य, यशोगशु- 
शुक्छीकृतसप्तविश्पात्‌ = कीतिकिरणशुभ्रीकृतसप्तलोकात्‌, ततः = तस्मात्‌ चित्रभानोः, बाण इति = बाण 
नामकः । सुतः = पुत्रः, अजायत = जातः ॥ १९ ॥ 

- दिप्पणी--सरस्वती० = पाणिः सरोजम्‌ इव ( उपमित० ) । सरस्वत्याः पाणिसरोजम्‌ 
(म 
ताइशं होमश्रमशीकराम्मः ` यस्य RT सरस्वतीपाणिसरोजसम्मुदेन प्रमृष्टं ( तृ० त० ), 

राम्मः यस्य, तस्मात्‌ ( बहु० )। यशोंष्युशुक्लीकृतसप्तविष्टपात्‌ = अञुक्लाति 
लीड... 


दिशा-रूप नारियोंके ललारर्मे अल्कोके कौटिल्यको प्राप्त अतिरूप ख्िर्योके 
चित्रभानुके मलिन ( कष्णवर्ण वाले ) यज्ञधूमके समूहने अपने वंशको अधिक उज्ज्वल या कट 
Ee ह करकम्ोके सम्पकंसे जिनके इवनके परिश्रमसे उत्पन्न स्वेदजल पोंछा गया था और अपने | 
सातों छोकोंको सफेद करने वाले उन ( चित्रभानु )से वाण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ | 


et ieee eros nets ees iene sae 


म ह श्र 
= 


- ७८-0. ॥॥॥॥॥॥1 00) Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कविवंशवर्णनस्‌ ११ 


द्विजेन _ तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया । 
अलब्धवेदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमतिदयी कथा ॥ २० ॥ 


DO 
TST येय प पया >... 
शुक्लानि यथा सम्पद्चन्ते तथा ङृतानि शुक्लीक्ृतानि, “क्ृभ्वस्तियोंगे संपद्यकर्तरि च्वि:” इस सूत्र से 
च्वप्रत्ययः “अस्य च्वौ" इससे अवर्णका ईत्व। यशसः अंशवः ( ष० त० ), तैः शुक्लीक्ृतानि 
( तृ० त० ) यशोंऽ्शुशुक्छीङृतानि सप्त विष्टपानि येन सः, तस्मात्‌ ( बहु० ) । ततः = तस्मात्‌ इति 
तद्‌ शब्द से “पत्चम्यास्तसिल” इस सूत्रसे तसिल्‌ प्रत्यय । अजायत = “जनी प्रादुर्मावे' धातुसे 
लड-- त, “ज्ञाजनोर्जा” इस सूत्रसे जन्‌ धातुके स्थानमें 'जा' आदेश । इस पद्ममें सरस्वतीके 
करकमलसे हवनके आम जऊको पोठनेमें सम्बन्ध न होनेपर मी सम्बन्धके वर्णनसे अतिशयोक्ति और 
यशके किरणसे सातो लोकोंके स्वेतीकरणमें सम्बन्धके न होनेपर मी सम्बन्धवर्णनसे दूसरी अति- 

हयोक्ति इस अकार उनका संसृष्टि अलद्भार है ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--द्विजेन तेन अक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसाउन्धया बलव्धवेदरध्यविलास- | 
मुग्धया धिया अतिद्दयी इयं कथा निबद्धा ॥ १९॥ 

्रन्थारम्मप्रसङ्गे महाकविर्बाणमट्ट: स्वाऽहंकारं परिहरति--द्विजेनेति । द्विजेन = ब्राह्मणेन, 
तेन = बाणभट्टेन, अक्षतकण्ठकोण्ठ्यया = अनश्टग़लकुण्ठत्वया, महामनोमोहमलीमसाऽन्धया = 
समृद्धचित्ताऽज्ञानमलिनविकलया, अळव्धवैदध्यविलासमुग्धया = अप्रासचातुरयलीलामोहयुक्तया, 
ताहृक्या धिया = बुद्धया, तथाऽपि अतिद्वयी = कथाह्वितयीमतिङ्रान्ता, बृहत्कथां वासवदत्तां चाऽति 
्रान्तेति भावः । इयं = मद्वुद्धिसन्षिकृटस्था, कथा = कादम्बरीस्वरूपा कृतिः, निबद्धा= गुम्फिता ॥२०॥ 

डिप्पभी--अक्षतकण्ठकौण्ठयया = कुष्ठस्य भार्वः कौण्ठ्यं, ष्यन्‌ प्रत्यय । “कुण्ठो न्दः क्रियासु 
य” इत्यमरः । कण्ठे कौण्ठ्यम्‌ ( स० त० ) । न क्षतम्‌ अक्षतम्‌ ( नन्‌० ) । अक्षतं कण्ठकोण्ठ्यं यस्याः 
सा तया महा०=मह्दानु ( समृद्धः ) यो मनोमोहः ( चित्ताऽज्ञानम्‌ ) तेन मलीमसा ( मलिना ) सा 
चाऽसौ अन्धा, तया ( क० धा० ) । अलब्धेत्यादि: = अलब्धश्चाऽसौ वैदरध्यविलासः ( क० धा० ), 
तेन ( हेतुना ) मुग्धा, तया ( तु० त० ) । “मुग्धः सुन्दरमुढयोः'' इत्यमरः । अतिद्वयी = दयीमति- 
क्रान्ता, “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीया ' इससे समास | निबद्धा=नि+ बन्धन क्तः ( टांपू ) + 
सु: | इस पद्यमें वृत्यनुप्रास अलङ्कार है ॥ २० ॥ 

० 


ब्राह्मण उस बाणभट्टने जिरूसे कण्टकी कुण्ठता ( क्ममे मन्दता ) नष्ट नहीं हुई हे । बढ़े हुए चित्तके अज्ञानसे 
मलिन और दर्शन शक्तिमे विकल, निपुणताके विळासको न पानेसे मूढ, ऐसी अपनी बुद्धिसे ( भी) बृद्दत्कथा और 
वासवदत्ताको अतिक्रमण ( मात ) करने वाली इस कादम्बरीरूप कथाम्न्थकी रचना की है ॥ २० ॥ 
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च्छछष्घाा-म्मुख्त म्म्‌. 

९ 
शूद्रकंवणनम््‌ । 
आसीदशेष-नरपति- 11 पाकशासन सा चतुरुदषि| 
मालामेखलाया भुवो भर्ता रलपाचूरााबन त जह वा 
चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमा FE जलयिरव ख्यात बर ख 
_हतशक्ति,, कमलयोनिरिव विमानन कमलयोनिरिव विमानीकृतराजहंसमण्डल:, जल ना रव > के | 
सम्प्रति कथा प्रस्तूयते । अरेषनरपतिशिरःसमम्यचितशासनः = अझेषाः ( समस्ताः ) ३ 
नरपतयः ( राजानः ), तेपां शिरोभिः ( मस्तकैः ), समभ्याचितं ( संपूजितं, सादर गृहीतमिति भावः) 
शासनम्‌ ( आज्ञा ) यस्य सः । अतः अपरः = अन्यः, पाकशासन इव = इन्ह इव । इन्द्रः पके 
पाकनामक देत्यं जघान, ततस्तस्य “पाकशासन” पदेन प्रसिद्धिः । सवं विशेषणं शूद्रकस्थ राज्जः। । 
“आसीत्‌” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अत्र “शासन” पदावृत्तेयंमकाऽलङ्कारः, उत्प्रे क्षाउलछू रब 
' चतुरुदधिमालामेखलायाः=चतुर्णाम्‌ ( चतुःसंख्यकानाम्‌ ) उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) माला ( पङ्क्तिः) | 
सा एव मेखला ( काञ्ची, अवधिरिति भावः ) ग्रस्याः, तस्याः । ताहऱ्या: भुवः ( गट, , भ्त) 
( स्वामी ) । अन्न भुवि शूद्रके च नायिकानायक-व्यवहारसमारोपात्समासोवितरळङ्कारः । प की | 
रागाःवनतसमस्तसामत्तचक्र: = प्रतापः ( कोशदण्डजं तेजः ) अनुराग: (प्रम = प्रतापः ( कोशदण्डजं तेजः ) अनुरागः ( प्रेम), तास्यौस्‌ अवनतं] 


भतम्‌) समसतं ( संत्रणोम ) सामन्तचळ ( मणडरशवरसमृहः ) यस्य सः । यया छोहचक्रमू आमि 
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लाञ्छचानि ( शङ्खचक्राकाररेखाचिह्णानि ) यस्य स्रः । अत्र पूर्णोपमा वृत्यनुप्रासक्ष । हूर इव = महुः 
देव इव, जितमन्मथः =जितः ( पराजितः ) महादेवपक्षे-मालाऽनरूदाहेनेति भाव, शुद्रकपक्षे-| 
जितेन्द्रियतवात्सीन्दर्याऽतिश्षयाद्वेति भावः । मन्मथः ( कामदेवः ) येन सः । पूणोपमाऽलङ्कारः । | 


gd ह इव > कार्तिकेय इव, अप्रतिहृतशक्तिः = अप्रतिहता ( अनिरुद्धा ) शक्तिः ( कात्तिकेयपक्षे- 
युधविशेषः, शूद्रक पक्षे ( सामश्यंम्‌ ) यस्य सः । पूर्णोपमा । कमलंयोनिः इव = कमलं ( विश. 
नामिपद्मम्‌ ) योनिः ( कारणम्‌ ) यस्य सः, ब्रह्मा इवेति भावः । विमानीक्ृतराजहंसमण्डलः = कमह 
योनिपक्षे--विमानीकृतं (ब्गोमयानीकृतम्‌) राजहंसानां ( हंसविशोषाणां ) मण्डल ( समूहः । ) येन सः 
शूद्रकपक्षे--विमानीक्ृतं ( मग्नदर्पीकृतमु ), विजयेनेतिशेषः, राजहंसानां ( श्रेष्ठभूपानाम्‌ ) मण्झं 
( समूह: ) येन स: । पूर्णोपमा । जशथिः इव समुद्र इव, लक्षमीप्रसूतिः, समुद्रपक्षे--लकयाः 
( प्याया ) प्रसूतिः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ), शुष्रकपक्षे-लक्षम्याः ( सम्पत्तेः शोभाया वा ) प्रसू 
( प्रसृतिस्थानम्‌ ), “लक्ष्मीः सम्पत्तिशोमयोः। ऋद्धौषचे च पद्मायां वृद्धिनामौषधेऽपि च ।' इ 
_ समस्त राजाओके शिरसे पूजित आश्ञावाळे दूसरे इन्द्रके समान, चार समुद्रोंकी पङक्तिरूप मेखलासे ३४ 
भूमिके स्वामी, जिनके प्रताप और अनुरागसे समस्त मण्डलेश्वर राजालोग झुकते थे, चक्रवतोंके लक्षणोसे बु 
चक्रधर भगवान्‌ विष्णुके समान -करकागलोंमे देखे जानेवाले शङ्ख और चक्रके चिहसे युक्त, शिवजीके सर्ग 
कामदेवकों जीतने बाळे, जैसे कार्तिकेयका शक्तिशख् कुण्ठित नहीं होता है, उसी तरह अकुण्ित शक्ति (स मम 
बाळे जैसे ब्ह्माजी विमानीक्षत-राजहंसमण्डल अर्थात्‌ राजहंसोंको विमान ( ब्योमयान ) बनानेवाे हैं, बैसे 
बिमानीकृत अर्थात पराजित कर श्रेष्ठ राजाओंको मानहीन बनानेवाले, जैसे समुद्र लक्ष्मीके उत्पत्तिस्थान 
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केथामुखे-शूद्रकवर्णनस्‌ कफ १३ 
इव भगीरथपथश्रवत्तः, “रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान- 
पादच्छायः, दिग्गज , इवानवरतप्रवृत्तदानाद्रीकृतकर: कर्त्ता महाश्चर्य्याणास्‌, आहुर्ता 
क्रतूनास, आदर: संवंशाखाणामु, उत्पत्तिः कलानाम्‌, कुलभवनं गुणानाम्‌, आगमः 
काव्यामृतरसानाम्‌, उदयशेलो मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितिजनस्य, प्रवत्तयिता गोष्ठी- 
बन्धांनास्‌, आश्रयो रसिकानास्‌, प्रत्यादेशो प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, धौरेयः साहसिकानास्‌, अग्रणी- 


ननज nn] 
मेदिनी । गङ्गाप्रवाहः = गङ्गायाः ( भागीरथ्याः ) प्रवाहः ( स्रोतः ), इव, भगीरथपथप्रवृत्तः = 


मगीरथस्य ( भगीरथनामकसू्यवंशोत्पन्षराजविशेषस्य ) पन्थाः ( मार्ग: ) । तत्र प्रवृत्तः ( लग्न: ) । 
धैर्यपू्वंकं कार्याऽुष्ठातेति भावः । उपमाऽछङ्कारः । 
पूर्वकाले राज्ञः सगरस्याऽश्वमेधयज्ञानुष्ठाने ्रमन्तमश्वं देवराज इन्द्रः पाताले कपिलाश्रमसन्निधौ 
बद्धवान्‌ । ततश्वाऽश्वाऽन्वेषणप्र वृत्ताः सगरसुतास्तमश्वं कपिलाश्रमसमीपे दृष्टा कपिल हन्तुमुद्यता बभूवु- 
स्तदनु तेन मुनिना सकोपं विलोकितास्ते भस्मीवभूबुः। बहुकाछाऽनन्तरः सगरप्रुपौन्रों,मगीरथः स्वपूवंजो- 
द्वारार्थःतपश्षचार, गङ्गावतारणतः स्वपूरवजांश्रोद्दधारेति पौराणिकी वार्ता (रविरिव = सूर्य इव, प्रति = सूर्ये इव, प्रति- 
दिवसोपजायमानोदयः = प्रतिदिवसम्‌ ( प्रतिदिनम्‌ ) उपजायमानः ( उत्पद्यमानः ) उदयः ( सूयं- 
पचै उद्गमः । राजपक्षे-- अभ्युदयः ) यस्य सः|`पूर्णोपमाऽ्लद्खारः । 
मेरुरिव = सुमेरु पवंत इव, सकलोपजीव्यमानपादच्छायः -- सकले: ( समस्तैः ) उपजीव्यमाना 
( आश्रीयमाणा ) पादानां ( मेरुपक्षे--प्रत्यन्तपवंतानां, राजपक्ष-पादयोः = चरणयोः ) छाया ( मेरु- 
पक्षे--आतपाऽमावः, राजपक्षे-कान्तिः ) यस्य स: । “पादाः प्रत्यन्तपर्वंता” इति “छाया सूयंत्रिया 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः'' इत्यमरः । दिग्गज इव = ऐरावतादिदिड्नाग इव, अनबरतप्रवृत्त- 
दानाऽऽद्रऽक्कतकरः == अनवरतं (निरन्तरं यथा तथा) प्रवृत्तं (सञ्जातम्‌) यत्‌ दानं ( दिग्गजपक्षे मदजळं, 
राजपक्षे--घनादिवितरणम्‌ ) तेन आर्द्रीकृतः ( क्छिन्नीक्ृतः ) करः ( दिसाजपक्षे-युण्डादण्ड:, 
राजपक्षे--हस्तः ) यस्य सः । “दानं गजमदे त्यागे इति “करो वर्षोपे रमौ पाणी प्रत्यायचुप्डयो; । 
इति च मेदिनी । पूर्णोपमाऽळङ्कारः । महाळथर्याणा = असाधारणयुद्धादिमहाड्ुतकर्मणां, कर्ता = 
कारकः । कर्मणि. षष्ठी, एवं परत्राऽपि । क्रतूनां = यज्ञानाम्‌, आहर्ता = कर्ता, सवेशास्त्राणा = घेदादि- 
सकलवाङ्मयानाम्‌, आदश: = दपंणः, तस्मिन्‌ राजनि स्ंशासतरतत्त्वाना प्रतिविम्बितत्वादिति de 
कलानां = ृत्यगीता दित पष्टिकलानाम्‌, उत्पत्तिः = उत्पत्तिस्थानम गुणानां = पर 
धेर्यादिगुणानां, कुलभवनं = वंद्मपरम्पराऽऽधारस्थानम्‌ । काव्याऽमृतरसानां = साहित्यपीयूषरसानास्‌, 
'आगमः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । अत्रैकस्य शूद्रकभूपस्य विषयाणां भेदेनाऽनेकधोल्छेखादुल्लेखाऽळ्भारः \ 
मित्रमण्डलस्य = मित्राणां ( सुहृदाम्‌ ) मण्डलस्य ( Cot ) । द्यः = म्यानात (कि 
पक्षान्तरे -_मित्रस्य (सुर्यस्य ) मण्डलस्य ( यस्य ) मण्डलस्य _( बिम्बस्य )( उदयशूः = उदयपवंतः । “मित्र सुहूदि न 
योः । सूये पसि इति ।” उदयस्तु पुमान पववत च सुतो । इज अत्र इलेषा- 
ऽछङ्कारः । अहितजनस्य = शत्रुलोकस्य, उत्पातकेतु: = अनिष्टसूचको धूमकेतुः । अत्र 
बैसे बैसे हो सम्पत्तिके उत्पत्तिस्थान--जैसे गङ्गाजीका प्रवाह राजा भगीरथके मागमे प्रवृत्त है वैसे ही भगीरथके स 
च्य घैयंपूवेक कार्यको सम्पन्न करने or जैसे ब शिन व क bs bs डन 
अभ्युद्यको प्राप्त करने वाळे, जैसे सुमेर प्ते प्रत्यन्त र र 3 
चरणकी छायाको सवलोग आश्रय करते थे। जैसे निरन्तर मदजलक वहनेसे दिरगजका कर 
(रे) येळ रा है उसी तरह लगातार होनेवाळे दानसे आहाथ वाळे, eo My a 
करने वाले, यज्ञांका विधान करनेवाले, समस्त शाखके आदशस्वरूप, नृत्य आदि pean 
आदि गुणोके बंशपरम्परास्थान, काव्यके असृतरसोंके उत्पत्तिस्थान, जैसे सत 900 a 
उदय पवेत होता है वैसे ही मित्रमण्डलके अभ्युद्यकें पर्ेतके समान, शबुगणके उत्पातखच' धूमकतुके समान, गी 
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3 ने पादविश्षेपों ( पराक्रम 
` पि तीन लोकोंको ब्याप्त करनेवाले व्या अवनको आक्रमण करनेवाले जिन्होंने 
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तेय € चापकोटिसमुत्सारितसकलाः | 

बिदग्धानास्‌, वेनतेय इव विनतानन्दजनतः, वेत्य इव प्‌ | 


कुलाचलो सजा या 
“न बम गो हल विरचितनरसिंह-रूपाडम्बरस्‌, एकविक्रमाक्रान्ता| 
कलभुवनतलो विक्रमत्रयायासित्तभुवनत्रयं जहासेव वासुदेवस्‌ । 


क क TS > क य SS > मम 
गोष्ठीबन्धानां = सभाप्रवन्धानां, प्रवतंयिता = प्रवतेक: । रसिकानां = विदग्धानाम्‌, = आधार 
हेतुः । धनुष्मतां = धनुर्धारिणां, प्रत्यादेशः = निराकर्ता । साहसिकानां = साहसकर्माश्नुष्ठातण। 
ोरेयः== धुरन्धरः, धुरं वहतीति “धुरो यड्ढकौ’ इति ढक्‌ प्रत्ययः । विदग्धानां = पण्डितानाग्‌ साग 
अग्रणी: = मुख्यः, अग्न नयतोति “सत्सुद्रिषे”त्यादिना विप्‌, “अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्य” इ 
णत्वम्‌ । वैनतेय इव = गरुड इव, विनताया अपत्यं पुमान्‌ु, “स्त्रीम्यो ढक्‌” इति ढक्‌ । विनाऽ 
जननः = विनतायाः ( तदास्यस्वमातुः ) राजपक्षे-विनतानाम्‌ ( प्रणतानां राज्ञाम्‌ ) आनन्दजननः न्दजनन: >| 
Co Bd : ) । पूर्णोपमा । | 
वैन्य इव =पृथुरिव, वेनस्याऽपत्यं पुमाचु, कुर्वादिगणे वेनश्दस्य--पारात्‌- “'कुर्वादिम्यो ष्य" 
इति सूत्रात्‌ “वेनाच्छन्दसि” इत्युक्तेः प्यः । लोके वैन्यशन्दप्रयोगञिन्त्यः । चापकोटि प्लाजा 
सकला$रातिकुलांश्वूल: = चापस्य ( धनुषः) कोटिः ( अग्रभागः ), ततः समुत्सारिताः (दृ 
हताः ] सकलाएरा सकलाऽरातयः  ( समस्तसत्रवः ) कुलाचछा इव ( महेन्द्रादिकुलपवंता इव ) येन स्‌ | 
ुवंकाले महाराज: पृथुः पवंताकीर्णा पृथ्वी चापकोट्या पवंतानुत्सायं समीचकारेति श्रोमद्भागवतम्‌।| 
राजपक्षे- (चापानां ( धनुषाम्‌ ) कोटिः ( कोटिमितसंख्या ) तया समृत्सारिता, । कोटिः ( कोटिमितसंख्या ) तया (_निराक्रताः ) सक्छः 


तथा च". न्क्रमाक्रान्तसकलमुवनतल: = एकः ( अद्वितीय 
च ऐ.स््रिम := एकः :) यो विक्रमः र 
आक्रान्त ( व्याप्तम्‌ ) सकल ( समग्रम्‌ ) भुवनतलं ( प कक ) येन सः जे | 


उपहसितवान इव । स्वनाममात्रेण 
तत शवुहूदयविदारको यो राजा नृसिहरूपेण हिरण्यकशिपुवक्ष: स्थलः 


विदारक विष्णु, तथा एकविक्रमेण लोकतापेन पादविश्षेपजितयव्यप्क 
वानिति भावः । अत्र उपमानभूत-नसिंह } वामनमुपहित 


रेकाऽछङ्धारस्तथा जहास इवेत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेति इयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कर 


साहस इने अन हन आणन सल स ल पड - र og भवन्न स्वरूप, धनुर्धारियोका निराकरण 
धुरन्धर, पण्डतोमें प्रधान, जसे गरुडजी भे 
जा विनत्त ( नम्न ) जनोंको आनन्द देने क अल का अपनी माता )के आनन्दको उत्पन्न करते रे 


रूपका आडम्बर रचनेवाले वासुदेव. 


केथामुखे-शाद्रकवणंनस्‌ १५ 


अतिचिरकालरूग्नमतिक्रान्तकुनु पतिसहस्सम्पकंकलङ्भिव क्षा विमले 
न जले चिरमुवांस राजलक्ष्मः। 1हस्सम्पककलड्धूमिव॒क्षांलयत्ती यस्य विमले 
/ यश्च मनसिं घम्मंण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्लिना, भुजे भुवा, दुझि- 
श्रिया, वाचि सरस्वत्या, सुखे शशिना, बले मरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन 
तेजसि सवित्रा च वसतः सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृतेरनुकरोत भगवत्तो न 
यस्य च मदकरू-करि-कुम्भ-पीठपाटनमाचरता _ अस्य च मदकारि कुम्भ-पीठपाटनमाचरता छून-स्थूलमुक्ताफलेन, दुढ-मुष्ि- 


अतिचिरकाळलग्नम्‌ = अधिकसमयसम्बद्धम्‌, अतित्रन्तकुनृपतिसह्सम्यकंकलुङ्कुम्‌ = अतिः 
क्रान्तः ( व्यतीताः ) ये कुनुपतव्यः ( अवद्या राजानः ) तेषां सहुत्नं ( समुदायः ) तस्य सम्पर्कः 
( सम्बन्धः ) तेन यः कछङ्कः ( अपवादः ) तम्‌ । “'कलङ्गोऽङ्काऽपवादयोः'' इत्यमरः । क्षालयन्ती 
इव = धावयन्ती इव, राजलक्ष्मीः = भूपालश्री:, यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, विमके == निले, कृपाण- 
घाराजले = खङ्ग निशिताऽग्ररूपसलिले, चिरं = वहुकालं यावत्‌, उवास= वासं चकार बः 
शूद्रकः खङ्गबलेन राजलक्ष्मी वशीक्कतवानिति भावः । अत्र "क्षालयतीवे” त्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, कृपाण- 
घारायां जस्य रूपणाद्रपकाऽलङ्कारश्रेत्युभयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । टॅ 

यश्च = शूद्रकथ्च, मनसि = चित्ते, “वसता' इति पदेन सम्बन्धः एवं परत्राईपि । वसता = वासं 
कुता, धमेण = पुण्येन, कोपे = क्रोधे, वसता यमेन = धर्मराजेन द्रसादे = अनुग्रहे, वसता, धनदेन = 
कुवेरेण, प्रतापे = कोशदण्डजे तेजसि, वसता, वह्विना = अग्निना, भजे= वाहो, वसन्त्या भुवा = 
पृथिव्या, राज्यमारधारणसामर्थ्यात्‌, हशि = चक्षुषि, वसन्त्या श्रिया = लक्ष्म्या, प्रीतिपुवेकनिरीक्षण- . 
मात्रेण श्रीसम्मवादिति भावः। वाचि वचने, वसन्त्या सरस्वत्या । सततगद्यपद्याद्यनेकप्रबन्धरचना- 
दिति भाव: । मुखे = वदने, वसता शशिना = चन्द्रमसा, आह्लादकारित्वादिति भावः । बळे = सामथ्ये, 
वसता मरुता=वायुना, अतिसामरथ्यंशालित्वादिति भावः । प्ज्ञायां=बुद्धौ, वसता, सुरगुरुणा=बृहस्पतिना 
रूपे = सोन्द्ये, वसता, मनसिजेन = कामेन, कामिनीमानहरणादिति भावः । तेजसि= प्रतापे, वसता 
सवित्रा = सूर्येण, सवंदेवमयस्थ = सकलमगुरस्वरूपस्य, प्रकटितविश्वरूपाऽऽक्ृतेः = प्रकटिता (प्रकाशिता) 
विश्वरूपस्य ( समस्तरूपस्य, विराड्रूपस्येति भावः ) आकृतिः ( आकारः ) येन तस्य । भगवतः = 
षड्विधंश्चयंसम्पन्नस्य, “ऐश्चयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः शियः । ज्ञानवेमययो जता मंग 
इतीरणा ॥” इति विष्णुपुराणम्‌ | नारायणस्य = श्रीविष्णोः, “कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविक्षायों 
षषधेव।' इति नियमात्पष्ठी । नरस्य अपत्यानि नाराः, ता अयनं यस्य “आपो नारा इति प्रोक्ता 
आपो वे नरसूनवः । ता यदस्याऽ्यनं पुवं तेन नारायणः स्मृतः॥ मनु० १-१०। अनुकरोति = 
अनुकरणं करोति ॥ 

च = कि, मदकळकरिकुम्भपीठपाटनं = मदेन ( दानजलेन ) कलाः ( मनोहराः ) ये 
करिणः ( वैरिहस्तिनः ) तेषां कुम्भपीठानि ( मस्तकपिण्डफलकानि ), तेषां पाटनम्‌ ( विदारणम्‌ ), 
'विदत'; = कुवेत:, यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, आगामिना “समीपम्‌ इति पदेन सम्बन्धः । लग्नस्थूल- 
बहुत काठोसे रगे हुए व्यतीत हजारों निन्दित राजाओंके सम्पर्कके कल्को थोती हुई सी राजलध्मीने जिनके 
सन्षधारारूप निमंळजलमें बहुत समयतक निवास किया । जो राजा झट्ेक ,मनमें रइनेवाले धमंसे, कोपमें रहने- 
वाले यमराजसे प्रसन्नतामें रहनेवाले कुबेरसे, प्रतापमें रहने वाले अर्निसे; बाहुमें रहनेवाली प्रथिवीसे, नेतर्मे 
रहनेवाली आसे, वाणीमें रइनेवाली सरस्वतीसे, मुखमें रहनेवाले चन््रसे बलमें रहनेवाळे वायुदेवसे, बुद्धिस 
रहनेवाले बृहस्पतिसे सौन्दर्ये रहनेवाले कामदेबसे तेजमें रहनेवाले ससे भी इस प्रकार समस्तदेवस्वरूप होकर 
और विश्वरूप ( विरा्रूप )के आकारको प्रकट करनेवाले भगवान्‌ नारायणका अनुकरण ( नकल) करते ये । 


मदके जलसे मनोहर हाथियोंके मस्तकपिण्डोंको विदारण करनेवाले जिन राजा ( झद्रक )के बड़ीबड़ी | 


१. “विद्धता” इति पाठान्तरे, “कृपाणेने?तिपद॑ विशेष्यस्‌। 
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‘a 


१६ कादम्बरी 
'णेनाङ्कष्यमाणा 

निष्पीडन-निषयूत-धाराज ब चळ कृप मदजलासषार-दुदिनास्वभिसासि 

बा री | 


यस्य च हृदयस्थितानपि पतीन्‌ दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि 


- न्तर्जरि “नुदा अ जउ जं च || प नै 
शाम कल राजान सतति पाम गरी दि वर परिपालयति महीं चित्रकम्मसु वणसङ्कराः, रते 
मुक्ताफलेन = लग्नानि ( सम्बद्धानि स्थूलानि ( पोवराणि ) मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) बत 
तेन, ताहशेन a हृढपुटिना = ( कठोरबद्धपाणिना ) तिीइनात्‌ ( निग्रहणात्‌ 
मुश्टिशब्दस्य पुलिङ्खेऽपि सत्त्वात्‌ ्त्रीरिङ्गमात्रसत््वकल्पनथा ''सामान्ये नपुसकस्‌ इत्यस्या5वलम्वा 
व्यर्थम्‌ । निष्ठयूतधाराजलविन्द्रदन्तुरेण = निष्टयूताः ( निगंताः ) धारा ( निशिताश्पभागा: ) ण 
जलबिन्दवः ( सलिलपृषता: ) तैः दन्तुरेण ( उच्चनानतेन ), तथाविधेन कृपाणेन = खझोर 
आकृष्यमाणा इव = समन्ताद्गृह्ममाणा इव, 'सुमटोर:कपाटविधटितकवचसहस्लाऽन्धकारमध्यवतिनी = 
सुभटानां ( वीरयोद्धृणाम्‌ ) यानि उरांसि ( वक्षःस्थलानि ) एव कपाटानि ( अरराणि] 
“कृपाटमरर तुल्ये” इत्यमरः, तेम्यो विघटितां ( वियोजितम्‌ ) यत्‌ कवचसहस्रं ( वारबाणवृन्दर्‌| 
तदेव अन्धकारं ( तिमिरम्‌ ), मेल्यसाम्यादिति भावः । तस्य मध्यवर्तिनी ( अन्तःस्थिता ), ताश 
राजलक्ष्मोः = वैरिराजश्रीः, करिकरटगलितमदजळाऽऽसारदुदिनासु = करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) करदः 
( कपोळाः ), “करटानि” इति छिलन्तः टीकाकारा जान्ताः । तेभ्यो गलितं ( प्रसुतस्‌ ) म 
मदजळं ( दानवारि ) तस्य आसारः ( थारासम्पातः ), तेन दुदिनं ( मेघजं तमः, लाक्षणिळे 
ध्यमयं: ) यासु तासु । ताइशीषु समरनिशासु =समराः ( युद्धानि) निशा ( रात्रयः ) इव ताहु। 
अभिसारिका इव = दत्तसङ्धेता नायिका इव । यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य । समीपं = निकटम्‌, असङत्‌ =| 
सह वारंवारम्‌ । आजगाम = आगता । अभिसारिकाछक्षणं यथा-- 
“अभिसारयते कान्तं «या मन्मथवशंवदा । 
स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैर्क्ताभिसारिका ॥ ( सा० द० ३-७६ ) । 
च> किच, यस्य राज्ञः, प्रतापाऽनरू: > प्रताप: ( कोशदण्डजं तेजः) स॒ एव अनह 
( अग्निः ) । अत्र रूपकमरुद्भारः। हृदि=हृदये, स्थितान अपि = विद्यमाना अपि । मतृ पुर 
पतीनु । दिषक्षुः इव > दग्धुमिच्छु: इव, वियोगिनीनाम्‌ अपि  विरहिणीनाम्‌ अपि, रिपुसुन्दरीणां= 
वैरिप्रमदानाम्‌, अन्त्जनितदाह: = अन्तः ( अन्तःकरणे ) जनितः ( उत्पादितः ) दाह: ( सन्तापः) 
येन सः, तादृशः सनु । दिवानिशम्‌ = अहोरात्र, जज्वाळ = प्रदीक्ञो बभूव । | 
यह्मिश्रेति । जितजगति = स्वायत्तीकृतलोके, यस्मिन्‌, राजनि =भुपे शूद्रके, महीं = पिष 
परिपालयति = परिरक्षेति सति, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” इति सप्तमी । चित्रकर्मसु = आलेर 
क्रियासु, वर्णेसंकूरा: =वर्णानां ( शुक्लनीलादिवर्णानास्‌ ) सङ्करा = ( मिश्रणानि ), “प्रजातां ६ 
a वीर य i Ue rode ल अ सा | 
बयान कोळसे बहते हुए मवजलॉले दुंदिनक समान :बुडरूप योगि अभिसारिकाकी तर उके 
बारंबार आती थी । जिन ( शूद्रक )का प्रतापरूप अग्नि शच्ुओकी वियोगिनी सुन्दरियोंके हृदयमें स्थित पति 


भी जळानेमें इच्छुक-सा होकर अन्त:करणर्मे दाह उत्पन्न कर दिन रात जळता रहता था । जगतको क्‌ 
र [तुको जीतनेवाले% 
परथिवीका पालन करनेवाळे जिन ( शूद्रक )के राज्यमें चित्रोमे वणसङ्कर = अर्थात्‌ शुक्लनील आदि अनेक वण| 


३. सकृदिति पाठान्तरम्‌ । 
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कथामुखे-शाद्रकवणनस्‌ १७ 


§ 
| 
: | केशग्रहाः, काव्येषु दृढवन्धाः, शास्त्रेषु चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, 
क ध्वजेष प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलसितानि, करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, गवाक्षेषु 
जालमार्गाः, शाशिक्रपाणकवचेषु कळङ्भाः, रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि, साय्येक्षेषु गून्यगृहा: 
री न प्रजानामासन्‌। 
nae मम 
| आसनु” इतिः उत्तरपदेः सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि। प्रजानां = जनानाम्‌, वर्णंसङुराः = वर्णानां 
स ( ब्राह्मणादीनाम्‌ ) सङ्कराः ( अनुलोमप्रतिलोमत्वेन मिश्रणानि ) न भासत = न अमवन्‌, धर्मंमर्यादाया 
च य| विद्यमानत्वादिति भावः । रतेषु = कामक्रीडासु, केशग्रहाः = कचग्रहणानि, प्रजानां कलहेषु न केशग्रहः, 
गव| काव्येषु = कविकमंसु, हढबन्धा: = पदसमासादिगाढगुम्फनानि, प्रजानां गाढवन्धाः = हृडबन्धनाति न । 
शास्त्रेषु = वेदादिशास्त्रेषु, चिन्ता == चिन्तनं, प्रजानां विषयान्तरे चिन्ता न । स्वप्नेषु = स्वापाऽ्वस्थासु, 
विप्रलम्भाः = वियोगाः, प्रजानां विप्रलम्मा न। छत्त्रेषु = आतपत्रेषु, कनकदण्डाः = सुवर्णयष्टयः, 
स्‌ अपराधाऽमावात्‌ प्रजानां कनकदण्डाः = सुवर्णादिदण्डाः न आसन्‌ । ध्वजेषु = पताकासु, प्रकम्पाः = 
नी=। विधुननानि, प्रजानां प्रकम्पा न आसनु। गीतेषु = गानेषु, रागविळसितानि = मैरवादिरागविलासा:, 
प्रजानां रागविलासा: =निषिद्धाऽ्नुरागचेष्टिताति, न भासत । करिषु= हस्तिषु, मदविकाराः= 
दानविक्ृतवः, प्रजानां मदविकाराः= गवंविक्ृतयः न आसनु । “मदो रेतसि कस्तूयाँ गवं हषं- 
भदानयो: ।” इति मेदिनी । चापेषु = धनुःषु, गुणञ्छेदाः = ज्यात्रोटनं, प्रजानां गुणच्छेदाः = 
दुयादाक्षिण्नादिगुणमज्भा न आसन्‌ । गवाक्षेषु = वातायनेषु, जाळमागं: = वातागमनाय रघुच्छिद्राणि, 
| प्रजानां जारूमार्गाः = दम्भाचारपद्धतयः, न आसन्‌ । “जालं बृन्दगवाक्षयोः। क्षारकाऊनायदम्मेषु, 
णिकों! नीपे ना, स्त्री तु घोषके ।” इति रमसः। शशिकृपाणकवचेषु = झश्षी ( चन्द्रः ), कृपाणः ( खड्गः, 
ताबु॥ द्वावपि शब्दौ पुंस्येव, क्लीबलिद्धे प्रयोक्तारो रान्ताः ) कवचः (बारबाणः), तत्र करूङ्काः (चिह्लानि), . 
=| तत्र च चन्द्रे कलङ्को मृगलाञ्छनाकारः, पाणे कवचे च युद्धाऽसावात्‌ माजंनराहित्येन मालिन्यरूपः, 
कलड्भो यथायथं ज्ञेयः । प्रजानां तु ढुराचाराज्मावात्‌ करुङ्काः ( अपवादा: ) न आसन । “करोऽ 
उपवादे च कालायसमलेऽपि च ।” इति मेदिनी । रतिकलदेषु = कामक्रीडाविगरहेषु, दूतप्रेषणाति = 
सन्देशहरप्रेरणानि, प्रजानां दूतप्रेषणानि कलहाऽभावान्न आसु । सायंक्षेषु = सारिः ( अक्षक्रीडा- 
` फळकम्‌ ), अक्षाः ( पाकाः ), तेषु, शून्यगृहाः = शूत्यमवनानि, प्रजातां शूल्यगृहा न आसचू, 
नानाविधकार्यव्यापृतत्वादिति भावः। “सा (द्या) री त्वक्षोपकरणें तथा दाकुनिका$न्तरे ।” इति 
विश्वः । “अक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते? । इत्यमरः । पूर्वोक्तेषु चतुर्दशसु वाक्येषु इलेष:, शान्दी 
परिसंख्या च, अनयोमिथोऽतपेक्षया स्थितेः संसृष्टिररूङ्कारः । 
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सहूर ( संमिश्रण ) थे । प्रजाओं में वर्णसङ्कर = अर्थात ब्राहमण आदि बरणोमें सहूर ( संमिश्रण) नहीं था । 
| डमे स था, कंलहमें केशग्रहण नहीं था। काब्योमिं पद समास आदिका दृढ बन्ध था, और 
व्यक्तिका दृढ वन्धन नहीं था । शाखोंमे चिन्ता थी, विषयोंमें नहों। स्वप्नोंमे वियोग होता था, जागारणमें न. । 
छत्रोर्मि सुवर्णके दण्ड थे, किसीको सुवर्णका दण्ड ( जुर्माना ) नहीं किया जाता था। पताकाओंम कम्प > 
प्रजारओर्मे नहीँ । गानोमें राग ( भैरव आदि) के विलास थे, प्रजाओम राग ( निषिद्ध अ क र 
(| . नहीं थे । हाथियोर्मे मद ( दानज )के विकार थे, प्रजाओंमें मद ( गवे )के विकार नहीँ थे | धनुष गुण 
(अत्यज्ञा )के चेद ये, प्रजाओंम गुण (दया दाक्षिण्य आदि युणों)का चेद नहीं या। झरोखोर्मे जाळ ( हवा 
बहनेके लिए छोटे-छोटे छेद ) थे, प्रजाओंमें जाल ( दम्भ आचार ) नहीँ थे। चन्द्रमामें सगरूप कड केळी 
करुङ्क ( जंग ) और कवचर्मे कलङ्क ( मालिन्य ) थे, प्रजार्मि कर्क ( अपवाद ) नहीं थे । कामक्रीडाके कलमे 
दूतोंका प्रेण ( भेजना ) था, कलहके न होनेसे प्रजाओंमें दूर्तोका प्रेषण ( भेजना) नहीँ था। सारी ( पाशा 
खेलनेका पात्र ) और पाशॉमे चन्यगुद थे, प्रजाओंके चन्यणृह नहीं ये) - A 
२'का० र 
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कादम्वरो 2 


ले 1 मुखरता, विवाहेष्‌ क 

गल रल ताप परज Fae चापध्वनिरभूत्‌ f 
कर 4 न त-कृतयुगानुकारिणी जिसुवनभ्रसवभूमि | रार 
य कलिकाल-भयएी प जर्जोरितीम्मिमाल्या जलावंगाहना ग 
विस्तीर्णा मज्जन्मालवविलासिनीकुचतटास्फालन Ml लाहल त नि 
जयकुज्लर-कुम्म-सिन्दूर _सन्ध्यायमान-सलिलया उन्मद-करर हल-मुखरि] _ 
जला वया परता विमि एएएएाए वेत्रवत्या परिगता विदिशामिधाना नगरी राजधात्यासीत्‌ ४ डो | 
यस्य = राज्ञः सूद्रकैस्य, परलोकात्‌ = लोकान्तरात्‌, भयं = भीतिः, न (7 

क सोता: परा: ।” इत्यमरः । अन्त:पुरिकाकुन्तलेषु अन्तःपुर i शुदान:, र 
वासस्थानमस्ति आसां ता अन्तःपुरिकाः ( बन्तःपुरस्थाः स्त्रिय ), . अत इतिय इति ह ( 
( इक ) प्रत्यय: । तदत्तात्स्त्रीत्वविवक्षायां टापू । तासां कुन्त ( केशेषु ) भङ्गः = कुटिका न] इ 
राज्ञो भङ्गः = पराजयः । “ृङ्गस्तरङ्गे भेदे च रुग्विशेषे पराजये कोटिल्ये उ र द 
हैमः। अत्र “अन्तःपुरे भवा अन्तःपुरिकाः, भवाऽथं ठ्क्‌ प्रत्ययः” इति कलात) व्यास्याता हा 
परास्ताः, ठकि सति “किति चे” त्यादिवृद्धे: टिड्ढांणजि” त्यादिना ङीपि, आन्तःपुरिकी शु ना 
रूपेण माव्यम्‌ । नूपुरेषु = पादाङ्गदेषु, मुखरता = शब्दशीरता, त तु राज्ञो वाचाटता | पादाष्क़ हु 
तुलाकोटिमंमञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रयाम्‌ ।' इत्यमरः । विवाहेषु = परिणयसंस्कारेषु, करपहृषं र 
पाणिग्रहणं, न तु राज्ञः शूद्रकात्‌ केषां चिद्राज्ञां करग्रहणं, तस्य राजण्डलप्रघानत्वादिति भआइ| 


१८ 
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अन्न पूर्वोक्ते वाक्यत्र्तके भार्थी परिसंख्या । 

अथ तस्य राज्ञो विदिशां नगरीं वर्णयति--तस्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, राज्ञः == शूद्रकप 
कलिकालमयपुञ्जीमूतङ्गतयुगाऽ्नुकारिणी = कलिकालात्‌ = ( चरमयुगसमयात्‌ ) यत्‌ अयं ( भीतिः | 
तस्मात्‌ पुज्जीभूतं ( समूहीभूतम्‌ ) यत्‌ कृतयुगं ( सत्ययुगं, प्रथमयुगम्‌ ) तत्‌ अनुकरोतीति तच्छीह 
पुण्यमयीति भावः । त्रिभुवनप्रसवभूमिः इव = त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिमुवनं = स्वग मत्यंपाताः 
लोकत्रितयम्‌ ), “तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च” इंति समासः, “संख्यापूर्वो : ” इति क 
द्विगुसंज्ञा, “िगुरेकवचनम्‌'' इत्येकवचनत्वम्‌, ` “स नपुंसकत्वम्‌'' इति नपुंसकत्वम्‌ त्रिस्ुवनस्य प्र 
भुमिः इव =उत्पत्तिभूः इव, विस्तीर्णा = विस्तारसहिता । मज्जन्मालवविलांसिनीकुचतटा$स्फाळ 
जजेरितोमिमालया = मज्जन्त्यः ( स्नान्त्मः ) या मालवविलासिन्यः ( अवन्तिकामिन्यः ), ता 
कुचतटांनि ( पयोधरस्थलानि ), तेषाम्‌ आस्फाळनं ( ताडनम्‌ ) तेन ज्जरिताः ( क्षोणीः 
ऊरमिमाला: ( तरङ्गपङ्क्तयः ) यस्याः सा, तया, “वेत्रवत्या? इति पदस्थ विशेषणम्‌ । जल 


ड जिन ( शूद्रक) राजाका परलोक ( लोकान्तर ) से भय था, परलोक ( शचुजन )से नहीं । अरन्त 
उ केशोमे भङ्ग ( कुटिलता ) थी राजाका भङ्ग ( पराजय ) नहीं था । नूपुरांमे मुखरता ( शब्दशील्ता | 
अन्यत्र मुखरता ( वाचाळता ) नहों थी । विवाहोंमें कर ( पाणि ) का अहण था और कोई राजा शुद्रकसे कर 
ले सकते थे । निरन्तर यज्ञके अग्निके धूएँसे अश्रुपात होता था, शोक आदिसे नहीँ । घोड़ोंमें कशा (को 
आघात ( प्रहार ) था, अन्य जनोंपर नहीं । कामदेवमें धनुपका टक्कार था, युद्धमें नही ' व 
. ` कलिसमयके अयसे समूइरूपमें अवस्थित सत्ययुगका अनुकरण ( नकल ) करनेवाली, स्वर्ग, मरत 
पाताल्स्वरूप तीनों छोकोंकी उत्पत्तिभूमिकी समान विस्तारण, स्नान क गावर कुचतटे 
होनेसे बिखर हुई तरज्ञोकी माछावाली, जलम स्नान करनेके लिए आये हुए जयशील हाथियोंके मस्तक 


~ al 1 SY 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| कथामुखे--शूद्रकवर्णनम्‌ | १९, 
| 
| 


स॒ तस्यामवजिताशेष-भुवनमण्डलतया विगतराज्यचिन्ताभारनिवृंतः, द्वीपान्त- 
| रागतानेक-भूमिपालू-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलो वलयमिव लीलया भुजेन भुवनः 
| भारमुद्रहतु, अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसऱ्हरिरनेककुलक्रमागतेरसकृदालोचित-नीतिशाख- 
निम्मलमनोभिरलुब्धे: स्निग्ध: प्रबुद्धेश्वामात्ये: परिवृतः} समानवयोविद्यालङ्कारेरनेकमूर्द्धा- 
es 
गाहनाऽऽगतजयकुङ्जरकुम्मसिन्दर रसन्ध्यायमातसलिलया = जरे ( वेत्रवतीसलिले) अवगाहृतं 
| ( मज्जनम्‌ ) तदर्थंम्‌ आगताः ( आयाताः ) “अवतारिता” इति पाठान्तरे आनीता इत्यर्थः । ताहणा 
| थे जयकुञ्जराः ( विजयशीला हस्तिनः ), तेषां कुम्भाः ( मस्तकपिण्डाः ) तेषु विद्यमानं यत्‌. 
| सिन्दूरं ( नागसम्भवस्‌ ) तेन सन्ध्यायमानं ( सन्ध्यावदाचरितम्‌, आरक्तमिति भावः ) ताहन्नं सलिलं 
( जलम्‌ ) यस्याः सा, तया, एवं च उच्मदकलहंसकुलको लाहलमुखरीक्ृतकूरुया=उन्मदाः (उत्कटमदाः). 
ये कलहंसाः ( कादम्बाः ), तेषां कुलं ( सजातोयसमृहः ) तस्य यः कोलाहल: ( कलकल: ) तेन 
| मुखरितं ( शब्दायमानम्‌ ) कूलं ( तटम्‌ ) यस्याः सा, ताइश्या वेत्रवत्या = तन्ञाम्त्या नद्या, 
परिगता = परिवेष्टिता । विदिशाऽभिधाना = विदिशा अभिधानं यस्याः साम्प्रतं “भेलसा” इति, 
1 नामधेययुक्‍ता, नगरी > पुरी, राजधानी = राजवासभूमिः, आसीत्‌ -अमवत्‌ । अत्रोप्रेक्षा, आर्थी 
| उपमा, कुचतटास्फालनेन जज रितत्वा$सम्वन्धेपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ अतिशयोक््तिश्रेत्येतेषामलूद्धाराणां 
| भिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 


| स तस्यामिति । तस्यां = राजधान्याम्‌, अवजितऽशेषभ्ुवनमण्डलतया = अवजितानि ( स्वायत्ती- 
| कृतानि ) अशेषाणि ( समस्तानि ) भुवनमण्डलानि ( लोकसमूहा: ) येन सः, तस्य भावस्तत्ता, तया । 
| बिगतराज्यचिन्तामारनिर्वृंतः = विगत: ( अपगतः ) यो राज्यचिन्तामारः ( राष्ट्रचिन्तनभर: ), तेन 
| हेतुना निवृतः ( सुखसम्पन्नः )। द्वीपाऽन्तराऽऽभताऽनेकमूमिपालमौलिमालालारितचरणयुगलः = 
र| अन्यानि द्वीपानि द्वीपान्तराणि ( अनेकाऽन्तरीपाणि ) तेभ्य आगताः ( आयाताः ) ये अनेके ( बहवः ) 
भूमिपालाः ( भूपालाः ) तेषां मोलिमालाः ( मुकुटस्थत्रजः ), ताभिः लालितं ( सेवितम्‌ ) चरण- 
युगल ( पादयुग्मस्‌ ) यस्य सः । भुवनमारं = लोकपालनमारं, वल्यम्‌ इव = कङ्कणम्‌ इव, भुजेन = 
बाहुना, लीलया = विलासेन, अनायासेनेति भावः । उद्वह्‌ = धारयन्‌ । प्रज्ञया = बुद्धया, अमरगुरुस्‌ 
अपि = बृहस्पतिम्‌ अपिं, उपहसद्धिः = उपहासं कुर्वो-द्मः, अनेककुलक्रमाऽऽगतैः = बहुवंशपरम्परा- 
प्राप्ते, नाऽ्वाचीनंरिति माव: । असङ्कदालोचितनीतिश्ास्त्रनिमंछमनोमिः = असकृत्‌ ( वारंवारम्‌ ) 
आलोचितं ( विचारितम्‌ ) यत्‌ नीतिशास्त्रं ( राजनयश्ासत्रम्‌ ), तेन निमंलं ( स्वच्छम्‌, अकलूषमिति 
भावः ) मनः (-चित्तम्‌ ) येषां, तैः। अलुब्धैः = अलोलुपैः, अथंदानेन इत्रुभिरग्राह्मं रिति भावः । 
:। स्निग्धैः = स्नेहयुक्तः, प्रबुद्धः = ज्ञानसम्पन्नैः, एताहशेः अमात्य: = मन्त्रिभिः, परिवृतः= परिवेष्टितः। 
“मन्त्री धोसचिवोष्मात्य:” इत्यमरः । राज्ञः सखीनु राजपुत्रान्‌ वर्णयति--समानेत्यादिः । समान- 
)| वयोविद्याऽलङ्कारः= वयः ( अवस्था ), विद्याः ( वेदाऽदिचतुदंशविद्या अष्टादशविद्या वा), 


— 


| 


1 
FR 


अवस्थित सिन्दूरोंसे सन्ध्याकाल्के समान रक्तवर्णवाळे जलसे सम्पन्न] और उत्कट मदवाळे कलूहंसोके समूहके 
है कल-कल शब्दसे शब्दयुक्त तटवाली वेत्रवती जदीसे परिवेष्टित विदिशा पुरों उन ( शूद्रक )की राजधानी थी । ही 

र उन्होंने उस राजधानीमें समस्त भूमण्डलको जीतनेसे राज्यका चिन्ताभार जानेसे सुखी होकर अनेक 
| दौपोसे आये हुए अनेक राजाओंकी मुकुटमाळाओसे चरणकमलोमें पूजि होकर हाथसे लोकांके भारंको केङ्कणके 
1 समान लीलासे धारण करते हुए, बुडिसे बृहस्पतिका भी उपहास करनेवाले अनेक बंशपरम्परासे आये हुए निरन्तंर 
£ नीतिशाज्रोंकी आलोचनासे निर्मलचित्तवाले, छोमसे रहित स्नेहपूर्ण विदान मन्त्रयसे घिरे हुए, समान अवस्था, 
विया और अलक्कारोंवाळे अनेक क्षत्रिय राजाओंके वंशर्म उत्पन्न और समस्त कलाओंकी आलोचनासे परिपक्व 
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| 
कुलोद्गते -कठोरमतिभिरतिप्रगल्मेः | 
सिषि-ायवोद सहराम काव्य-नाटकाच्यानकाच्या र छा 
भम शास्थानादिक्रियानिपुणैरतिकठित-पीवर-स्कत्घोर- बाहुभिरसहदवद त-समद-रिपुगर' ल 
घटा-पीठबन्धेः केसरिकिशोरकेरिवि, विक्रमेकरसेरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः फ्री 
बिम्बरिव राजपुत्रः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास। 
जा 


४ येषां, शा य ती रा तैः, राजपुत्ररित्क शा 
, ( आभषणानि ) । समानाः ( सह्या: ) वयोऽवस्थाऽछङ्कारा र | श 
स न | अनेकमूर्दधामिषिक्तपाथिवकुलोद्गतेः ड अनेके ( बहवः ) प EE 
ऽभिषिक्तः ( कत्रियाः ) ये पार्थिवाः ( राजानः ), तेषां कुलानि ( वंश्याः ), तेभ्य उदग्र 


. ) तै: । “मदधाऽभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराद । > इति “राज्ञि छ क 
(Dare |” इत्यप्यमरः । अखिलकलाकलापाऽऽलोचनकठोरमतिभिः = अच य 
पाथिवक्ष्माभुन्षपभूपमहीक्षित दभ र ) ड ] t 

( समस्ताः ) याः कलाः ( नृत्यगीतवादित्रादिरूपाः शिल्पविशेषाः ) तासां कलापाः ( समुदाया:| रं 


आलोचनं ( विमर्शनम्‌ ), तेन कठोरा ( प्रौढा ) मतिः ( बुद्धिः ) येषां, तैः । अतिप्रगसः > 
‘oe पना = समया$मिज्ञे:, अवसरवेत्तुभिरिति भावः, अमान रत र 
प्रभावः ( माहात्म्यम्‌ ), तेन अनुरक्तम्‌ ( अनुरागयुक्तप्‌ ) हृदयं ( चित्तम ) येषां, तैः गरे 
पहासकुच्यलेः== अग्राम्यः ( अग्रामीणः, नागरिक इति भाव: ) य उपहासः ( नमंवचनविल्ास:| कु 
तस्मिनु कुशलाः ( निपुणाः ), तैः । इङ्गिताऽका रवेदिभिः = इङ्गितम्‌ ( मनोविकारः ) आका! 
( आकृति: मुखरागादिरिति भावः ) तौ विदन्ति ( जानन्ति ) इति तच्छीलाः, तैः । काव्यनालः 
ऽजच्यानकाऽऽख्यायिकाऽऽलेख्य व्याख्याना दि्रियानिपुणैः = काव्यम्‌ ( कविकमं, न भाव 
नाटकम्‌ ( रूपकं, हस्यमिति माव: ) आख्यायिका ( गद्यकाव्यभेंदः, वासवदत्ताऽदिः ), आले 
( चित्रकर्माणि ), व्याख्यानानि ( अर्थेनिवंचनानि ) तानि आदिः ( प्रभृतिः ) यासां ताः, तावर! 
क्रियाः ( कर्माणि ) तासु निपुणाः ( प्रवीणाः ), तैः । अतिकठिनपीवरस्कन्धोरुबाहुभिः = अतिक 
( अतिशयकठोरा: ) पीवराः ( स्थूलाः ), स्कन्धाः ( अंसाः ), ऊरवः ( सक्थीनि ), “सिथ कह 
पुमानूरः” इत्यमरः । बाहवः ( भुजाः ) येषां, तैः । असङ्कदवदकितसमदरिपुगंजघटापीठबन्षः+ 
असकझत्‌ ( वारंवारम्‌ ) अवदलिताः ( मदिताः ) समदाः ( मदयुक्ताः ) रिपुगजघटाः ( गह 
घटनाः, “करिणां घटा” इत्यमरः । तासां पीठबन्धाः ( पृष्ठस्थलभागाः ) येः ते: । अत 
केसरिकिशोरफे: = केसरिणां ( सिंहानाम्‌ ) किशोरकाः ( बालाः ), तैः इव । अत्रोपमाऽलङाए 
विक्रमंकरसे: = विक्रमे `( पराक्रमे ) एव एकः ( मुख्यः ) रसः ( अनुरागः ) येषां, तैः, अपि । कि 
ब्यवहारिमिः = विनयेन ( शास्त्रजसंस्कारेण ) व्यवहरन्ति ( व्यवहारः कुर्वन्ति) तच्छीलाः, ¢ 
आत्मनः = स्वस्य । प्रतिबिम्वैः = प्रतिक्ृतिमि:, इव, राजपुत्रैः = नुएकुमारैः, सह = समं, रममार्णः 
क्रीडनू, प्रथमे = आद्ये, वयसि = अवस्थायां, किशोराऽवस्थायाभिति भावः । सुखम्‌ = आनतद 
अतिचिरं = बहुकारपर्यन्तम्‌ । उवास = वासं चकार्‌। 


बुद्धिवाले अतिशय प्रतिभासे सम्पन्न, समयको जाननेवाले, प्रभावसे अनुरक्त चित्तवाले, अग्नाम्व ( शिष्ट ) 


' ,कुशल हृदय और रारीरको चेष्टाओंको जाननेवाले, काव्य, नाटक, आ आख्य सित्रकर्मन्या 
» आख्यानक, आख्यायिका, चि 
आदि कृत्योमें प्रवीण, अत्यन्त कठोर और कह Fn 


i पुष्ट, कन्ये, ऊरु और बाहुओंवाले, शच्चुओंके मदबाले हाथियोके 
ह वे सिके बोके समान, पराक्रममें मुख्य अनुरागवाले होकर भी विनयसे व्यवहार 
मे हिल समान राजकुमारोके साथ कीडा करते हुए युवा$वस्थामे सुखपूर्वक बहुत समयत 
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केथामुखे-सूटरकवर्णतस्‌ २१ 


तस्य चातिविजिगीपुतया महासत्त्वतया च तृणमिव लूघुवृत्ति खेणमाकलयतः प्रथमें 
बयसि वत्त॑मानस्यापि खूपवतोऽपि सन्तानाथिभिरमात्येरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष 
इवासीत्‌ । | 

सत्यपि रूपविलासोपहसित-रतिविभ्रमे लावण्यवति विनयवत्यन्वयवति हृदयहारिणि 
चावरोधजने, स Se कदाचिदनवरतदोलायमान-रत्नवलयो धर्घोरिकास्फालन-प्रकम्प-झण- .. 
झणायमान-मणिकणंपूरः स्वयमारूब्धमुदद्भवाद्यः सङ्गीतकप्रसङ्गेन, कदाचिदविरल-विमुक्त- 
शरासार-शून्यीकृतकाननो मृगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्धविदग्धमण्डल: काव्यप्रबन्धरच- 


तस्य चेति--अतिविजिगीषुतया = अतिशयविजया5भिलाषितया, महासत्त्वतया = महत्‌ ( अधि- 
कम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( सत्त्वगुणः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया च । स्त्रेणं = स्त्रोसमुहं, तृणम्‌ इव = 
यवसम्‌ इव । लघुवृत्ति = लघ्वो ( तुच्छा ) वृत्तिः ( वनम्‌ ) यस्य, तत्‌ । आकलयतः = विचारयतः, 
प्रथमे = आद्ये, वयसि अवस्थायां, वतंमानस्य = विद्यमानस्य, अपि, रूपवतः > सौन्दर्यसम्पन्नस्य, अपि, 
सन्तानाऽथिभिः = सन्तानम्‌ ( अपत्यम्‌ ) अर्थयन्ते ( उपयाचन्ते ) तच्छीलाः, तैः। ताहृशेः अमात्यः = 
मन्त्रिभिः, अपेक्षितस्य = अभीष्टस्य, अपि । तस्य = राज्ञः शूद्रकस्य । अथाऽवरोधजनं विशेषयति 
सत्यपीति । रूपविळासोपहसितरतिविभ्रमे = रूपं ( सौन्दर्यम्‌ ), विलासाः ( विलसनानि क्रीडा इति 
आवः ), तैः उपहसिताः ( हास्यविषयीङ्गताः ), रतेः ( कामभ्रियायाः ) विभ्रमाः ( श्रज्ञारचेष्टा: ) 
येन, तस्मिन, लावण्यवति = सौन्दर्याऽतिशयसम्पन्ने, विनयवति =अभ्युत्यानादिशीलयुक्ते, अन्वयवति = 
महाकुलसम्पत्रे, हूदयहारिणि = मनोह्रणशीले, तादृशे अवरोधजने = अन्तःपुरस्थस्त्रीसमुहे, सति 
अपि विद्यमाने अपि, सुरतसुखस्य उपरि = कामक्रोडाऽऽनन्दस्य विषये, द्वेषः = अप्रीतिः, इव, 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । अत्र सुरतसुखे. द्वेषस्य हेतुं विनाऽपि तस्योत्पत्तेः विभावना, अथवा सुरतस्य हेता- 
बरोधजने सत्यपि सुरतरूपफलाऽमावाद्विरेषोक्तिरित्यनयोः सन्देहसङ्करः, तृणमिवेत्यत्रोपमा च तथा 
चैतयोः सङ्करः । 

स कदाचिदिति । सः = शूद्रकः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ समये, संगीतकप्रसङ्गेन = गोतवाद्या- 
द्यवसरेण, “दिवसम्‌ अनैषीत्‌” इत्यत्र सम्बन्धः एवं पर्‌त्राऽपि । अनवरतदोलायमानरत्नवल्यः = 
अनवरतं ( निरन्तम्‌ ) दोलायमाने ( दोळावत्‌ आचरिते, उभयतः संचलिते इति आवः ) रत्नवल्ये 
( मणिखचितकङ्कणे ) यस्य सः। घर्घेरिकाऽऽस्फाळनप्र कम्प्णणायमानमणिक्णंपुरः = घर्घरिका 
( वाद्यविशेषः ); तस्या आस्फाळनं ( ताडनं, वादनमितिभावः ) तेन झणझणायमानौ ( झणझणरूप- 
शब्दं कुव॑न्तौ ) मणिकणंपूरौ ( रत्नखचितकर्णाऽछङ्कारौ ) यस्य सः। स्वयम्‌ = आत्मना, आरब्धः 
मृदङ्गवाद्यः = आरब्धम्‌ ( प्रारब्धम्‌ ), मृदङ्गवाद्यं ( मुरजवाद्यवादने, लक्षणया एषोऽ्थंः ) येन सः । 


तादश: सन दिवसं = दिनम्‌, अनैषीत्‌ = नीतवानु । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, मृगयाव्यापारेण = आखेट- 


कमणा, अविरलविभुक्तशराऽऽसारशून्यीङ्ृतकाननः = अविरछं ( निरन्तरं ) यथा तथा विमुक्ताः 
(प्रक्षिप्ताः ) ये झ्राऽऽसाराः ( बाणमहावृश्यः, लक्षणया एषोऽयं: ) तैः शून्यीङृतम्‌ ( आखेटपशु- 
1 1 __™_™__™_ न-++3+ नकनन- मनन नम नम. ३  स्त््झ््त्त्” >>> 


बिजयप्रादिके लिए अतिशय अमिलाप करनेसे और बहुत ही सत्त्व ( सत्त्वगुण वा बळ ) वाले होनेसे भी 


/ स्त्रीसमूहको तृणके समान तुच्छ समझनेवाळे, यौवन और सुन्दर होनेपर भी तथा सन्तानकी इच्छा रखनेवाळे 
मन्त्रयसे अपेक्षित होनेपर भी सौन्दयं और विळाससे रतिके विछासका भी उपहास करनेवाली सौन्दर्यमयी, विनयः, 
१) वाली विशाल कुलमें उत्पन्न मनोहर अन्तःपुरकी लियोंके रहनेपर भी राजा द्यद्रकको कामक्रीडाके प्रति अप्रीति- 


सी थी। वे ( शूद्रक ) किसी समय संगीतके प्रसङ्गसे निरन्तर रत्नखचित कङ्कणोंको दिलाते हुए, घर्षेरिका-( वाद्य- 
विशेष )को बजानेसे कम्पन होकर .मणिखचित कर्णाऽछङारोंको 'शनशन” शब्दवाले करते हुए, स्वयस्‌ पखावज 
बाते हुए, किसी समय शिकार खेळनेके प्रसक्से लगातार बांकी दृष्टि करनेसे वनको हिंस जन्तुओंसे थन्य 
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कादम्बरो 


हासपुराणाकर्णनेन, कदाचिद 
नेन, हि न, पण, दच 
ती मपरे अदालादि कोड हस नुर ५ 
दिवसमनेषीत्‌ । यथेव च देवसमेवमा रब्ध- न 
दर्पितो तिशानेषीत 7-2. | जलन 
| : । कदाचित्‌ काव्यप्रबन्धरचनेन = हश्यश्रव्यारि 
न स नि ) । कदाचित्‌, आबद्धविदग्धमण्डलः = आबद्धम्‌ ( | 
तितम्‌ ) विदग्धानां ( निपुणानां जनानाम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) येन सः स वाला 
बेदादिशास्त्राभाषणेन, कदाचित्‌ आल्यानका$ख्यायिकेतिहासपुरा गा3 पक a म्‌ ( ki 
मन्थनादिकमितिवृत्तम्‌ ) आख्यायिका ( गद्यकाव्यविशेष: ), इतिहासः ( उप्‌ , रामा 
महामारतादिकम्‌ ) पुराणं ( पश्वलक्षणं, श्रीमद्भागवतादिकम्‌ ) प वी निन जिज श्रवणेन | 
कदाचित्‌, आलेख्यविनोदेन = चित्रकर्मक्रीडया, कदाचित्‌, वीणया = विन 0 तच्छवा 
चेति भाव: । कदाचित्‌, दशंनाऽऽगतमुनिजनचरणशुश्रूषया = दशना55गता: ( विरू कनामा 
ये मुनिजनाः ( वीतरागलोकाः ) तेषां चरणशुशूषा ( पादसेवा ), तया । कदाचित, अख 
मात्राच्युतकविन्दुमतीगूढचतुथंपादप्रहेलिकाप्रदानादिभिः =अक्षरच्युतकम्‌ ( अक्षरः वणः च्युतः 
रहितः यस्मिस्तत्‌, अक्षरच्युतं, तदेव अक्ष रच्युतकम्‌, यथा--कूजन्ति कोकिलाः साले “अत्र बर 
इति वक्तव्ये रशच्युतः, तेन वृक्षे इत्यर्थ:, रसाले इत्यस्य आम्र इत्यथ: ) मात्राच्युतक मात्रा ( क 
$वयव: ), च्युता ( पतिता ) यस्मिन्‌, तत्‌ तदेवं यथा--''मूलस्थितिमधः कु्वन्पात्रेजुंशो गताः] 
विट: सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठत: पथिकस्य सः ॥” अत्न “विट” पदात्‌ इकारमात्रायां च्युतायां र 
ख्पस्याःथेस्य प्रतीतिः । विन्दुमती र पद्या$्क्षरसंख्यया विन्दुमात्रस्थापनेन तत्तदक्षरोपलब्धिः सा ग 
। 
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~ Dp i) 
३३७४३5 ८८ दवही | 5 5551 ॥॥ 
कुडि €दढाडुद्व्टीववळोड टू! 


तत्प यथा-_“'त्रिनयनचूडारत्न मित्र सिन्धो कुमुद्वतीबन्धुः ॥ 
अयमुदयति घुसृणाईरुणरमणीवदनोपमथन्द्र: ॥'' इति । 
गूढचतुर्थपाद: = गूढ: ( गुप्त: ) चतुर्थ: ( तुयं: ) पादः ( चरण: ) यस्मिच सः । आद्य पाद 
एव यत्र चतुर्थपादस्याऽक्षरा गूढाः स गूढचतुर्थपाद: 1 तदुदाहरणं यथा-- | 
“न मज्जति क्वचिद्दोषे प्रीणाति जगतो मन: । 
य एकः स परं श्रीमान्‌ चिर जयति सज्जन: ॥।'' 
अत्र चतुर्थपादाऽक्षराः पादत्रये गृढाः। 
प्रहेलिका = रेषे सति यत्र विशेष्यस्याऽनभिधानं सा प्रहेलिका । सा च द्विविधाः 
आर्थी च । द्योरप्युदाहरणं यथा-- 
“'तरुण्याऽऽलिस्क्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः । 
गुरूणां सञ्निधानेऽपि कः कूजति मुहुमुहुः ॥ 


७७.८ SS SSE SEO eS -------->-_-->>>_->->>>>>< ”। 
करते हुए, किसी समय काव्य और प्रवन्धोंकी रचनासे रपिकपुरुषोंको इकट्ठा करते हुए, किसी समय»! 
ऊलापसे, किसी समय आल्यानक, आख्यायिका, इतिहास और पुराणोंकों सुननेसे, किसी समय चित्रक 
बिनोदसे, किसी समय वीणा बजानेसे, किसी समय दर्शनकें लिए आये हुए मुनिजर्नोके चरणोंकी सवाते 
समय अकषरच्युतकसे ( जहाँपर एक अक्षर इटा देनेसे दूसरा ही अर्थ निकलता है) भात्राच्युतकसे ( जहाँ" | 
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./एकदा तु नातिदूरोदिते नव-नलिन-दलसम्पुट-भिदि किश्विन्मुक्त-पाटलिम्नि भगवति 
सहस्रमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगतमङ्गनाजनविरुद्वेत  वामपार्त्यावलम्बिना 
| कौक्षेयकेण सञ्निहितविषधरेब चन्दनरता भीषणरमणीयाकृतिः, अविरळचन्दनानुलेपन- 
| धवलित-स्तनतटा उन्मञ्जदरावतकुम्भमण्डलेव, मन्दाकिनी चूडामणिसंक्रान्तप्रतिबिम्बच्छलेन 


| शाव्दयां प्रहेलिकायां भतृंरूपोऽथंः । आर्यां तु पानीयकुम्भः, स॒ गुरुणां = वृद्धघटानां, सन्नि- 

| भ्चाने = ऊब्वंप्रदेशे -स्थित्या सामीप्येऽपि, मुहुमूंहुः, कूजति = शब्दायते । एतासां प्रदानादिभिः ( समपं- ` 
| णादिमिः ), वनितासंभोगसुखपराङ्मुल्लः = वनितानां ( स्त्रीणां ) यः संभोगः ( उपभोग: ) तस्य यत्‌ ` 

| हय ( आनन्दः ), तस्मिन्‌ पराडयुख: ( विमुखः ), सुहितः = हः ( मित्र: ) परितः 

| ( परिवेष्टित: ) सवु, दिवसं = दिनम्‌ । अनेषीत्‌ = यापितवान्‌। यरथेव=येन प्रकारेण एव, 

। दिवसं = दिनम्‌, अनेषीत्‌, एवं = तर्थव, आरड्धक्रीडापरिहासचतुरे: = आरब्धाः प्रारव्धा: ये क्रीडा- 

| आ खेलोपहासाः ) तेषु चतुराः ( निपुणाः ) तैः सुहृद्भिः = मित्रेः, उपेतः = युक्तः सन्‌, 
निशा = रात्रिम्‌, अनेषीत्‌ = नीतवातु । | 

; 


एकदेति । एकदा = एकस्मिन्काले, प्रतीहारी = दौवारिकी, समुपसृत्य = समीपमागत्य, 
| सविनयं =नञ्जतापूवंकम्‌, अग्नवीत्‌ = अवोचत्‌, इत्यन्वयः । सूर्यवर्णनच्छलेन उक्त्यवसरमाह-- 
| भगवतिजऐश्वयंशालिनि, सहस्रमरीचिमाछिनि=सूये इत्यथं: । सहस्रं च ता मरीचयः माला अस्याऽस्तीति 
| माली, “ब्रीह्यादिभ्यश्र” इति इनिः। सहुत्नमरीचीनां माली, तस्मिनु। सहत्रकिरणेः मालते 
| (शोभते, तानु धारयति वा ) इति अपव्याख्या, मालघातोरसत्त्वात्‌ ।  नाऽतिदूरोदिते = नाऽति- 
| दरम्‌ = (` नाऽतिविप्रकृष्म्‌, अल्पकालमात्रमिति भावः ), उदिते ( उद्गते ) सति, नवनलिनदल- 
| संपुटमिदि = नवानि ( नूतनानि ), यानि नलिनानि ( कमलानि ), तेषां दलानि ( पत्त्राणि ), तेषां 
सम्पुटाः ( मुकुलाः ) तानु भिनत्ति ( निवारयति ) इति नवनकिनदळसम्पुटमित्‌, तस्मिन्‌, नवकमल- 
| विकासक इति भाव: । अत एव किव्चिन्मुक्तपाटलिम्नि > किञ्चित्‌ ( स्तोकं यथा तथा) मुक्तः 

( त्यक्तः ) पाटलिमा ( श्वेतरक्तभावः) येन तस्मिन्सति । आस्थानमण्डपगतं = समामवनप्राप्त, 

राजानं = भूपालं, शाद्रकम्‌। अङ्गनाजनविरुद्धेन = स्त्रोजनविरुद्धेन, वामपार्श्वाऽवलम्बिना = दक्षिणेतर- 

भागावलम्बनशीलेन, कौक्षेयकेण = खर्जुंन, “कौक्षेयको मण्डलाऽग्रः करवालऽ कृपाणवत्‌' इत्यमरः । 
| सन्निहितविषधरा = सन्निहितः ( निकटस्थितः ) विषधरः' ( सर्प: ) रस्याः सा । चन्दनछता इव = 
| श्रीखण्डवल्ली इव । भीषणरमणोयाऽऽ्कतिः = भीषणा ( भयङ्करी ) रमणीया (“मनोहरा ) आकृति: 

( आकारः ) यस्याः सा । पूरणोपमाऽलङ्कारः । अविरलेत्यादि: = अविरल ( घनतरं ) यत्‌ चन्दनस्य 
( श्रीखण्डस्य ) अनुलेपनम्‌ ( उद्दतेनम्‌ ), तेन धवलितं ( झुबीक्कतम्‌ ) स्तनतटं ( कुचतटम्‌ ) यस्याः 
सा, अत्र हषटान्तमाह--उन्मज्जदैरावतकुम्भमण्डला = ( उन्मज्जत्‌= उन्मज्जनं कुवंत्‌ जलं प्रविशदिति 


>>> .-----..-:--4---८-*५-८--८-:>:<८::>>>><<<<<>>>.<>-२--४४ कक 


मात्रा हटानेसे दूसरा अर्थ हो जाता दै), बिन्दुमतीसे ( जहाँपर अक्षरोंकी जगह बिन्दुमात्र रख दिये जाते है), 
गूढचतुर्थपादसे ( जदाँपर किसी पयं चतुर्थचरण गुढ दै अर्थात्‌ तीन चरणके भीतर रहे हुए अक्षरोंसे कर उसको 
निकाला जाता है), और प्रदेछिका ( पहेली ) आदि देनेसे खीके समागम-सुखमें पराझमुख होकर मित्रोसे धिर 
कर दिन बिताते ये'। दिनके ही समान रातको भी अनेक क्रीडा ( खिडबाड़ ) दिल्डगी करनेवाले मि्ोसे युक्त 
होकर बिताते थे । 392, 7 

एकबार नये कमलपत्त्रांको”विकसित करनेवाळे और छाडीको कुछ छोइनेवाळे भगवान्‌ सयके कुछ दूर 
उदित होनेपर प्रातःकालमें सभामण्डपरे स्थित राजाके पास खीजनके विरुद और वाम भागमें लटकते हुए तळवारसे 
सर्पी निकटवर्तिनी चन्दनळताके समान भयङ्कर और मनोहर आकृतिवाळी निरन्तर चन्दनके अलुडेपनसे 
जिसका स्तनतट सफेद है, जिसमें ऐरावत हाथीका मस्तकपिण्ड ऊपर उठा है ऐसी आकारागक्काकी समान, शिरके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri A Pe 
क WES ४: 


वी 
4 * ५४०) 


_एतदाकर्प्ये देव प्रमाणमित्युक्‍त्वा विररा]। प्रा: ऊ 7-5 


सनु कुलगुरुणा वशिष्ठेन प्रतिषिद्धत्वात्तदथं विश्वामित्रस्याचायंत्वे यज्ञं समारेधे तत्फलत्वेन स्वगेमारोह' 


रत्नानां = सकलानि ( समस्तानि) यानि भुवनतलानि ( लोकतलानि _(स्र्स्तान ) यानि भरुवनतक्ानि ( छोकतछानि ) तेषु यानि सरला सवेरलाति। ` 
- 


कादम्बरी 
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: : शिरोमिरुह्ममाना, शरदिव कलहंसधवलाम्बरा, जामदगन्यपरू. 
Fd ह , विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रह, 


कुतसकलराजमण्डला मब्रवीतु-- 
निहित-जानु-करकमला सविनयमन्रवीतु कार 
हा सा सुर हि रोहृतिशङ्ोरिव कुपित्तमखहुङ्कार-निपातिता रार 
ल्मीदक्षिणापथादागता चण्डाल-कन्यका पञ्रस्थं शुकमादाय देवं विज्ञापयति-सकड| . 


उदधिरिवेकभाजनं देवः, विहङ्गमश्ायमाश्चय्यंभूतो निखिल-मुवनतह 
पदत २ ादायागताऽमिचछामि देवदशंनसुखमनुभवितुस्‌' इति; 


ण्डलं ( मस्तकमांसपिण्डः ) यस्यां सा, ताहर्श नो 
९ इन्द्रगजस्य कुम्मम > 7 | | 
शक ज्या ड्व, ME 1 चूडामणिसंक्रान्तप्रतिविम्बच्छलेन = चूडामणि | 
( शिरोस्लेषु, राजशिरःस्थितेष्विति शेषः ), संक्रान्त॑ ( पतितस्‌ ) यत्‌ प्रतिबिम्बं (प्रतिच्छाया | 2) 
तस्य छलं ( व्याजेः ) तेन । राजभिः = नृपेः, शिरोभि: = मस्तकः, उह्ममाना=घायनाणा, सुतिमती=| , 
शरीरिणी, राजाऽ्ञा इव = नृपादेश इव, अत्र कैतवापह्नतिसतपरक्षा च अनयोरङ्गाङ्गिमावेन सद्भुरः ] र 
कलहसधवला$म्बरा = कलहंसैः ( कादम्बेः ) घवलं ( शुभ्रम्‌ ), अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) यसया सा| .. 
ताइशी शरत्‌ = शरहतुः, इव । पक्षाऽन्तरे--कलहंस इव ( कादम्ब इव ) धवलं ( शुभम ) अम्ब] 
( वस्त्रम्‌ ) यस्मा: सा । पर्णोपमा । जामदन्यपरशुधारा इव = जामदग्न्यस्य ( परशुरामस्य ) परब: | 
( कुठारः ) तस्य, धारा ( अग्रभागः ) इव, बशीछृतसकलराजमण्डला=वशीक्तं ( स्वाऽधीनीङृतम्‌ )| 
सकलं ( समस्तम्‌ ) राजमण्डलं ( भूपसमूहः ) यया सा । पूर्णोपमा । विन्घ्यवनभूमिः = विन्ध्यवनस 
( विन्व्याऽचरकाननस्य ) भूमिः ( पृथिवी ) इव, वेत्रलतावती = वेत्रयशियुक्ता ( उपमाऽलङ्कारः) 
विग्रहिणी = शरीरधारिणी, राज्याऽधिदेवता = राज्यस्य ( राष्ट्रस्य ) अधिदेवता ( अधिष्ठात्री देवो) 
इव, उत्प्रेक्षा प्रतीहारी = द्वारपालिका, समुपसृत्य = समीपमागत्य, क्षितितलनिहितजानुकरकसला । 
क्षितितले ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) जानु-करकमलम्‌ ( अष्ठीवद्धस्तपद्मम्‌ ) यया सा, ताही 
सती, राजानं = भूपं शूद्रक, सविनयं = नञ्नतापुवंकम्‌, अब्रवीत्‌ = उक्तवती । 

देबेति। देव=हे राजन !, द्वारस्थिता = प्रतीहारवतंमाना, सुरलोकं = देवभुवनं, स्वमंग्‌ 
आरोहतः = आरोहणं कुतः, कुपित्चतमखहुङ्कारनिपातिता = कुपितः ( क्रुद्ध: ) यः हातमहः। 
( इन्रः ), तस्य हुधारः ( हुक्कूरणं, क्रोधव्यञ्जको घ्वनिः ), तेन निपातिताः ( अधः प्रेरिता ) राक 
लक्मी:=भूपश्रीः इव, ( उत्प्रेक्षा ) पुरा न्िशङक्नाम सूयंवशप्रसृतो राजा सशरीरं स्वगं जिगमिषुः 


स इन्द्रेणाऽघः पातित इतिः रामायणकथा । दक्षिणापथात्‌ = दक्षिणदिङ्मार्गात्‌, आगता = आयाता 
चाण्डाळकन्यका = मातञ्गकुमारी, पञ्जरस्थं == पिञ्जरस्थितं, शुकं == कीरभू, आदाय == गृहीता 
देवं = राजानं, भवन्तं, विज्ञापयति = निवेदयति । विज्ञापनप्रकारमाह--सकलेति । सकल्भुवनतलसव॑ 


रत्नोमें पड़े हुए प्रतिविम्बके बहदानेसे अन्य राजाओंके शिरसे ली गई 
| ई मूतिमती राजाकी आश्ञाकी सद, त 
सफेद आकाशवाली शरत्‌ ( ऋतु) की समान इंसके समान सफेद वस्न पहनी Mpa 


समान सब राजसमूहको वशमें करनेवाली, जैसे विन्ध्यपवंतकी भूमि वेत्रलतासे युक्त है वैसे ही वेत्रयष्टिको ठेतेव 


दक्षिणापथसे आई हुई चाण्डालकन्यका पिंजडेमे स्थित सुगा 
डेकर महाराजको निवेदन करती है--समस्तभूतलके सकल रोके समुद्रके समान महाराज ही एकमात्र पात्र है |. 
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कथामुखे--शूद्रकवर्णनस्‌ १५ 


उपजातकुतूहलस्तु राजा समीपवत्तिनां राज्ञामवलोकय मुखानि 'को दोषः, प्रवेश्यताम्‌' 
इत्यादिदेश । ; 

>/अथ प्रतीहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्थाय तां मातङ्गकुमारीं प्रावेशयत्‌ । प्रविश्यच सा 

नरपतिसहृर-मध्यवत्तिनमशनिभय-पुञ्जितकुलशेलमध्यगतमिव ` कनकशिर्खरिणम्‌, अनेकः 


रत्नाभरण-किरण-जालकान्तरितावयवमिन्द्रायुध-सहस्न-सञ्छादिताष्टदिर्विभागमिव जलधर- 


दिवसम्‌, अवलम्बितस्थूलमुक्ताकलापस्य कनकश्युद्ध ला-नियमितमणिदण्डिकाचतुष्ट्यस्य 


a 
( उदधिपक्षे--सकर्मणयः, राजपक्षे = सकसृश्रेष्ठवस्तूनि ), तेषाम्‌, उदधिः = समुद्र इव, ` देवः = 
अवातु, एकमाजनं = मुख्यपात्रम्‌ । ` “रतनं स्वजातित्रेष्ठेऽपि मणावपि नपुंसकम्‌ ।' इति मेदिनी । “एके 
मुख्या$न्यकेवला: ।” इत्यमरः । आश्चर्यभूतः = अङ्भुतस्वूपः, अयं = निकटवर्ती, विहङ्गमः = पक्षी 
शुकश्च । निखिल्भुवनतलरत्नं = समस्तलोकतरश्रेष्ठः, इति कृत्वा = एवं विचायं, एनं = विहङ्गमं शुकम्‌, 
आदाय, देवपादमूलं = भवच्चरणमूलम्‌, आयाता = आगता, अहं, देवदशंनसुखं = भवद्विलोकनाऽऽन्दम्‌, 
अनुभवितुं = विषयीकतुंम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । एतत्‌ = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, आकण्यं = श्रृत्वा, देवः = 
भवानु, प्रमाणं = कार्याऽनुष्ठाने हेतुः । इति= एवम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, विरराम = विरता बभूव, 
-मौनं जग्राहेति.भावः । “व्याङ्परिभ्यो रम” इति परस्मेपदम्‌ । 
उपजातेति । उपजातकुतुहलः = उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कुतूहलम्‌ ( कौतुकम्‌ ) यस्य सः । 
राजा = भूपः, शूद्रक: । समीपवतिनां = निकटस्थानां, राज्ञां=भूपानां, मुखानि=वदनानि, आलोक्य= 
दृष्टा, को दोषः =कि दूषणं, प्रवेश्यताम्‌ = आनीयताम्‌ इति भावः, इति = एवम्‌, आदिदेश = आज्ञा- 
पयामास । 
अथेति । अथ = राजवचनश्रवणाऽनन्तरं, प्रतीहारी = द्वारपारिका, चरपतिकथताऽतन्तरं = 
राजवचनाऽनुपदम्‌, उत्याय = उत्थानं कृत्वा, तां = पुर्योक्तां, मातङ्गकुमारीं = चाण्डालदारिकां प्रावेश- 
यत्‌ = प्रवेशम्‌ अकारयत्‌ । 
प्रविश्य चेति । प्रविस्य = प्रवेशं कृत्वा, सा =चाण्डालदारिका। “राजानम्‌ अद्राक्षं प 
इत्यत्र सम्बन्ध: । राजानं विशेषयति--नरपतीत्यादिः । नरपतिसहस्रमध्यवतिनं=नरपतीनां ( राज्ञाम्‌ ) 
सहस्रं ( बहुसंख्या ), तन्मध्यवतिनं ( तदन्तरस्थितम्‌ ), तत्रोपमान दशंयति-अशनिमयपुञ्जितकुल- 
दौलमध्यगतम्‌ = अशनेः ( वज्ञात्‌ ) यत्‌ भयं ( भीतिः ) ततः पुञ्जिताः ( एकत्र स्थिताः ) ये कुल- 
शेलाः ( महेन्द्रादयः कुलपर्वताः ) तेषां मध्यगतम्‌ ( अन्तरस्थितम्‌ ), कनकशिखरिणम्‌ इव = सुमेरु 
पर्वतम्‌ इव । उपमाऽलङ्कारः । एवं च अनेकरत्नाऽमरणेत्यादिः = अनेकानि ( बहूनि ) यानि रत्ता- 
ऽऽमरणानि ( मण्यळङ्काराः ) तेषां यत्‌ किरणजालकं ( रब्मिसमुहः ) तेन अन्तरिताः ( आच्छादिताः ) 
अवयवाः ( अङ्गानि ) यस्य सः, तम्‌ । उपमानं निदिशति-इन्द्रायुधसह्सञ्छादिताऽदिर्विभागम्‌= 


इन्द्रायुधसहस्रण ( झक्रधनुःसमुदायेन ) सञ्छादिताः ( आवृताः ) अष्टौ ( अष्टसंख्यकाः ) दिग्विभागा: 
ns PSs, SHARES ITT TE ——— 
` चमत्कारपूर्ण यह पक्षी ( तोता ) भी सकल भूतरूका रत्न है ऐसा बिचार कर इसको लेकर महाराजके चरणमूले 


आई हुई मैं आपके दर्शनसुखका अनुभव करना चाहती हूँ, ' यह सुनकर महाराज आश्ञाके लिए प्रमाण हैं? 
ऐसा कहद कर चुप हो गई । द - 
आ राजाने उत्कण्ठित होकर निकटमें विराजमान राजाओंका मुँह देखकर “क्या दोष है? उसे प्रवेश कराओ।? 
° आज्ञा दौ | 
राजाके भाषणके अनन्तर द्वारपाछिकाने उठंकर उस चाण्डालकुमारीको प्रवेश कराया । र 
उसने प्रवेश कर इजारों राजाओंके बीचमें रहे हुए राजा ( रक ) को वजके भयसे इकटे हुए महेन्द्र आदि 
कुछप्व॑तोंके मध्यमें स्थित सुमेरुपवतके समान, अनेक रत्नोसे खचित पगा सि आच्छादित अवयवः 
“वाळे राजाको--जिसमें हजारों इन्द्भनुपोसे आच्छादित आठ दिशा होती हैं ऐसे वर्षा ऋतुके दिनके सदूश, 
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२६ कादम्बरी | 
रम्य दुकूलवितानस्याधस्तादिन्दुकान्तमणिपय | 
त्तदा उन्मयूसमुख-कान्तिविजय-पराषन 
ns स्फरिकपादपीठे विन्यस्तवामपादस्‌, इन्दनीलमणि-कुट्टिम-प्रभासम्पकड्यामाद) 
रणते शशिनीव र वासमलिनीकृतैरिव चरण-नखमयूखजाळेरुपशोभमानस्‌, आसनो हृस्‌ 
पसर अणत-रिफुमि ककत नाचिरमृदितमधु-केटम-रथिरारुणेत हरिमिवोस्युगलेन विराजम | 
क _ लिखित-हंस-मिथुन-सनाथ-पय्येन्ते चारुचामरवायुध्रनतिताक्त 
Sri BTU 7ए77ए गोरोचना हेस-मि३ | 
४ जलूधरदिवसम्‌ = वर्षतुंदिनम्‌ इव, उपमा । अव लम्बितस्थृद। 

( ककुप्प्रदेशाः ) अ ल) स्थूलाः ( विपुला: ) मुक्ताकलापाः ( मौक्तिकसमुदा: | 
यस्मित्‌, तस्य  व्ढुकूलवितानस्य” इत्यस्थ विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । a 
दप्डिकाचतुध्यस्य -- कनकस्य ( सुवर्णस्य ) श्वद्जला: ( वन्धनरज्जवः ) ताभिः निय स ( ति 
मणिदण्डिकाचतुष्टयं ( रत्नलचितयष्टिचतुष्कभ्‌ ) यस्मिन्‌, तस्य । गगनसिन्धुफेनपटळपाण्डुरस्य गगह) . 
सिन्धो: ( आकाशगङ्गायाः ) यत्‌ फेनपटलं . ( डिण्डीरसमूहः ) चाडी पाण्डुरं ( 20 तस 
“इण्डीरोऽन्धिकफः फेन” इत्यमरः । ताइशस्य नाऽतिमहृतः = नाइधिकविशालस्य, दुझूलवितानस्य= 
क्षोममयोहलोचस्य, अपस्तात्‌ = निम्नस्थाने, इन्दुकान्तपर्यंङ्किकानिषण्णम्‌ = इन्दुकान्ताना ( च 
कान्तमणीनां ) या पर्यद्धिका ( अल्प: पयंङ्कूः ), तत्र निषण्णम्‌ ( उपविष्टम्‌ ) 1 लुछोपमाष्डडाए। 
उद्धयमानसुवर्णदण्डचामरकलापम्‌ = उद्धूयमानः ( सेवक: कम्प्यमान, नीयमानं इति मा र 
दण्डः ( कनकदण्डयुक्तः ) चामरकलाप: ( प्रकीणंकसमूह्‌ः ) यस्य, तम्‌ । उन्मयूखमुखकान्तिविजर 
परामवप्रणते = उन्मयूखम्‌ ( ऊध्वंगामिकिरणयु क्तम्‌ ) यत्‌ मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य कान्तिः ( शोगा] 


| 
{ 
"| 
। 
j 


चन्द्र इव, स्फटिकपादपीठे = काचेमणिचरणविन्यासस्थाने, बिन्यस्तवामपादं = विन्यस्तः ( स्थापितः] 
बामपादः ( सव्यचरणः ) येन, तम्‌ । _राज्ञक्षरणनखकिरणान्विशेषयति--इन्द्रनीलेति । इन्द्रनीलमपि 
कुट्टिमप्र मासम्पकश्यामायमाने: = इन्द्रनीळमणीनां ( मरकतरत्नानाम्‌ ) या कुट्टिमप्रमा ( निवद 
कान्तिः ), तस्याः सम्पर्क: ( सं मिश्रणम्‌ ), तेन क्यामायमानानि ( इ्थामवदाचरन्ति ), तैः । प्रणत 
पुनिःस्वासमलिनीङृतैः = प्रणताः ( अवनताः, पराजयेनेति शेष: ), ये रिपवः ( शश्रवः ) ते 
निःश्वासा: ( उध्वंश्वासाः ) तैः मलिचीक्ृतानि ( मलीमसोकृतानि ), तैः इव, ताहशे: चरणन 
जालैः = चरणयोः ` ( पादयोः ) ये नखमगरूलाः ( नखरकिरणाः ), तेषां जालानि ( समूहाः ), 
उपशोभमानम्‌ = विराजमानम्‌ । ; 


ऊरुयुगल विशिनष्टि-आसनोल्लसितेिति । आसनोल्लसितपद्मरागकिरणपाटलीकृतेन = 


( उपवेशनस्थाने ) उल्लसिताः ( उद्दोप्ता: ) ये पद्मरागा: (लोहितिमणयः) तेषां किरणाः ( ममूहः) 
तैः पाटलीइतेन ( श्वेतरक्तीकृतेन ), अतः अचिरम्ृदितमघुकैटमरुधिराऽरुणेन = अचिरम्‌ ( अल्पकाह' 


छटकाई गई बडबडे मोतियोंकी मालाओसे युक्त, जिसमें मणिखचित चार दण्डियाँ सोनेकी जंजीरोंसे भी ग! 
आकाशगङ्गाके फेनोंके समान सफेद, मध्यम प्रमाणवाळे रेशमी बख्रके चंदवेके नोचे चन्द्रकान्त रत्नाँकी ४ 
पलंग बेठे छुप, जिनको सुवणेदण्डवाळे चामर डुलाये जा रहे हैं, ऊपर जानेबाली किरणोंसे युक्त सुखका 
तिरस्कार होनेसे झुके इए चन्द्रके समान स्फरिकमय चरणपीठ ( पाँबदान ) में बाएँ चरणको रखनेवाले,* 
ठ सता धाती किले समाते नीले होनेवाळे, झुके हुए शदे निःधाससे मडल किये गये | 
चरण नखांके किरणसमूहोंसे शोभित, आसन-स्थानमें उद्दोप्त पद्मराग रत्नोंकी किरणोंसे छाल बनाये गे 
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कथामुखे--शूद्रकवर्णनम्‌ २७ * 


| देवो, दुकूले वसानस्‌, अतिसुरभि-चन्दनानुलेपन-धवलितोर:स्थलस, उपरि-विन्यस्त-कुद्धुमस्था- 
| सकम्‌, अन्तरान्तरानिपतितबालातपच्छेदेमिव केलाशशिखरिणस्‌, अपर-शशि-शड्भूया नक्षत्र- 
| माल्येव हारलतया कृतमुखपरिवेषस्‌, अतिचपल-राज-लक्ष्मीबन्धनिगड-दड्धू मुपजनयतेन्द्रमणि- 
| केयूरयुग्मेन मलयज-रस-गन्धछुब्धेन भुजङ्भद्वयेनेव वेष्टितबाहुयुगलस्‌, ईषदालम्बि-कर्णोत्पलम्‌, 


हाना. 

| एव भृदितौ ( व्यापादितौ ) यौ मधुकंटभौ ( देत्यविशेषो ) तयोः रुधिरम्‌ ( रक्तम्‌ ) इव अरुण 
। ( रक्तवर्णम ), तेन, ताइशेन ऊरण्युगलेन = सक्थियुगेन, विराजमानं = शोभमातं, हरिम्‌ = मधुः 
| सुदनम, इव । 

| . राजधारिते दुकूले विशिनष्टि--अमृतफेनेति । अमृतफेनधवले = पोयूषडिण्डीरशुभे, गोरोचना- - 
| छिखितहंसमिथुनसनाथपरय्ते =गो रोचनया ( गोपित्तेन ) लिखितानि ( चित्रितानि ) यानि हंसमिथुनाति 
| ( चक्रोङ्गयुगलानि ) तैः सनाथाः ( सहिताः ) पयंन्ता: ( प्रान्तभागाः ) ययोस्ते, चारुचामरवायु- 
'। . प्रनतिताऽन्तदेशे = चारुः ( मनोहरः, सुखस्पशं इति भावः ) यश्रामरवायुः ( प्रकीणकपवन: ), तेन 
प्रवतिताः ( आन्दोलिताः ) अग्तदेशाः ( प्रान्तमागाः ) ययोस्ते, तादृशे दुकूले = क्षौमे, वसानं = 


=) 


धारयन्तम्‌ । “अमृतफेनधवले'' इत्यत्र लुसोपमा । 

अतीति । अतिसुरभीत्यादिः = अतिसुरभिः ( अतिसुगन्धयुक्तः ) यः चन्दनः ( मलयजः ) तस्य 
अनुलेपनं ( विलेपनम्‌ ), तेन धवलितम्‌ ( शुश्रीकृतभ्‌) उरःस्थलं ( वक्षःस्थलम्‌ ) यस्य तम्‌ । 
| उपरिविन्यस्तकुङकुमस्थासकम्‌ = उपरि ( वक्षःस्थलोध्वेमागे ) विन्यस्ताः ( विहिताः ) कुङ्कुमस्य 
( केसरस्य ) स्थासकाः ( बिलेपनानि ) यस्य, तम्‌। “चर्चा तु चाचिक्यं स्थासकः।'' इत्यमरः । 
| अन्तराऽन्तरानिपतितबालाऽऽतपच्छेदम्‌ = अन्तराऽन्तरा ( मध्ये मध्ये ) निपतिताः ( पर्यस्ताः ) बाला- 
१ ऽऽतपस्य ( नवोदितसूर्यप्रकाशस्य ) छेदाः ( खण्डाः ) यस्य, तं, ताहदां कॅलासशिखरिणम्‌ = कँलास- 
पर्वतम्‌ इव । उपमाऽऽलङ्कारः । 

भूयो नृपं विशिनष्टि-अपरेति । अपरशशिशद्धूया = अपरः ( अन्यः ) यः शशी ( चन्द्रः ), 
तस्य शङ्का ( सन्देहः, आन्तिरिति भावः ) तया । नक्षत्रमालया = तारापङ्क्त्या, इव, हारलतया = 
मुक्तामालावल्ल्या, कृतमुखपरिवेषं = कृतः ( विहितः ) मुखस्य ( वदनस्य ) परिवेषः ( परिधिः ), 
यस्य तम्‌ । अत्र मुखे शशिभ्रान्त्या भ्रान्तिमान्‌, “नक्षत्रमालया इवे" त्यत्रोत्मेक्षा, तथा चाऽनयोरङ्गा- 
अज्धिभावेन सङ्करः । अनेन हारलताया अत्यन्तनैमंल्यं मुखस्य च चन्द्रसाम्यं सूचितम्‌ । 

केयूरयुग्मं विश्ञिनष्टि-अतिचपलेति। अतिचपरुराजलक्ष्मीत्यादिः = अतिचपला ( अधिक- 
चञ्चला.) या राजलक्ष्मी: ( राजश्री: ) तस्या बन्धः ( बन्धनम्‌ ) तदर्थं यो निगडः ( शद्धुलछा ), 
स कटकः ( वलय ) इव, तस्य श्भा ( भान्तिः ), ताम्‌, उपजनयता = प्रकाशयता इन्द्र मणिकेयुर- 
युग्मेन = इन्दमणिखचितम॒ ( इन्द्रनीखरत्नखचितम्‌ ) यत्‌ केय़ूरयुर्मभ॒( अङ्गदमुगरम्‌ ), तेन । 
अत: मलयजरसगन्धलुब्धेन = मलयजरसः ( चन्दनद्रवः ) तस्य गन्धः ( सौरभम्‌ ) तस्मित्‌ लुब्धेन 
( छोलुपेन ) । भुजजुद्धयेन = सपंयुग्मेन, इव, वेष्टितबावुयुगल = वेष्टितम्‌ ( आवृतम्‌ ) बाहर 
( भुजयुग्मम्‌ ) यस्य, तम्‌ । “वेष्टित स्याहलयितं संवीतं स्द्धमावृतस्‌ । इत्यमरः। अव “निगडः 
NS N/T NY Nn NRCS MT RR 


फेनके समान उज्वल गोरोचनसे लिखे गये हंसके जोड़ोंके चित्रसे युक्त प्रान्तभागवारे और चॅवरकी इवासे जिसका 
प्रान्तभाग हिल रहा है ऐसे रेशमी बज्न ( उत्तरीय और अधरीय ) को धारण करनेवाले, जिनका वक्षःस्थळ ( छाती ) 
अत्यन्त सुगन्धित चन्दनके अनुलेपनसे सफेद हो गया है। छातीके ऊपर केसरके विलेपनसे युक्त, मध्यमें 
वालस़रयेके प्रकाशसे युक्त बौराशपर्वतके समान, उनके गळेमे रखता दूसरे चन्द्रकी शङ्कासे मानों नक्षत्रमाला है 
ऐसी प्रतोत होती थो । अत्यन्त चन्नल राजलक्ष्मीके बन्यनकी शङ्गलाकी शक्वाकों उत्पन्न करनेवाले इन्द्र नीलमणिके 
- बाजूवन्दोसे--चन्दनरसके गन्धसे लब्ध मानो दो सर्पौसे--वेष्टित दो बाहुबाले थे । जिनके कानमे कमळ लटक 


= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व कादम्बरी । 
र अमलकलधौतपट्टायत अ ष्रमीचन्द्र -शकलाकारू | 

उन्नत-घोणम्‌, उत्फुलपुण्डरीक-नेत्रस, मै न्तम्‌, आमोदि-मालतीकर 
तन त ज्यामिषेकसलिलपूतम्‌, ऊर्गासनाथं ललाटदेश हे टा पिशङ्गतां 
mS गस्ततारकापुज्ञमिव पश्चिमाचरुप्‌ आभरण दि | 
तिलासिनीभिः_परिबृतयू' अमल्यजटि नया वा परिवृतम्‌, अमल-मणिकुट्रिमसंक्रान्त-सकल-देह-प्रति भ्स्णा | 


कटक इवे” त्यत्रोपमा, 
चैतेषामङ्गाङ्गि मावेन सुर: । न पदसंयति-.-ईषदालम्बीत्यादिः० । ईषदालम्बिकर्णोत्पलम्‌ = 


राज्ञः पुनतविशेषणान्तरा ह 


४««“शद्भामुपजनयता” इत्यत्र आन्तिमानु, “श्रजङ्भद्येनेवे'' त्यत्रोतरोक्ष | 
| 

कर्णोत्पले ( श्रवणकुवल्ये ) यस्य त, ताहशभ्‌ । उन्नतघोणम्‌ = 

( किस्विल्लम्वमाने ) कर्णोत्पले ( श्रवणकुवल्ये ) | 


न्यान 


नासिका ) यस्य, तम्‌। “घोणा नासा च नासिका 1” इत्यमरः। 
जल (हे) हरक ( कवेतकमले ) इव नेने (नये) यर | 
तम्‌ । अत्र लुहोपमा साः । अमलकलधौतपट्टाऽऽयतम्‌ = अमरः ( निमंल: ) य; | 
र ( सुवर्णपोठम्‌ ) स इव आयतः है विस्तीर्णः ), तम्‌ । ठ आ अष्टमी- | 
चद्धस्य ( अष्टम्युदितचन्द्रमस: ) यत्‌ शकलं ( खण्डम्‌ ) तस्य इव आकार: ( आङ र, कध । 
हे लप्तोपमे । अश्नेषभ्रुवनराज्याऽभिषेकपूतम्‌ = अझेषाणि ( समस्तानि ) यानि भुवनानि ( :) 
तेषां राज्यम्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) तस्य अभिषेक: ( मजजलस्नानम ) तेन पूतः ( पवितः )। तम्‌ । एवं इ | 
उर्णासनाथं = भ्रमध्यावर्तयुक्‍तं, ताहशं छलाटदेश = मालप्रदेशम्‌, उद्दहन्त = धारयन्तम्‌ 1 
'पुनररापे राजानं विशेषयति--आमोदि-मालतीकुसुमशेखरम्‌ = आमोदीनि ( अतिसौरभयुक्तानि] 

यानि मालतीकुसुमानि ( जातिपुष्पाणि ) तानि शेखरा: ( शिरोभूषणानि ) यस्य सः, तम्‌ । सुमा 
मालती जातिः” इत्यमरः। अतः उषसि = प्रातःकाले, शिखरपरयस्ततारकापुञ्जं = शिखरे ( ङ्ग | 
पयस्ताः ( पतिताः ) तारकापुञ्जाः ( नक्षत्रसमृहा: ) यस्मिन्‌, तम्‌ । ताइशं पश्चिमाऽचलम्‌ ( अस्तः 
पर्वतम्‌ ) इव । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 

मदनसाहस्यं प्रदर्शयति--आभरणेति । आमरणप्रमापिश्गिताऽङ्गतया=आभरणानां ( भूषणा- 
नाम्‌) या प्रमा ( कान्तिः ) तया पिञङ्गितानि ( पिङ्गितानि ) अङ्गानि ( देहावयवाः ) यस 
सः, तस्य भावस्तत्ता तया । लग्नह्रहुता$शं = लर्न: ( सक्तः ) हरस्य ( महादेवस्य ) हुताशः ( नयर 
ऽनलः ) यस्मिनु, तम्‌ । ताहशं मकरध्वज = कामदेवम्‌, इव । अत्रोपमाऽलङ्कार्‌ः । 

आसन्नेति । आसन्नवतिनीमिः= निकटस्थितामिः, सवत: = परितः, सेवाऽर्थं = परिचर्याःथंश' 
आगताभिः = आयाताभिः, अत एव दिग्वधूभिः= दिश: ( काष्ठा: ) एव वध्वः ( प्रमदाः ), तामि 
इव, वारविलासिनीभिः = वाराङ्गनाभिः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । दिग्वधूभिः इव” इह रूपकमु 
च, तथा च तयोरेकाश्रयस्थितेः सङ्कराऽलङ्कारः | 

अमलेंत । अमळमणीत्यादिः= अमलाः ( निर्मला: ) ये मणयः ( रत्नानि ) तत्खचिता 


रहे थे । उन्नत नासिकावाळे, विकसित श्वेत कमलोंके समान नेत्रोवाळे, निर्मल सुनर्णपडटके समान विशाल, 
अध॑चन्द्रके समान आकारवाळे, समस्त भूमण्डलके राज्याऽभिषेकसे पवित्र, भौहोंके बीचमें ऊर्णा ( रोमके आवत)! 
युक्त छछाटकों धारण करनेवाळे, सुगन्धित चमेलीके फू्लोको शिरोभूषण करनेवाले प्रातःकालमे शिखरे पडे 
नक्षत्रोके समूहवाळे अस्तपवेतके समान, भूषणोंकी कान्तिसे पीछे अङ्ग होनेसे शिवजीके नेत्राअग्निसे युक्त का 
सदृश, निकमे रहनेवाडी सेवाके छिए आई हुई दिशारूप वधूओंके समान वेश्याओंसे घिरे हुए, निर्मल रत्ने ४ 


र 
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कथामुखे--शूद्रकवणंनस्‌. २९ 


वसुन्थरया हृदयेनेवोह्ममानस्‌, अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाप्यसाधारणया राजलक्ष्म्या समा- 

तम्‌, अपरिमितपरिवारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्त-गज-तुरग-साधनमपि खड्गमात्रसहायम्‌, 
एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमण्डलम्‌, आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, उत्सादिताशेषद्वि- 
दिन्धनमपि ज्वलत्प्रतापानलम्‌, आयतलोचनमपि 'सुक्ष्मदर्शनम्‌-” महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठा- 
नस्‌, कुपतिमपि कळत्रवछ्लभस्‌, अविरत-प्रवृत्त-दानमप्यमदम्‌, अत्यन्तशुद्धःस्वभावमपि कृष्ण- 
चरितम्‌, अकरमपि हस्तस्थित-सकल-भुवनतलं राजानमद्राक्षीत्‌ । 


न ~ पत्तिप्र र 
यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना, वसुन्धरया = पृथिव्या, म्णा = भतृंप्रणयेन, हृदयेन = 


हृदा, उह्यमानं = धार्यमाणम्‌, इव । उत्प्रेक्षा। अशेषजनमोग्यताम्‌ = अशेषाः ( समस्ताः ) ये जनाः 
( लोकाः ) तेषां भोग्यताम्‌ ( उपभोगयोग्यताम्‌ ), उपनीतया =प्राया, अपि, सवंसामान्ययाऽपीति 
भावः । तथाऽपि असाधारणया == असामान्यया, एताहस्या राजलक्ष्म्या = भूपश्रिया, समालिङ्गितदेहं = 
समादिलि्टशरीरम्‌, अत्र विरोषाभासाऽलङ्कारः। अशेष० इत्यत्र लक्ष्म्या = शोभया, असामान्यया 
राजलक्ष्म्या = शूद्रकादन्यत्राऽस्थितया राजलक्ष्म्या इति विरोधप्रतिहारः । 

अपरिमितेति । अपरिमितपरिवारजनम्‌ = असंख्यातपरिजनलोकम्‌ अपि, अद्वितीयं = द्वितीयजन- 
रहितम्‌, अत्राऽपि विरोधाभासस्तत्परिहारस्तु, अद्वितीयं = सर्वो्ष्टभ्‌ । 

अनन्तेति । अनन्तगजतुरङ्गसाधनम्‌ = अनन्ताः ( असख्माः ) गजाः ( हस्तिनः ) तुरङ्गाः 
( अश्वाः ) एव साधनानि ( उपकरणानि) यस्य सः, तम्‌, अपि, खड्गमात्रसहायं = खड्मात्रं 
( करवालमात्रम्‌ ) सहायः ( सहचरम्‌ ) यस्य तम्‌। विरोधाभासः, गजाद्यनपेक्षत्वेन खड्गमात्रा 
ऽपेक्षिणम्‌ इति तत्परिहारः । .एकदेशस्थितम्‌ = एकदेशः ( एकप्रदेश:, समानमण्डपादिरिति भावः ) 
तस्मिनु स्थितम्‌ ( निषण्णस्‌ ) अपि, व्यासभुवनमण्डलं = व्यासं ( व्याप्तिविषयीकृतम ) भुवनमण्ड् 
( जगन्मण्डलम्‌ ) येन, तम्‌, अत्राऽपि विरोधामासः, प्रतापाऽतिशयेनेति परिहारः । आसन इति । 
आसने = सिंहासने, स्थितम्‌ = उपविष्टम्‌, अपिं, धतुषि > चापे, . निषण्णं = स्थितम्‌, अत्राऽपि विरोधा- 
भासः, धनुष आधारत्वेनैव स्थितम्‌ इति परिहारः । 

उत्सादितेति । उत्सादितद्विषदिन्धनम्‌ =उत्सादितानि ( व्यापादितानि ) निर्वापितानीति 
भाबः । द्विषन्तः ( शत्रवः ) इव इन्धनानि ( काष्ठानि ) येन, तम्‌, अपि, ज्वलत्मतापाउनल = ज्वलन 
( दहन्‌ ) प्रतापः ( तेजः ) एव अनलः ( अर्तिः ) यस्य, तमू । अन द्विषत्सु इन्षनत्वारोपः प्रतापेऽनलू- 
त्वारोपस्य कारणमिति परम्परितरूपकं, तथा इन्धनस्योत्सादितत्वे सति कथं ज्वलनत्वमिति विरोधा- 
भासश्च, ज्वलन = दीप्यमान इति विरोधपरिहारः, इत्थं च इृयोरप्यलङ्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

आयतेति । आयतलोचनम्‌ = आयते ( विशाले ) लोचने ( नेत्रे ) यस्य, तम्‌, अपि, सूक्ष्म- 
दर्शन = सूक्ष्म ( अविशाले ) दशने ( लोचने ) यस्य, तम्‌ । विरोधाभासः । सूक्ष्म (अध्यात्मविषयम्‌) 
दशनं ( ज्ञानम्‌ ) यस्येति परिहारः । “सूक्ष्म स्यात्कंतव्रेभ्यात्मे पुस्यणो, त्रिषु चाऽल्पके । ' इति । 


“दशनं नयनस्वप्नवुद्धिधर्मोपलब्थिषु ।” इत्यपि मेदिनी। महादाम 7 इत्यपि मेदिनी । महादोषम्‌ अपि सकळगुणाऽधिष्ठानस्‌, 
प RS >“. मम 


| | किये गयेके समान, समस्त 
सम्पूर्ण शरीरका प्रतिविम्ब संक्रान्त होनेसे मानों पतिके प्रेमसे पथ्वीके द्वारा हृदये धारण किये + 
मचुष्योंके उपभोगके विषय होनेपर असामान्य राजलक्ष्मीसे आजिङ्गित शरीरवाछे, असंख्य परिजनोंके होनेपर भी 


१ ं घोडे आदि साधनोंके होनेपर भी 
अद्वितीय ( दूसरेसे रहित, परिहारपक्ष-साइश्यसे रहित), असंख्य हाथी घोड़े आ ल । 
खडगमात्रकी सहायता लेनेवाळे ( खड्गमात्रको संहाय समझनेवाले ) एक स्थानमै रहकर मी भुवनमण्डलको व्याप्त 


करनेवाले, सिंहासनमें बैठकर भी धनुषपर विद्यमान ( धनुषका ही सहारा लेनेवाळे ), समस्त शबुरूप इन्धन 


वाळे विशालनेत्र होकर भी सक्ष्मदर्शन (छोटे नेत्रोवाळे, परिहारपक्षमें अध्यात्मविषयक शानसे युक्त ) महादोष 


( विरोधमैं--महादोषोंसे युक्त, परिद्ारपक्षमैं-दौष॑ बाइसे युक्त) होकर संपूर्ण गुणोंके आधार, *कुपित 


- श्र , 
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कादम्बरी 


आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचलितरत्नवल्येन प नात या, पित | 
[रितमुखभागां वेणुलतामादाय नरपतिप्रतिबोधनार्थं सकृत्‌ सभाठु न; फे 
एय त राजकस्‌ एकपदे वनकरियूथमिव तालशब्देन युगपदावलितवदनमवनिपालमुसता | 


दाकृष्य चक्षस्दभिमुखमासीत| ___________-_-10प< । RE 


कदा रोषं 
इत्यत्र विरोधाभासः, BS 
ऽधिष्ठानं = सकलाः ( समग्रा: | 
आधा तसात] वा i इत्यमरः । कुपतिम्‌ अपि क >: विरोधामास: | 
परिहारस्तु--कुर्पात = कोः ( पूथिव्या: पतिः ( स्वामी ) तम्‌ । कलत्रवल्लभ = कडनस्य (भार्यायाः) | 
परिहार --कुपति कोः | ५ द “कूत्रं श्रोणिमायंयो:”” इति चाऽमरः। 
बल्लमः ( प्रिय: ), तम्‌ । “गोवा कुः पृथिवी पृथ्वी” इति ' कळत मरः। | 
अविरतप्रवृत्तदानम्‌ = अविरतं ( निरन्तं यथा तथा ) प्रवृत्त ( निरूपणम्‌ ) दान ( मदजल्म्‌ ) यस्य, 
तं, तथाऽपि, अमदं = मदजलरहितम्‌, अत्राऽपि विरोधाभासः, विरोधपरिहा रस्तु, अविरतप्रवृत्तदान = | 
अविरतं परवृत्तं दानं (वितरणम्‌) यस्य सः, तम्‌ दानशीलम्‌ इति भावः । , तथाऽपि अमद॑=गवं रहितमिति 
भावः । “मदो रेतसि कस्तूर्या, गर्वे हर्षेभदानयोः ।” इति मेदिनो । अत्यन्तेति । अत्यन्तशुद्धस्वमावस्‌= 
अत्यन्तं ( साऽतिञ्चयम्‌ ) शुद्धः ( निर्मल: ) स्वभावः ( प्रकृति: ) यस्य, तम्‌, अपि, कृष्णचरितं = | 
कृषणं ( श्यामं, मलिनम्‌ ) चरितं ( चरित्रम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अव विरोधाऽऽमासः । विरोषपरिहार | 
कृष्णचरितं = कृष्णस्य ( वासुदेवस्य ) इव चरितं ( चरित्रम्‌, आचार: ) यस्य तम्‌ । `इष 
नीलाऽसितद्यामकालच्यामलमेचकाः ।” इति “विष्णुर्नारायणः कृष्ण” इति चाऽमरः। अकरम्‌ = | 
हस्तरहितम्‌, अविद्यमानः करो यस्य, तम्‌ अपि, हस्तस्थितभुवनतल = हस्ते ( करे ) स्थितम्‌ | 
( विद्यमानम्‌ ) भुवनतलं ( भूमण्डलम्‌ ) यस्य, तस्‌ । अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तु--अकरम्‌= 
अविद्यमानः करः ( अन्यस्मे दीयमानो भाग: ) यस्य सः, राजमण्डलाऽधिपतित्वादिति भावः| 
“बलिहस्तांऽश्ञवः कराः ।” इत्यमरः । विरोघामासोऽलङ्कारः । ताहरां राजानं = भूपाल शूद्रकम्‌। 
अद्राक्षीत्‌ = दृष्टवती । 
आलोकयेति सा = चाण्डालकन्यका, आलोक्य = दृष्ट्रा, राजानमिति शेषः । दूरस्वित 
एव = विप्रकृष्टप्रदेशे विद्यमाना एव चाण्डाल्जात्युत्पन्नत्वादिति माव: । प्रचलितरत्नवल्येनट| 
प्रचलित ( किश्चिदपसृतम्‌ ), रत्नवल्यं ( मणिखचितकटकम्‌ ) यस्मात्‌, तेन । रक्तकुवलयदह। 
कोमलेन नु रक्त ( लोहितम्‌ ) यत्‌ कुवल्यदलम्‌ ( उत्पल्पत्त्रम्‌ ), तदिव कोमलं ( मृदुम्‌ ), हैं 
अत्र ठुप्तोपमा । ताहृशेन पाणिना = हस्तेन । जजेरितमुखभागां = जजेरितः ( जीणे: ) मुखमा 
,( अग्रप्रदेश: ) यस्याः, ताम्‌। ताइृशीं वेणुलतां = वंशयष्टिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, नरपतिप्रति 
बोधताऽ्यं =नरपतेः ( राज्ञः शूद्रकस्य ) प्रतिवोधनाऽ्थं `( सम्मुखीकरणाऽ्थंभ्‌ ) संभाबुट्ग 
परिषश्षिवद्धभुवम्‌, “कुट्रिमोःस्त्रो निबद्धा भूः” इत्यमरः । सक्ृत्‌ = एकबारम्‌, आजघान = ताडितवती 


( विरोधमें- -कुत्सित स्वामी, परिहारमें पृथ्वीके स्वामी ) होकर भी पल्नियोके प्यारे, निरन्तरदान ( विरोध” 
मदजल, परिहारमें--विवरण ) करनेपर भी मद ( विरोधमें--मदजल, परिहारमें--गवे ) से रहित, अतिशय ई 
स्वभाववाळे रोकर भी कृष्णच्रित (विरोधमें-मलिन चरित्रवाले, परिहारमे--कृप्णके समान चरितवे 
स विरोधमें कर = हाथ ) वाले, परिहारमें-सर्वसवतन्त्र होने से किसी दूसरे राजाको कर = माग 
देनेवाळ संपूर्ण भूतल्को अपने हाथर्मे रखनेवाले ) ऐसे राजाको देखा । प 
राजाको देखकर दूरमें रहकर हो उसने हिलनेबाळे रत्नकडूणवाले रक्तकमलके पत्रके समान कोमल ४ 

र x वाँसकी छढ़ीकों लेकर राजाओंका ध्यान खीचनेके लिए सभाक्रे फर्शको एकबार ताडन हि| 

एक ही. राजमण्डळ ततक्षण जैसे ताख्वाथके शब्दसे जङ्गली हाथियोंका समूह आकृष्ट होता है बे] 
एक ही वार मुँह मोइकर राजाकी ओरसे नेत्रॉको हटाकर उस ( चाण्डारकन्या ) के सम्मुख हो गये । | 


३० 
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कथामुखे--शूद्रकवणं स्‌ ३१ 


अत्रनिपतिस्तु 'दूरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहार्य्या निदिव्यमानां तां वय:परिणाम- 
शभ्र-शिरसा रक्तनराजीवनेत्रापाङ्गेनानवरत-क्ृत-व्यायामतया यौवनापगमेध्प्यशिथिलशरीर- 
सन्धिना सत्यपि. मातद्धत्वे नातिनृशंसाकृतिना अनुगृहीताय्य॑वेशेन शुभ्र-वाससा पुरुषेणाधिष्ठित- 
पुरोभागास्‌, आकुलाकुल-काकपक्षषारिणा कनक-शळाका-निरम्मितमप्यन्तर्गत-शुकप्रभाड्यामा- 


ग्रमानं मरकतमयमिव पदञ्चरमुद्वहता चण्डालदारकेणानुगम्यमानाम्‌ /असुर-गृहीतामृतापहरण- 
oo 


थेन = आघातेन, सकल = समस्तम्‌, एव, तव्‌ राजकं = राजसमूह्‌ः, “गोत्रोक्षोष्टी रभ्नराजराजन्य- 
राजपुत्रवत्समनुष्याइजादुज्‌” इति वुभ्‌। एकपदे = तत्क्षणे, तालशब्देन == वाद्यविशेषध्वनिता, 
वनकरियूयस्‌ = वनकरिणाम्‌ ( अरण्यगजानाम्‌ ) यूयम्‌ ( समूहः ), इव तेन > पूर्वोक्तेन वेणुलता- 
घ्वनिना = वंशय्टिशब्देन, युगपत्‌ = एकस्मिन्‌ काले, आवलितवदनम्‌ = आवरितं ( परावतितम्‌ ) 
बदन ( मुखं ) येन तत्‌, ताहशं सत्‌, अवनिपालमुखात्‌ = राजवदनात्‌, आकृष्य = आकषंणं कृत्वा, 
चक्षुः = नेत्रं, तदभिमुखं = चाण्डालकत्यासंमुखम्‌, आसोत्‌ = अभवत्‌, उपमालङ्कारः । 

मबनिषतिस्त्विति । अवतिपतिः = भूपतिः, शूद्रकः । अनिमिषछोचनः तां ददर्शेति सम्बन्धः । 


. दूरात्‌ = विप्रकृष्टप्रदेशातू, आलोकय = दशय, शुकमिति शेषः | इति एवम्‌, अभिधाय = उकतवा, 


चाण्डालकन्यकामिति भावः । चाण्डालकन्यकां विशेषयति--प्रतीहायेति । अनिमिषलोचनः = अनिमिषे 
( निमेषव्य़ापाररहिते ) लोचने ( नयने ) यस्य सः। प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, निदिश्यमानं = 
निदेशविपयीक्रियमाणां, तां = चाण्डालकन्यकां, वयः परिणामशुभ्रशिरसा = वयसः ( अवस्थायाः ) 
परिणामेन ( परिवतंनेन ) वार्घक्येनेति भावः । शुभ्रं ( शुक्लम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य सः, तेन, 
इदं चाण्डालकन्यकासह्चरविशेषणम्‌, एषं परत्राऽपि। तथा--रक्तराजीवनेत्राऽपाङ्गेन = रक्तराजीवे 
( अरुणकमले ) इव, नेत्राऽपाङ्गो ( नयनप्रान्तौ ) यस्य, तेन लुप्तोपमा । अनवरतङृतव्यायामतया = 
अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ), कृतः ( विहितः ) व्यायामः ( परिश्रमः, स्वास्थ्यरक्षाऽ्थमिति शेषः ), येन , 
सः, तस्य भावस्तत्ता, तया. हेतुना । यौवनाऽपगमे = यौवनस्य ( तारुण्यस्य ), अपगमे ( निवृत्तौ ) 
अपि, अशिथिछशरीरसन्धितया = अशिथिला: ( अइल्था:, दृढा इति भावः ) शरीरस्य ( देहस्य ) 
स्यः ( धातूनामस्थ्यादीनां च बन्धाः ) यस्य सः, तेन । मातङ्गत्वे = चाण्डालत्वे, सति अपि= 
विद्यमाने अपि । नाऽतिनृशंसाऽऽक्ृतिना = नाऽतिनुशंसा ( नाऽतिक्ररा ) आकृतिः ( आकारः ) यस्य, 
तेन । अनुगुहीताऽऽयवेषेण = अनुगृहीतः ( अनुग्रहविषयीक्कृतः, स्वीकृत इति भावः ) आर्यस्य (सभ्यस्य) 
वेषः ( नेपथ्यम्‌ ) येन सः तेन । शुञ्रवाससा=शु्रं ( शुकम्‌ ) वासः ( वस्त्रम्‌ ) यस्य, तेत्‌ । ताहशेन 
पुरुषेण = पुंसा, अविष्ठितपुरोभागाम्‌ = अधिष्ठितः ( आश्रित: ) पुरोमागः ( अग्रमागः ) यस्याः, ताम्‌ । 
आकुलाकुलेति । आकुलाऽऽकुलकाकपक्षवारिणा = आकुलाऽऽकुङः ( इतस्ततो विक्षिप्त: ) यः 
काकपक्षः ( शिखण्डकः ), तं धारयतीति तच्छीलः, तेन । “चाण्डालदारकेण ' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
कनकरालाकानिमितं = कनकस्य ( सुवर्णस्य ) याः शलाकाः ( इषीकाः ) ताभिः निमितम्‌ (रचितम्‌), 
अपि, बहिः पोतमपीति भावः । अन्तगंतशुकप्रमास्यामायमानम्‌ = अन्तर्गतः ( अन्तःस्थितः ) यः 
शुकः ( कीरः ); तस्य प्रमया ( कान्त्या ) स्मामायमानम्‌ ( द्यामवद्‌ हस्यमानस्‌ ) अत एव--मरकत- 
मयम्‌ = गारुत्मतमयम्‌, इव, इयाममममिवेति मावः । ' ताइशं पञ्जरं = पिञ्जर,  शुकस्वासपात्रमिति 


भावः । उद्वहता = धारयता, चाण्डालदारकेण = अन्त्यज पुत्रेण, अनुगम्यमानाम्‌ = अनुख्नियमाणास्‌ । 


“दूरसे देखो” ऐसा कहकर द्वारपालिकासे निर्देशित, अवस्थाके परिपक्व होनेसे सफेद शिरवाले, रक्तकमलोके 
समान नेत्रोंके कोणोसे युक्त, निरन्तर व्यायास ( कसरत ) करनेसे जवानीके बौतनेपर्‌ भी दृढू शरीर _सन्षियोसे 
युक्त, चाण्डाल होनेपर मी जिसका आकार अधिक क्रूर नहीं था, सभ्य पुरुपके वेशको धारण कर ₹द.ले, रूफे 


वस्खोंवाले पुरुषकों आगे करनेवाली, चन्चल केशॉको धारण करनेवाले, सुवर्णकी शलाकासे निर्मित होकर भी . 


१ 
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। 
३२ कादम्बरी | 
[सिनीवेशस्य भगवतो हरेरिवानुकुर्वेतीस्‌, सब्यारिणीमिके, 
कृत-कपट-पद विछ वयामतया मं शरास, उपरि 'रक्तांशुक-विरा 
' तोलमणिपुनिकाय पलस्थलीमिव ण -कर्णावसक्त-दन्तपत्तरप्रभाधवसित | 
| र द | एक -गोरोचनाः , 
आ उद्मदिन्दुकिरणच्छुरित-मुखीमिव बिभावरीस, सलि 
तिलकसूतीयोचताय ईशा ईशातुर्चारितकिरातवेशामिव भवानीम्‌, उरःस्थल-निवास 
असुेत्यादिः = सुरैः ( देत्यैः ) गृहीत्‌ ( आत्तम्‌ ) यत्‌ अशृतम्‌ ( पीयूष 
ज द) कृतः ( विहितः ) कपटः ( छम्‌ ) तस्मिन पट्टः ( निपुणः ) विसरा 
कप ( नार्याकृतिः मोहिनीरूपमिति मावः ) येन, तस्य । ताहदास्य भगवतः = षड्विधेशवयंसम्पनस्‌| 
“र्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । र ; | ; 
' ज्ञानवैराग्ययोर्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥” ( विष्णुपुराणम्‌ ) 
. = विष्णोः, अनुकुवंतीम्‌ = अनुकरणं कुवंतीम्‌ इव । क 
ह यिस रियो । सः्चारिणीं=स्चरणशीलाम्‌ , हता. 
मरकतरत्लपाचालिकाम्‌, इव । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । ह 
गुल्फेति । गुल्फाऽ्वलम्बिनीलकःचुकेन = गुल्फाबलम्बी ( घुटिकाऽनलम्बी ) यो नीलकञ् 
( ह्यामवर्णकूर्पासक: ), तेन । आच्छन्नशरीराम्‌ =जाच्छन्नम्‌ ( अपवारितम्‌ ) शरीरं (देह! 
यस्याः, तास्‌ । 
उपरोति। उपरि रक्तांऽशुकरचिताऽवगुण्ठनाम्‌ = उपरि ( ऊध्वंदेशे ) रक्तांऽशुकेन ( लोहि 
वस्त्रेण्‌ ) रचितम्‌ ( कृतम्‌ ) अवगुण्ठनं ( मुखाऽवरणस्‌ ) यया, तास्‌ । अत एव--निपतितसत्र 
तपां = निपतितः ( प्राप्त: ) सन्ध्यातपः ( सायद्धालिकः सूर्यकिरण: ) यस्यां, ताम्‌ । ताहृशीं ५ 
त्पलस्थलीं = नीलकुवल्या$कृत्रिमभूमिम्‌ इव । अत्र काव्यलिज़ोपमयो: सङ्करः । ` प 
एकेति । एकेत्यादि: = एककर्णे ( एकश्रोत्रे) अवसक्तं ( लग्नम्‌ ) यत्‌ दन्तपत्त्र ( कर्णश 
विशेष: ), तस्य प्रमा ( कान्तिः ), तया धवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) कपोलमण्डळं ( की | 
यस्याः, ताम्‌ । नज 
उद्यदिन्द्रितिं। उद्यदिन्दुकिरणच्छुरितमुखीम्‌ = उद्यन्‌ ( उदयं प्राप्नुवन्‌ ) य. इन्दुः ( चळ! 
तस्य किरणाः ( मयूखाः ), तैः छुरितं ( सम्बद्धम्‌ ) सप्रकाशमिति भावः, मुख ( पूर्वभाग: ) यस ` 
ताम्‌ । ताहशीं विमावरीं = रात्रिम्‌ इव । । 
आकपिलेति । आकंपिलेत्यादि:-- आकपिला ( ईषत्पीतरक्ता ) या गोरोचना ( गोपित 
तेन रचितं ( निमितम्‌ ) यत्‌ तिरक ( पुण्ड्म्‌ ) तदेव तृतीयं ( त्रिसंख्यापूरकस्‌ ) लोचनं ( पेश 
यस्या: ताम्‌। अत एव- ईश्ञानरचिताऽनुरचितकिरातवेषाम्‌ =ईश्यानरचितः ( शङ्करनिर्मित " 
वेषः ) तस्य, अनुरचितः ( पश्रान्निमितः ) किरातवेषः ( अनायंनेपथ्यम्‌ ) यया, ताही भवाती 
पावंतीम्‌, इव । उपमाऽलङ्कारः । | 


RR कस काड 


मीतर रहे हुए तोतेकी कान्तिसे श्यामवर्णवाले पद्नोंसे वने हुणके समान पिजड़ेको लेता हुआ चाण्डालपुत्रकी' 
करनेवाली, श्यामवर्णं होनेसे देत्योंसे छीने गये .अग्रतको अपहरण करनेके लिए कपटमें कुशल बि i 
( मोहिनी वेश लेनेवाले भगवान्‌ विष्णुका अनुकरण करनेबाली-सी, चलती फिरती इन्द्रनीलमणिकी ई, 
सदुश, पेरोकी गाँठोंतक लटकनेवाले. काले कञ्रुक ,( जामा) से शरीरको आच्छादित करनेवाली, j | 
ˆ कपड़े घूँघट करनेवाळी, सन्ध्याको धूप पड्नेसे नीकमछकी भू मिकी सदृश, एक कानमें लटके हुए द*॥ . 
` ( कर्णभूषण ) की कान्तिसे जिसका कपो मण्डल सफेद हो रहा है, अतः उगे हुए चन्द्रमाकी च ` 

रात्रिकी समान, कुछ पीछे गोरोचनसे बनाये गये तिल्कसे तृतीय नेत्रवाली, अतः किरातवेश लेनेवाळे ग | | 
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कथामुखे--चाण्डालकन्यकावणेनस्‌ ३३ 


नारायण-देहप्रभा-इयामलितामिव श्रियस्‌, कुपित-हर ताशत-दह्यमान-मदन-धम. - 
मिव रतिम्‌, उन्मद्र-हलि-हलाक्षण-भय-पलायितामिव कालिन्दीस्‌, कळक ८ 
रस्-रागमपल्लवितपादपङ्कजास्‌, अचिर-मृदित-महिषासुर-रुधिर-रक्तचरणामिव ना 
आलोहिताङ्गुलि-प्रभा-पाटकित-नख-मयूखास्‌ अतिकठिन-मणिकृट्टिम-स्पशंमसहमानां क्षितितले 
पहबभङ्गानिव निधाय सञ्चरन्तीस, आपिज्ञरेणोत्सपिणां नृपुरमणीनां प्रभाजालेन रञ्जितः 


शरीरतया पावकेनेव भगवता रूप एव प्रजापतिमप्रमाणीकुवंता जातिसंशोधनार्थ 
शरी एव-पक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुर्वंता धनार्थं 


शरियम इव । शरियं विशिनष्टि--उरःस्यलेति। उरःस्थलेत्यादिः। उरःस्थले ( वक्षःस्थले ) 
यो निवासः ( निवसनम्‌ ) तेन संक्रान्ता ( प्रतिबिम्बिता ) या नारायणस्य ( चिष्णोः ) देहप्रमा 
( शरीरकान्तिः ), तया स्यामलिताम्‌ ( च्यामवर्णोकृताम्‌ ) श्रियम्‌ = लक्ष्मीम्‌ इव । अत्रोपमातद्गुण- 
योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

.रतिम्‌ इव । रति विशिनष्टि-क्ुपितेत्याबिः । कुपितः ( क्रद्धः, शरप्रहारेणेति शेषः ) यो हरः 
( महादेवः ), तस्य यो हुताऽशनः ( अग्निः, तृतीयलोचनरूपः ) तेन दह्यमानः ( भस्मीक्रियमाणः ) 
यो मदनः ( कामः ) तस्य धूमः ( अरिनिश्ञेषः ) तेन मछिनीकृतां ( मलीमसीकृताम्‌, मालिन्यं प्राप्तामिति 
भावः ) ताइशीं रति = कामप्रियाम्‌ इव । अत्राऽतिशयोक्त्युपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः । 

कारिन्दीमिव । कालिन्दीं विशिनष्टि-उन्मदेत्यादिः । उन्मदः ( उत्कटमदः, अहङ्कारयुक्त 
इति भावः ) ताइशो यो हली ( हुछाऽऽयुधः, बलराम इति भावः ) तस्य यत्‌ हूं ( लाङ्गलमायुधम्‌ ) 
तेन यत्‌ आकषंणम्‌ ( आकृष्टि: ), ततो भयं ( भीतिः ), तेन पलायितां ( कृतपलायताम्‌ ) ताहशीं 
कालिन्दीं = यमुनाम्‌ इव । अत्नोत्पेक्षा । 

कात्यायनीम्‌ इव । कात्यायनीं विशिनष्टि-अतिबहलेति। अतिबहरुः ( अंतिप्रचुर: ) यः 
पिण्डालक्तकः ( पिण्डीक्ृता लाक्षा ) तस्य रसः ( द्रवः ) तस्य यो रागः ( ळोहित्यमु ) तेन पल्लविते 
( किसलयीकृते, रक्‍तवर्णीकृते. इति भावः ) पादपङ्कुजे ( चरणकमले ) यस्याः, ताम्‌। अतएव-- 
अचिरमृदितमहिषाऽसुररुधिररक्तचरणाम्‌ = अचिरम्‌ ( अबहुकारं, तत्क्षणमिति मावः ) मृदितः 
( मदिः ) यो महिषाऽसुरः ( महिषदेत्य: ), तस्य रुधिरम्‌ ( असुक्‌ ) तेन रक्तौ ( लोहितौ ) चरणौ 


| ( पादौ ) यस्याः सा, ताम्‌ । ताहशीं कात्यायनीं = दुर्गाम्‌, इव । अत्र पुनरु्तवदामासोपमयोरेका- 
` श्रयाञनुप्रवेशेन सङ्करः । 


आलोहितेति । आलोहिताऽङ्गरिप्रमापाटरितनखमयूखाम्‌ = आछोहिताः ( अतिरक्ताः ) या 
अङ्गुलयः ( करशाखाः ), तासां प्रभा ( दीस्तिः ) तया पाटलिताः ( श्वेतरक्तीकृताः ) नखमयूखाः 
( नखरकिरणाः ) यस्याः, ताम्‌। ` | र 

अतिकठिनेति । अतिकठिनमणिकुट्टिमंस्पशंम्‌ = अतिकठितम्‌ ( अधिककठोरम्‌ ) यत्‌ मणिकुट्टिमं 
( रत्तनिबद्धभूमिः ), तस्य स्पशः ( आमशंनस्‌ ), तम्‌ । असहमानाम्‌=अमृष्यन्तीम्‌, अतः क्षितितलेर 
भूतले, पल्लवमङ्गानु = किसलयखण्डान्‌, निघाय = स्थापयित्वा, इव, संचरन्ती = संचरणं कुर्वतीम्‌ 
इव, अत्र फ्रियोत्प्रेत्षाऽलङ्कारः । 


: । क 
आपिञ्जरेणेति । आपिञ्जरेण = ईषत्पीतरक्तेन, उत्सपिणा = ऊध्वंगामिना, नूपुरमणीनां = - 
अनुकरण कर किरातवेश लेनेवाली पार्बेतीकी समान, वक्षःस्थल्मे निवास करनेसे प्रतिबिम्बित विष्णुके शरीरकी 


काम्तिसे श्यामवर्णवाली लक्ष्मी-सी, कुपित रुद्रके अग्निसे जलाये गये कामदेवे घूमसे मिन बनाई गई रतिकी 


| * समान, उत्कर गव॑वाले बळरामके हलसे आकर्पणके भयसे भागों हुई यसुनाकी सदृश, अतिशय आधिक छाक्षारसको | 


ाखिमासे जिसका चरणकमरू पल्लवितन्सा हो गया दै, अतः कुछ कारू पहले मारे गये महिपाछरके रुपिरसे 
रक्त चरणोंवाली दुर्गाकी समान, अधिक लाल उंगलियोंकी कान्तिसे जिसके नखोकी किरणे युळाबी हो गइ हैं, 
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-लतालवाल | 
,शिरो-सक्षत्रमाछायमानेत रोमराजि केन मेखला. 
मालिज़ितदेहाम, कि शुचिना हारेण गङ्गासरोतसेः | 
दाम्ता परिगतजघनास्‌, शरदमिव विकसित-पुण्डरीक-लोचनामु, प्रावृषमिव घनकेश्‌ पु 
कालित मिद चल्दगपवावतंसाय, नक्षतरमालामिन चित्रण भि सास, नक्षत्रमालामिव चित्रश्न॒वणा-भरण-मषिताए | 
है सल चन्दनपल्लवावतसाम्‌ र 33 NTE IT से | 
र जजार र कान्तिसमूहेन, रञ्जितशरीरतया = रागयुक्तदेहत्वेन, रूपे = | 
हार या जाह रति भाव: । आलिज़ितदेहाम्‌ = आरिलष्टयरीराम, अत्रोतपरेक्षा$तडार:। | "` 
चाण्डालः रार णणिरोनक्षत्रमारायमानेन = अनङ्गः ( कामः ) एव वारणः ( हस्तो] | 
रि र्‌ मस्तके ) नक्षत्रमालायमानेन = तारकापङक्तिवत्‌ आचरता, रोमराजिळताऽऽरूवालकेन्‌ः 
न र ( लोमपड्क्तिः ) एव, लता ( वल्ली ), तस्या आलवालकेन ( आवापेन ), “स्यादः 
FR नेन मेखलादाम्ना = काओीरंज्ज्वा, परिगतजघनस्थलां = परिप 
लवालमालमावापः'” इत्यमरः । तादृश मेखलादा 
समन्ततो व्याप्म्‌ ) जघनस्थलं ( कटिपुरोमागस्थानम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । अत्र रूपकोपमयोः सद्धूए। 
अतिस्थूलेति । अतिस्थूलमुक्‍ताफलघटितेन = अतिस्थूलानि ( अधिकविपुलानि ) यानि मुका 
फलानि ( मौक्तिकफलानि तैः घटितेन ( रचितेन ), शुचिना = शुक्लवर्णेन, हारेण = मुक्तामाल्य, 
कालिन्दीशद्धुया = यमुनासन्देहेन, चाण्डालकन्यकाया इ्यामत्वादिति भावः । गङ्गा्रोतसा=मागीरके। 
प्रवाहेण, कृतकण्ठम्रहां = कृतः - ( विहितः ) कण्ठग्रहः ( गलग्रहणम्‌, आछिङ्गनमिति भावः ) ग्या 
ताम्‌ | अत्रोत्रक्षाञ्रान्तिमतोरङ्गाङ्गिभावेन सद्धूराध्छ्भा र: । व्यक / 
` शरदमिति । शरदम्‌ = घनाऽत्ययम्‌, इव, विकसितपुण्डर >> विकसितानि (अला 
पुण्डरीकाणि ( श्वेतकमलानि ) एव रोचनानि ( नेत्राणि ) यस्याः सा, ताम्‌ शरत्पक्षं रूपकालङ्कारः! 
चाण्डालकत्यकापक्षे--विकसिते पुण्डरीके इव लोचने यस्याः सा,. तास्‌ । अत्रोपमाऽलङ्कारः। 
` आरम्य-यक्षाऽधिपलक्ष्मीमिवाऽलकोडद्भासिनीम्‌'” एतत्पयंत्ते पार्यन्तिकः इलेषाऽलङ्कारः । 
प्रावृषमिति । प्रावृषं = वर्षाकालम्‌, इव, घनकेशजालां = घनाः ( मेघाः ) एव प 
( शिरोरुहसमूहा: ) यस्याः, ताम्‌, प्रावृट्पक्षे रूपकम्‌ । चाण्डालकन्यकापक्षे--घनाः ( निबिड, 
` क्रेशजालानि ( शिरोरुहसमुहाः ) यस्याः, ताम्‌ । इलेषाइलद्भूरर: 1 ॒ 
` सलयम्नेखलामिति । मलयमेखलां = मलयस्य ( दाक्षिणात्यपर्वतविशेषस्य ) मेखलाम्‌ ( म्न 
भागम्‌ ) इव । चन्दनपल्लवाऽवतंसां=चन्दनपल्लवाः ( श्रीखण्डकिसल्यानि ) एवं अवतंसः ( भूषण | 
यस्याः, ताम्‌ । भक 
नक्षत्रमालामिति । नक्षत्रमालां = तारकापडक्तिमू, इव, चित्रश्रवणाऊभरणाभूषिता लि 
श्रवणे ( चित्रश्रवणनक्षत्रे) एव आमरणें ( भूषणे ) ताभ्यां भूषिताम्‌ ( अलङ्कृताम्‌ ) । | 
कन्यकापक्षे--चित्राणि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि श्रवणाऽऽमरणानि ( कर्णाभूषणानि कुप 
भावः ), तैः भूषिताम्‌ ( अलङ्कृताम्‌ ) । इलेष: । १ प 
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पीछे और ऊपर जाते हुए नूपुरके रत्नोंके कान्तिसमूहसे शरीरके रंग जानेसे मानों केवल रूप हो पक्षपात ! | , 
बाले भगवान्‌ अग्निदेवसे ब्रह्मदेवेकों प्रमाण न मानकर te अ 


समान, चन्दन पल्लवरूप भूषण पहननेसे चन्दः हैः 
अवणरूप भूषर्णोसे नक्षत्रपडक्ति भूषित होती है वैसे ६ | ` 
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कथामुखे--चाण्डालकन्यकावर्णनस्‌ ३५ 


श्रियमिव हस्तस्थित-कमलशोभास्‌, मूर्च्छामिव मनोहारिणीस, अरण्यभूमिमिव रूप- 
सम्पन्नास्‌, दिव्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌, निद्रामिय लोचनग्राहिणीम्‌, अरण्यकमलिनीमिव 
मातङ्गकुळदूषिताम्‌, अमूर्त्तामिव स्पशर्वाजताम्‌, आलेख्यगतामिव द्शेनमात्रफलास्‌, मधुमास- 
कुसुम-समृद्धिमिव अजातिम्‌, अनञ्-कुसुम-चापलेखामिव मुष्टिग्राह्ममध्याम्‌, यक्षाधिपलक्ष्मी- 


श्रियसिति । श्रियं = लक्ष्मीम्‌, इव, हस्तस्थितकमलणोमां = हस्तस्थिता ( करस्थिता ) कमलेन्‌ 
( पद्मेन ) शोभा ( कान्तिः ) यस्याः सा । चाण्डालकन्यकापक्षे--हस्तस्थिता कमलस्य इव शोमा 
यस्याः सा । इलेष: । 
` सूर्च्छामिति। मूर्च्छाम्‌= मोहम्‌, इव, मनोहारिणीं = चैतन्यळोपकारिणीम्‌, चाण्डालः 
कन्यकापक्षे-सौन्दर्येण मनोहराम्‌ । इलेषाइलद्भार: | अरण्यभूमिमिति। अरण्यभूमि = वनभुवम्‌, 
इव, अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌ = अक्षताः ( अनष्टाः ) ये रूपाः ( पशवः ), तैः सम्पन्नां = सहिताम्‌ । 
चाण्डालकन्यकापक्षे-अक्षतम्‌ ( अनुपभुक्तम्‌ ) यत्‌ रूपं ( सौन्दर्यम्‌ ) तेन सम्पन्नाम्‌ । “रूपं स्वमावे 
सौन्दर्य नामगे पशुझब्दयोः। ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारइलोकयोरपि” इति मेदिनी । इखेषाऽरूङ्कारः । 
दिव्पयोषितमिति । दिव्ययोषितं = दिव्या ( स्वगंभवा ) योषित्‌ ( स्त्री, देवाऽङ्गनेति भावः ), 
ताम्‌, इव, अकुलीनां = को ( पृथिव्याम्‌ ) लीना ( स्थिता ), न कुलीना, तां, भूतलस्थितिरहितामिति 
भावः । चाण्डालकन्यकापक्षे-कुले भवा कुछोना, “कुलात्ख” इति खप्रत्ययः । तस्य “आयनेयी'” 
त्यादिना ईनादेशः । न कुलीना, ताम्‌ । चाण्डालत्वादग्र शस्तकुलोत्पन्नामिति भावः । “गोत्रा कुः पृथिवी 
पृथ्वी” त्यमरः, । इलेष: । निद्रामिति । निद्राम्‌ = स्वापाऽवस्थाम्‌, इव, लोचनग्राहिणीं = नेत्रग्राहिकां, 
नेत्रव्यापार ( दर्शन ) राहित्यकारिकामिति भावः । चाण्डालकन्यकापक्षे--लोचनग्राहिकां = नेत्राऽऽ- 
क्षिणी, सौन्दर्याऽतिशयेनेति माव: । rE 
अरण्य्रकमलिनीमिति । अरण्यकमछितीं = विपिनपद्मिनीसू, इव, मातङ्गकुरूदूषितां = मातङ्ग 
कुलेन ( हस्तिसमुहेन) दुषिताम्‌ ( मदिताम्‌ ), ` चाण्डालकत्यकापक्षे-भातङ्गकुलेत ( चाण्डालः 
वंशेन, मातङ्गकुलोत्पननत्वेनेति भावः ), दुषितांः ( दोषयुक्तास्‌ ) “मातङ्गः श्वपचे गजे इति मेदिनी । 
अमूर्ता =मृति (शरीर ) ` रहितास्‌ इव, स्पशंवजिताम्‌ = आमर्शनरहिताम्‌, शरीराऽभावादिति 
भाव: । चाण्डालकन्यकापद्षे-धमंशास्त्रे चाण्डाळस्पशंस्य निषिद्धत्वादिति माव: । आले््रगतामिति। 
आलेख्यगतां = चित्रप्राप्ताम्‌, इव, दशनमात्रफलां = दर्शनमात्रं ( विछोकनमात्रम्‌ ) फलं ( प्रयोजनम्‌ ) 
यस्याः, ताम्‌ । यथा चित्रस्थितायाः व्यक्तेदंशंनाऽतिरिक्तं किमपि फलं न, तथा चाण्डालकन्यकाया 
अपि स्पर्ञादिनिषेधाहृशेतमात्रं प्रयोजनमिति भावः । SN 
. मधुमासेति । मघुमासकुसुमसमृद्धिम्‌ = मधुमासे ( चेतमासे ) कुसुमसमृद्धिम्‌ ( पुष ) 
इव, अजाति= जातिर्‌हिताम्‌, वसन्ते ( चंत्रवंशाखयोः ) जातिपुष्पामावात्‌ । चाण्डालकन्यकापक्ष 
अप्रशस्तजातिमतीमिति भावः। अत्र नन: अप्राशस्त्याऽ्ंबोधकत्वम्‌ । “सुमना मालती जातिः" 
इत्यमरः । ; र न र 
___ वेति ( अरजे = मस्य (कनल )। साजा यी 
कर्णभूषणोंसे भूषित हाथमे कमल लेनेवाली लक्ष्मीकी समान, हाथों कमलकी शोभाते युक्त, जैसे मूच्छो मनकी 


` वृत्तिको हरण करती है वैसे ही सौन्दर्ये मनको हरण करनेवाली, जैसे वनभूमि रूपों ( पशुओं ) से सम्पन्न होती है. 


वैसे ही रूप ( सौन्दर्य ) से सम्पन्न, जैसे दिव्य ( स्वर्गस्थित ) देवी कु'( पृथिवी ) में लीना ( सम्बद्धा Me 
वैसे चाण्डालकन्या el अकुलीन ( उत्तम कुलमें अनुत्पत्त ), जैसे निद्रा नेत्रवृत्तिको अहण करती हे वैसी ही) 


नेत्रोकी आहिणी ( आकर्षण करनेवाली ), जङ्गल्बी कमलिनी जैसे मातज् (हाथी) के समूइसे दूषित (म 
होती है बैसे ही मातङ्ग कुल ( चाण्डाळ्वंश ) से दोप युक्त, अशरीरिणी ( अदेहधारिणी ) की तरह स्पशे रोती हे. 


चित्रस्थितकी समान दशानमात्र फरुसे युक्त, जैसे चैत्रमासमें फूलोंकी सम्रद्धि जाति पुष्प ( चमेली ) से रहित ₹ 
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र पौवनाम, अतिशयरूपाकृतिसु, अनिमिष-लोचनो दश| | 
सिवालकोद्भासिनीय, आलस महीपतेः--“अहो! विभाते प निभा 
स तयार. यदि नामेयमात्मख्योपहसिताशेषरूपसम्पदुत्पादिता, किम मपय सप । 
सम्मोग-सुखे कृतं कुळे “जाति स्पर-दोष-भयादस्पृशतेयमुत्पादिता पु प्रजापतिना, अन्यथा कथ. | 
1 
| 
|| 


'मातङ्ग-जा दस कय 
हा कव हि करिब न । नहि करतल'्परा क्लेशितानामवयवानामीदृशी भवति कान्तिः । 


nn, 
उ रुख, लासितिमाबः ) इव, मृष्टियाहमध्या = ( sn व न | 
मध्यं ( मध्यभागः, चाण्डालकन्यकापक्षे-अवछग्नम्‌ ) यस्याः, ता्‌ । धनु "| 
एण्डालकन्यकाया: भाव: । र | 
ह नी =यक्षाऽधिपस्य ( कुबेरस्य ) लक्ष्मीस्‌ ( सम्पत्तिम्‌), । 
_ यक्षाइधिपलक्ष्मीपक्ते--अलकया._ ( तदाख्यनगर्या ) उजद्भासनशीलाम, | 
इव, अरकोद्भासिनीम्‌ = यक्षा ME 
नाएंडालकत्यकापसे--अलकेः(चू्मुनतलैः) उद्धासनशीछाम ( उद्दीपन्ीलाम ) पव वच्छ्जेपाः | 
ङ्कारः । अचिरोपल्ढयौवनाम्‌ = अल्पकाळादेव प्राप्ततारुण्याम्‌ । अतिशयरूपाऽ्कतिम = अतिशयस्पा । 
( अधिकसौन्दयंयुक्ता ) आकृति: ( आकारः ) यस्याः ताम्‌, ताहणीं त= पा । 
निपतिः -- भूषतिः ( शूद्रक: ) । अनिमिषलोचनः = अनिमिषे ( निमेषव्यापाररहिते ) लोचने ( नेवे) 
यस्य सः, तत्सौन्दये तृष्णाऽतिशयेनेति माव: । र र | 
` समुपजातेति। समुपजातविस्मयस्य = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) विस्मयः ( आश्यम्‌) 
यस्य, तस्य । महीपतेः = राज्ञः, शूद्रकस्य । मनसि = चित्ते, अभूत्‌ = जातः, वक्ष्यमाणप्रकारो विचार 
इति शेष: । ३ | 
महो इति । अहो = आश्वयंम्‌ । विधातुः = ब्रह्मणः, अस्थाने = अनुपयु क्तस्थळे । रूपनिष्पादनः 
प्रयत्न: = ख्यस्य ( सौन्दयंस्य ) निष्पादनं ( निर्माणम्‌ ) तत्र प्रयत्न: ( प्रयासः ) । ES 
'प्रयत्नवेफत्य प्रदरशयति--तथाहीति । नामेत्यभ्युपगमे । आत्मरूपोपहसिता$शेषहूपसपत = 
आत्मख्पेण ( स्वसौन्दय॑ण ) उपहसिता ( उपहासविषयीकृता ) अशेषा ( समस्ता ) ख्पसमर 
( सौन्दयंसमृद्धिः ) यया सा । इयं = चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = निमिता, यदि = चेत्‌ । ( तहि | 
किमथं = किप्रयोजनम्‌, अपगतस्परांसंभोगसुखे = अपगते ( दूरीभूते ) स्प्शसंभोगसुखे ( 1 
'मोगा&नन्दे ) यस्मिन्‌, ताहशे, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिः, कृतं = विहितम्‌ । १. 
उत्प्रेत्ते--मन्य इति । मातङ्गजातिस्पशंदोषमयात्‌ = मातङ्गजातेः ( चाण्डालजातस्य ) स 
( आमदांनम्‌ ), तेन यो दोषः ( दुषणम्‌ ) तस्मात्‌ भयात्‌ ( भीतेः ) । अस्पृशता = स्पर्श्‌ अकुवता, 
प्रजापतिना = ब्रह्मणा, इयं = चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = जनिता । अन्यथा = अंन्यथाप्रकारेग 
इत्यमसत्त्वे सतीति भाव: । लावण्यस्य = सौन्दर्यस्य, इयम्‌ = ईदृशी, अक्लिष्टता = क्लेशर हितत 


बैसे अजाति ( कुत्सित जाति ) वाली, कामदेवके पुष्पधनुकी रता मध्यभागमें पतली होनेसे मुष्टिसे पकडी जातीं 

बसे मुष्टिसे आद्य ( पतली ) मध्य (कमर ) वाली, जेसे कुवेरकी लक्ष्मी अलकासे शोभित होती है क 

अलकोद्भासिनी, अर्थात्‌ अल्का ( चूर्णकुन्तलों)से शोभित होनेवाली, कुछ ही काल पहले यौवनको प्राप्त करनेवाले 

उत्कृष्ट सौन्दर्य और आकारवाली वैसी चाण्डाल्कन्याको राजाने पलक भी न मारकर देखा । नदं ; 

आश्चर्ययुक्त होनेवाळे राजाके मनमें ऐसा विचार हुआ--आश्च्य है, जह्माजीका अनुचित स्थानमें सं 

उत्पन्न करनेका प्रयत्न हुआ है । जैसे कि अपने सौन्दर्ये समस्त सौन्दर्य-सम्पत्तिका उपहास करनेवाली र 

: उत्पन्न किया है तो किस लिए स्पर्शं और संभोगके सुखसे रहित बंशमें उत्पन्न किया १। मैं समझता शि 
चाण्डालजातिके स्पराके दोपके भयसे ब्रह्माजीने स्पशंके विना ही इसको उत्पन्न किया, ऐसा नहीं होता ती * 


fr 
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केथामुखे--शुकप्रशंसा | ३७ 


सर्वथा धिग्िधातारसु॒ असदुशसंयोगकारिणम्‌ । मनोहराकृतिरपि क्ररजातितया 
्ेनेयमसुरश्रीरिव सतत-निन्दित-सुरता रमणीयाऽुदवेजयतिः इति । र 
एवमादि चिन्तयन्तमेव राजानमीपदवगलित-कर्णपक॒वावतंसा प्रगल्भवनितेव कन्यका 
प्रणनाम । 
, कृतप्रणामायाञ्च तस्यां मणिकुद्धिमोपविष्टायास, स पुरुषस्तं विहङ्गमं शुकमादाय पञ्जरः 
गतमेव किञ्चि ;पसृत्य राज्ञे न्यवेदयदब्रवोच्च- i 
देव ! विदितसकलशाख्नाथंः, राजनीतिप्रयोगकुशल:, पुराणेतिहासकथालापनिपुणः, 
वेदिता गीतश्चुतीनास्‌, काव्य-नाटकास्यायिकाख्यानकःप्रभृतीनामपरिमितानां सुभाषितानामध्येता 


स्पर्शक्लेशितोनां = हस्ततरामर्शनबाधितानाम्‌, अवयवानाम्‌ = अङ्गानाम्‌, ईहशी=एताहशी, कान्तिः= 
शोभा, नहि भवति = न सम्पद्यते । 
सवंथेति । असदृशसंयोगकारिणम्‌ = असहश: ( साहृस्यरहितः, अनुपयुक्त इति भाव: ) एता- 
` हशः यः संयोगः ( सम्बन्धः ), तत्कारिणं ( तद्विधातारम्‌ ), विधातारं ( ब्रह्मदेवम्‌ ), धिक्‌ = निन्दा, 
निन्दामीतिभावः । येन = असहृशसंयोगेन, रमणीया = मनोहरा, अपि, इयं = चाण्डालकन्यका, 
असुरश्रीः = दैत्यलक्ष्मीः, इव, सततनिन्दितसुरता = सततं ( निरन्तरम्‌ ) निन्दितं, ( जुगुप्सितम्‌ ) 
सुरतं ( रतिक्रीडा ), यस्याः सा, असुरश्रीपक्षे--सततनिन्दिता ( निरन्तरजुगुत्सिता ) सुरता ( सुरः 
समूहः, सुरभावो वा ) यया सा, तादृशी सती उद्वेजयति = उद्वेगं जनयति, वे रस्यमुत्पादयतीतिभावः । 
एवमिति । एवमादि = इत्यादिकं, चिन्तयन्तं = विमर्श कुर्वन्तम्‌, एव, राजानं = भूपालं, 
शुद्रकम्‌, .ईषदवगलितकणंपल्लवा$वतंसा = ईषत्‌ ( अल्पम्‌ ) अवगलितौ ( अधोऽवलम्बितौ ) कर्ण 
पल्लवौ ( श्रोत्रकिसल्ये ) एव अवतंसो ( भूषणे ) यस्याः सा, ताहशी सती, कन्यका = कुमारी । 
चाण्डालस्येति शेषः, प्रगलमवनिता == प्रोढनायिका, इब, प्रणनाम == प्रणामं चकार । 
कृतेति । इतप्रणामायां = कृतः ( विहितः ) प्रणामः ( नमस्कारः ) यया, तस्याम्‌ । तदनन्तर, 
मणिकुट्टिमोपविष्टायां = मणिकुट्टिमं ( रत्ननिबद्धभूमिः ) तत्र उपदिष्टायां ( निषण्णायाम्‌, सत्यां ) सः = 
पूर्वोक्तः, पुरुषः = पुमान्‌, चाण्डालकच्यायाः, पुरोगामीति शेषः । पञ्जरंगतम्‌ = पिञ्जरस्थितस्‌, एव, 
तं = पूर्वोक्तं, विहङ्गमं = पक्षिणं, शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, राज्ञे=भूपालाय, शूद्रकाय, न्यवेदयत्‌ = 
निवेदितवान्‌, अब्रवीच्च = अकथयच्च । 
देवेति । देव = राजनु !, विदितसकछूशास्त्राऽथंः = विदिताः ( ज्ञाताः ) सकलाः ( समस्ताः ) 
शास्त्राऽर्थाः ( वेदादिशास्त्रतत्त्वानि ) येन सः । राजनीतिप्रयोगकुशल: = राजनीतिप्रयोगे ( राजनय- 
व्यवहारे ) कुलः ( निपुणः ), पुराणेतिहासकथाऽऽलापनिपुणः = पुराणम्‌ ( पञ्चलक्षण, ब्राह्मादिकस्‌ ) 
इतिहासः (परावृत्तं, रामायणादिकम्‌), तयोः याः कथाः ( वृत्तान्ताः ) तासाम्‌ आलाप: (आमाषणम्‌ ), 
तत्र निपुणः ( प्रवीणः ) । गीतश्रुतीनां= गीतं ( गानम्‌ ) श्रुतयः ( तीव्राऽदिका द्वाविशतिसंख्यका: ), 
तासां, “वेदिते” ति पदेन योगे “कतृंकमंणोः कृति” इति कर्मणि षष्ठी । वेदिता = ज्ञाता । काव्ये- 
त्यादिः= काव्यं ( कविकमं ), नाटकं ( अभिनेयं काव्यम्‌ ), आस्मायिका ( गद्यकाव्यविद्येष: ) 
दोपरहित लावण्य कैसे होता १ हाथके स्पर्शेसे बाधित अवयुवोकी ऐसी कान्ति नहीं होती है । असमान पदार्थौका 
संयोग करनेवाले विधाताको संथा विकार है, जिससे सुरता ( देवसमूह ) की निन्दा करनेवाली असर ( दैत्य 
लक्ष्मी ) की समान यह मनोहर होनेपर भी निरन्तर निन्दित सुरत ( रतिक्रीडा ) बाजी होकर चित्तको उद्वर्त 
( विचलित ) कर रहो है । इस प्रकार विचार . करनेवाले राजाको कर्णपल्लवोंको कुछ झुकाती हुई उस चाण्डाल- 
कन्याने प्रगभ स्त्रोके समान प्रणाम किया । प्रणाम करके उस कन्याके रत्वोंके फशेपर बैठनेपर उस पुरुषने | 
` पिजडेमे रहे हुए उस तोतेको लेकर कुछ समीप आकर राजाको समपंण किया, और कहा भी--राजन्‌ ! समस्त | 
शाखोके अर्थको जाननेवाछा, राजनीतिके व्यवद्ारमे कुशळ, पु राण और “इतिहासकी कथाओंके भाषणे इल, _ 
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` सार<अपसृतः । 


गीतकी तीव्रा आदि श्रुतियोंका जानकार, काब्य, नाटक, आख्यायिका, और आख्यानक आदिके अपरिशि 


.._ उस पक्षिराज (तोते) ने राजाके सम्मुख होकर दाएँ पैरको उठाकर ं 


कादम्बरी 


३८ ह | 

तीनां 8 
स्वयञ्च कत्ता, परिहासालापपेशरः, बीणा-वेणु-मुरजप्रभृ णामसमः श्रोता,| 
नृत्यप्रय गरोगदर्शननिषुण चित्रकर्म्मंणि प्रवीणः, दयूतव्यापारे प्रगल्भ:, प्रणयकलह-कुपित-कामिनी. | 


-तुरग-पुरुष-ल्ली-लक्षणा भिज्ञ:, सकलभूतल-रत्नभूतोऽपं वेशम्पायनो | 


He मिति कृत्वेनमादायास्मत्स्वामिदुहिता देव | 
नाम शुकः । सर्वेरत्नाचाञ्च उदधिरिव देवो भाजन | 


1मित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पञ्जरमसावपससार। 
TT टकती राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमय्य दक्षिणं चरणमति- | 
सप्टवणेन्वरसंस्कार्‍या गिरा कृतजयशब्दो राजानमुप 77777 गिरा कृतजयशब्दो सतम प्र | 
-प्स्यातक ( नलोपाल्याना अृतीनां ( तदादीनाम्‌ ) अपरिमितानां ( नियतपरिमाण. 
Ce पचवता 6 ादनिदवक्पचानाम ), अध्येता = | 
न पाठक: । तेषां स्वयं च = आत्मना एव च । कर्ता = रचयिता, परिहासाऽऽलापपेशलः = 
परिहासः ( नर्मंचचनम ), तस्य आलापाः ( आमाषणाति ), तेषु पेशल: ( कुशलः ) वीणा जी | 
जादीनां= वीणा ( वल्लकी ततवाद्यम्‌ ) वेणुः ( वंशः सुषिरवाद्यम्‌ ) मुरजः ( a a | 
तदादीनां ( तत्मभूतिवाद्यविशेषाणाम्‌, आदिपदेन कांस्यादिकानि घनवाद्यानि गृह्यन्ते ) । एतेषां बास 
विशेषाणाम्‌, असमः = अतुल्यः, अनुपम इति भावः । श्रोता = आकणंयिता । ृत्यप्रयोगदशननिपुणः = | 
नृत्यं ( तालर्याऽमिनयाश्रितः संगीतविशेषः ), तत्जयोगः ( तदनुष्ठानम्‌ ) तस्य दशने ( विलोकने ] | 
निपुणः ( प्रवीण: ) । चित्रकमंणि = आलेल्यक्रियायां, प्रवीणः = कुशलः । द्यूतव्यापारे = द्यूतं ( दुरोः । 
दरम्‌ ) तस्य व्यापारे ( कर्मणि ), प्रगल्भः = प्रतिमाऽन्वितः । प्रणयकल्हेत्यादिः = प्रणयकलह 
( प्रीतिविवाद: ) तस्मिच्‌ कुपिता ( क्रुद्धा ) या कामिनी ( रमणी ), तस्याः प्रसादन ( प्रसन्नताः 
पादनम्‌ ), तस्मिन्‌ ये उपायाः ( साधनानि ) तेषु चतुरः ( निपुणः ) । गजतुरगेत्यादिः = गणाः 
( इस्तिनः ) वुरगाः ( अश्वाः ) पुरुषाः ( पुमांसः ) स्त्रियः ( नायं: ) तासां लक्षणानि ( सामुद्रिका 
दिशास्त्रप्रतिपादितानि ) तेषु अभिज्ञः ( प्रवीणः ) । सकळभूतळरत्नभूतः = सकं ( समस्तम्‌.) यत्‌ 
भूतलं ( धरामण्डलम्‌ ) तत्र रत्नमूतः ( श्रेष्ठभूतः ) । अयं = सन्नङष्टस्थः, वेशम्पायनो नाम नाला | 


1 


वेशम्पायन इति प्रसिद्धः, शुकः = कोर: । सवंरत्नानां = सकलमणीनाम्‌, उदधिः = रत्नोकरः, ई | 
सवंरत्नानां = सकलक्रे्वस्तूनां, देवः = भवान्‌, भाजनं = पात्रं, “रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेपि मणावपि नुः | 
सकम्‌” इति मेदिनी । इति कृत्वा = इति विमृश्य । एनम्‌ = शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, 
दुहिता = अस्मत्स्वामिनः ( अस्मत्रमोः ) दुहिता ( पुत्री ) । देवपादमूलं = भवच्चरणमूरम्‌, आयाता” | 
आगता, अस्तीति शेषः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अयं = वेशम्यायननामा शुकः, आत्मीयः = स्वकीयः, । 
क्रियतां = विधीयताम्‌ । इति = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, उक्तवा = अभिधाय, पञ्जरं =पिञ्जरं, शुकवा_ | 
पात्रं, नरपतेः = राज्ञः शूद्रकस्य, ` पुरः = भग्ने, निघाय = स्थापयित्वा, असौ = वक्ता पुरुषः, अपर 


अपसूत इति । तस्मिनुन्पूर्वोक्ते पुरुषे, अपसृते = दूरीभूते सति, सः = पूर्वोक्तः, विहजु राज: | 


सुभापितांको पढ़ा हुआ और स्वयम्‌ भी रचना करनेवाला, परिहासके भाषणें निपुण, बीन, पॉ पदा | 
“आदि वाधोंका बेजोड़ ग्रोता ( सुननेवाळा ), नृत्यके प्रयोग और दशनमें कुशळ, चित्रकर्मर्मे निपुण, प्तक 
प्रतिभासंपन्न, प्रेमकलहर्गे कुड नायिकाको प्रसन्न करनेके उपायमें निपुण, हाथी, -पुरुप और स्त्रियोंके उक्ष | 
जानकार, समस्त भूतळमे रत्नस्वरूप यह वेशम्पायनं नामका तोता दै, महाराज भी समुद्रके समान समस्त रत तत 3 
पात्र हूँ ऐसा समझकर इस ( तोते ) को लेकर हमारे स्वामीकी पुत्री महाराजके चरणमूलमें आई हैं ।. इस कार. 
आप इसको अपना वनाएँ।? ऐसा कहकर राजाके आगे उस पिंजड़ेको रखकर वह हट गया। उसके. 


अत्यन्त स्पष्ट वणे, स्वर और संस्कार. 
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कथामुखे-शुकप्रशंसा ३९, 

'स्तनयुगमश्नुस्नातं समीपतरवति हृदयशोकाग्ने: । 

- चरति विंमुक्ताहारं ब्रतमिव भवतो रिपुखोणास्‌ ॥ 
जो तु तां श्रुत्वा संजात-विस्मयः सहषंमासन्नर्वात्ततस्‌ अतिमहाघहेमासनोपविष्टम्‌ 


: अमरगुरुमिवारेषनीतिशाख्रपारगम्‌ अ तिवयसमग्रजन्मानमखिलमन्त्रिमण्डळे प्रधानममात्यं 


कुमारपालितनामानमन्रवीतु- 
“श्रुता भवऱ्द्रिरिस्य विहङ्गमस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरे च मधुरता ! प्रथमं तावदि- 


पक्षिराजः शुकः, राजा$भिमुख: = नृपसंमुख:, भूत्वा, दक्षिणं -वामेतरं, चरणं = पादं, समुन्नमय्य = 
- समुन्नतं कृत्वा, ऊर्ध्वं विधायेति भावः। अतिस्पष्टेत्यादि: = अतिस्पष्टाः ( अधिकस्फुटा: ) वर्णाः 


( अक्षराः ) स्वराः ( उदात्तादयः ), तेषां संस्काराः ( परिपाकाः ) यस्यां, तया गिरा = वाण्या, 
कृतजयशब्दः = । कृतः ( विहितः ) जयशब्दः ( जयेतिपदम्‌ ) येन सः। राजानं = भूपतिम्‌, उद्दिश्य= 
अनूद्य, इमां = वक्ष्यमाणप्रकाराम्‌, आर्या = मात्राच्छन्दोविसेषं, पपाठ =पठितवाचु । 

अस्बय:--अश्रुस्नात हृदयशोकाऽनेः समीपतरवति विमुक्ताऽहारं भवतो रिपुस्त्रीणां स्तनयुगं 
व्रतं चरति इवेत्यन्वयः। ४ ५ 

स्तनयुगमिति । हे राजम्‌ ! इति सम्बोधनपदमध्याहायंम्‌ । अश्रुस्नातम्‌ = अ्षुभिः ( नयन- 
सलिलैः ) स्नातं ( कृतस्नानम्‌ ), हृदयशोकाऽनेः = हृदये ( चित्ते ) यः शोकाऽर्निः ( शोक: = मन्युः 
पत्युवंधजनितो बन्धजनितो वेतिशेष: ) एव.अग्निः ( बहिः ) तस्य, समीपतरवति = निकटतरस्थितं, ` 
विमुक्ताहार = विगतः मुक्ताहारो ( मौक्तिकमाला ) यस्मात्तत्‌, ताइशं भवतः=तव, रिपुस्त्रीणां = 
बैरिनारीणां, स्तनयुगं = पयोधरयुरमं । ब्रतं=कृच्छ्रादिनियमं, चरति=अनुतिष्ठति । अन्योऽपि कुच्छादि- 
ब्रताऽनुष्ठाता जनः स्नानं करोति हवनाऽ्नलसमीपे तिष्ठति, आहार च विमुश्वति। आर्या छन्द: । 
अस्मिन्पद्ये “हृ दयशोकाऽग्नेः'' इत्यत्र निरज्धरूपक “विमुक्ताहारम्‌” इत्यत्र समङ्गस्छेषः, क्रियोत्मक्षा- 
चेत्यळङ्काराणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संृष्टिरळङ्कारः ॥ २१॥ 


राजेति । राजा तु= नृपश्च, तां = पूर्वोक्ताम्‌, आर्या = मात्राच्छन्दोविशेषं, श्रुत्वा = आकण्यं, 
सञ्जातविस्मयः= सञ्जातः ( समुत्पन्नः ) विस्मयः ( आश्चयेम्‌ ) यस्य सः, तथा सनु, आसन्तवतिनं 
= निकटस्थितम्‌, अतिमहाऽघंहेमाऽऽसनोपविष्टम्‌ = अतिमहाऽघंम्‌ ( अधिकबहुमुल्यस्‌ ) यत्‌ हेमाऽऽसनं 
( सुवर्णासनम्‌ ) ` तस्मिनु उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ) । ह =देवाचायं बृहस्पतिम्‌, इव, अशेष- 
नीतिशास्त्रम्‌ == अशेषाणि ( समस्तानि ) यानि नीतिश ( नयशास्त्राणि ) तेषां पारगम्‌ ( पार- 
.गामिनम्‌ ) रहस्मज्ञातारमिति मावः । अतिवयसम्‌ = अधिकाऽव्रस्थम्‌, वृद्धमिति माव: । अग्रजन्मानं = 
ब्राह्मणम्‌, तथा च अखिछमन्त्रिमण्डछप्रधानं = अखिले ( समग्रे, मन्त्रिमण्डले ) अमात्यसमूहे, प्रधानं 
( मुख्यम्‌ ), कुमारपारितत्तामानं = कुमारपालितो नाम ( नाम ) यस्य सः, तभ्‌ अद्रवीत्‌ = उक्तवान |] 

थुतेति। मवढ्िः = युष्मामिः, अस्य = निकटवतिन:, विहङ्गमस्म = पक्षिणः शुकस्य, वर्णो- 


, च्चारणे = वणानाम्‌ ( स्वरब्यञ्जनाद्यक्षराणाम्‌ ) उच्चारणे ( वचने ), स्पष्टता = स्फुटता, स्वरे च = 


उदात्तादिस्वरे च, मधुरता माधुयंम्‌, थुता = आकणिता किम्‌ इति प्रश्न: काक्या व्यज्यते । 


वाणीसे ाणीसे जय शब्दका उचारण कर राज शब्दका उच्चारण कर राजाको उद्देश्यकर इस आर्याको पढ़ा- दे राजन!) ऑँसुओंसे स्नान क्या 
` हुआ, हृदयस्थित शोकरूप अग्निके अति समीपस्थित, मोतियाँक्री मालाको छोइनेवाला आपके शुकी ल्लियोंका 


~ टर री क्र है? I 

स्तनयुग्म मानों स्नानयुक्त और आहारका परित्यागबाछे ब्रतका आचरण कर रहा ९ । र 
राजाने उस आर्याको सुनकर आश्चर्ययुक्त होकर हके साथ निकटवर्ती, अत्यन्त बहुमूल्य सवर्णः 

बेठे हुए, बृहस्पतिके समान संपूर्ण नीतिशाखाके पारगामी, अधिक वयवाळे, आहण और समस्त मन्त्रियोमे 
मुख्य ुमारपाछित. नामके प्रधानमन्त्रीसे कहा--'आपने इस पक्षीकी वर्णौके उच्चारणे स्पष्टता और स्वरम 


*. 
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४० कादम्बरी 


पं यदयमसल्धीणंवर्णप्रविभागार्मार द्वीणंव्णप्रविभागामभिव्यक्तमात्रातुस्वार-स्व र-संस्कारयोग ` 

“सयु अतिपरि्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । तत्र पुनरपरस्‌ अभिमतविषये तिरश्चोऽप 
मतुजस्येव संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति: । तथाहिःअनेन समुर्कषितदक्षिणचरणेनोच्चाय | 
जयशब्दमियमार््य मामुद्ि परिस्फुटाक्षरं गीता । प्रायेण हि पक्षिणः पशवश्च भयाहार: । 
; 

1 


DIE PSP CEPR TEE 
| 


दे 

-- 

3 

मेथुन-निद्रा-संज्ञामात्र-वेदिनो भवति । इदन्तु महच्चित्रम्‌ । कध. 

मी इत्युक्तवति भूभूजि कुमारपालितः किश्चित्स्मितवदनो नृपमवादीतु--देव ! किमत्र 

चित्रम । एते हि शकस।रिकाप्रभृतयो विहद्भ-विशेषा यथाश्रुतां वाचमुच्चारयन्ती त्यधिगतमेव | 
RICO 1... 33. 


यस्य 


व 
स 


प्रथममिति । प्रथमं = पूवम्‌ । इदम्‌ न प्रत्यक्षम्‌, एव, महत्‌ आश्य ना है! हु 
माव: । यत्‌.=यस्मात्‌ कारणात्‌, अयं = शुक: असद्धीणंवर्णप्रविभागाम = असद्भीण: ( संकररहितः | य 
परस्परवेलक्षप्येन श्रूयमाण इति भावः ) वणेप्रविमाग: = स्वरव्यञ्जनाद्यक्षरभिन्नत्वम्‌ यस्यां सा ताम्‌। 
अभिव्यक्तमात्रऽनुस्वारसंस्कारयोगाम्‌ = अभिव्यक्तः ( परिस्फुटाः ) मावाऽनुस्वारसंर्कारयोगाः | 
( मात्रा: हृस्वादयः, अनुस्वारः, संस्कारः = व्याकरणशुद्धिः, येषां ते ) ताहशा योगाः ( सम्बन्धाः | | 
यस्यां सा ताम्‌, विशेषसंयुक्तां = विशेषेण ( शब्दश्छेषादिना ), संयुक्ताः (-सहिता ) । ताम्‌, ताह्यी | 
गिरं =वाणीम्‌, उच्चारयति = ब्रवीति । | ; 
तत्रेति । तत्र = उच्चारणे । पुनः = भूयः, अपरम्‌ = अन्यत्‌, वक्तव्यमस्तीति शेषः । अभिमतः 
विषये = अभीष्टविषये, तिरथ्योऽपि = तियंग्जाते:, पशुपक्ष्यादेरपीति भावः। संस्कारवतः = तत्तद | ( 
विषयाऽनुभवजन्यः संस्कारः, तद्वतः ( तद्युक्तस्य ) मनुजस्य इव = मनुष्यस्य इव । डुद्धिपूर्वा = मतिः | हे 
पूविका, प्रवृत्तिः = चेष्टा, भवतीति शेषः । 
तादृशीं प्रवृत्ति दशंथति--तथाहीति। तथा हि--यथेति भावः। समुत्क्षिसदक्षिणचरणेन= | ६ 
` समुत्क्िप्त: ( ऊर्ध्वीकृतः ) दक्षिणचरणः ( वामेतरपादः ) येन सः, तेन । अनेन = शुकेन, जयदाब्दं = 
जयेति पदम्‌, उच्चायं = उदीयं, मां = राजानम्‌, उद्द्श्यि, अनुद्य, इयम्‌ = एषा, आर्या = मात्राच्छन्दो- | 
विशेषः, परिस्मुटाऽक्षर = व्यक्तवणं यथा तथा ( क्रि. वि० ) । गीता = उदीरिता । 
प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, पक्षिणः = विहङ्गाः, पशवश्च = चतुष्पदाश्च, मृगादयर्चेति | 
माव: । मयाहारेत्यादिः = भयं ( भीतिः) आहारः ( भक्षणम्‌ ) मैथुन ( रतिङ्गोडा ) निद्रा 
(स्वापः ) संज्ञा सङ्भेतशब्दादिः ), तन्मात्रवेदिन: ( तन्मात्रज्ञातार: ) भवन्ति = वतन्ते | इदं तु= | 
एतत्तु, शुककतकमार्याच्छन्दःपाठादिकमिति भावः। महत्‌=अधिकम्‌, आश्चयं =विस्मयजनकमिति भावः। ] 
इत्युक्तवतीति । भूयुजि = राज्ञि शूद्रके, इति = उक्तप्रकारम्‌, उक्तवति = भाषितवति । कुमारपालितः = । 
लीत ss किञ्चित्‌ = ईषत्‌, स्मितवदनः=हास्ययुक्तमुखः सन्‌, नृपं = राजानम्‌, अवादीत्‌ = ] 


देवेति । देव - हे राजन, अत्न = शुककृतोच्चारणादिविषये, कि, चित्रम्‌ = उः | ऱ्या 

एते हीति। एते > इमे, शुकसारिकाप्रभृतय: = कीरसारिकादयः 2-2 पया लारकृतयः = कीरसारिकादयः, _िहङ्गभेदाः = पि विहङ्गभेदाः = पक्षिः | 

मधुरताको सुना । पहले तो यही बड़ा आश्चर्य कि | 
अनुस्वार ओर संस्कारके सम्बन्धसे युक्त तथा पी आदि 


Tbe YN me i Yi | 
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कथामुखे--शूद्रकंसभाविस ज॑नम्‌ ४१ 


देवेन । तत्राप्यन्यजन्मोपात्त-संस्कारानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्कारातिशय उपजायत 

| इति नातिचित्रस्‌ । अन्यच्च, एतेषामपि पुरा पुरुषाणामिवातिपरिस्फुटाभिधाना वागासीत, 
अग्निशापात्त्वस्फुटालापता शुकानामुपजाता, करिणाश्च जिद्वापरिवृत्ति: ।' 

इत्येवमुच्चारयत्येव तस्मिन्नरिशिरकिरणमम्बरतलस्य मध्यमारूढमावेदयन्‌ः नाडि- 

काच्छेद-प्रहत-पट्‌-पटह-नादानुसारी मध्याह्नं-शङ्खध्व निरुदतिषठत्‌ । तमाकण्यं च समासन्नस्तानः 

समयो विसजितराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपादुत्तस्थौ । 

अथ चलति महीपतावन्योन्यमतिरभस-सञ्चलन-चारिताङ्गदभत्त्रभङ्ग-मकरकोटि- 

BS to SSRN ह 


eee SS” T) 
विशेषाः, यथाश्रुतां = श्रवणाऽनुसारिणीं, वाचं = वाणीम्‌, अर्थबोधशून्यं यथा तथेति शेषः। उच्चारः 
यन्ति == प्रतिपादयन्ति, इति = एतत्‌, देवेन = तत्रभवता, अधिगतं = ज्ञातम्‌, एव । 

अत्र हेत्वन्तरं प्रतिपादयति--तत्राऽपीति । तत्राऽपि=उच्चारणविशेषेऽपि,अन्यजन्मोपात्तेत्यादिः= 
अन्यजन्मनि ( पूर्वजन्मनि ) उपात्तः ( प्राप्त: ) यः संस्कारः ( वासना ) तदनुबन्धेन ( तदनुसरणेन ) 
वा= अथवा, पुरुषप्रयत्नेन = मानवप्रयासेन, वा, संस्काराऽतिशयः=वासनादाढ्थम्‌, उपजायते=उत्पद्चते 
इति = अतः, नाऽतिचित्रम्‌ = नाऽधिकाश्चयंम्‌, अस्य व्यक्तवाचोच्चारण इति भावः । 

अन्यच्चेति । अन्यत्‌ = अपर, च पुरा = पुवंकाले, एतेषाम्‌ अपि = पशुपक्षिणाम्‌ अपि, पुरुषा- . 
णाम्‌ इव = मनुष्याणाम्‌ इव अतिपरिस्फुटाऽभिधाना = अतिपरिस्फुटम्‌ ( अधिकच्यक्तम्‌ ) अभिधानम्‌ 
| ( उच्चारणम्‌ ) यस्यां सा, तादृशी वाक्‌ = वाणी, आसीत्‌ = अभवत्‌ । अग्निशापात्‌ = अनळञ्चापात्‌ 
हेतोः, तु, शुकानां = कीराणाम्‌, अपरिस्फुटाऽभिधाना = अस्फुटाऽऽलापता, अब्यक्तोच्चारणता, उपजाता 
== समुत्पन्ना,करिणां = हस्तिनां, च जिह्णापरिवृत्तिः = रसनापरिवतंनं, व्यक्तवागुच्चारणसमर्था जिह्वां 
दूरीकृत्य जिह्वान्तरपरिवृत्तिरिति भावः । उपजातेतिः पर्वस्थपदेन सम्बन्धः । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्थं, पूर्वोक्तप्रकार, तस्मिन्‌ = कुमारपालित इति भावः। उच्चारयति 
एव = उक्तवति एव, अम्बरतलस्य = आकाशतलस्य, मध्यम्‌ = अन्तरमागम्‌, अध्यारूढं = कृताऽधिरोह्‌= 
णम्‌, अशिशिरकिरणम्‌ = ऊष्णररिमि, सूर्येमित्यर्थः । आवेदयन्‌ = ज्ञापयन्‌ । नाङिकेत्यादिः = नाडिका 
( घटिका ) तस्याः छेदः ( समाप्तिः ) तत्र प्रहतः ( ताडितः ) यः पटुः ( हृढः ) पटहः ( आनकः ), 
तस्य यो नादः ( घ्वनिः ), तदनुसारी ( तदनुसरणशीलः ) “आनकः पटहोऽसत्री स्यात्‌ इत्यमरः । 
मध्याह्नशद्भध्वनि: = मध्याह्ने ( अह्णो मघ्ये ) ताडितः यः शङ्कः ( कम्बुः ) तस्य घ्वनिः ( नादः ) 
उदतिष्ठत्‌ = उत्यितः.। > > 

तमिति । तं = ध्वनिम्‌, आकण्यं = श्रुत्वा, च । समासन्नस्नानसमयः = समासन्नः ( सक्षिकट- 
वर्ती ) स्नानसमयः ( मञ्जनकालः ) यस्य सः । ताहश: क्षितिपतिः = राजा, विसजितराजलोकः = 
विसजितः ( निवतितः ) राजलोकः ( सामन्तमण्डलम्‌ ) येन सः, ताहदा:. सनु, आस्थानमण्डपात्‌ = 
सभाभवनात्‌, उत्तस्थो = उत्थितः । - 

अथेति । अथ == राजोत्थानाऽनन्तरं, महीपतौ = राज्ञि, चलति = संचलनं कुर्वति सति, ““मही- 


॥ यह तो आप जानते हो हैं । उसमें भी पूर्व जम्ममें प्राप्त संस्कारके अनुसरणसे वा पुरुषके प्रयत्नसे विशेष संस्कार 

उत्पन्न हो जाता है इसमें ज्यादा आश्चये नहीं दै । और भी बात है, इन छोगोंका भी पहले मनुष्योंके समान बहुत ही 

| स्पष्ट उच्चारणवाली वाणी थी । अग्निदेवके झापसे तोतोंकी वाणी अस्पष्ट हो गई और हाथियोंकी जीम उल्टी हुई है। 

| ङुमारपाछितके ऐसा केके अनन्तर ही सय आकाझके मध्यभागमे आरूढ हो गये हैं ऐसा ज्ञापन करती इई 

| घडोकी समाप्तिमें बजाये गये नगाड़ेके शब्दका अनुसरण करनेवाली मध्याहकी शह्नध्वनि बज गई । उसे सुनकर 

स्नानका समय निकट होनेसे सामन्तोंको रुखसत कर राजा सभामण्डपसे उठ राये। _ SR 
तब राजाके चलनेपर परस्पर अत्यन्त वेगसे चळनेसे सञ्चित बाभूबन्दोके सुवर्णलण्ड और मकराकार | 
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पाठितांशुकपटानास्‌, आक्षेप दोलायमान'कप्ठद का वज 
पटलपिज्ञरीकृत-दिशास्‌, आलोल-मालतीळुसुम माला, मव 
कर्णोत्पलेश्व ्ब्यमातगण्डस्थलानास्‌, गमन-प्रणाम र , वक्षा 
प्रेह्ठोलित-हारलतानासू; उत्तिष्ठतामासीदतिमहान्‌ सम्भ्रमी मह ht 

` इतश्चेतश्च निष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्त-चामराणां चामरग्राहिणीना कमलमधु-पानफ 


हंस-नाद-जजंरिति रणितमणीनां मणिनूपुराणां निनादेन, वारविलासिनीजक 
जरलाह नाव जजवन लमा मेखलानां मनोहारिणा झङ्कारेण, 


NR 777 


£ RR 


>> 


पतीनां संभ्रम आसीत्‌” इत्येतैः वक्ष्यमाणपदे: सम्बन्धः । अन्योन्य = परस्परम्‌, अतिरमसेत्यादः 
अतिरभसेन ( अतिवेगेन ) यत्‌ संचलनं ( गमनम्‌ ) तेन, चालितानि ( स्वस्थानाच्च्यावितानि ) ग 


पत्त्राणि ( केयूरसुवर्णपत्राणि ) तेषां सङ्गाः ( खण्डानि ) तथा मकराः ( मकराकारकुष्इल्|. | 


नामैकदेशे नामग्रहणमिति न्यायात्‌ ) तेषां कोट्यः ५ अग्रभागा: ), ताभिः पाटिताः ( i 
अंशुकपटाः ( सूकष्मवस्त्राणि ) येषां, तेषाम्‌ । आक्षेपदोळायमानकण्ठदाम्नाम्‌ = आक्षेपेण ( परः 
सम्बन्घेत ) दोलायमानानि ( दोलावदाचर्रान्त, चञ्चलानीति भावः) कण्ठदामानि ( गलमाल्यारि! 
येषां, तेषाम्‌ । अंसस्थलोल्छासितेत्यादिः = अंसस्थलेभ्यः ( ्कन्षस्थानेभ्यः ) यानि i 
घूजिपटलानि ( कुङ्कुमानां = केसराणां, पटवासाना = पिष्टातकानां, गन्धद्र व्यविशेषणा मित्यर्थः, र्या 
धूलिपटलानि ( परागसमृहा: ), तैः पिञ्जरीक्ृताः ( पीतरक्तीकृता: ) दिशः ( काष्ठाः ) येः, ते 
` आठोलेत्यादिः = आलोलाः ( चञ्चलाः ) ये मालतीपुष्पाणाम्‌ ( जातिकुसुमानाम्‌ ) शेखराः ([ 
भूषणानि ) तेस्मः उत्पतन्ति ( उड्डीयमानानि ) अलिकदम्बकानि ( भरमरसमूहा: ) येषां, 
अर्धाःवलस्बिमिः = अधंमागलग्न: । कर्णोत्पलेः = श्रवणकुवल्यः । चुम्व्यमानगण्डस्थलानों - पुण 
मातं ( सम्बद्धधमानम्‌ ) गण्डस्थलं ( कपोलस्थलमू ) येषां, तेषाम्‌, अहमहमिकया == अहं पुर्वमहं 
भित्यहङ्कारक्रियया । “अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहङ्कारः ।' इत्यमरः । गमनग्रगा/ 
लाउसानां =गमने ( प्रस्थानसमये) यः प्रणामः ( नमस्कारः ) तस्मितू लालसानाम्‌ ( अत्युकष्छि 
नाम्‌ )। वक्षःस्थलपने्ञोलितहारलतानां = वक्षःस्थले ( उरःस्थले ) प्रेल्लोलिता ( सञ्चलिता 
हारलता ( मुक्तामाला ) येषां, तेषाम्‌ । उत्तिष्ठताम्‌ = उत्थानं कुवंतां, ताहशानां महीपतीनां=राश 
संत्रमः=त्वरा, आसीत्‌ = अभवत्‌ । | 


इतश्चेतशचेति। इतथ इतश्च --संभ्रमवशात्‌ इतश्च ततश्च। निष्पतन्तीनां = निष्क्रामतत| ' 


स्कन्धाऽवसक्तचामराणां =स्कन्धेषु ( अंसेषु ) अवसक्तानि ( व्यस्तानि ) चामराणिः ( प्रकी णकार 
यासां, तासाम्‌। चामरग्राहिणीनां = प्रकीणंकधारिणीनां स्त्रीणाम्‌ । क्रमलमधुपानेत्यादिः = कर, 
( पद्मेषु ) यत्‌ मधु ( पुष्परसः ) तस्य पानभ्‌ ( आस्वादः ) - तेन मत्ता: ( मदयुक्ताः ) अर 
- ( जीर्णाः ) ये कलहंसाः ( कादम्बाः ) तेषां नादः ( घ्वनिः ) तेन जजेरितेन ( मिश्रितेन ) पदे पे 
प्रतिपदम्‌ । रणितमणीनां = रणिताः ( शब्दिताः ) मणयः ( रत्नानि ) येषां, तेषाम्‌ । तर्त 


कपड़ोंवाले परस्पर सम्बन्धसे हिलनेवाली मालाओंसे युक्त, कनधोसे यी 
करनेवाले, जिनके चञ्चल मालतीपुर्ष्पोके मुकु 
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कथामुखे-शूद्रकसभाविसजंनम... डर 


| 

| कृष्टाताञ्च धवलितास्थानमण्डप-सोपानफलकानां भवनदीधिकाकल्हुसकानां कोलाहलेत, रशना- 

| रसितोत्सुकानाश्व तारतर-विराविणामुिख्यमान-कांस्य-केङ्कारदीर्घेण गृहसारसानां कूजितेन; 

। नरभसम्रचलित-सामन्तशतचरणतलाभिहतस्य चास्थानमण्डपस्य निर्घोषगस्भीरेण कम्पयतेव 
वसुमतीं ध्वनिना, प्रतिहारिणाञ्च पुरः ससम्ञ्रममुत्सारितजनानां दण्डिनां समारव्धहेल- 

। अच्चैरुच्चरतामालोकयतालोकयन्त्विति तारतर-दीर्घण भवनप्रासाद-कुज्ञेषूच्चरित-प्रतिच्छन्द- 


च्छ 
कट 


| > ह 
| मणिनृपुराणां = रत्नखचितपादा ङ्गदानां, निनादेन = शब्देन, “सवत: क्षुभितमिव तदास्थानममवत्‌'' 
इत्यत्र सम्बन्धः । एवं परत्राऽपि। चारेति। सञ्चरतः =नच्छतः, वारविलासिनीजनस्य = 
गणिकालोकस्य, जघनेत्यादिः = जघनस्थलस्य ( कटिपुरोभागस्य ) आस्फालनं ( संघट्टनम्‌ ) 
तेन .रसिंताः ( शब्दिताः ) रत्नमालिकाः ( मणिमाल्यानि ) यासु, तासाम्‌ । मणिमेखछानां = रत्नः 
` खचितकाञ्चीनां, मनोहारिणा = चित्ताकषिणा, झङ्कारेण=झमितिशब्देन । नुपुरेति। । नूपुररवा55कृष्टानां 
| =नूपुररवैः ( पादाऽङ्गदशब्दैः ) आकृष्टानां ( जाताकषेणानाम्‌ ) तथा च । धवलितेत्यादि: = घवलि- 
तानि ( इवेतीकृतानि ) आस्थानमण्डपस्य ( राजसभाभवनस्य ) सोपानफलकानि ( आरोहणमण्ड- 
लानि ) येः, तेषां, ` तादृशानां भवनदीधिकाकलहंसकानां = मवनदीधिकाः ( प्रासादवाप्यः ) तासां 
कलहंसकानां ( कादम्बानाम्‌ ), कोलाहलेन = कलकलेन । रसनेति । रशनारसितोत्सुकितानों>रशनानां 
( मेखलानाम ) रसितैः ( शब्दे: ) उत्सुकितानाम्‌ ( उत्कण्ठितानाम्‌ ), तारतरविराविणां = तारतरम्‌ 
( उच्चतरम्‌ ) यथा तथा विरुवन्तीति तच्छीलाः, तेषाम्‌, उच्चतरशन्दकारिणामित्यर्थः । तादृशानां 
गृहसा रसानां = भवनपुष्क राह्वपक्षिणाम्‌, “पुस्कराह्वस्तु सारसः इत्यमरः । उल्लिख्यमानकांस्यक्रछ्ञार- 
दीर्घेण- उल्लिख्यमानं ( घृष्यमाणम्‌ ) यत्‌ कांस्यं ( वाद्यविशेषः ) तस्य ्रङ्कार्‌ः ( क्रेमिति शब्द: ) स 
इव दीघं ( विस्तृतम्‌ ) तेन । ताहृशेन कूजितेन=स्तेन । “कांस्यं वाद्यान्तरे पानपात्रे सयात्तजसाऽन्तरे । ` 
इति मेदिनी । सरभसेति। सरभसेत्यादिः = सरभसं ( सवेगम्‌ ) प्रचलिताः ( गन्तुमारब्धाः ) ये 
सामन्ताः ( मण्डलेइवरा: ), तेषां शतं ( बहुसंख्या ), तस्य चरणतलानि ( पादतलानि ), तैः अभिः 
हृतस्य ( ताडितस्य ), आस्थानमण्डपस्य > राजसमाभवनस्य, निर्घोषगम्भीरेण = अस्फुटशब्दगम्भोरेण, 
वसुमतीं = पृथ्वीं, कम्पयता == क्षोभयता, घ्वनिना = शब्देन, अत्र छुप्तोपमा, उत्प्रक्षाचेति द्योरङ्गाङ्गि 
भावेन सङ्कराऽलङ्कारः । प्रतिहारिणां चेति। पुर: अग्ने, नुपस्येति शेषः । ससम्भ्रमं = सत्वर, 
| समारब्धे = समारब्धा ( उपक्रान्ता ) हेला ( अनादरः ) यस्मिन कर्मणि, तद्यया तथा । “हेला 
ह ` स्वियामवज्ञायां विलासे वारयोषितास्‌ । इति मेदिनी । उत्सारितजनानाम्‌=उत्सारिताः ( दूरीकृताः ) 
| जनाः ( लोकाः ) यैः, तेषाम्‌ । दण्डिनां = दण्डधारिणास्‌ उच्चैः = उच्चस्वरेण, आलोकयत आलोक- 
यत = पश्यतः पस्यत, इति = एवम्‌, उच्चरतां = ब्रुवतां, प्रतीहारिणा = द्वारपालानां, तारतरदीेण= 
| अत्युच्चायतेन, भवनप्रासादकुञ्जेषु = भवनानि ( गृद्दाणि ) प्रासादा ( देवानां राज्ञां च मन्दिराणि ) 
| ¬ तेषां कुञ्जेषु ( लतागृहेषु ) । उच्चरितप्रतिच्छत्दतया = उच्चरितः pe ) यः प्रतिच्छन्दः 
| प्रतिरूपः शब्द: ( प्रतिध्वनिः इति भावः ) तस्य भावस्तत्ता तया । = बहुरताम्‌, उपगतेन = 
प्रासेन, आलोकशब्देन = जयशब्देन । 


2० 0000 न नम गत उस >> जज 
संट्टनसे मेखलाओंके र र ध्वनिसे आकृष्ट 
सेध करनेवाली रत्नमालासे युक्त मणिखचित मेखळाओंके मनोहर झङ्कारसे और नूपुरकी ध्व 
सुभागणडपडा टि ोको सक ना बाबलीके हंसोंके कोलाइरसे, gre a प 
अत्यन्त ऊँचा शब्द करनेवाले रगड़े गये कांसेके क्रेडकार शब्दके कात समान दीष, ग्रहसारसोंके कूजनसे 


देखिये ऐसा कहनेवाळे द्वारपालके अत्यन्त तोत राजभवन और कुशोमे उच्चारणकी प्रतिध्वनिसे दोगे च 
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पृथ्वीको कम्पित करती हुई 
चलनेवाले सैकड़ों सामन्तो पादतलसे ताडित संभामण्डपके मेषगर्जितके समान माना एथ्वीक सा 
ध्वनिसे, राजाके सामने जल्दबाजीसे अनादरपूर्वक सामान्य मनुरष्योंको इटानेवाछे दण्डधारियोंके ऊँचे स्वरसे देखिये . 


+ 


कादम्बरी 


दीघंतामुपगतेनालोकशब्देन सम्भ्रमावजित-मौलिलोल-चूडामणीनां 
तया दीघंतामुपगतेनालीः मिः क कोटिमिरहलल्यमानस्य मणिकुट्रिमस्य निःस्वनेन, 
ममलअणिशलाकादन्ु ` तितरणरणायितानाश्च मणिकर्णपूराणां निनादेन, | के 

पर्‍्ये स्तानामतिकठिनमणिकुट्टिमनिपतितरणरणा ग तया | 
यिनां जय जीवेति मधुरवचनानुयातेन पठतां रंगन्तव्यापिना कह 

असि SR कुसुमप्रकरमुत्पतताञ्च, मधुलिहां हुङ्कृतेन, संक्षोभाक् 
लवर्तिपद्वृत्तेवनिपतिमिः a कणित-मुखर-रत्नदाम्नाञ्च मणिस्तमार 

[नभ्वर 

ह ल यता मिति स्वयमेवाभिधाय तां चाण्डाल- नी 
“वेशम्पायन: प्रवेश्यतामभ्यत्तरम्‌' इति ताम्बूलकरङ्कूवा हिनीमादिश्य कतिपयाप्त राजपुत्रपरिषष 
नरपतिरस्यन्तरंप्राविव। ` 
सजा चेति । ससंभ्रमं = सत्वरम्‌, आवजितमौरिलोलचूणामणीनाम्‌ = आवर्जिताः ( प्रणाम! | 
मवनमिताः ये मौ्यः ( किरीटानि ) तेषु लोलाः ( चश्चलाः ) चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) ष | 
तेषाम्‌ । “मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चूडायामनपुंसकम्‌ ।” इति मेदिनी । प्रणमतां = प्रणामं र 
राज्ञां = भूपानाम्‌, अमलमणिशलाकादन्तुराभिः=अमला ( निर्मछा: ) या मणिशलाकाः ( रत्नेषोका:| 
ताभिः दन्तुराभिः ( विषमाभिः ) । किरीटकोटिभिः = मुकुटाऽग्रदेशेः, उल्लिख्यमानस्य = विदा. 

माणस्य, मणिकुट्रिमस्य = रत्नबद्धभुव:, निःस्वनेन == ध्वनिना । 
प्रणामेति प्रणामपयंस्तानां = प्रणामेन ( नमस्कारेण ) पर्थस्ताना््‌ ( पतितानाम्‌ ), अहि 
कठिनेत्यादिः = अतिकठिनः ( अतिशयकठोरः ) यो मणिकुट्टिमः ( रत्नमयनिबद्धभूमिः ) तरिमिनु शिः 
दितेन ( निपातेन ) रणरणायितानां ( कृतरणरणशब्दानाम्‌ ), ताइशानां, न 
कणंभूषणानां, निनादेन = शब्देन । पुरोयायिनाम्‌ = अग्रगामिनां, जयजीवेति मधुरवचनाऽनुयातेतः| 
जयजीवेति मनोहरवचोऽनुसृतेन, पठतां = पाठ कुबंतां, मङ्गलपाठकानां = बन्दिनां, दिगन्तव्यापिना= 
दिशाऽन्तव्यापकेन, कलकलेन = कोलाहलेन, प्रचलितेति । प्रचरितेत्यादिः=प्रचरिताः ( गन्तुं प्रवृत्ताः) 
ये जनाः ( मानवाः ), तेषां चरणशत्तानि ( पादशतानि ) तेषां संक्षोभः ( संचलनम्‌ ) तस्मात्‌। 
कुसुमभ्रकर =पुष्पसमूहं, विहाय = त्यक्त्वा, उत्पतताम्‌ = उट्टीयमानानां, मधुलिहां = भ्रमा, 
हङ्ङतेन =हुद्गारशब्देन । संक्षोभात्‌ र्‌ संचलनात, अतित्वरितपदश्रृत्तः.= अतिशीक्रचरणत्याः 
प्रवतंमानः, अवनिपतिभिः = भूपालः, केयुरकोटिताडितानां = केयुराणाम्‌ ( अङ्गदानाम्‌ ) कोल . 
( अग्रमागाः ), ताभिः, ताडितानाम्‌ ( आहतानाम्‌ ), क्वणितमुखररत्नदाम्नां=ववणितेन ( शब्दितेग| 
मुखराणि ( शब्दायमानानि ) रत्नदामानि ( मणिमाल्यानि ) येषु, तेषाम्‌ । ताहशानां मणिस्तम्माता 
रत्नस्थृणानां, रणितेन = अब्देन, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, भआस्थानभवनं = सभामण्डपं, सवतः = परिः 
भुभितम्‌ इव -- शुब्धम्‌ इव अभवत्‌ = अभूत्‌ । | { 
अथेति। अथ = अनन्तरं, नरपतिः = राजा, विसजितराजलोक: -- विसाजिताः ( विशृष 
जय-जयकार्‌ शब्दसे जल्दवाजीसे रत्नोसे वि गी 
लच र द गम बे गत हर गज कद, गण करन रह 
अत्यन्त कठोर मणिखचित कुद्धिम ( फर्श ) पर गिरनेसे “रणरण” शब्द करनेवाले रत्नखचित कर्णा ळा ऽठब्ाएँ 


शब्दुसे, आगे जानेवाले मङ्गलपाठ करनेवालोंके “जय हो” प 
कोनोको ब्याप्त करनेवाले कोलाइलसे, चळनेवाळे मनुष्योंके सैकदोके चिरजीव हों?” ऐसे मधुखचनसे अनुसत दिशा” 


| 
४४ | 
| 
| 


सभामण्डप चारों ओर धुब्धके समान हुआ। | : 
“विश्राम करो” ऐसा स्वयम्‌ कहकर “वैशस्पॉव 
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` कथामुखे-शाद्रकस्नानस्‌ ४५ 


अपनीताभरणश्व दिवसकर इव विगलितकिरणजाल:, चन्द्रतारकाशून्य इव गगना- 
भोगः, समुपाहृत-समुचित-व्यायामोपकरणां व्यायामभूमिमयासीत्‌ । 

स तस्याञ्च समानवयोभिः सह राजपुत्रे: कृतमधुरब्यामामः,` a गत लि 
| कपोलयो रीषदवलित-सिन्दुवार-कुसुभ-मञ्ञरी-विञ्जमाभिः, उरसि निईयश्रम-च्छिन्न-हारविगलित- 
| मुक्ताफल-प्रकारानुकारिणीभि: ललाटपट्टकेष्टमी-चन्द्र-शकल-तलोलसदमुतबिन्दुबिडम्बिनीमिः 
स्वेदजल-कणिकासन्ततिभिरलडक्रियमाणमूरत्ति:, इतस्ततः स्नानोपकरणसम्पादत्तसत्वरेण 


| राजलोकाः ( नृपसमूहाः ) येन सः, ताहश: सनु । विश्रम्यत्तां = विश्रमः क्रियतास्‌ इति =एवं, स्वयम्‌ 
| ~ आत्मना, तां = चाण्डालकन्यकाम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, वशम्पायनः == शुकः, अभ्यन्तर = मासाद- 
| अध्य, प्रवेश्यतां = प्रवेश्पात्रीक्रियताम्‌, इति = एवं, ताम्बूलकरङ्कूवाहिनीं = नागवल्लीदलपात्रघारिणीं 
सित्रयम्‌, आदिश्य = आज्ञाप्य, कतिपयराजपुन्रपरिवुतः == कतिपये ( कियन्तः ) ये राजपुत्राः ( नुप- 


| कुमाराः ) तैः परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सनु । अभ्यन्तर = प्रासादमध्यं, प्राविशत्‌ = प्रविष्टः । 
| अपनीतेति । अपनीताभरणः=अपनीतानि ( शरीराद्‌ दूरीकृतानि ) आभरणानि ( अलक्छारा: ) 
ग्रेन सः, विगलितकिरणजालः = विगलितानि ( स्स्तानि ) किरणजालानि ( करसमूहाः ) यस्य 
सः, ताइशः, दिवसकर इव =सूयं इव, चन्द्रतारकासमुहृशून्यः = चन्र ( इन्दुः ) पार आन, 
( नक्षत्रसमूहः ) ताभ्यां शून्य: ( रहितः ), गगनाऽऽभोगः = आकाशमण्डलम्‌, इव, समुपाहतेत्यादि: = 
| समुपाहृतानि ( भृत्यः समुपानीतानि ) समुचितानि ( योग्यानि ) व्यायामे ( छरीरश्रमाऽभ्यासे ) उप- 
| करणानि ( लौहमुद्गरादीनि साधनानि ) यस्यां, तां, ताहशीं व्यायामभूमिम्‌ = शरीरश्रमा$म्यासमुवम्‌, 
| अयांसीत्‌=अगमत्‌ । अन्न “दिवसकर इव “गगना $$मोग इ्व' 7 इति स्थलहृये उपमाऽलङ्भारयोमियोऽन- 
| पेक्षया स्थितेः संसृष्टिः। स इति। सः: राजा, तस्या= व्यायाममूमौ 1 समानवयोमिः = समानं 
| ( तुल्यम्‌ ) वयः ( अवस्था ) येषां, तैः, वयस्येरित्यथेः । राजपुत्रेः = मूपछुमा र! पह कृतः 
| मधुरव्यायाम: -- कृतः '( विहितः ) मधुरः (शोमनः ) व्यायाम: ( पर स 
| “धुरौ स्वादुशोमनो’” इति व्याडिः। श्रमवशात्‌ = व्यायामवशात्‌, कपोलयोः = be 
उन्मिषन्तीमिः == प्रकाशमानानिः । ईषदवलितेत्यादिः = ईषत्‌ ( किस्त स (- स) 
यत्‌ सि्ुवारस्य ( निगुंण्डाः ) कुसुमं ( पुष्पम्‌ ), तस्य मजस ( gp गा र 
( विलास: ) यासां, ताभिः । उरसि = वक्षःस्थले, निर्दंयश्रमेत्यादि: = निद ba ( wep 
| - आच्छन्नः ( छेदं प्राप्त: ) यो हारः ( मुक्तावली ) ततो विगलितानि र र प ds 
फलानि ( मौक्तिकफलानि ) तेषां प्रकरः ( समूहः ) तस्‌ अनुकुवंन्तीति टा क 
= मालपट्टके । अष्टमीचन्दरेत्यादि: = अष्टमीचन्द्रः ( अष्टमीविधुः ) एव शकर ह ह 

तल ( स्वरूपम्‌ ), तत्र उल्लसन्तः ( दीप्यमानाः ) ये अमृतबिन्दवः ( po | त 

( अनुकुर्वेन्ति ) तच्छीलामिः, ताहशीमिः, st pe bo 


भीतर प्रवेश कराओ? इस प्रकार पानके डिब्बेको लेनेवाली खीको हा. देकर कुछ hme हुए आया 
अन्त:पुरमे प्रवेश किया । अल्डकारांको उतारकर किरणेसे रहित सूर जी सा 

आकाशमण्डलके समान राजा कसरतकी सामग्रीसे युक्त च्यायामभूमिमे पहुँचे र ह A 
साथ सुन्दर व्यायाम ( कसरत ) करके परिश्रम करनेसे उठी हुई कपोलोपर मदन पे य Me 
मक्षरीकी समान वक्षःस्थलपर कठिन परिश्रमसे दूरे हुए हारसे गिरे द च Ba 

डके स्वरूपपर प्रकाश होनेवाली र bre 
> कि क तन र शत शरीरवाले, इधर-उधर स्नानकी सानमी को जुटानेमें शीमता करनेवाले आगे जे 
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४६ - . ` कादम्बरी । 
ले णाधिकारमुचितमाच्चर^' 

र ९ तत्कालं विरलजनेऽपि राजकुल समुत्सार मुचितमाचर$ 
इरभवावता पजर वितत-सितनितानास, अनेक-चारणगण-निबध्यमानमण्डलायू, प 
रक पण. कनकमयजल्ोगी सनायमध्यास, उपस्थापित-स्फाटिकस्तानपीठास्‌, एकान 
तेरतिसुरराभनात्थ-सलिल्पूरण: परिमलावङृष्ठ-मघुकरकुळान्धकारितमुखेरातपभयान्नीलकप्ष 
गुण्ठितमुखेरिव सनानकलशेरुपशोमितां स्तानभूमिमगच्छत्‌ । 

अवतीणंस्य जलद्रोणीं वारविलासिनी-कर-मृदित-सुगन्धामलकलिप्तशिरसो * 
परितः समुपतस्थुरंशुक-निबिडनिबंद्ध-स्तनपरिकरा:, दूरसमुत्सारित-वल्य-बाहुलता;, शका 


घ्यमाणा ) मूर्ति: ( शरीरम्‌) यस्य सः । इतस्ततः = समन्त. | ६ 


[: = अलडूक्रियमाणा ( भू = 
ह = स्तानस्य ( सज्जनस्य ) उपकरणानि ( साधनानि जलादीति ) तेषां सानन दरे 


सत्वरेण ( शीघ्रेण ) । अतः पुरः= अग्ने, प्रधावता = शीघ्रं गच्छता, परः| याः 
I ता मः र = भूपभवने, विरळजनेऽपि Et अल्पजनेऽपि, उचित) ( २ 
योग्यं, समाचरड्धिः = कुर्वः, दण्डिभिः = यष्टिधारकः पुरुषः, उपदिश्यमानमागंः = उपदिस्ा| ( ! 
( निदिश्यमान. ) मार्ग: ( पन्थाः ) यस्य सः। अतः पर ति ता 
विततं ( विस्तृतम्‌ ) सितं ( शुक्लम्‌ ) वितानम्‌ ( उल्लोचः ) यस्यां सा, ताम्‌, ताइशीं सनानि ना 
एबमन्यन्राऽपि अन्वयः कतंव्यः । अनेकचारणेत्यादिः=अनेके ( बहवः ) ये चारणगणाः (कुशीलवसमुहद 
तैः निबद्धधमानं ( विरच्यमातम्‌ ) मण्डल ( परिवरणम्‌ ) यस्यां, तास्‌. गन्धोदकेत्यादिः = गन्धोदके; या 
( सुरमिजलेत ) पूर्णा ( पूरिता ) या कनकेमयी ( सुवणंमयी ) जलद्रोणी ( सलिलकुण्डिका ), ज्ञ कृ 
सनाथ: (युक्तः) मध्यः (मध्यमागः) यस्यां, ताम्‌ । उपस्थापितेत्यादिः = उपस्थापितं ( निकटनिहित्‌|| शु 
स्फाटिकं ( स्फाटिकमणिनिमितम्‌ ) स्तानपीठं ( मज्जना$सनम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । एकान्तनिहितैः=पञव 
( रहसि ) निहितः ( स्थापितैः ) । अतिसुरमीत्यादिः= अतिसुरमि ( अतिशयेष्टगन्धयुक्त ) यत्‌ - ध्‌ 
सलिलं ( गन्धपूर्णजरम्‌ ), तेन पूर्ण: ( पूरितैः ) | परिमला$वदृष्टेत्यादिःच्परिमलेन ( मनोहरगत्के|| म 
अवकृष्टा: ( आङृष्टाः ) ये मधुकराः ( भ्रमराः ) तेषां कुल ( समूहः ), तेन अन्धकारितं ( डे श 
'ताऽन्धकारम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रमाग: ) येषान्तैः । आतपभयात्‌=सूर्यज्योतिर्मतिः ) नीऊेत्यादिः=नीलकपे 
( कृष्णवस्त्रखण्डेन ) अबगुण्ठितम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रभागः ) येषां, तैः। इव, ताह| २ 
स्नानकरुशैः =मज्जनकुम्मैः, उपशोमितां = शोमायुत्तां, ` स्तानभूमि = मज्जनभुवम्‌, अगच्छत्‌ =| ( 
जत्‌ । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः। ` : | 
हर व प व्या "सलिलकुण्डिकाम्‌, अवतीणंस्य =क्कताऽ्वतरणस्य, वारविलासिं 
त्यादिः ८5 वार लासिन्या: ह : ) करेण ( हस्तेन ) मृदितं ( संचूणितम्‌ ) यत्‌ सुगत्धाऽमं| ६ 
( सुरमिधात्रीफलं, तेन लिप्त ) ( लेपविषयीङृतम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य, तस्य । राज्ञः न मूपत | ` 
परितःन= समन्ततः, बंशुकेत्यादि: = ग्रंशुकेः ( वस्त्र: ) निबिडं ( हढं यया तथा ) निबद्धः ( संग) 
॒ स्तनपरिकरः ( कुचवस्त्रवन्धः.) याभिस्ताः, “वारयोषितः'” इत्यस्य विशेषणाम्‌, एवमन्यत्र 
TTT ०-७ nM “| 
दौडनेवाळे सेवकसे उस समय राजप्रासादमें जा 
करलेवाले दण्डभारियाँसे वतावे गये मागते सके बानी बडा गई, जिसके चारों जोर अनेक चर 
न हुए थे, जिसके मध्यम सुगन्धित जलसे पूर्ण सुवर्णमय जलकुण्डिका थी, स्फटिकमय स्नानपीठ्ते रै 
एकान्तर्म रक्‍्खे गये खुशवूबाले जलसे पूर्ण, जिनके भुखमें सुगन्धसे आकृष्ट मौरोंसे अन्धकार हो रहै 
गर्मॉफे अयसे नौळे कपड़ेसे ढके हुएके समान स्यात पर िल न्थसे आक्ृष्ट भौरोसे अन्धकार हो रह 
जल्कुण्डिकामे हि थे शोभित ऐसी स्तानमूमिमें (राजा) पर 
कामे उतरे हुए वेश्‍्याओंके हाथोंसे पीसे गये सुगन्धित आँवलेसे लिप्त मस्तकवाले राजाके चारी |. . 
रेशमी वखसे इद तक स्तन आगको वाँधनेवाळी वाहोंसे कब्कणोंको ऊपर चढ़ानेवाली कर्णभूपणोमो | . 


स्तर 


6 


_ ७९-80. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| र 
। कथामुखे-शाद्रकस्तानस्‌ ` ४७ 
| १ 
| : कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः, गृहीतजल : य 

त्वकर्णामरणाः कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः, गु -कलसाः स्नानार्थममिषेकदेवता इव 


“| ड 


वारयोषितः । 

ताभिश्च समुन्नत-कुचकुम्भ-मण्डला भिर्वारिमध्यप्रविष्टः करिणीभिरिव वनकरी परिवृतः 
| स्ततक्षणं रराज राजा । - * 

|... द्रोणीसलिलादुत्थाय च स्नानपीठममलस्फटिक-धवलं वरुण इव राजहंसमारुरोह । 

। ततस्ताः काश्विन्मरकतमणि-कलस-प्रभाश्यामायमाना नलिन्य इव मूर्तिमत्यः पत्त्रपुटेः, 

| काश्चिद्रजतकलसहस्ता रजन्य इव पूर्णचन्द्रमण्डलविनिगंतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण, काश्चित्‌ 
|कल्योलोपअम स्ेदाइ शत रा जलदेवता एता काची कलसोत्क्षेप-श्रम-स्वेदाद्रे-शरीरा जलदेवता इव स्फटिकः कलसंस्तीथंजलेन, काश्विन्मलयसरित 


| यादः = इर ( विगर यथा तथा ) समुत्सारितानि ( उपरिन्यस्तानि ) वलयानि ( कङ्कणानि ) 
| याम्यस्ताः, ताहश्यो बाहुलताः ( भुजलता: ) यासां ताः। समुत्क्षिकर्णाऽऽमरणाः = समुत्किप्तानि 
| (जत्ंत्यापितानि) कर्णामरणानि ( श्रोवाप्लकारा: ) यामिस्ता: । करणोत्यजञासत्याद:कर्णोतयज्ञाद 
है ( थ्रोत्रसमीपात्‌ ) उत्सारिता: ( ऊध्वेस्थापिता: ) अछका: ( चूर्णकुन्तला ) याभिस्ताः । गृहीतजल- 
कलाः = गृहीतः ( आत्तः ) जलकलश: ( सलिलकुम्मः ) याभिस्ताः, स्नानार्थं = राज्ञो मज्ज- 
नाउथँमू, अभिषेकदेवता इव=स्नानाऽधिष्ठातृदेव्य इव, वारयोषितः = वेश्याः, समुपतस्थुः=समुपस्थिताः । 


` 
| 


|| 


| ताभिइ्चेति । समुन्नतेत्यादिः = समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चम्‌ ) कुचकुम्भमण्डछं ( स्तनकलशसमृहः ) 
र) 


यासां तामिः । करिणीमिरिव = हस्तिनीमिरिव, परिवृतः = परिवेष्टितः, वारिमध्यप्रविष्ट: = जलाघ्त्तर- 
कृतप्रवेशः । वनकरी इव = अरण्यहस्ती इव, राजा = भूपः शूद्रकः, तत्क्षण = तत्काळ, रराज = 
झुझुभे । अत्रोत्प्रक्षाऽङ्कारः । ; 
द्रोणोसलिलाविति । द्रोणीसलिलातु = कुण्डिकाजलात्‌, उत्थाय = उत्थान इत्वा, अमलस्फटकः ; 
वरम्‌ == अमलः ( निर्मलः ) यः स्फटिकः ( स्फठिफमणिः ) स इव घवलं ( शुभम ), स्नानपीठं 
मज्जनस्थानं, तत्‌ वरुण: = प्रचेताः, राजहंसम्‌ इव = मराळम्‌ इव, आरुरोह = आख्ढवानु, राजेति 
शेषः । उपमाऽलङ्कारः । 
तत इति । ततः = राजकतृंकस्नानपीठाऽरोहुणाऽतन्तरं, ताः = वारारङ्गताः, तासां भेदान्निदि-` 
{| शति--मरकतेत्यादि: = मरकतमणिनिमितः ( हरिन्मणिरचितः ) यः कलसः ( कुम्मः ), तस्य प्र्मा 
| ( कान्तिः ) तया श्यामायमाना: ( स्यामवदाचरन्त्यः ) मूतिमत्यः पट शरीरधारिप्य:, नलित्य इव = 
| कमलिन्य इव, काश्चित्‌ = कतिचित्‌, वाराज्धना:, पत्त्रपुट:-पणसस्युट-, राजानम्‌, अभिषिषिचुः, 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । काखित्‌=वारयोषितः, रजतकलशहस्ताः=रजतकंलशः ( ख्प्यकुम्मः ) 
हस्ते ( करे ) यासां ताः पू्णचनद्रमण्डलविनिगंतेन > पूर्णंचन्दरस्य ( षोडशकलेन्दो; ) मण्डलं LE ) 
| तस्मात्‌ विनिगतेन ( निःसृतेन ), ज्योत्स्नाप्रवाहेण = चर्द्रिका्तोतसा, रजन्य इव = Oe 
| अत्रोत्प्रक्षा$लडूधार: । काश्चित्‌, कलशोत्क्षेपश्वमस्वेदाद्रशरीराः न्टकलशस्य ( घटस्य ) उत्क्षेपः ( उ 
पनम्‌ ) तस्मात्‌ यः श्रमः ( आयासः ) तेत यः स्वेदः ( घमंजळय्‌ ) तेन आह ( क्लिन्नम ) शरीर 
विव RN MUS TE 


| उपस्थित हुई । जलके 
रखनेवाली और जल्‍ूकरशोंको ढेनेवालो वेश्याएँ अभिषेकको देवतार्प-सी प्रतीत होती हुई उप ड 

न उन्नत कुचकल्शोंवाली उन वेश्याओंसे घिरा होकर त 
हाथीके समान शोमित हुए.। जलकुण्डिकाके जलसे उठ करके राजा वरुण असे र उ so 
निर्मेछ स्फरिकके समान सफेद स्नानपीठपर चढ़े । तब कुछ वेश्याओंने पन्नासे बने इए बुक अ 

वाली होती हुई मानों मूतिमती पश्चिनी होकर पत्वपुटेसे ( राजाको स्नान कराया ) दछ आवा 
;| कल्शको हाथमे लेकर पूर्णच विम्वसे निकले हुए तती लिव 21520 कक 
1. कुछ वेश्याओंने कलशको उठानेके परिश्रमसे पसीनेसे रवाली होकर स्फटिकके कल्शॉसे तीर्षजलसे जर डड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . er 046 


कादम्बरी | 


चन्दनरसमिश्रेण सलिले -पाश्व॑-विन्यस्त-हस्तपह्तवा: | 
प्रेण सलिलेन, काश्निदुक्षित-कलस पाश ह्‌ कीय 
नख-मयख-जालका: प्रत्यज्षुलिंविवर-विनिगंत-जलषाराः सलिल्यन्त्रदेवता इव, कासि 
- मपनेतुमाक्षिप्त-बालातपेनेव दिवसञ्चिय इव कनककलशहस्ताः ऊु्कुमजळन वाराङ्गनाः 
राजानमभिषिषिचः ॥ प्रहत-पटु-पटह नजर "जा 
अनन्तरमुदपादि च स्फोटयबन्निव हिलाकर 
गीत-निनादानुगम्यमानो वन्दिवुन्द भुवन-विवरव्य स्नानशश्ट्ानामा; 


'भाणानामतिमुखरो रोनी _  न्नाइएएाएए- | A 
( देहः) यासां ताः । स्फाटिकैः = स्फटिकमणिसम्वन्थिमिः, कलशः ह तीथंजलेन =) 
सलिलेन । जलदेवता इव = सरिलाऽषिष्ठतृदेव्य इव, उत््रक्षाऽ्लङ्कारः। का चत्‌; चन्दर 
जठ | सलिलेन, जलेन, मलयसरित इव = मलयपवतनद्य इव, उस्रक्षाध्चझ 
काश्वित्‌, उत्किपतत्यादि: = उत्क्षिप्तः ( उत्थापितः ) यः कुशः ( कुम्भः ), तस्य पाइ; 
बामदक्षिणमागयोः, विन्यस्ताः ( स्थापिताः ) हस्तपल्लवा: ( करकिसल्यानि ) याभिस्ताः, प 
माणनखमयूखजालकाः = परकीर्यमाणानि ( इतस्ततो विसिप्यमाणानि ) नखमयुखानां ( क्क 
किरणानाम्‌ ) जालकानि ( समूहाः ) यासां ताः। प्रत्यजुलिविवरविनिरगंतधारा: = 
प्रतिकरशाखम्‌ ) यानि विवराणि ( छिद्राणि ), तेम्यो विनिगंता ( निःसृता ) जलधारा ( सक 
सन्ततिः ) यासां ताः, सलिलयन्त्रदेवता इव = जयन्त्राऽधि्ठातृदेव्य इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः। = 
काश्चित्‌ =का अपि वाराङ्गनाः। कनककलशहस्ताः = कनककलशः ( मुवणंकुम्मः ) ६ 

( करे) यासां ताः। दिवसश्चिय इव = वासरलक्ष्म्य इव, जाडधं = शत्यम्‌, अपनेतुं = निवार्राषन 
आक्षिसबालातपेन इव = आक्षिप्त: ( आकर्षितः ) बालातपः ( नूतनसूर्यद्योतः ) येन तेन इव, र 
जलेन = काइमीरसलिलेन, यथायथं = यथास्वं, राजानं = भूपालम्‌, अमिषिषिचुः=स्नान कारितं 
अत्रापि “आक्षिप्त बाळातपेनेव'' इत्यत्र “दिवसश्रिय इवे' त्यत्र च उत्प्रेक्षालङ्कारः । | ( 
: अनन्तरमिति। अनन्तरम्‌ = अभिषेकाऽनन्तरं, श्रुतिपथं = कणंमागं, स्फोटय इव = विदय 

इव, अनेकप्रहतेत्यादिः = अनेकैः ( बहुभिजंनेः ) प्रहताः ( वादिताः ) पटवः ( समर्थाः ) न 
( आनकाः ) “आनकः पटहोस्त्री स्यात्‌” इत्यमरः । झल्यये: ( वाद्यविशेषाः ), मृदङ्गाः ( मुः 
वेणवः ( वंश्यः ) वीणाः ( वल्लक्यः ), गीतानि च ( गानानि च॒ ) तेषां निनादः ( ध्वनयः | ह 
अनुगम्यमानः ( अनु्ियमाणः ), बन्दिवृन्दकोलाहूला55$कुल: > बन्दिनां ( स्तुतिपाठकानाम्‌ ){ 
( समूहः ), तस्य कोलाहलः ( कलकल: ), तेन आकुल: ( मिश्रः ), भुवनविवरव्यापी = गु 
( लोकानाम्‌ ) विवराणि ( छिद्राणि ) व्याप्नोतीति तच्छील:, एताहशः अतिमुखरः सर्ग 
सन्दायमानः, आपूर्यमाणानां = मुखवातैः पुरणीक्रियमाणानां, स्तानशङ्कानां = मज्जतकम्बवा्ष 
ध्वनिः = निनादः, उदपादिः= उत्पश्नोध्मूत्‌ । उदुपसगंपूनंकस्य “पद गतौ” इति घातोलुंडि ४ 
पुरुषकवचने रूपम्‌ । र 


४८ 


5 या 


कणमार्गको विदारण करते हुए-से वजाये 
अनुगत तथा स्तुतिपाठकोंके कोलाहळसे व्याप्त 
अत्यन्त विस्तीण शब्द उत्पन्न हुआ । 
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कथामुखे--शूद्रकनित्यकृत्यवणेनस्‌ र 


५/टवच्च कमेण निर्वोतताभिषेको विषधरनिम्मोक-परिलघुनी धवळे परिधाय धौतवाससी 
शुरदम्बरकदेश इव जलक्षालन-निमंलतनुः अतिधवल-जलघर-च्छेद-शुचिना दुकूलपटपल्लवेन 
तुहिनगिरिरिव गगनसरित्स्रोतसा कृतशिरोवेष्टन: सम्पादिद-पितृजलक्रियो मन्त्रपुततोयाञ्जिना 
दिवसकरमभिप्रणम्य देवगुहमगमत्‌ । 
उपरचित-पशुपतिपूजश्च निष्क्रम्य देवगृहान्निवंितारिनकार्यो विलेपनभूमौ झङ्कारिभि- 


< 


रलिकदम्बकेरनुवध्यमानपरिमलेन मृगमद-करपूरःकुङ्कमवास-सुरमिणा चन्दनेनानुसिक्तसर्वाङ्गो 
RR CE PT 


एवं च = पूर्वोक्तप्रकारेण, क्रमेण = परिपाट्धा, निर्वेतिताऽभिषेकः = निवोतित: ( विहित: ) 
अभिषेकः ( स्नानम्‌ ) येन सः। विषधरनिर्मोकपरिङुघुनी = विषधरस्य ( सपॅस्य ) निर्मोकी 
( कुकौ ) इव परिखघुनी ( अतिशयसूकमे ), धवले = शुक्ले, धौतवाससी = प्रक्षालितवस्त्रे, उत्तरीया- 
ऽधरीयस्वरूपे इति भावः। परिधाय = वारयित्वा, शरदम्वरैकदेशः इव = शरदि ( मेघाऽ्यये ) 
अम्बरस्य ( आकाशस्य ) एकदेश ( एकखण्डः ) इव, जलक्षाळननिमंछतनुः = जळेन ( सलिलेन ): 
क्षानं ( प्रक्षालनम्‌ ) तेन निळा ( स्वच्छा ) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य स: । उपमाऽलङ्कारः । 
अतिघवलेति० =अतिधवरुः ( अतिशयशुश्रः ) यो जळूघरच्छेदः ( मेघखण्ड: ), सः इव शुचिः 
( उज्ज्वलः ), तेन, दुकूलपटपल्लवेन = क्षोमवस्त्रकिसळ्येन, दुकूलपट: पल्लवभ्‌ इव, तेन, कृत- 
॒ शिरोवेष्नः = कृतं ( विहितम्‌ ) शिरोवेटनं ( मस्तकप्रावरणम्‌ ) येन सः, अत एव गगनसरित्ल्रोतसा= 
| गगनसरितः ( आकाशशज्भाया: ) स्रोतसा ( प्रवाहेण) कृतशिरोवेध्टनः ( विहितशिखरप्रावरण: ) 
| तुहिनगिरिः ( हिमाऽलयः ) इव, उपमाऽछङ्कारः । मन्त्रपूततोयाऽञ्जछिना =भन्त्रपूतः ( मन्त्रपवित्रः ) 
| यः तोयाऽञ्जरिः ( जलाऽञ्जलिः ) तेन, सम्पादितपितृजलङ्गियः = सम्पादिता ( निष्पादिता ), 
७) पितृणां ( कव्यवाडनलादीनाम्‌ ) जलक्रिया ( तपंणकर्म ) येन सः, दिवसकरं = सूर्यम्‌ | अभिप्रणम्य 
> सम्मुखं नमस्कृत्य, देवगृहं = सुरमन्दिरम्‌, अगमत्‌ = गतः । गमघातोलुंडू, च्लेरङ्‌ । 
ग उपरचितेःत । उपरचितपशुपतिपूजः = उपरचिता ( उपविहिता ) पशुपतेः ( शक्छुरस्य ) पूजा 
र ( अर्चा ) येन, तस्य । पशूनां ( जीवानाम्‌ ) पतिः ( स्वामी ) पशुपतिः, तदुक्त छिङ्गपुराणे-- 

“ब्रह्माद्याः स्थावराऽन्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः । 
पशवः परिकीत्यंन्ते समस्ताः पशुवतिनः ॥'' इति । 
हन एतेन शूद्रकस्य शेवत्व॑ प्रतीयते । देवगृहात्‌ = सुरमन्दिरात्‌, निष्क्रम्य > बहिरागत्य, 
'। निर्वेतिताऽग्निकायः = निर्वेतितम्‌ ( कृतम्‌ ) अग्निकायंम्‌ ( अग्निहोत्रकर्म ) येन सः । अस्निशालाया- 
रण मिति शेष: । एतत्कथनं पश्वमहायज्ञानामुपलक्षणम्‌ । पञ्च महायज्ञा यथा 
“'ब्लिकम-स्वधा-होम-स्वाघ्यायाऽतिथिसत्त्रियाः । 
भूतपित्रमरन्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ याज्ञवल्क्य० आचार० । 

विलेपनमूमौ == अङ्गरागनिष्पादनभ्रुवि. । झङ्कारिमिः = ङ्कारशब्दयुक्तः, अिकदम्बके == 
|| भमरसमूहै:, अनुबद्धयमानपरिमलेन = अनुबद्धधमानः ( अनुस्रियमाण: ) परिमलः ( सौरमस्‌ ) 
„| यस्य, तेन । मृगमद ० = मृगमद: ( कस्तूरी ) कपूर: ( घनसारः ), कुछुम: ( केसरः ) तेषां वासः 
है| ( सौरमभ्‌ ) तेन सुरभिणा ( सुगन्धयुक्तीन ), ताहशेन चन्दनेन = मलेयजरसेन, अंगु्िससर्वाऽङ्गः = 


इस प्रकार क्रमसे स्नानकर सर्पकी पेचुलीके समान हलके और सफेद घोये कपड़ोको पहनकर शरत्‌ 
४! अलके आकाशके एक भागके समान जळूस्नानसे निर्मल झरीरवाळा होकर अत्यन्त सफेद मेघके खण्डके सदृश 
३ निर्मल रेशमी वसे आकाशगज्ञाके प्रवाहसे हिमालय पर्वतके समान शिरमें लपेटकर मन्त्रसे पवित्र जलाश्चलिसे | 
£ पितरोंका तर्पण कार्य कर सूर्यको प्रणाम कर राजा देवमन्दिरमें गये । पशुपति (शिवजी ) की पूजा कर देव: 
मन्दिरे निकलकर अग्निका ( अग्निहोत्र ) समाप्त कर विलेपनभूमिमें ञङ्कार करनेवाले भ्रमरोंसे सुगन्धका 
४ काण 
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र 
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कादम्बरी 


५० ५ 
रत्नकर्णप्रमात्राभरण: समुचि तगर 
(द-माल्तीकुसुमशेखरः छ तवख्परिवर्तो रत्नकर्णत एचतमोड 
विरचितामोदि-मालतीकुसु द-जातप्रीतिरवनिपो निरव॑त्तयामास । 


-रसास्वाद-जातप्री जा | 

सह भूपतिभिराहास्मभिमत स्पदय च गुहीतताम्बूलस्तस्मात्‌ प्रमृष्ट-मणि-कुटिम-प्रदेशाद) 

वितथा प्रतीहार्य्या प्रसारितं बाहुम अ वलम्व्यानक, 

न्या ससम्श्रमः र-कर 5 प्यन्तर रसमुहि 

नाह दण अस ज्ञादतिजरळकिसलयानुकारि-करतलं री गा 

परिजनेनानुगम्यमानो धवलांगक-परिगतप्य्येन्ततया स्फटिक-माणिमय-[भा त-बद्धमिवोपळ 
प्‌ च| 5 


रमलेनामोदिना चन्दनवारिणा सिक्तशि | 
माणप अतिसुरमिणा पु. अतिसुरभिणा भुगनाभिर्षा दि [नवारणा सि्गिचि य 


लेपितानि सकलानि ) अज्भानि ( अवयवाः ) यस्य तेन । विरार, 
ns ( i > ( अतिसुगन्धयुक्तानाम्‌ ) माळतीकुसुमानां ( स 
be ) शेखर: ( शिरोभूषणम्‌ ) a सः । इतवस्त्रपरिवर्ते: = कृतः es ) क्क 
( पूर्व परिहितयोरुत्तरीयाइधरीययो: ) : ( परिवतेनम्‌ ) येन सः । रत्नक रमाना 
रत्नखचित मणिखचितं कणंपूरमात्रमु ( कणेमूषणम्‌ एव ) आमरणम्‌ ( अळद्कारः ) यस्य ३| 
समुचितमोजनैः = समुचित ( योग्यम्‌ ) भोजनं ( भक्षणम्‌ ) येषां तः, ताइशः भूपतिभिः = राज 
सह = समम्‌ । अभिमत० = अभिमताः ( अभीष्टाः ) यें रसाः ( मधुरादयः ) तेषाम्‌ बा 
( आस्वादनम्‌ ) तेन जाता ( उत्पन्ना ) प्रीतिः ( सन्तुष्टिः ) यस्य सः। ताइश: नृपतिः = र| 


आहारं = भक्षणम्‌, निवंत॑यामास = निष्पादयामास | | 
उपस्पृस्य = आचम्थ “उपस्पशस्त्वाचमनम्‌ इत्यमरः । | 
परिपीतधमवतिः = परिपोता ( पानविषयोकृता ) धूमवर्ति: = ( द्रव्यविशेषः ) येन 1 
गुहीतताम्बूः = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) ताम्वूलं ( नागवल्लीदलम्‌ ) येन सः । तस्मात्‌, प्रमृष्ट 


प्रदेशात्‌ - प्रमृष्ट: ( जलादिशोधितः ) यो मणिकुट्रिमप्रदेशः ( रत्ननिबद्धस्थानं ), तस्मात्‌=उत्त। 
उत्यानं कृत्या, नाऽतिदूरवतिन्यां = नाऽतिविप्रकृष्टस्थले विद्यमानया, ससम्भ्रमप्रथावितया = सः 
( सतत्वरम्‌ ) प्रधावितया ( त्वरितं गच्छन्त्या ), ताइस्या प्रतीहार्या = द्वारपारिकया. च 
अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथाः) यः = वेत्रलताग्रहणप्रसङ्गः ( वेतसयश्चुपादानाऽवसरः ) तसा 
अतिजरटेत्मादिः = अतिजरठप्‌ ) अतिजीणंम्‌, अतिकठिनमिति भावः ) यत्‌ किसलयं ( पर्छ 
तस्य अनुकारि ( अनुफरणशीलं, सदृशमिति भावः ) ठाइशं करतल ( हस्ततलम्‌ ) यस्य, त, री; 
प्रसारितबाहुं = विस्तारितभ्रुभम्‌ । करेण = हस्तेन । अवलम्ब्य = गृहीत्वा । अम्यन्तरसंचारसर्मुरषी 
अभ्यन्तरे ( अन्तःपुरे ) यः सञ्चारः ( सञ्चरणम्‌ ), तस्मिन्‌ समुचितेन ( योग्येन ), परिसरे 
सेवकेन, अनुगम्यमानः =अनु्नियमाणः । धबलांऽशुकेत्यादिः = घवलं ( शुभ्रम्‌ ) यत्‌ अंशुकं ( 
वस्त्रमू ) तेन परिगतः ( परिवेष्टितः ) पर्यन्तः ( प्रान्तमागः ), तस्य भावः, तत्ता, तया | से 
त्यादिः = स्फटिकप्रणिमयी ( स्फटिकरत्नमयी ) या भित्तिः ( कुड्यम्‌ ) तया निबद्धम्‌ ( रच 
इव, उपलक्ष्यमाणं = हस््रमानम्‌, अनेन अंशुकानां धावल्या$तिशय: प्रतीयते। उत्म्रेक्षाऽः 


EN 


भुसरण किये गये गररी कर्पूर केसरक सम्परकसे सुगन्थपूर्ण चन्दनसे सव अज्ञोंगें लेपन कर सुगन्धित | 
फूछोके शिरोभूपणसे युक्त होकर कपडाको वदळू कर रत्नखचित कर्णभूपणमात्र धारण कर अपने सर्प | 
करनेके लिए योग्य राजाओंकें साथ अभीष्ट रसके आस्वादनसे प्रसन्न होकर राजाने आहार किया । 
तव ( औपधोंसे वने हुए ) धूज्रपान कर आचमन कर ताम्बूल लेकर उस परिष्कृत मणिखरि) 
उठकर कुळ ही दूर प्रदेश रही हुई शीप्रताके साथ आई हुई द्वारपालिकाके चेत्रलताको लेते रहनेते 
पर्खवर्क सदृश फेलाये हुए वाहुलताके करतलको अपने हाथसे सहारा लेकर अन्तःपुरे हे 
अनुगत होकर सफेद रेशमी व शेसे वेष्टित आन्तमागवाला होनेसे स्फटिकमणिमय मीतसे बने ईरी 
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कथामुखे-सभामण्डपगमनम्‌ ५१ 
अविरछविश्रकीर्णेन विमल-मणिकुट्विम-गगनतरतारागणेनेव कुसुमोपहारेण निरन्तरनिचितम्‌, 
उत्कीर्णशालभज्लिकानिवहेन सन्निहितगृहदेवतेनेव गन्धसलिल क्षालितेन कलघौतमयेन स्तम्भः ˆ 
सञ्जयेन विराजमानस्‌, अतिवहलागुरुःधूप-परिमलम्‌, अखिलविगलित-जलनिवह-धवल-जलघर- 
झकलानुकारिणा कुसुमामोदवासित-प्रच्छदपटेन, पट्टोपधानाध्यासितशिरोधाम्ना मणिमयः 
प्रतिपादुकाप्रतिष्ठितपादेन पा्श्व॑म्थःरत्तपादपोठेन तुहिनशिलातङ-सदृशेन शयनेन सनाथी- 
कृतवेदिकं भुकत्वास्थानमण्डपमयासीत्‌ । 


अतिसुरमिणा = अतिसुगन्धयुक्तेन, मृगनाभिपरिगतेन = कस्तूरोव्याप्तेन, आमोदिना = अतिसुगन्धः 
युक्तेन, चन्दनवारिणा = मळ्यजजछेन, सिक्तशिश्चिरमणिभूमि = सिक्ता ( उक्षिता ) अतएव शिशिरा 
( शीतला ) या मणिभूमिः ( रत्ननिबद्धा भूः ) यस्मिस्तम्‌ । “आस्थानमण्डपम्‌'' इत्यस्य विशेषणमेव 
मन्यत्रापि । अयासीत्‌” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अविरछविप्रकोर्णेन = अविरळं ( घनं यथा तथा ) 
विप्रकीर्णेन ( विक्षिप्तेन ), विमेत्यादिः = विम्रलूमणोनां ( निमंळरत्नानाम्‌ ) य कुट्टिमं (निबद्धा भूः) 
तत्र गगनतलतारागणेन ( दाकाशतलनक्षत्रसमुहेन ) इव, कुसुमोपहारेण = पुष्पसमूहेन, निरन्तर- 
निचितं > निरन्तरं ( सन्ततम्‌ ) निचितम्‌ ( व्यातम्‌ ), उपमाऽछङ्कारः। उत्कीणंशालमञ्जिका- 
निवहेन = उत्कीणं: ( उत्कोयं कृत: ) शारूभज्जिकानां ( पाः्चालिकानाम्‌ ) निवहः ( समुह: ) यस्मि- 
स्तम्‌ । सन्निहितगृहदेवतेन = सञ्षिहिताः ( समीपस्थिताः ) गृहदेवताः ( गेहदेव्यः ) यस्मिस्तेन, इव । 
गन्धसलिलक्षालितेन = गन्धसलिलेन ( सुगन्थयुक्तजलेन ) क्षालितेन ( धौतेन ) । कछधौतमयेन = 
सुवर्णरचितेन, “कलधौतं खूप्यहेम्तोः' इत्यमरः । स्तम्मसश्चयेन =स्थूगासमूहेन, विराजमानं = शोम- 
मानम्‌ । अत्र उत्प्रेक्षा$लड्धारः । अतिबहुलाऽगुरुबूपपरिमछम्‌ = अतिबहुलः ( अतिप्रचुरः ) अगुरु- 
धूपानां ( कृष्णाःगुरुधूपानास्‌ ) परिमल: ( सौरभम्‌ ) यसिमिस्तम्‌ । अखिलेति० = अखिलः ( समस्तः ) 
विगलितः ( निर्गतः ) जलनिवहः ( सलिळसमुहः ) यस्मात्‌ सः, अतएव धवलः ( शुभ्र: ) यो जल- 
धर: (मेघः), तस्य शकलं (खण्डम्‌) तत्‌ अनुकरोतीति, “शयनेन”' इत्यस्य विशेषणमेवं परत्राऽपि, तेन । 
कुमुमाऽऽमोद० = कुसुमानां ( पुष्पाणाम्‌ ) य आमोदः ( सौरभम्‌ ) तेन वासितः ( भावितः ) प्रच्छद- 
पटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) यस्मिस्तेन । पट्टोपधानाध्ध्यासितशिरोधाम्ना = पट्टस्य ( क्षौमवस्त्रस्य ) यत्‌ 
उपधानम्‌ ( उपवहं: ) तेन अध्यासितः ( अधिष्ठितः ) शिरोमागः ( मस्तकदेशः ) यस्मिस्तत्‌, तेन । 
“उपधानं तूपबहं:'' इत्यमरः । मणिमयेत्यादिः = मणिमय्यः रत्तप्रचुराः ) याः ्रतिपादुकाः 
( आधारपीठानि ) तासु प्रतिष्ठिताः ( संविद्यमानाः ) पादाः ( पयं कचरण; ) यस्मिस्तेन । पार्श्वस्थः 
रत्नपादपीउेन > पादवेस्थ॑ ( समीपस्थम्‌ ) रत्नमयं ( मणिप्रचुरम्‌ ) यत्‌ पादपीठं ( चरणन्यास- 
स्थानम्‌ ) तेन । तुहिनशिलातलसहशेन = तुहिनशिलातलेन ( हिमप्रस्तरतलेन ) सदृश ( तुल्यम्‌ ) 
तेन । ताहशेन शयनेन ( शय्यया ), सनाथीकृतवेदिकं नि सनाथीकृता ( सहिता ) वेदिका ( परिष्कृत- 
भूमिः ) यस्मिस्तत्‌ ताहशम्‌ आस्थानमण्डपं = समामण्डप, मुक्‍त्वा = भोजनं कृत्वा, अयासीत्‌ = प्रात- 
वान्‌ । “या प्रापण? इति धातोलुंडि प्रथमपुरुषैकवचने रूपम्‌ । “ यमरमनमातां सक्‌ चे'ति सगिटो । 
CMR मिस क मड 


अत्यन्त सुगन्थवाले, बस्तूरीसे युक्त तन्दनजळसे सिक्त शीतलमणि भूमिसे युक्त लगाता: विखे गवे, सिमल. 
रत्नोंसे निबद्ध भूमिमें आकाशे तारागणके समान पृप्पोंके उपहारसे निरन्तर व्याप्त खुदो bi स , 
गृहदेवताओंसे युक्त, सुगन्धितजलसे भोये गये सुवण निमित रतम्भोंकें समूहो शोभित, (भसे शिर रखनेके 
सुगन्धित, संपूर्ण जळके निकलनेसे सफेद गेघके खण्डका अनुकर 1 करनेवाले फू्लोके र हिगिलाके 
स्थानमें चादरवाळे रेशमी तकियेसे युक्त, मणिमय प्रतिपदुकाओंपर प्रतिष्ठित पाँबदानवाखे, दिम प 
समीपास्थित रत्नखचित पावदान्रळा उडणे अ, प्राण राजा शदुक भोजन अनन्तर पहन A 


| & दक्ष मत्त बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ! 
था २! आसी 


| be 
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| 
| 
| 
५२ कादम्बरी | 
लोपविष्टया शनैः शनैरत्सङ्गःनिहितासिरतया | 


तत्र च शयने निषण्णः क्षितित रणस्तत्क्रालोचितदशंनेरब, ता | 
र छेन करसम्पुटेन संवाह्यमानचर तषि 
वाहिन्या नव-नलिन-दल-कोमलेत करसन तंमिवासाअक्रे । | 


तिभिरमात्येमित्रे : कथाः कुर्वन्‌ मुहु | | 
ती मम लीस 'त्तमुराम्ायतमादयागच्छ इति समुपजाततद्वृत्ता्न | 


प्रकन-कुतूहली देश । हि. 
Tots 'यथाज्ञापयति देवः? इति शिरसि कृत्वाज्ञा यषा 


र वैशम्पायनः प्रतीहार्य्या गृहीतपक्षरः कनकवेत्रलतावलम्बिना किच | 
वततपूर्वकायेन सितकडुकावच्छत्नवपुषा जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेण मन्दमन्दसञ्चारिषा 


विहङ्गजातित्रीत्या जरत्कलहंसेनेव कञ्जुकितानुगम्यमानो राजान्तिकमाजगाम । | 
SRS _____र्‍.एमथकसपणापा 


a: 


तन्नेति । तत्र = तस्मिन, शयने = शय्यायां, निषण्णः == उपविष्टः, शूद्रकः । क्षितितलोपविध्या« | 
क्षितितले ( भूतले ) उपविष्टया ( निषण्णया ), एवं च, उत्सङ्गनिहिताऽसिळतया = उत्सङ्गे ( अद्भ) | 
निहिता ( स्थापिता ), असिरता ( खङ्गञता ) यथा सा, तया । खङ्गवाहिन्या = करवाळषारिप्रा 
कयाचित्‌ परिचारिकया, नवनलिन०= नवं ( नूतनम्‌ ) यत्‌ निनदं ( कमलपत्त्रम ) तत्‌ प्त | 
कोमल ( मृदुलम्‌ ), तेन ताइशेन करसंपुटेन = हस्तयुग्मेन, संवाह्ममानचरणः ध्द संवाह्ममानौ ( समं 
मानौ ) चरणौ ( पादौ ) यस्य सः । तत्कालोचितदशंनेः = तत्काले ( तत्समये ) उचितं ( र 
दर्शनम्‌ ( अवजोकनम्‌ ) येषां ते, तैः । ताइशैः अवनिपतिमिः = भूपेः, अमात्यः र सचिवः, मितेव 
सुहृद्भि सह=समं, तास्ताः =अनेकप्रकाराः, कयाः == वार्ताऽऽलापाचु, कुर्वेचु = विदधत्‌, ती 
इव = कच्चित्कणम्‌ इव । आसाञ्चक्रे = उपविवेश । नवनलिनमित्यत्र उपमाऽलङ्कारः । 

तत इति । ततः = कथाऽऽलापाऽनन्तर, नाऽतिदूरवतिनीं = नाऽतिविप्र टस्थानसंि् | 
प्रतीहारी =द्वारपाछिकां, समुपजात० = समुपजातं ( समुत्पन्नम्‌ ) तस्य ( शुकस्य ) वृत्तता 
( उदन्तपृच्छायाम्‌ ) कुतूहल ( कोतुकम्‌ ) यस्य सः, ताहशः सन्‌, राजा । अन्तःपुरात्‌ = शुद्धान्ताद। 
वँसाम्पायनं = तन्नामकं शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, आगच्छ=आयाहि, इति, आदिदेश = आञज्ञापयामार। | 

सेति । सा = प्रतीहारी, क्षितितल० = क्षितितले ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) जाुकर 
( ऊए्पर्वंहस्ततलम्‌ ) यया सा | ताहशी सती । देवः = राजा, भवान्‌, यथा = येन प्रकारेण, आश 
पयति = आदिशति । तर्थेवाचरिष्यामीति शेषः। इति= एवं, शिरसि = मस्तके, आज्ञाम्‌ = आदेश 
इत्वा = विषाय, यथादिष्टम्‌ = आज्ञाऽनुसारम्‌, अकरोत्‌ = कृतवती । 

अथ = अनन्तरं, मुहूर्तात्‌ इव =अल्पकालात्‌ इव, प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, गृहीतपञ्जर* 
गृहीतम्‌ ( आततम्‌ ) पञ्जरं ( लोहशलाकानिमित पक्षिनिवेशनयन्त्रम्‌ ) यस्य सः, ताहृशो वशम्पायरः| 


———््अ————oooo | 
वहाँपर पलंगपर बैठकर जमीनपर बैटी हुई तरूवारको गोदमें रखनेवाली तलवार धारण करनेवाली खपि 
कमलप॒त्त्रके समान कोमळ हाथोंसे धीरे धीरे मदित चरणोंवाले राजा ( ञद्र्क ) उस समय उचित देश | 
राजाओं, सचिवों और मित्रोंके साथ अनेक प्रकारके वार्तालाप कर कुछ समयतक वेठे रहे । तब वेशा 
विषये प्रइन करनेको उत्कण्ठा उत्पन्न होनेसे कुछ दूर रहनेवाली द्वारपालिकाको “अन्तःपुरसे वैश्म्पायनको (७ 
आओ! इस प्रकार राजाने आज्ञा दी । द्वारपालिकाने घुटनों और करतलॉंको जमीनपर रखकर “महाराज | | 
आज्ञा” ऐसा कहकर शिरमें आज्ञाको रखकर आज्ञाके अनुसार किया । 
डड लात समयके अनन्तर ही दवारपाछिकाने जिसका पिंजडा लिया था वह वैशम्पायन तोता प 

को छेनेवाळे शरीरके पूवंभावको कुछ झुकानेवाले और सफेद जामाको धारण करनेवाले बुढा 


शिराले गद्गद ( अस्पष्ट ) स्वरवाले और धीरे-धीरे इसके सदृश ब है 
अनुगत होकर राजाके पास आ गया। चढनेवाले पक्षिजातिके प्रेमसे मानों बूढ़े हंसके सद्रशी "७ | 
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कथामुखे--स० म० कञ्चुकी नि० वर्णनम्‌ ५३ 


. क्षितितल-निहितिकरतलस्तु कञ्चुकी राजानं व्यज्ञापयत्‌--'देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति, 
देवादेशादेष वंशम्पायनः स्तातः कृताहारश्च देवपादमूलं प्रतीहार्य्या नीत' इत्यभिधाय गते च 
तस्मिन्‌ राजा वशम्पायनमपुच्छत्‌-'कच्चित्‌ अभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे भवता किञ्चिदशः 
नजातस्‌ ?” इति । * 

स प्रत्युवाच--'देव किवा नास्वादितम्‌ ?' आमत्त-कोकिल-लोचनच्छविर्नीलपाटळः 
कषायमंधुरः प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः हरिःनखरभिन्न-मत्तमातङ्भकुम्भ-मुक्तरकताद्रमुक्ता- 


र नमी शान AS 
कनकवेत्रलता$वलम्बिना = कनकनिमिता ( सुवर्णरचिता ) या वेत्रता ( वेतसछता ) ताम्‌ अवलम्बते 
तच्छोलस्तेन । तद्ग्राहिणेतिभावः । किच्चिदवनतपुर्वकायेन = स्तोका$वनम्र देहपूवं भागेन, कायस्य पूवं 
पूर्वकायः, “पूर्वाऽपराऽषरोत्तरमेकदेरिनेकाधिकरणे'' इति एकदेशिसमासः । किस्िदवनतः पू्वंकायो 
यस्य, तेन । सितक्चुकाऽ्वच्छन्नवपुषा = सितः ( शुक्लः ) यः कञ्चकः ( कूर्पासकः ) तेन अवच्छत्नम्‌ 
( आच्छादितम्‌ ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तेन । जराधवलितमौलिना = जरसा ( विस्तसया ), घव- 
लितः ( शुक्लीक्ृतः ) मौरिः ( शिरः ) यस्य तेन । गद्गदस्वरेण=गद्गदः ( अस्फुट: ) स्वरः ( शब्द: ) 
यस्य तेन। मन्दमन्दस्चारिणा = मन्दप्रकार मन्दमन्दं “प्रकारे गुणवचनस्य” इति मन्दशन्दस्य 
द्विर्भाव: । मन्दमन्दं सञ्चरतीति तच्छीछस्तेन ञः शनैः सञ्चरणशीलेनेति भावः। विहङ्गजाति 
रीत्या = पक्षिजातिस्नेहेन, जरत्कलहंसेन इव = वृद्Vराजहंसेन इव, कञ्चुकिना = सौविदल्लकेन, कचु- 
किलक्षणं यथा-- | 
“अन्तः पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः । 
सवंशास्त्राऽ्थेकुशलः कज्चुकीत्यभिधीयते ॥'' 

इत्युक्तरक्षणलक्षितेन अनुगम्यमानः = अनुखियमाणः, राजाऽन्तिकं= भूप ( शूद्रक ) समी- 
पम्‌, आजगाम = आययौ, जर॒त्कलहृसेनेत्युपमाऽलङ्कारः । 

क्षितितलेति । क्षितितल० = क्षितितले ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) करतलं ( हस्त- 
तलम्‌ ) येन सः । ताइशः कञ्चुकी = सौविदल्लः, राजानं = नुपं शूद्रक, व्यज्ञापयत्‌ = विज्ञापितवानु । 
देव=हे राजन्‌ !, देव्यः = महिष्यः, विज्ञापयन्ति = निवेदयन्ति । देवाऽऽदेशात्‌ एव = मवदाज्ञाया 
एव, एषः = अयं, वैशम्पायनः = तन्नामकः शुकः, स्तातः = कृतस्नानः, अकमंकात ष्णाधातोः “गत्यर्था- 
| क्मंकरिलषशीङस्थाऽऽसवसजनरुहजीयंतिभ्यश्चे” ति कर्तरि क्त प्रत्ययः । कृता$हारध-विहितमोजनच । 
प्रतीहार्या = द्वारपारिकया, देवपादमुलं = भवच्चरणमूळम्‌, आनीतः = प्रापितः । इति = एवम्‌, अभि- 
घाय = उक्त्वा, तस्मिनु = कञ्चुकिनि, गते = निवृत्ते सति, राजा, वेशम्पायनम्‌, अपृच्छत्‌ = पृशवान्‌ । 
अभ्यन्तरे = अन्त:पुरे, भवता = त्वया, किञ्चित्‌ = किमपि । अभिमतम्‌ = अभीष्टम्‌, अशनजातं = 
| भस्यपदार्थंसमूहः, आस्वादितं कच्चित्‌ = आस्वादनविषयीङृतं किम्‌, “कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः । , 
| सः = वैशम्पायनः, प्रत्युवाच = प्रत्युक्तवान्‌ । देव = महाराज, कि वा = अशनजातं न आस्वादितम्‌ = 
| न आस्वादनविषयीक्कत, काकुः । सरव॑मपि आस्वादितमिति भावः । तदेवमुपपादयति--आमत्तेत्यादिना । 
4 आमत्तकोकिललोचनच्छविः = आमत्तः (मदोन्मत्तः) यः कोकिलः ( पिक: ), तस्य लोचनयोः 
ह| इव छविः ( कान्तिः ) यस्य सः । एवं च नीलपा टल: = कृष्ण-स्वेतरक्तः। कषायमधुरः =लुवरामिष्टः, 


हे Rn ts PRN 
कञ्जकीने जमीनपर दार्थोको रखकर राजाको निवेदन किया--“महाराज ! रानिर्या निवेदन करती हैं कि 
४। महाराजकी आझासे स्नानकर आहार ग्रहण करनेवाले इस वैशम्पायनको दवारपालिका आपके चरणोंके समीप 
ह| ले आई है? ऐसा कहकर कहन्नकीके जानेपर राजाने वैशम्पायनसे पूछा--“आपने अन्तःपुरमें अभीष्ट कुछ 
#| भोजन चख लिया १? वैशम्पायनने उत्तर दिया--महाराज ! मैंने भ्या नहीँ खाया £ मत्त कोयरूके नेत्रोंके समान 
| नीली और गुलाबी कान्तिसे युक्त कपाय और मीठा जामुनका रस, पर्याप्त पी लिया। सिंहके नाखूनोसे विदीणे 
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| 


कादम्बरी 


| 

५४ | 
फलल्वीषि नलिनीदल हरिन्त द्राक्षाफल-स्वादूनि च दस्ति । 
खण्डितानि दाडिम-बीजानि, न Mes | 

स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलाति । कि वा प्रलपितेन बहुना, सर्वत्र यं करतस | 
| 


' इति। माझ्षिप्य नरपतिरबर्व ब्रीत्‌--आस्तां तावतु सवंस्‌, अपनयतु न: क. 

</एवंव्रादिनो भवानादितः प्रभृति कात्स्येनात्मनो जन्म कस्मिन्‌ देशे ? भवात्‌ | 

हम्‌, आवेदयठ ` कृतम ? काते माता? कस्ते पिता ? कर्थ वेदानामागमः ! 

जातः? केन वा न 8 कलाः आसादिताः ? किहेतुकं जन्मान्तरातुस्मर गम ? उत कर 

क र बहगवेष बारी कश्चिच्छन्नं निवससि ? क पूर्वमुषितस्‌ ? कियद्वा कयः} | 
प्रदानम्‌, 


SS व्य 


i "तुवरस्तु कषायोऽस्त्री 


ह T— पर्याप्त | 
त्यमरः । एताह्यो जम्बूफलरसः = जभ्बूफलद्रवः, प्रकामं = पर्याप्त यथा तथा | 
आपीतः = | 


सम्यकपानविषयीकृतः । अत्रोपमाऽछङ्कारः । न - न (न । 
= / 3. १ मिता: ( विदारिताः ) मत्तमातङ्कानां ( मदयु : | 
कान ss ) यानि रक्ताऽऽद्रणि ( रुधिरक्लिन्नानि ) ग्य 
( मौक्तिकानि ), तेषाम्‌ इव त्विट्‌ (कान्तिः) येषां तानि, ताहश्ञानि दाडिमवीजानि=करकफलवीनाह | 
खण्डितानि = खग्डीकृतानि, चञ्चुपुटेनेति शेषः । उपमाऽळङ्कारः । इत्थमेव न प 
नलिनी ( कमलिनी ) तस्या दलानि ( पत्त्राणि ) तानि इव हरिन्ति ( हरितवर्णारि i 
दूनि = द्राक्षा ( मृद्दोका ) तस्याः फलानि ( सस्यानि) इब' स्वादूनि ( स्वादयु ) 81) 
गोस्तनी द्राक्षा. इत्यमरः । प्राचीनाऽमलकीफलानि = पानीयामलकफलानि, स्वेच्छया = निजाः 
मिलाषेण, चूणितानि = चूर्णीकृतानि, चचुपुटेनेति शेषः। उपमाऽछङ्कारः । वा = अथवा, बहुनार्‌ 
अधिकेन, प्रलपितेन = अनथंकवचनेन, कि कि प्रयोजनम्‌ । सर्वम्‌ एव = सकलम्‌ एव, नयी 
सेषः । देवीभिः न महिषीमिः । स्वयम्‌ = आत्मनैव, करतलोपनीयमानं = करतलैः ( ततर ) स्न 
नीयमानं ( समीपे प्राप्यमाणं सत्‌ ), अमृतायते=अमृतवत्‌ आचरति, “कुं: क्यङ्‌ सलोपश्व” इति का 
प्रत्यय: । उपमाऽलङ्कारः । इति=वाक्यसमा्तौ, “इति हेतुप्रकरणप्रकाशा$४दिसमाप्तिषु 1” इत्यमए। 
एवंबादिनः = पूर्वोक्तं वाक्यं कथयतः वेशम्पायनस्येति भावः। वचनं = वचः, आक्षिप्य = वाश 
कृत्वा, वाकयसमासौ बाधां विधायेति भावः | नरपतिः= राजा शूद्रकः, अन्रवीत्‌ = अकथयत्‌ । ३९८ 
पुर्वोक्तमु एतत्‌, सवं =सकल्म्‌, आस्तां = तिष्ठतु, तावदिति वाक्याऽछङ्कारे । भवाम्‌, नः = भसि 
कुतूहलं = कौतुकम्‌, अपनयतु = निवारयतु । भवान, आदितः प्रभृति = प्रथमत आरभ्य । कात्यः 
साकल्येन, आत्मनः = स्वस्य, जन्म = जननं, कस्मिनु देशे = जनपदे जातमिति सेषः । भवान्‌, कषर्‌ 
केन प्रकारेण, जातः = उत्पन्नः, केन वा = पुरुषेण, नाम = अभिधानं, तवेति शेष: । कृतं = विहित 
ते= तव, माता > जननी, का, ते> तव, पिता=जनकः, कः? वेदानां = श्रुतीनाम्‌, आगमः 
उपलब्धिः, कथं = केन प्रकारेण, जात: । शास्त्राणां = व्याकरणन्यायादीनां, परिचयः = सस्त 
कथं =केन प्रकारेण जातः। कला =नृत्यगीतादिक्रा कला, कुतः = कस्मात्‌, आसादिताः =| 
जन्माऽन्तराऽऽनुस्मरणं = जन्माऽन्तरस्य ( पुवंजन्मनः ) अनुस्मरणम्‌ ( अनुस्मृतिः ) ) अनुस्मरणम्‌ ( अनुस्पृतिः ) पिद । 
५ 0३००2 Sete se 


हाथीके शिरके मांसपिण्डसे निकले हुए रुधिरसे आद्रे मोतियोंकी-सी कान्तिवाळे अनारके दानोंकों खण्डः 
खा लिया । कमछके पत्तके समान हरे अडगूरके समान स्वादु जलूआंवलोंके फलॉको अपनी इच्छा से रणत्‌ 
खा डाला । अधिक कहनेसे कया? रानियोंसे अपने करतलोसे लाया गया सब कुछ अम्ृतके समान मती, 
रदा है।” ऐसा कहते हुए वैशम्पायनकी बातमें आक्षेप कर राजाने कहा--.“यहद सब रहने दें, आए 
उत्कण्ठा हटा द । शुरूसे पूर्णरूपसे किस देशमें अपना जन्म हुआ! आप कैसे उत्पन्न हुए १ किसने आए, 


रखा ! कौन आपकी माता और आपके पिता हैं ! वेदोंकी प्राप्ति कैसे हुई? शाखोंका परिचय केसे हआ! 
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कथामुखे-विन्ध्याटवीवणंनस्‌ ५५ 


पञ्जरबन्धनस्‌ ? कथं चण्डाल-हस्तगमनस्‌ ? इह वा कथमागमनस्‌ ? । 
वेशम्पायनस्तु स्वयमुपजातकुतूहलेन सबहुमानमवनिपतिना पृष्ठो मुहुत्तमिव ध्यात्वा 
सादरमन्नवीत्‌-“देव ! महतीयं कथा, यदि कोतुकमाकण्यंतास्‌'- 
स्ति ूर्वापर-जलनिधि-वेलावनलग्ना मध्यदेशालङ्कारभूता मेखळेव भुवः, वनः 
ल-मदजल सेक-संवद्धितेरतिविकच-धवल-करुसुमनिकरमत्युच्चतया तारा.गणमिव 
शिखरदेशलूगनमुदढहर्द्िः पादपेरुपशोभिता, मदकल-कुररकुल-दव्यमान-मरिचपलूवा, करिः 


TES यायाय दिवरवितरणं 
किकारणम्‌ । उत अथवा, वरप्रदानं = देव जन्माध्त्तरानुस्मरणकारणमिति भाव: । 


अथवा = उताहो, कशचित्‌ = कोऽपि त्वं, विहगवेषधारी = विहृगस्य ( पक्षिणः ) वेषघारी ( नेपथ्य- 
धारक: ) सन्‌, छसनं = प्रच्छन्नं यथा स्यात्तथा, निवससि = निवासं करोषि ?, पूर्वं = प्रथमं, कव = कुत्र, 
उषितं =स्थितम्‌ । वा = अथवा । वयः = अवस्था, कियत्‌ = किपरिमाणं, पञ्जरबन्धनं = पञ्जराऽ- 
वस्थानं, कथं == केन प्रकारेण, जातमिति शेष: । चाण्डालहस्तगमनं = दिवकोतिकरप्रापणं, कथं = 
केन प्रकारेण, जातम्‌ । वा= अथवा इह =अत्र,मत्सन्तिधौ आगमनं = प्रातिः, कथम्‌ ? उपजातः 
कुतूहलेन = उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) यस्य तेन, ` ताहदोन अवनिपतिना = राज्ञा 
शूद्रकेण, स्वयम्‌ = आत्मना, सवहुमानम्‌ = अधिकसत्कारपूर्वंकं, पृष्ठः = अनुयुक्तः, वेशम्पायनस्तु = 
तन्नामकः शुकर्तु, मुहृत॑म्‌ इव = कंचित्कालम्‌ इव, ध्यात्वा = चिन्तयित्वा, सादरम्‌ = आदरपूरबंकम्‌, 
अब्रवीत्‌ = अवदत्‌, देव = महाराज !, इयम्‌ = एषा, कथा = प्रवृत्तिः, मद्विषयेतिं शेषः, महती = 
सविस्तरा, कौतुकं यदि = कुतूहलं चेत्‌, आकण्यंतां = श्रूयताम्‌ । 
अस्तीति । पूर्वाऽपरजलनिधिवेलावनळग्ना=पूर्वाऽपरौ ( पूर्वपश्चिमौ ) यौ जलनिधी ( समुद्रौ ), 

तयोः यत्‌ वेळावनं ( तटकाननम्‌ ) तत्पयंन्तं लग्ना ( सम्बद्धा ), मध्यदेशाउलद्धारमूता = उत्तर 
( हिमालय ) दक्षिण ( विन्ध्य ) पर्वंतमध्यप्रदेशभूषणमूता । भध्यदेशलक्षणं यथा मनुस्मृतौ-- 

“ हिमव ्विन्ध्ययोमंष्यं यत्म्राग्विनशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकोतितः ॥ २-२१। 


८ भुवः = पृथिव्याः, मेखला इव = काशी एव “विन्ध्याटवी” इत्यत्र सम्बन्धः । वनकरिकुलेत्यादिः = 


वने ( अरण्ये ) करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) कुलानि ( यूथानि ) तेषां यत्‌ मदजळं ( दान-वारि ) तस्य 


| सेकः ( सेचनम्‌ ) तेन संवर्द्धितैः ( वृद्धि प्राप्त: ), “पादप” रित्यस्य विशेषणम्‌ । शिंखरदेशलग्न > 


ृङ्भप्रदेशस्थितम्‌, अतिविकचेत्यादिः०=अतिविकचानि ( अतिशयविकसितानि ) धवलानि ( शुक्लानि ) 


| यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ), तेषां निकरं ( समूहम्‌ ), अतः अत्युच्चतया = अतिशयोत्ततत्वेन । 
| तारागणम्‌ इव =नक्षत्रसमुहम्‌ इव, उद्दहद्धिः = धारर्याद्धिः पादप: -वृक्षः, उपशोमिता >शोभां . 
प्रापिता । “'तारागणम्‌ इवे” त्यत्रोत्मेक्षाइलक्लारः | भदकलेत्यादि: = मदेन ( मत्तमावेन ) कला: 
| (मनोहराः ) ये कुरराः ( उत्कोशा: ) तेषां कुछ ( समुह ) देन दश्यमाना कुलं ( समूहः ) तेन दक्यमानानि ( भक्ष्यमाणानि ) 
| RE RE: 20% 82% 05: स्पेन फ््मम्स्स्ननन्न 3123 
| आपने नृत्यगीत आदि कलाओंको प्राप्त किया? पूर्वजन्मफे स्मरणका कारण क्या है! अथवा वर मिल्नेसे 


| “हुआ है १ अथवा पक्षीका वेष लेनेवाले आप कोई गुप्त रूपसे रहते हैं ? आप पहले कहाँ रहे ! आपकी उन्न क्या है ? 


आप कैसे पिंजड़ेके बन्धनमें पड़े ! कैसे चाण्डालके हाथमे जाना हुआ ! अथवा यहाँपर आप केसे आ गये ?? 1 


| इस प्रकार उत्कण्डावाले राजासे स्वयम्‌ बहुत सम्मानसे पूछा गया बैशम्पायन कुछ काळ तक सोचकर आदरपूर्वक 
| बोला--“महाराज ! यह लम्बी कथा दै । आपको उत्कण्ठा है तो सुन २” । 


पूव और पश्चिमके समुद्री तीरभूमिंके वनोसे सम्बध मध्यदेशके अलक्कारकी समान, एश्वौकी मेखला. 


| ( करधनी इ प्रतीत होनेवाळी, विन्ध्याटवी ( विनध्यपर्वतकी वनभूमि ), इसका पीछे तफ सम्बन्ध है । 
“| जो Sn स बढ़ाये गये अत्यन्त ऊँचे होतेते अतिशय खिले हुए पुध्पसमूइकी मानों 


शिखरप्रदेशमें लगे हुए तारासमूहकों धारण करते हुए पेसे शोभित है, जहाँपर मदसे मनोहर कुरर पक्षी मरिचके | 
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५६ कादम्बरी 


| 

| 

पलयामौदिनी मभुगदोपरक सिना सच 
कलभ-करमृदित-तमालकिं म॒ र fF ls | 

चरणालक्तक-रस-रक्ितेनेव पछवचयेन ता, शुककुल ह जे 
के -तलेरतिचपल-कपि -कम्पित-कक्‍्क्रोल-च्युतपल्ृव-फलशबलछ: अनवरत-निर्षाक 
न कुसुमरेणुपांसुले: पथिक-जन-रचित लवज्भपहवसंस्तरेः हा ०-३ 
बकुल-परिगतप्रान्ते: ताम्बूलीलतावनद्ध-पृग-खण्डमण्डितेवंनलक्ष्मी वासभवनेरिव विराक्त 
लतामण्डपेः, उन्मद-मातजञ-कपोलस्थल-गलित-सलिल-सिक्तेनेव । नवरतमेलारतावनेन क 


SENN _ 7 रा एज अमर कक . e 
मरिचपल्लवानि ( कोलकिसल्यानि ) यस्यां सा, “मरी ( रि ) चं कोळक कृष्णभूषणं धमंपत्तगा' 
इत्यमरः । र = Lh ( हस्तिनाम्‌ ) ये कलमाः ( शावकाः ), “कलभः न वः 
इत्यमरः ) तेषां कराः ( शुण्डादण्डाः ), तैमृंदितानि ( संचूणितानि ) यानि तमाछकिसरु| . 
( तापिच्छपल्छवानि ) तैः आमोदिनी ( सौरमयुक्ता ) । मधुमदोपरक्तेत्यादि: = मधु ( मद्य, "| इ 
मद्यं पुष्परस” इत्यमरः ) तस्य यो मदः ( मत्तता ) -तेनोपरक्तः (अरुण: ) यः केरलीकपोह| मऊ 
( केरलदेशोद्भवनारीगण्डफलक: ) तस्येव छविः ( कान्तिः ) यस्याः सा । संचरदित्यादिः = संचरत्त। ( 
( सञ्चरणं कुवंत्यः ) या वनदेवताः ( काननदेव्यः ) तासां चरणेषु ( पादेषु ) योऽछक्तकर। इः 
( लाक्षद्रबः ), तेन रञ्जितेन इव ( रक्तीकृतेन इव ) पल्लवचयेन ( किसल्यसमृहेन ) संत्र) ते 
( आच्छादिता ) । “कपोलकोमलच्छविना” इत्यत्रोपमा, “रञ्जितेनेवे' त्यत्रोत्मेक्षा चेले म 
रङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराऽ्यारः । शुककुलेत्यादिः० = शुककुलेन ( कीरसमूहेन ) दखितानि ( विदाहि वा 
ताति ) यानि दाडिमोफछानि ( कुवलयसस्यानि ) तेषां द्रव: ( रसः ), तेन आद्रीकृतं ( किहे। ( 
कृतम्‌ ) तलम्‌ (अधोभागः) येषां तैः, लतामण्डपः” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि | अतिच, भे 
त्यादिः० = अतिचपलाः ( अतिशयचःचलाः ) ये कपयः (वानराः) तैः कम्पिताः ( धूताः ) ये : हि 
( कोशफलवृक्षाः, “अथ कोलकम्‌ । कक्कोलकं कोशफलम्‌'” इत्यमरः ), तेभ्यः च्युतानि (पतितानि) 3 
यानि पल्लवफछानि ( किसल्यसस्यानि ) तैः शबला: ( कबुरा: ), तैः । अनवरतेत्यादिऽ० = अनव | १ 
( निरन्तरम्‌ ) निपतितानि ( स्रस्तानि ) यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) तेषां रेणुमिः ( परागैः २ 
पांसुलः ( सरजस्केः ) । पथिकजनेत्यादिः= पन्थानं गच्छन्तीति पथिकाः, “पथ: ष्कम्‌” शी 
कन्प्रत्ययः । “अष्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ।”” इत्यमरः । पथिकजनैः ( पान्थः] 
रचिताः ( निमिताः ) लबङ्गपल्छवानां ( देवकुसुमकिसलयानाम्‌ ) संस्तराः ( आसनानि ) येषु, पै! 
अतिकटोरेत्यादिः = अतिकठोराः ( अतिशयकठिना: ) नालिकेराः ( नारिकेलाः ), केतक्यः ( क 
च्छदाः ) करीराः ( ग्रन्थिलाः, “करीरे तु क्रकरग्रन्यिलावुभौ ।'” इत्यमरः । ) वकुलाः ( केसराः] 
तै: परिगतः ( व्याप्त: ) प्रान्तः ( पयंन्तदेश: ) येषां, तैः। ताम्बूलीलतेत्यादिः == ताम्बूलीरता्षि 
( नागवल्लीव्रततिभिः ) अवनद्धाः (बद्धाः) ये पुगखण्डा: ( क्रमुकसमूहाः ) तैः मण्डितैः ( अझै | 
तालव्य मुधंन्यो$व्जादिकदम्वे शण्डशब्दोध्यम्‌ । मूध॑न्य एव वृषभे पूर्वाचायेविनिदिष्ट: ।” इत 
विवेक: । ताहश वनळक्ष्मीवासभवनेः = वनलक्ष्म्याः ( अरण्यश्चियः ) वासमवने: ( निवासगृहै: ) | 
छतामण्डपः = वल्लीजनाश्रयेः । विराजिता = शोभिता । अत्रोस्रक्षाऽलङ्कारः । 


Mime oo ooo 
पल्ल्वोको चवाते रहते हैं। जो 


र लियोंके मदिरामदसे छाल अझ 
एसे पल्नवोसे आच्छादित है । शुकसमूहसे विदारित अनारके फावे is 
ह द्‌ के रससे आद्रे किये गये अ ळर 
त कम्पित कक्कोल्के पडसे गिरे हुए पल्लवां और फलोसे चितकबरे, लगातार ग 
अ t ह रचित लवङ्ग पन्नवोंके आसनसे युक्त, अत्यन्त कठोर नारियल, केतकी, करीर, 

न प्त देशवाळे, ताम्बूललूताओंसे सम्बद्ध सुपारीके पेड़ोंसे अल्डकृत वनलक्ष्मीके निवास १ 


ती 
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कथामुखे--विन्ध्याटवीवर्णनस्‌ ५७ 


| 

| 

| गन्धिनान्यजारिता, तख-मुख-लग्नेभकुम्भ-मुक्ताफल-लुब्बे: शबरसेतापतिभिरभिहन्यमान- 
| केशरिशता, ्रेताधिपनगरीव सदासन्निहितमृत्यु-भीषणा महिषाधिष्ठिता च, समरोद्य॒तपताकितीव 
| बाणासनारोपितंशिलीमुखा विमुक्त-सिहनादा च, कात्यायनीव प्रचलितखड्गमीषणा रक्तचन्द- 
| नालडकुता च, कर्णीसुतकथेव सन्निहितःविपुलाचणा शब्योपगता च कत्पान्तप्रदोषसन्ध्येव 
एप 


उन्मदेत्यादिः = उन्मदा ( उत्कटमदा: ) ये मातङ्गाः ( गजाः ), तेषां कपोलस्थलानि 

( गण्डप्रदेशाः ), तेभ्यो गलितं ( पतितम्‌ ) यत्‌ सलिलं ( मदजलम्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ), 
| तेन इव, अत एव मदगन्धिना = मदगन्धयुक्तेत्र, ताहशेन एलालतावनेन = एलालतानां ( बहुला- 
| बल्लीनाम्‌ ) वनेत ( विपिनेन ) अनवरतं=निरन्तरम्‌, अन्धकारिता = श्यामीकृता अत्रोत्मेक्षाइलद्धार: । 
(हि नखमुखेत्यादि: = नखानां ( नखराणाम्‌ ) मुखेषु ( अग्रभागेषु ) लग्नानि ( सम्बद्धानि ) यानि 
| इभकुम्भमुक्ताफलानि ( गजमस्तकपिण्डमौक्तिकानि ) तेषु छुव्धे: ( लोलुपेः ), शवरसेनापतिभिः 
| म्लेच्छभेदसैन्यस्वामिभिः, अभिहन्यमानकेसरिशता = अभिहन्यमानं ( व्यापाद्यमानम्‌ ) केशरिशतं 
| ( घिहसमुहः ) यस्यां सा । प्रेताःधिपनगरी इव =प्रेताऽधिपस्य ( यमराजस्य ) नगरी इव ( पुरी 
| इव ), सदासन्निहितमृत्युभीषणा --सदा ( सवंदा ) सन्निहितः ( निकटस्थः ) यो मृत्यु: ( मरणं ), 
| तेन, भीषणा (भयङ्करी), महिषाऽ्धिष्ठिता=महिषण ( प्रेताऽधिपवाहनेन, लुलायेन वा, जातावेकवचनम्‌ ) 
| अधिष्ठिता ( कृतस्थितिः ) “विन्घ्याटवी'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। “लुलायो महिषो 
| वाहद्विषत्कासरसँरिभाः'' इत्यमरः । उपमाऽळङ्कारः । समरोद्यतपताकिनी --समरे ( युद्धे ) उद्यता 
| (तत्परा ) पताकिनी ( सेना ), इव, वाणाऽऽसनाऽऽरोपितशिलीमुखा = वाणाऽसनेषु ( कामुंकेषु ) 
। आरोपिताः ( स्थापिताः) सिलीभुखाः ( बाणाः ) यया सा । विन्ष्याऽ्टवीपक्षे-बाणासु ( नील- 
झिण्टीषु ) असनेषु ( सजंकेषु ) आरोपिताः ( स्थापिताः ) शिलीमुखाः ( भ्रमरा: ) यस्यां सा । 
| “बाणा तु बाणमूळे स्त्री नीलझिण्ट्यां पुनद्व॑योः ।” इति मेदिनी “अथो पोतसालके । सजंका$सन- 
: बन्धूकपुष्पप्रियकजीवका: ।” इत्यमरः । विमुक्तसिहनादा = विमुक्तः ( त्यक्तः ) सिहनादः ( सिंहस्येव 
|| शब्दः, क्ष्वेडा इति भावः) यया सा, “क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्या' दित्यमरः । विन्घ्याटवीपक्षे-- 
| विमुक्तः ( त्यक्तः ) सिंहैः ( केसरिमिः ) नादः ( गर्जनष्वनिः ) यस्याँ सा । कात्यायनी इब दुर्गा ४० 
॥ इव, प्रचरितखङ्गमीषणा=प्रचलितः ( संचरितः ) य: खङ्गः ( करवा: ), तेन मीषणा ( मयङ्कूरी ), 
॥ रक्तचन्दनाइलड्कृता च= रक्तम्‌ ( रुधिरम्‌) एव यत्‌ चन्दतं ( श्रीखण्डद्रवः ) तेन अलड्छता 
| (भूषिता ) च। विन्व्याःटवीपक्षे--प्रचलिताः ( सरिता: ) ये खड्गाः ( गण्डका: ) ते: मोषणा 
| “ण्डके खड़गखडगिनौ”” इत्यमरः । रक्तचन्दना$लडकता = रक्तचन्दनैः ( पत्त्राऽङ्गैः ) अलङ्कृता 
| ( भूषिता ) च । “तिलपर्णी तु पत्त्राउज्धं रञ्जनं रक्तचन्दनम्‌ ।” इत्यमरः । कर्णीसुतकथा = कर्णी- 
|| सुतस्य ( चौर्यकळाप्रवतंकस्य ) कथा ( उदन्तः ) इव, सन्निहितिविपुछाचछा = सलिहितो ( समीप- 
हे कयकचाप्रयतकस्य ,) - कर) 9 Rn RR लीची 


४) समान लतामण्डपोंसे शोभित, उत्कट मदवाले हाथियोंके गण्डस्थलोसे गिरे हुए जलसे लगातार सींचे हुए-से अतएव 
{| मदे गन्धवाले इछायचीके लतावनसे अन्धकारयुक्त, सिहोके ब अग्रभाग ( नोक ) में रंगे हुए हाथिर्योके 
| मस्तकपिण्डासे निकले हुए मोतियामें ब्ध शबरसेनापतियासे जापर सैकड़ों सिंह मारे जाते हैं, यमराजकी 
| पुरीकी समान हमेशा रहनेवाले सुत्युसे भयङ्कर, महिप ( यमराजके वाइन ) से, विन्ध्याउबीपक्षमें आरण्यक 
¢| भोसे अधिष्ठित है । जैसे युद्धमें उद्यत सेना बाणासन ( धनुष ) पर बाण चढ़ावार सिंहनाद करती शीड वैसे हदी 
21 वह विन्ध्यपवंतभूमि भी वाण और असन ( सजे) वृक्षोंपर रहे हुए शिलोमुखों ( भौरो ) वाडी सिंद्दाके नादः 
5] (शब्द ) से युक्त है । प्रचलित खडग ( तलवार ) से भीषण और रक्तरूप चन्दनसे अळङ्ङत दुर्गाकी हद 
| प्रचछित खड्गं (गैड़ों) से भयङ्कर और रक्तचन्दनके इक्षोंसे अळ्डकृत है। जैसे कर्णीसत ( चौयकलाके 
| पवर्तंक ).की कथामें विधुळ और अचल नामके मित्र साथमे रहते हैं और शश नामका अधानमनत्री है पेसे ही 
;| जिसमें विपुरू ( विशाळ ) अचल ( पर्बत ) निकट हैं, और जो झशों ( खरगोशो ) से युक्त है। जैसे प्रल्यकालकी डर 
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कादम्बरी | 


i 
र प्रनत्तनीलकण्ठा न, अमृतमथनवेलेव श्रीदुमोपशोभिता वारुणी-परिगता | 
का क हुदालडकता च, चन्द्रमत्तिरिव सततमृक्षसार्थातुगता हृ का 
प्रावुडिव घनश्यामला हः क ` र 

प्रक 


। 


चमरमग-बालव्यजनोपशोमिता समदगजघटा-पा 
अता म्य लेनिता च, जानकीव प्रसूतकुशलवा निशाचरपरिगृहीता३' 
गिरितनयेव Cl 3“ र स (उ पर 
नाट यस्यां सा। श = राशेन ( शु | 
वतिनौ ) विपुलाऽचलौ ( विपुलाऽ्चलनामको सखायौ ) त विया | ह्य 
केन ममु ) उपगता ( संयुक्ता ) च! विरष्याट' सा। शशोपगता = दारी. ( पर विर 
निकटर्तिनः ) विपुला: ( महान्तः ) अचला: ( पवताः ) यस्यां सा। श ता = शशेः ( पतन ट 
| षैः ) ee ( सहिता ) । कल्पान्तप्रदोषसन्ध्या = कल्पाऽन्तस्य ( युगाऽन्तस्य ) यः परक (= 
( अ ) तस्य सन्ध्या (सायंवेला) सा, इव । प्रनृत्तनीलकण्ठा = प्रनृत्तः ( र ) नीर ज 
(महादेवः ) यस्यां सा । पल्लवा$हणा = पल्लवम्‌ बरी oa ), (द 
टवीपक्षे--प्रनृत्ता: नीलकण्ठा: ( मयूराः ) यस्यां सा, “मयूरो बहिणो बही ने पपरा अजजुमुक | इत्य 
इत्यमर: । पल्लवा$रुणा = पल्लवैः अरुणा च । अमृतमथनवेला = अमृताय (पं टो ) यन्‌ च मु 
( समुद्रविळोडनम्‌ ) तस्य वेला ( समयः ) इव, श्रीदुमोपशोभिता = श्री: टश ( लक्ष्मी: ) दुमः (क| च 
कल्पवक्ष इति भावः ) ताभ्याम्‌ उपशोभिता ( शोभासम्पन्ना ) वारुणीपरिगता = वारुण्या ( मिसा 
परिगता ( सहिता ) च, बिन्घ्याऽटवीपक्षे--श्रीहुमोपश्षोमिता = श्रीडुमेः ( लक्ष्मीवृक्षः, न विन 
आवः ) उपशोभिता ( शोभासम्पन्ना ) । वारुणी--परिगता = पश्चिमदिवध्राप्ता । प्राव = तैम 
) श्यामला ( कृष्णवर्णा ), अनेकश्षंतह्वदाऽलङ्कृता-अनेकाः (वहः 
या 
मद 


स्‌ 


ड्‌ ला: घने: मेघे: 
तः ), गा अलङ्कृता ( भूषिता ) च घना । विन्घ्याटवीपक्ष--घनझ्यामला-ज् 
र वक्षैनिबिडा ) श्यामला ( कृष्णवर्णा ) च । अनेकशतानि ( बहुशतानि ) ये हदा: ( अगाध 
जलाशयाः ) तैः अलङ्ङता । ५तत्राञ्गाधजलो ह्वदः'' इत्यमरः । चन्द्रमूति: = इन्दुदेह, इव, सततेः 
निरन्तरम्‌ । क्र्हक्षसार्थाःनुगता = ऋक्षाणां ( नक्षत्राणाम्‌) साथः { समुहः a तेन भगु 
( अनुसृता ), “नक्षत्रमृक्षं मं तारा” इत्यमरः हरिणाऽध्यासिता = हरिणेन ( मृगचिह्नैन ) अध्याहि नर 
( डाञ्निता ) च । विन्ध्याटवीपक्षे--ऋक्षसार्धा श्तुगता = ऋक्षाणां ( भल्लूकानाम्‌ ) सार्धेन अनु| गए 
हरिणैः ( मृगैः ) अध्यासिता च । राज्यस्थितिः = राज्यमर्यादा, इव, चमरमृगेत्यादिः = चमर 
( चमरहरिणनाम्‌ ) वालानां ( शिरोर्हाणाम्‌ ) व्यजनानि ( चामराणि ) तैः उपशोभिता ( चो र 
सम्पन्ना ), समदगजघटापरिपाछिता = समदा ( मदजळसहिता ) या गजघटा ( हस्तिसमूहः ) | 
परिपालिता = ( संरक्षिता ) च । विन्घ्याटवीपक्षे--चमरमृगेत्यादिः = चमरमूर्गः ( चमरहरिषः॥ 
तेषां वालैः ( शिरोरुहैः ), व्यजनैः ( व्यजनप्रक्ृतिमिस्तारादिवृक्षैः ), उपशोभिता । . गिरि 


सन्ध्या, नाचते हुए नीलकण्ठ ( शिवजी ) से युक्त दै और पल्लवके समान छाल्वर्णवाली है वेते ९ | 
( बिन्ध्याटबी ), नाचते हुए नीळकण्ठों ( मयूरों ) से युक्त है और पल्लवोसे लालवर्णवाली है । जैसे अ 
बेला ( समय ) ग्री ( रमी ) और दुम ( वृक्ष- अर्थात कल्पवृक्ष ) से शोभित और वारुणी ( मदिरा ) रे. रु 
वैसे ही वह श्रमो ( वेके वृक्षों ) से शोभित और वारुणी ( वरुणदिशा पश्चिम ) को प्राप्त हुई है। | 
( ऋतु ) जैसे घन (मेघ ) से इयामवण और अनेक झतद्दाओं ( विजञाश्यों ) से अलङक्त होती दै. १ 
बह वृक्षीसे धन ( गाढ ) और इयामवर्णषाली और सैकड़ों दों ( गहरे जलाशयो) से अल्डकत दै 
चन्द्रकी मूर्ति निरन्तर क्षा ( नक्षत्रों के समूहसे अनुस है और हरिण ( झृगचिह) से आश्रित दै “| 
वह निरन्तर ऋक्षो ( रीछों ) के समूहसे अनुसृत है और हरिणों ( मगा ) से आश्रित है । जैसे रा क 
चमरसर्गोके बालों ( रोओं ) के चमरसे शोभित है और मदयुक्त हाथियोंके समूहसे परिपालितं दै जा र 
वह चमरमगांसे और उनके वालों ( चमरों ) से और व्वजन ( पल्ला ) के द्देतु ताडबृक्षोंसे शोमित दै, और शा वे 
हाथियोंसे परिपालित है । जैसे पावती स्थाणु ( शिवजी) से संयुक्त हैं. और वाहनरूप सिंहसे सेवित ६ 
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कथामुखे--विन्ध्याटवीव्णनम्‌ ५९, 


न ््चच्ताा डाका काय 355 
। पावतो, इव, स्थाणुसङ्गता = स्थाणुना ( शिवेन ) सङ्गता ( सहिता ), “स्थाण्‌ रुद्र उमापतिः” 
| इत्यमरः । मृगपतिसेविता = मृगपतिना ( सिंहेन ) सेविता ( आश्रिता ) च । वाहनभावेनेति दोष: । 
। बित्व्याटवीपक्े-स्थागुभिः ( शाखापत्त्ररहिततरुमि: ) सेविता, “स्थाणु वा ना धुव: शङ्कुः 
इत्यमरः। मृगपतिभिः ( सिंहैः) सेविता च। जातको=सीता, इव, प्रसृतकुदलवा = प्रसूती 
| ( उत्पादितौ ) कुशळवौ पुत्रो यया सा। निशाचरपरिगृहीता = निशाचरेण ( राक्षसेन रावणेनेति 
| भावः ) परिगृहोता ( ग्रहणकर्मीकृता ) च, विनव्याऽ्टवीपक्े- प्रसृताः ( जनिताः ) कुशानां 
| ( दर्भाणाम्‌ ) रवाः ( लेशा: ) यस्यां सा। “स्त्रियां . मात्रा त्रुटी पुंसि रवलेशकणाऽणवः ।” 
| इत्यमर: । निशाचरैः ( रात्रिभ्रमणशीलैरुलूकादिमिश्च ) परिगृहीता ( स्वीकृता ) च। कामिनी = 
| श्रुद्धारनायिका इव, चन्दनमृगमदपरिमवा हिनी=चन्दनस्य ( मल्यजद्रवस्य ) मृगमदस्य ( कस्तूर्याः ) 
| चयः परिमलः ( सौरभम्‌ ), तं वहति ( घारयति) इति। रुचिराऽगुरुतिळकभूषिता = रुचिरः 
| ( मनोहर: ) यः अगुरुः ( कष्णाऽगुरुः ) तस्य तिलकेन ( विशेषकेण ) भूषिता ( अलङ्कृता ), च । 
| विन्ध्या उटवीपक्षे--रुचिरा: ( सुन्दराः ) ये अगुरवः ( कृष्णाऽ्गुरवः) तिलकाः ( क्षुरकाः ) 
|| तैमूंषिता । “तिलकः क्षुरकः श्रीमान्‌” इत्यमरः । सोत्कण्ठा = उत्कण्ठया ( उत्सुकतया, प्रियसमागम 
| इति शेषः ) सहिता ताइशी नायिका इव, विविधपल्लवाऽनिळवीजिता=विविधाति ( अनेकभ्रकाराणि ) 
यानि पल्लवानि ( किसलयानि ) तेषाभ्‌ अनिलः ( वायुः ) तेन वोजिता ( स्पर्शीकृता ), समदना = 
|| मदनेन ( कामावेशेन ) सहिता ( युक्ता ) । विन्थ्याऽटवीपभ्षे--समदना = मदन: ( पिण्डीतकवृक्षेः ) 
: सहिता, “पिण्डीतको मरुवकः श्वसनः करहाटकः । शल्यश्च मदने इत्यमरः । बालग्रीवा = बालः 
( स्तनन्धयः ), तस्य ग्रीवा ( कन्धरा ) इव, व्याप्रनखपड्क्तिमण्डिता = व्याधस्य या शादूलस्य ) 
ह| नखपड्टक्तिः ( नखराऽऽवलिः ), तया मण्डिता ( भूषिता ), देवोत्पातनिवारण शेष: । 
| गण्डकाऽऽमरणा = गण्डकं ( गण्डस्थलूपयंन्तर्वात ग्रीवाभूषणम्‌ ) आमरणं ( भूषणम्‌) यस्यां सा । 
९ विन्च्याऽटवीपक्षे--व्याघ्राः ( शादूंछा: ) तेषां नखपङ्क्तिमिः ( नखराऽवलिमिः ) मण्डिता। 
/ गण्डकाभरणा > गण्डका: ( खड्गाः ) एव आभरणानि ( भूषणानि ) यस्यां सा । “गण्डके खड्गः 
खड्गिनौ'” इत्यमरः । पानभूमिः = मद्यपातभूः, इव, प्रकठितमधुकोशशता = प्रकटितम्‌ ( आविष्कृतम्‌ ) 
॥ मधुकोश्चानां ( मद्यपानपात्राणाम्‌ ) शतं ( बहुसंख्या ) यस्यां सा। प्रकीणेविविधकुसुमा = re 
| ( विक्षिप्तानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) इमि ( - ) आ पिना र 

पक्षे--प्रकटितं ( प्रकाशितम्‌ ) मधुकोशानां ( माक्षिकाश्रयाणाम्‌ ) शत ( बहुस 
| अप कुत्रचित्‌ र = क्षयसमयः, इव । महावराहेत्यादिः = महावराहस्य 


र | CR MENS SLE जलल 
| वह स्थाणु ( शाखा और पत्तेसे रहित अर्थात टूडे) बक्षोंसे संयुक्त है और सिसे सेवित है। जैसे सीताजी 
कुश कर पैदा करनेवाली हैं और निशाचर ( राक्षस अर्थात्‌ रावण ) से परिगत ह वैसे ही वह जे 
| अर्थात्‌ कुशोंके इकड़ाको उत्पन्न करनेवाली और निशाचरों ( रातर्मे धूमनेवाळे उल्ल आदियों ) से. जे हे 
| जैसे श्ृज्ञारनायिका चन्दनरस, और कस्तूरीके सुगन्धको धारण करती है सुन्दर अथुरुके मिड ह 
|| वैसे ही वह चन्दन और कस्तूरीके सुगन्धको धारण करती है और सुन्दर अयुरु और तिलक दृक्षांसे भूपित ह । 
॥ जैसे पतिमे उत्कण्डा रखनेवाली जी अनेक पन्नवोंकी हवासे वीजित होती हैं. ( झली जाती है) और मदन- 
| (कामावेश ) से युक्त होती है वैसे ही वह अनेक पल्लवोंकी .हवासे वीजित होती हैं और मदन दृक्षांसे युक्त है। 
“| जैसे बाल्ककी ग्रीवा बाधकी नखपडक्तिसे युक्त और गण्डक ( कपोल तक रहनेवाले भूषण ) से अलडकृत होती है 
| वैसे ही वह ( विन्थ्याःरवी ) बाघोंकी नखपडकिसे युक्त और गैंडोंसे अलड्त है। जैसे मभपानकी भूमि सेकड़ों 
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६० कादम्बरी | 


वानरवृन्द-मज्यमान तुजुशाळ 
-धर क्कचिद्दशामुखनगरीव चरु 
समुत्खात-धरणिमण्डला, ददश -कुसुम-शमी-पलाशशोमिता, कनि पत 


-वित्राहभूमिरिव हरित-कुश-समिव्‌ रि 
ER ता क्चिन्मत्तेव कोकिलकुल-कलप्रणापिनी, ववचिदुन्मत्तेव खु | 
क्वचिद्धिधवेव उन्मुक्ततालपत्रा, क्वचित्‌ समरभूमिरिव शर-शत-निर दर्भ 


कचिदमरपति तुर नसह, व्िश्ञारपणतिरियतभालमोला; कि नेत्रसहस्न-सद्भुला, क्वचिन्नारायणमूत्तिरिव तमालनीला, कचित्‌ पी मुन 


( i आ ( व I धर 
सा । प्रलयकाले भगव याक्षं हत्वा भूगोलमुद्‌ | भाव 
हबर ( विशालसूकर: ) दंष्रामिः ( विद्यालदशने: ) समु) “आ 
( अवदारितम्‌ ) घरणिमण्डल ( भूप्रदेश: ) यस्यां सा। क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । दश्मुसनगा[.' सह 
रावणपुरी, लङ्केति भावः, सा इव, चट्ुलवानरेत्यादिः = चटरुलाः ( चञ्चला ) ये वानराः ( कफ ( 
तेषां बृन्दानि ( समुहाः ) तैः भञ्यमानाः ( आम्यमानाः ) दुङ्गाः ( उन्नताः ) याः शाला: ( कक 
मागा: ) तामिः आकुला ( व्याता ) विन्घ्याऽटवीपक्षे--चद्ुछ०=भज्यमानाः ये शाला: ( चलम । 
तं: आकुला ( व्याप्ता ) । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, अचिरेत्यादिः = अचिरनिवृत्त: ( अल्पकाल ( वै 
यो विवाहः ( परिणयसंस्कारः ), तस्य भूमिः मेदिनी इव, हरितकुशेत्यादि: = हरिता: ( क गरजु 
ये कुशाः ( दर्भाः) समिधः ( काष्ठानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) शम्यः ( शिवा: ) पश ( इ 
( क्िशुकाः ), तैः शोभिता ( शोभासम्पन्नाः ), उमयत्र समानोऽर्थः । ववचित्‌ = कुत्रचित्‌ । त्‌ इव 
त्यादिः= उद्वृत्तः ( दुवृंत्तः, क्रूर इति भावः ) एताहशो यो मृगपतिः ( eS ) तस ( इ 
( गर्जनम्‌ ) तस्मात्‌ भीता ( त्रस्ता ) इव, कण्टकिता = रोमाच्चिता, विन्ध्याटवीपक्षे-सञ्जातक्| तास 
इव, उत्प्रक्षाऽङ्कारः । क्वचित्‌ = कुन्रचित्‌, मत्ता इव > मद्यपानमदयुक्ता रमणी इव, कोकि ( पृ 
प्रलापिनी = कोकिलानां ( पिकानाम्‌ ) कुलं ( समूह: ), ते न प्रलापिनी ( अनर्थकवचोयुछ|| 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, उन्मत्ता इव=उन्मादयुक्ता इव, वायुवेगकृततालशब्दा = वायुवेगेन (ब बश 
विकारेण कृताः ( विहिताः ) ताळ्शव्दाः ( करताळशब्दाः ) यया । विन्ध्याऽटवीपकषे-वामु 
( वातजवेन ) इताः ( विहिताः ) तालशब्दा: ( तालवृक्षध्वनयः ) यस्यां सा । 
क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, विधवा इव = विगतः धवः ( पतिः ) यस्याः सा, मृतमतृंका तारी झे नुस 

माव: । उन्मुक्ततालपत्त्रा -उन्मुक्तानि ( त्यक्तानि) तालपत्त्राणि ( कर्णाभरणानि ) य न्नः 
“कणिका तालपत्तरं स्यातु” ` त्यमरः, विस्थ्याइटवीपक्षे--उन्मुक्तानि ताळूपत्राणि ( तालवृक्षदर्शा। टो 
यया सा । क्वचित्‌, समरमूमिः इव > रणम्‌ः इव, शरशतनिचिता = शरश्ञतैः ( बाणशतैः ) ग 
यता) कीरः ( ( तेजनकवृक्षशते: ), निचिता ( व्याप्ता ) । ` गुः 


( विष्णुतृतीयाऽवतारस्य ) दंष्राभिः 


मधु ( मदिरा ) के पात्रोंसे युक्त और विखरेह्ुए अनेक फूलोंसे युक्त होती है वैसे ही वह सैकड़ों मरि 
( शहदके छत्तों ) से युक्त और बिखरे हुए अनेक फूलांसे युक्त है। प्रलयकी वेला ( समय ) में महार | 
( वराहाःवतार भगवान्‌ विष्णु) की दाढ़ोंसे उठाई गई भूमिकी सदृश कहाँपर महावराहों ( बड़े परश] नार 
दाढ़ोंसे उठाई गई भूमि देखी जाती है। जैसे रावणकी नगरी ( लक्का ) चन्नल वानरोसे तोड़ी गई 
, ( भवनभागों ) से व्याप्त थी वेसे ही कहोपर वह चन्नल वानरोंसे तोड़े गये शाल वृक्षोसे व्याप्त है। कही 
समय पहले ही सम्पन्न विवाहको भूमिकी समान हरे कुशों, समिधाओं, फूलों और पलाश वृक्षोसे शोभित मी | 
कीपर उन्मत्त सिके गर्जनसे डरी हुईंसी कण्टकित ( रोमाज्ञयुक्त वा कांटेंवाली ) जमीन है। कहर राज 
ड सदृश कोकिल्कुछके परलापसे युक्त दै । कीपर उन्मत खीकी सदृश वायुवेगसे तालशब्द (ओर 
शब्द ) करनेवाली है । कीपर ताल्पत्त्र ( कर्णभूषण ) को छोडनेवाली विधवा ख्रीकी समान प पुत 

( Be ) को छोड्नेवाडी ( विंध्यारवी ) है। कहीपर सैकड़ों शरों ( बाणों) से व्यापत यु (१ 
समान सेकडाँ शरों ( वृक्षों ) से व्याप्त ( विन्ध्याटवी ) है । कहाँ पर सहस्तोंनेत्रों से व्याप्त इन्द्र की ततु (र 
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कथामुखे--विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ ६१ 


| पताकेव वानराक्रान्ता, क्वचिदवनिपति-द्रारभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्रवेशा, कचिद्विराटनगरीव 
| कीचकशताकुला, कचिदम्बरश्रीरिव व्याधानुगम्यमान-तरल-तारक-मुगा, क्वचिद्गृहीतब्रतेव 


| द्भ-चीर-जटा-बल्कल-धारिणी, अपरिमितःबहुलपत्रसञ्चयाऽपि सप्तपर्णभूषिता, क्ररसत्त्वाऽः 
| मिसेल, पुव पा विल्टनी नाम | / शि पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम | ~ @Rvorrrt र 
fe 
हार: 1” इत्यमरः । बवचित्‌, अमरपतितनु: = अमराणां ( देवानाम्‌ ) पतिः ( स्वामी, इन्द्र इति 
| भावः ), तस्य तनुः (शरीरम्‌ ) इव, नेत्रसह्नसंकुला=नेत्रसह्नेण ( नयनसहस्तेण ) संकुला (व्याप्ता) । 
| “आखण्डलः सहस्राक्ष ' इति प्रसिद्धिः । विन्ध्याऽटवीपञ्षे- नेत्राणां ( जटानां, तरुमूलानामिति माव: ) 
| सहस्रेण सङ्कुला । नेत्रं मथिगुणे, वस्त्रभेदे, मूळे द्रुमस्य च । इति मेदिनी । क्वचित्‌ नारायणमुतिः 
( विष्णुशरीरस्‌ ) इव, तमाऊनीला = तमालः ( तापिच्छः ) इव नीला ( कृष्णवर्णा )। विन्घ्याऽ- 
} टबीपक्षे-तमालैः ( तापिच्छः ) नीला । 
। क्वचित्‌, पार्थरथपताका = पार्थः ( अर्जुनः ), तस्य रथ ( स्यन्दन: ) । तस्य पताका 
| ( वैजयन्ती ) इव, वानराक़ात्ता -वानरेण ( कपिना हनूमता इति माव: ) आक्रान्ता ( अविष्ठिता ), 
व कपिध्वज इति महामारतप्रसिद्धिः, विन्ध्याऽटवीपक्षे = वानरः ( कपिभिः ) आक्रान्ता 
| ( कृताक्रमणा ) । क्वचित्‌ अवनिपतिद्वारमूमि: = अवनिपतिः राजा, तस्य द्वारमूमिः ( प्र॒तीहारमूः ) 
$| इव वेत्ररताशतदुषप्रवेशञा = वेत्रलताः ( वेतसवृक्षयद्यः ), तासां शतम्‌ ( बाहुल्यम्‌ ), तेन दुष्प्रवेशा 
| ( दुःखेन प्रवेष्टं शक्या, खल्‌ प्रत्यय: ) । विन्ध्याऽटवीपक्षे-वेत्राः ( वेतसवृक्षाः ), लताः ( वल्ल्यः ), 
तासां शतं ( बाहुल्यम्‌ ) तेन दुष्प्रवेशा । क्वचित्‌ विराटनगरी = विराटस्य ( मत्स्यराजस्य ) नगरी 
( पुरी ) इव कीचकशता55कुछा = कीचकस्य ( विराटव्यालकस्य ) शतैः ( बहुसंख्यके: जनेः ) 
| आकुला ( व्याक्षा ), विन्ध्याऽटवीपक्षे-कीचकानां ( वंशविशेषाणां, छिद्रेषु वायुप्रवेशेन शब्दायमानानां 
| वंशविशेषाणामिति भावः ) शतेन (बाहुल्येन) आकुछा ( व्याप्ता ) । “कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्य- 
३ निलोद्धता: । इत्यमरः । क्वचित्‌ अम्बरश्रीः = आकाशलक्ष्मीः, इव । व्याधाऽनुगम्यमान०=व्याघेन 
| ( लुव्धकरूपधारिणा हरेण ) अनुगम्यमानम्‌ (अनुख्ियमाणम्‌) अत एव अयेन (भीत्या) तरलं (च्चलम्‌) 
तारकमृगं ( मृगशिरोनक्षत्रम्‌ ) यस्यां सा । पुरा ब्रह्मा स्वकन्यां सुन्दरीं सन्ध्यां बिलोक्य मदनातुरस्ताम- 
नुससार । सा च मृगीरूपेण शिवं शरणं जगाम, ब्रह्माऽपि मृगरूपेण तामनुससार । ततः शिंवः,ब्रह्मणः 
|शिरच्छेदाय शर प्रचिक्षेप । भीतो ब्रह्मा मगशिरोनक्षत्रमधिष्ठित इति शिवपुराणे कथा विद्यते । विन्घ्या- 
_टवोपक्षे--व्याधै: ( लुग्धकेः ) अनुगम्यमानाः, अतएव भयेन तरलतारकाः ( चः्चलकनीनिकाः ) 
मृगाः ( हरिणाः ) यस्यां सा । क्वचित्‌ गृहीतन्रता = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) ब्रतं ( नियमः ) यया सा । 
|अत एव द्भंचीरेत्यादिः = दर्मा: ( कुशाः) चीराणि ( वृक्षत्वचः ) जटाः ( शिफाः ) वल्कलानि 
:|( वल्कानि ) तानि धारयतीति दमं०घारिणी । उभयत्राऽर्थाः समानाः । 
| अपरिमित० = अपरिमित: ( असंख्यातः ) बहलानाम्‌ ( अत्यधिकानाम्‌ ) पत्त्राणां ( पर्णानाम्‌ ) 
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'पथमपने तमभ्युद्यतेन अवगणितसकळसुर-वचसा विन्ध्यगिरिण 
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आसर नेणःबातापिदानवस्य nl र 


क (पल 

न ऽपि तपशोमिता = सक्षमिः पणः ( पत्तः ) उपो 
. , ) यस्यां सा । तथाऽपि सक्षपणापश > कशि 
अते दी मार सपा: ( विषमच्छदेवृक्षेः ) उपशोभिता ( शोमोपसम्पन्ना ) | ` 
त लत्वक शारदो विषमच्छदः ।” इत्यमरः । कऋूरसत्वा = क्रूराः ( घातुकाः ) ; सत्ता ( के 
क य इति भाव: ) यस्यां सा, तथाऽपि मुनिजनसेविता सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु ।” इत्या 
पा विता = मुनिजनेः ( बञ्चिष्ठादिवाचंयमजनेः ) सेविता ( आश्रिता )। अत्राऽपि क्ति 

Ss 


: । पुष्पवती = [ववती, तथाऽपि पवित्रा = प्रयता, अत्राऽपि विरोध: । परिहारस्तु 
पाण क त यस्यां सा, मतुपू प्रत्ययः, स्त्रीत्वविवक्षायास्‌ “उगितशे"ति ह 
“पुष्प रु नपुंसकम्‌” । इति मेदिनी । “अथ रजस्वलां । स्त्री घ्मिष्यदि 


मलिनी पुष्पवत्यपि |” इस्यमरः । ताहशी विन्ध्या$टवी = विन्ध्यपवंतवनम्‌ । नामेति | 
अस्ति= विद्यते । 


तस्यां = विग्ध्याऽटव्याम्‌ । दण्डकाऽरण्याऽन्तःपाति = दण्डकाऽरण्यस्य ( दण्डकवनस्य 0 
पाति ( अम्यन्तरर्वात ) । “आश्रमपदम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। सूर्यं 
कद्चिहण्डको नाम राजा चुक्राचायंपुत्रीमरजां नाम प्रसगमुपभुक्तवान्‌ । ततः कुपित: शुक्रस्तमश्कू 
अचिरात्तव निधनं भवेत्‌, सप्ताहाम्यन्तरे तव राज्ये चाऽरण्यमावं भ्राप्जुया दिति कथा वा 
रामायणस्था । सकलक्रुवनविख्यातं = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भ्रुवनानि ( लोका: ), 
विख्यातम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ ) । भगवतः=ऐश्वर्यादिसम्पञ्नस्य, धमंस्य = सुङ्कतस्य, उत्पत्तिक्षेत्रं-जनछा 
इव । सुरपतीति०=सुरपतिः ( इन्द्रः ) तस्य प्रार्थनया ( यांचनया ) पीतं ( थित ) ह 
( समस्तम्‌ ) सागरजलं (समुद्रसकिलम्‌) येन, तस्य, “अगस्त्यस्य'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं पः 
समुद्र जळाऽभ्यन्तरवतिनां कालेयनामकानामसुराणां संहाराऽथं देवेन्द्रप्राथंनया महृषिरगस्त्यः ए 
जलं पपाविति महाभारतस्था कथाऽत्राऽुसन्धेया । मेरुमत्सरात्‌ = मेरोः ( हेमाद्रेः ) 
( उन्नतिरूपशुमद्वेषात्‌ ), “मत्सरोऽन्थशुभद्वेष ' इत्यमरः । गगनतलेत्या दि: = गगनतले ( बाः 
तळे ) प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) विकटं ( विकृतम्‌ ) शिरःसह्रं ( शिखरसहस्तम्‌ ) येत 
दिवसकरेत्यादिः = दिवसकरस्य ( सूर्यस्य ) रथस्य ( स्यन्दनस्य ) या गतिः ( गमतम्‌ ) ¢| 
पन्थाः ( मार्गे: ), तम्‌ । 'ऋवपूरव्धूःपथामानक्षे'' इति सूत्रेण समासाऽन्तः अप्रत्ययः। १. 
इति रिखन्तष्टीकाकारा भ्रान्ताः । तं च गमनपथम्‌, अपनेतुं = निवारयितुं, निरोद्धुमिति | 
अभ्युद्यतेन = प्रवृत्तेन । अत एवं अवगणितसकलसुरवचसा = अवगणितानि ( अनाहतानि ) ७ 
( समस्तानाम्‌ ) सुराणां ( देवानाम्‌ ) वचांसि ( वचनानि ) येन, तेन । ताहशेन विन्ध्य 
दक्षिण ( विन्ध्य ) पवंतेन= अपि, अनुस्छ ङ्गिताऽऽञञस्य = अनुल्लङ्खिता ( अनतिक्रान्ता ) 
शोभित हो रही है । ब्र जन्तुओसे युक्त होकर भी जो मुनिजनासे सेवित है । पुष्पवती ( फूलोंवाली ) १ | 
से युक्त होकर भी पवित्र, विन्ध्यपवंतकी अखी ( वन ) है। क वीक 
फेलानेवाले सके रथके गमनमागंको रोकनेके छिप तत्पर क आ वचनको 
करनेवाले विन्ध्य पवंतने भी जिनकी आशाका उन्नइन नहीं किया था, उद्राउग्निसे बातापि ताशे श 
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कथामुखे--अगस्त्याश्रम: ६३ 


। दक्षिणा्ा-मुखःविशेषकस्य सुरलोकादेकहुङ्कारनिपातित-नहुषप्रकटप्रभावस्य भगवतो महामुने 
रास्त्यस्य-भा य्यैया | लोपामुद्रया स्वयमुपरचितालबालकेः करपुटसलिलसेक-संरवाद्वते: सुतः 
| तविक्षेषेर्पशोभितं पादपेः, तत्पुत्रेण च गृहीतत्रतेनाषाढिना पवित्रमस्म-विरचित-त्रिपुण्डका- 


| See य 
| ( आदेशः ) यस्य, तस्य । “अगस्त्यस्ये' त्यस्य विशेषणम्‌, एवं परन्राईपि । “सुमेहमिव मामपि 
| प्रदक्षिणीकुए' इति विन्ध्यस्या$नुरोधे भास्करेणाऽवधोरिते सति विन्ध्यः सूयमा्ग स्व शखरनिकर- 
| प्रवद्धपूर्वकमवरुरोध । ततो देवप्रार्थनया तत्राऽगस्त्यमुनिः समाययौ, विन्ध्यगिरिश्च तं प्रणनाम, 
“यावदहं न प्रत्यागच्छेयं तावत्वं प्रणतस्तिष्ठेरिति मुनिवचसा स तथैव तस्थौ, सोऽपि पुनन प्रत्यायया- 
धिति पौराणिकी कथाऽनुसन्धेया । जठुराऽनळजीणंवातापिदानवस्य = जठराऽनळेन ( उदराऽस्निना ) 
| जीण: ( पाकविषयीकृत: ) वातापिदानवः ( वातापिनामको दनुजः) येन, तस्य । पुरा इल्वलो 
। नाम दानवो ब्राह्मणवेषं विधाय मेषरूपविधायिन: स्वकनीयसो वातापिदानवस्य मांसेन निमन्त्रिता- 
। न्नहुन््राह्मणान्मोजयामास । मोजनाऽनन्तरम्‌ “एहि वातापे इति मायाविना तेने३वलेनाकारितो- 
|| वातापिर्त्राह्मणानामुदरं भित्त्वा नि्षक्राम। ततश्च ताहशं ग्राह्मणकदर्थनं दृष्टा दथमानानां देवानां 
| प्रार्थनयाऽगस्त्यो वातापिं जरयामास, जघान चेल्वलमिति महामारतीया कथाऽनुसन्धेया । सुराऽुरे- 

त्यादिः = सुराः ( देवाः ) असुराः ( सुरविरोधिनो देत्यादयः ) तेषां मुकुटेषु ( किरीटेषु ) यानि 
ः| मकरपत्त्राणि ( मकराऽऽकाराः पक्षाः ) तेषां कोटयः ( अग्रमागाः ) तामिश्चुम्बितानि ( संयोगविषयी 
| कृतानि ) चरणरजांसि ( पादधूळयः ) यस्य, तस्य । सुराऽसुरसम्मानमाजनस्येति माव: । दक्षिणा 
। मुखविशेषकस्य = दक्षिणा ( अवाची दिक्‌ ), तस्या मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य विशेषकस्य ( तिलक 
| रूपस्य )। अत्राऽगस्त्ये विशेषकत्वारोपस्य दक्षिणदिशि वधूत्वारोप: कारणमिति परम्परितरूपकम- . 
लङ्कारः । सुरलोकात्‌ = देवछोकात्‌, स्वर्गादिति भावः। एकहुङ्कारेत्यादिः = एकहुद्ञारेण ( एक- 
हुङकृत्या ) निपातितः ( भ्रंशितः) नहुषस्य ( नहुषभूपस्य चन्द्रवंशोत्पत्रस्य कस्यचिद्राञ्ञः ) 
ह| प्रकटः ( व्यक्तः ) प्रभावः ( महत्त्वम्‌ ) येन, तस्य । भगवतः = षड्विधेश्वंसम्पच्नस्य, महामुनेः = 
| महर्षेः, अगस्त्यस्य = कुम्भसंभवस्य । पुरा वृत्रवधाद्‌ ब्रह्महत्यया देवेन्द्रे स्वर्गराज्यच्युते सति देवे- 
ह| रराजकत्वपरिहाराय भूपो नहुपः स्वगंराज्येऽभिषिक्तस्ततो राजमदेन स इन्द्राणीं चकमे । ततश्च 
| सुरगुरुमन्त्रणया शच्या महषिभिरूढां शिबिकामारुह्य मत्प्रासादमायातु भवानु, अहं त्वदीया मवामी 
ति सन्दिष्टम्‌ । ततः स महषिमिरूढया शिबिकया शचीसमीपमागत्तुमुद्यतः । शिविकावहने मन्दगति- 
मगस्त्यं त्वराऽरथं “सपं सपे ति ब्रुवन्‌ पदाऽमिजघान । ततश्च महृषिणा “सर्पो मवे''ति शतः स सर्पो 
जातः, तं च भगवान्‌ श्रीकृष्णो निजकरकमलस्पशेन उद्दधारेति महाभारतोया कथाऽनुसन्धेया । 
ताहशस्य महामुनेः, मायया = पन्त्या, लोपामुद्रया = राजकुमार्या, स्वयम्‌ = आत्मना, उपरिताऽऽल- 
वालकैः = उपरचितानि ( परिनिमितानि ) आलवालकानि ( आवापाः ) येषां, तैः । करपुटसिल- 
४) सेकसंवद्वितैः = करपुटेन ( हस्तयुग्मेन ) यः सलिल्सेक: ( जलसेचनम्‌ ), तेन संवद्धिता: ( सम्य 
5 प्रापिताः), तैः, सुतनिविरोषः = पुत्रसहशैः, पादपैः = वृषः, उपशोभितं =सञ्जातशोमम्‌ । 
/ “तत्पुत्रेण हढदस्युनाग्ना पवित्रीकृतम्‌'', अत्र इढदस्योबिशेषणानि--गुहीतब्रतेन = गृहीतं ( स्वीङृतम्‌ ) 
तं ( ब्रह्मचयंनियमः ) येन, तेन। आषाढिना = आषाढः ( पलाशदण्डः ) अस्याऽस्तीति, तेन 
पलाशदण्डयृक्तेन । “पालाशो दण्ड आषाढो प्रते' इत्यमरः । पवित्रमस्मेत्यादिः = पवित्रं ( प्रयतम्‌ ) 
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| पचानेवाळे, जिनके चरणोंकी धूलको देवता और दैत्योके किरीटस्थित भकराकार पत्त्रोंके अग्रभागने स्पर्श कर छिया 
था, दक्षिणदिशारूप ख्ीके सुखके तिलकके सड़श, एक हुझकारसे ही देवलोक से राजा नहुषके प्रकाशित प्रभावको 

गिरानेवाले भगवान्‌ महामुनि अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रासे जिनके आलूवाछ ( क्यारी ) क की थी, अज्ञल्सि 

जलके सेचनसे बढ़ायेगये पुन्रोंके समान वैसे इक्षॉसे शोभा सम्पन्न, तथा ब्रह्मचये भतको अहण करनेवाले 
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कादम्बरी 
लितमध्येन गृहीत-हरितपर्णपुटेन परुः 
गेन कुदा-चीवर-वाससा मौञ्जमेखलाक प] ध्मवाह इ ` 
भरणेन कशन" ववित्रीकृतम, अतिप्रभूतेध्माहरणाच्च यस्येध्मवाह इति पिता , ही 
ति 
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[भक्षां यु ३ कदलीवनैः इयामलीकृत-परिसरं सरिता च 

र शकहरितश्च : दयामल र गेट र 
गाम लता स व बडवेणिकया गोदावर्य्या परिगतमाश्रमपदमासीत्‌ । ) j ना 
परिपीतसागरमार्गानु राज्यो दशवदन-लक्ष्मी-विश्रमविरामों राधे रि 


न्नुत्सृष्ट 

'मुनिमस्ययतुचरय सह सीतया लव्मगोपरित न दशरत लक्ष्मोपरचित-ठचिर-पर्णशाल: पञ्चवट्यां कञ्चित कै Es 
COE - 
( ङ्कारः ) येन, तेन। कुशचीवरवाससा > Se SE 
यसय, तेन । मौज्जमेललाकलितमध्येन = मौञ्जी ( मुञ्जमयी ) या मेल ना ) तया के 
( बद्धः ) मध्यः ( अवलग्नम्‌ ) यस्य, तेन । उपः 
“मौज्जो त्रिवृत्समा रलक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । | प्रक 

क्षत्रियस्य तु मौवीं ज्या, वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ र २-४२ 
गृहीतहरितपणंपुटेन = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ हरितं ( पाळाशवर्णम्‌ ) पर्णेपुटं ( पत्पुरन्न 

येन, तेन न तात्य | न 2 प्रति, यथार्थेऽव्ययीमावः । “पणंश्ाहोक्े| आः 
स्त्रियाम” इत्यमरः । भिक्षां = मिक्षाऽ्थेभ्‌, अटता= गच्छता । हृढदस्युनाम्ना=हढदस्युनामकेन, आठ) ताग 
पुत्रेण, पवित्रीकृतं = प्रयतीकृतम्‌ । अतिप्रभूतेष्माहरणात्‌ = अतिप्रभूतानि ( अतिशयप्रचुराणि ) क ताप 
इष्मानि ( काष्ठानि ) तेषाम्‌ आहरणात्‌ ( आनयनात्‌ ) पिता = जनकः, अगस्त्युमुनि:, यस्य = ताह 
इष्मवाह इति, इध्मानि वहतीति, “कमंण्यण्‌” इति अण्प्रत्ययः, उपपदसमासः । द्वितीयं=द्वयोः पुरु! वरि 
नाम= अभिधानं, चक्रार=विदघौ । दिशि दिशि > प्रतिदिशं, “नित्यवीप्सयोः इति द्विहि सं 
शुकहरितैः= शुका इव हरितानि तैः, “उपमानानि सामान्यवचनैः” इति समासः, कीरहरित! ३१ 
कदलीवनैः = रम्माविपिनः, स्यामलीकृतपरिसर = श्यामीक्ृतपरयन्तभागम्‌, श्यामलीकृतः परिसरो 
तत्‌ “पयंन्तमूः परिसरः” इत्यमरः। कळशयोनीत्यादिः - कलशः ( कुम्भः ) योनिः (अस भ 
कारणम्‌) यस्य सः, अगःत्य इति माव: । “अगस्त्यः कुम्मसंभव”” इत्यमरः । कलशयोनिना (अगस्के| पत 
परिपीतः ( चुलुकीकृतः ) यः सागरः ( समुद्रः ), तस्य मार्ग: ( पन्थाः ) तम्‌ अनुगतया ( अनुसृ सरि 
अत एव बद्धवेणिकया = बद्धा ( नद्धा ) वेणिका ( प्रवाहः, केशरचना च ) यया, तया गोदावर्यार 
गोदावरीनाम्त्या, सरिता = नद्या, परिगतं = परिवेष्टितम्‌ । अगस्त्येन परिपोतत्वेन सागरलोपशः 
पतिब्रतया गोदावर्या बद्धवेणीकत्वेन परतिमार्गाऽनुसरणं कतंव्यमित्युत्परेक्षामाव: । 
` यत्र= यस्मिनु आश्रमपदे, दशरथवचनं = दशरथस्य ( स्वपितुः ) वचनं ( वचः, चुर 
पयन्तं वनवासख्पम्‌ ), अनुपाल्यनु = समाचरन्‌, अतः उत्सृष्टराज्य: = उत्पृष्टं ( त्यक्तम्‌ ) रर 
( राजकं ) येन सः। दशवदनलक्ष्मीविभ्रमविरामः = दशवदनः ( दशाननः, रावण इति शः 


उ 


तस्थ 
यसः 
अनु 


9 


TOOTS 
पलाशद्ण्डको लेनेवाले, पवित्र भस्मके त्रिपुण्ड्ूको आभूषणके समान धारण करनेवाले कुशमय सुनिवखगे( । 
हुए, सूँजकी मेखलासे कमरको बाँधनेवाले, हरे पत्तोंका दोना लिये हुए, प्रत्येक पणाला मिक्षाके लिय | 
तथा अत्यधिक इन्धनको लानेसे पिता ( अगस्त्य ) ने जिनका “इध्मवाह?? ऐसा दूसरा नाम रवखा था. “सम 
दस्यु नामके अगस्त्यपुत्रसे पवित्र किया गया, प्रतिदिशामें तोतेके समान हरे केलेके वनोसे जिस ( आंभ्रा | छत 
पर्येन्त भूमि श्यामवर्णवाली हुई थी और अगस्त्यसे पीये गये समुद्रके मागका अनुसरण करनेवाली अत [सुरि 
( चोटी वा प्रवाह ) वॉधनेवाली गोदावरीसे परिवेष्टित आश्रमस्थान था । कि 


जिस आश्रमस्थानमें दशरथके वचनका पालन करते राज्यम 
वि $ हुए, राज्यको छोड़ने वाळे, रावण की राज्य /| , 
विळासको समाप्त करनेवाले पञ्जवटीमे रथ्मणसे रचित सुन्दर की महति अगस्त्यकी से| 
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कथामुखे--अगस्त्याश्रमवर्णनम्‌ दष 
झे 


७ _द्वमवास | चिरशून्येऽ्यापियत्र शाखानिलीन-निभृत-पाण्डु-कपोतपडङ्‌क्तयोऽमल लग्नतापसारिनः 
रे होत्र-यूमराजय इव लक्ष्यन्ने तरवः। बलिकरम्म-कुसुमान्युद्धरत्त्या: सीतायाः करतलादिव 
भै रङक्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लताकिसलयेषु । यत्र च पीतोद्गीणंजलतिधि-जलमिव मुनिना 
निखिलमाश्रमे पान्तवत्तिपु विभक्तं महाह्रदेषु । (अत्र च दशरथ-सुत-निशितशरनिकर-निपात- 
श्र निहत-रजनीचर-बल-बहल-रुधिर-सिक्त-मूलमद्यापि तद्रागाविद्ध-निगतपलाशमिवाभाति नवः 
है| किसल्यमरण्यस्‌ । अधुनापि यत्र जलूथरसमये गम्भीरमभिनव-जलधर-निवहःनिनादमाकण्यं 
५| >>>. अअ अ्—्—् ् ् ् ््——्—् 
के तस्य या लक्ष्मी: ( श्री: ) तस्याः विभ्रमस्य ( विलासस्य ) विरामः ( अवसानं, समाप्तिरिति माव: ) 
| स्मात्‌ सः । ताहशो रामः = रामचन्द्रः, महामुनि = महृ्षिम्‌ । अगस्त्यं = कुम्मसंमवम्‌, अनुचरन्‌ = 
टि अनुसरन्‌, सीतया = जानक्या, सह्‌ = समम्‌, लक्ष्मणोपरचितरचिरपणंशाल:-लक्ष्मणेन ( सौमित्रिणा ) 
। उपरचिता ( उपनिर्भिता ) रुचिरा ( मनोहरा ) पणंशाला ( उटजः ) यस्य सः । पःवटयाँ = पःच- 
प्रकारवृक्षविशेषयुक्ते जनस्थाना5न्तगंतप्रदेशे । कंचित्कालं = कंचित्समयं, सुखं = सानन्दम्‌, उवास = 
बासं चकार, “वस निवासे” इति घातोलिट्‌ । “लिटयम्यासस्योमयेषाम्‌” इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
५ “विरामो राम” इत्यत्र यमकालङ्कारः। चिरेति। चिरणून्ये > बहुसमयान्मुनिरहिते, यत्र = यस्मिन 
० आश्रमपदे, शाखानिलीनेत्यादि: = शाखासु ( विटपेषु ) निलीनाः ( संलग्नाः ) कपोतानां ( पाराव- 
गळ तानाम्‌ ) पङ्क्तयः ( राजयः ) येषु ते। अमलेत्यादिः= अमला ( निमंला ) लग्ना ( सम्बद्धा ) 
कै तापसानाम्‌ ( तपस्विनाम्‌ ) यत्‌ अग्निहोत्रं ( यज्ञविशेषः ) तस्य धूमराजिः ( घूमपङ्क्तिः ) येषु ते । 
| ताइशा इव, तरवः = वृक्षाः, रक्ष्यन्ते = हृष्यन्ते । “लक्ष दर्शनाऽङ्कुनयोः'' इति धातोः कर्मणि ट्‌ । 
| वलिकर्मेति । वलिकमंकुसुमानि-बलिकमंणि ( पुजाक्रियायास्‌ ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ), उदर्यः 
हि संचित्वत्या:, सीतायाः = जानक्याः, करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, लताकिसल्येषु = वल्लीपल्लवेषु, संक्रान्त 
इव = कृतसंक्रम इव, रागः = लो हित्यं, स्फुरति = शोमते । अत्रोत्प्रक्षाऽरुङ्कारः । 
। यत्र चेति । यत्र = आश्रमपदे । मुनिना > अगस्त्येन, निखिलं = समस्तम्‌ । पीतोद्गीणंजलनिषि- 
क| जलं = पीतोद्गीणं ( प्राक्‌ पीतं = धयितम्‌ ) पश्चात्‌ = उद्गीणं ( वान्तम्‌ ) “ पूर्वकालेकसवंजरत्पुराण- 
सके तवकेवळाः समानाऽभिकरणेन'' इति पूवंकाछसमासः। पीतोद्गीणँ च तत्‌ जलनिधिजलम्‌ ( समुद्र- 
सरिलम्‌ ), आश्रमोपान्तवतिषु = आश्रमस्य ( स्ववासस्थानस्य ) उपान्तः ( आन्त ) तद्वतिषु 
^ ( तत्स्थायिषु ) । महा ह्ृदेपु = गमीरजलाशयेषु । विभक्तम्‌ इव = कृतविभागम्‌ इव, वर्तत इति दोष: | 
| अनोत्रक्षाऽरुङ्कारः । ० 
यतर चेति । दशरथसुतेत्यादि:० = दशरथसुतौ ( रामलक्ष्मणौ ) तयोः निशिताः ( तीकषणाः ) 
|ये शराः ( बाणाः ), तेषां निकरः ( समूह: ) तस्य निपातेन ( प्रहारेण ) निहताः ( व्यापादिताः ) 
ये रजनीचराः ( राजिच्वरा:, राक्षसा इत्यथः ) तेषां तनी ( ग ) तस्य बददल CD 
| रुधिरं ( रक्तम्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) मूलम्‌ ( अधोभागः ) यस्य तत्‌ । अत एः [= 
| इदानीमपि, हरा अप = तस्य ( रुधिरस्य ) -रागः ( लीहित्यम्‌ ) तेन आविद्धानि 
Li रामचन्द्रजीने सीर पज सय उ कप उत उलूक निवास किया था। बहुत कालते शून्य नगर शून्य जहाँपर 
ब नबी दाम नळ्या अरिनहोत्रके निमेळ धूमपडक्तिसे युक्तके 
समान देखे जाते दै 1 जहर पूजाके लि फलको चुनती हुई सीताको करते लालिमा माना सात होकर 
|र्ता और पल्लवोम शोमित हों रही है । जहाँ पहले पीकर पीजे उगले हुएं समुद्रके समस्त जलको मानो अगरूय 
ह युनिरे आश्रमके समीप रहनेंवाले वडे जळाशयामे विभाग कर दिया हैं। जहाँ नये किंसल्योंवांढां जेऊ रामके . 
ख वाणोंके प्रहारसे मारी गई राक्षससेनाके प्रचुर रुपिरसे सींचे गये मूछोसे युक्त cb न 12200. 
अशे लालिमासे युक्त होकर निकले हुए पत्तोंवाला-सा माझम होता दै! जहाँ अमी मी वर्षों हुम गम्मीर | 
वाः ५ काऽ 
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६६ कादम्बरी 


भगवतो रामस्य तरिभुवन-विवसव्यापिनश्ान प ग मरतो न. हन्त ब कदला 
#-लूलित-ृष्टयो वीक्ष्य शून्या दश 1५. र जराजर्ज्जोर 
रसना i गस्मिज्ननवरत-मृगया-निहत-शेष-वनहरिण-ओत्साहित इव इतसीता 


कनकमगो राघ३मतिदूरं जहार। यत्र मैथिलीवियोगदुःखदुःखितौ ऱ्य 


चद्सु्याविव कबन्थग्ररती समं रामलषण 7“ कबन्धग्ररतौ समं रामलक्ष्मणौ त्रिभुवनमयं महुच्चक्रतुः । अत्यायतश्च 


== 
ee, 


TS 


निगतानि ( निःसृतानि ) पछाशानि ( पत्त्राणि ) यस्मिस्तत्‌ इव, नवकिसल्यं -)' 
Sl मे ( र ) यस्मिस्तत्‌ । ताहृशम्‌ अरण्यं = विपिनम्‌, बाद 
संशोमते । अप्रोत्मेक्षाउलद्भारः । अधुनाध्पीति । अधुनाऽपि = इदानीमपि, यत्र = आश्वमपदे, क 
समये = जलधरस्य ( मेघस्य ) समये ( काले ) वर्ष्ताविति भावः । गरमी गभीरम्‌ के 
जलरूघरनिवहनिनादम्‌ न्‍- अभिनवाः ( नवीनाः ) ये जलधराः ( मेघाः ), तेषां निवहः ( प्‌ 
तस्य निनादं ( ग्नम्‌ ) आकण्यं म भुत्वा. भगवतः = ऐश्वयंसम्पन्नस्य, रामस्य = रा 
त्रिभुवनविवरव्यापिन: = त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुव्न ( त्रैलोक्यम्‌ ), “तद्धिता 


` समाहारे च” इति समासस्तस्य “संख्यापूर्वो द्विगुः “इति द्विगुसंज्ञा, “स. नपुंसकम्‌ ' इति तस्य | ` 


त्वम्‌ । त्रिभुवनस्य ( त्रैलोक्यस्य ) विवराणि ( छिद्राणि ) तानि व्याप्नोतीति तच्छीलस्तस्य, रे 
च्छिद्रव्यापनशीलस्येति. भावः । ताहशस्य चापघोषस्य = धनुःशव्दस्य, “'स्मरन्त'' इत्यस् | 
“अघीगथंदयेञञां कर्मणि” इति कर्मणि षष्ठी । स्मरन्तः = आध्यायन्तः अजस्रं = निरन्तरम्‌, र 
रुलितदृष्यः  अश्रुजलेन ( अस्रसलिलेन ) छुलिताः ( व्याकुलिता: ) ह्य: ( नेत्राणि ) येषांते 
दश = दशसंख्यका: । दिशः = काष्ठाः, शुन्याः = सीतारामलक्ष्मणरहिताः, वोक्ष्य = दृष्टा, जराइक 
बिषाणकोटयः = जरसा ( वाद्धंक्येन ) जजरिताः ( विशीर्णाः ) विषाणानां ( श्शृङ्गाणाम्‌ ) हे 
( अग्रमागाः ) येषां ते । तादृशा जानकीसंवर्द्धिता: = जानक्या ( सीतया ) संर्वाद्विता:. ( वाह 
सलिलप्रदानेन वृद्धि प्रापिताः ) जीर्णमृगा: = वृद्धहरिणा:, शष्पकवल = वालतृणग्रासम्‌, न गृहतः 
आददते, सीतारामादीनां शोकेनेति भावः । अन्न रामचापधोषस्मृतेः स्मरणाऽछङ्कूरः, शष्पकव 
णस्य सम्बन्धेऽपि तदसःबन्धवर्णनादतिरायोबत्यलूद्धारस्तथा च द्वयोरङ्गाङ्गिभावेन स ङ्कराऽछड। 

यस्मिश्चिति। यस्मिनु= वने । अनवरतेत्यादिः = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) या 


( आल्षेटक्रीडा ), तस्यां निहताः ( व्यापादिताः ) तेभ्यः शेष: ( झवरिदष्टाः ) ये वनहरिणाः(६ ` 


प्यमृगाः ) ते: प्रोत्साहित: ( उत्साहं प्रापित) इव, कृतसीदाविप्रकम्म: = कृतः ( बिहि 
सीताया: ( जानक्याः ) विप्रलम्भः ( विप्रयोगः ) येन सः । कनकमृगः = सुवर्णहृरिणः, मारीर | 


माव: ।,राघवं = रामचन्द्रम्‌, अतिदूरम्‌=अतिशयविप्रक्प्रदेशं, जहार=हृतवान्‌ । अत्रोल्रक्षालड | + 


येति ।- यत्र= पश्चवटयां; मैथिलीवियोगदुःसदुःखितौ = मैथिल्याः ( वंदेह्याः ) रि 
WR क्लेशः ) तेन दुःखितौ ( सञ्जातदुःखौ ), रावणविनाशसुचको = 
( ER ) यो विनाशः ( ध्वंसः.) तस्य सूचकौ ( ज्ञापकोः) रामलक्ष्मणौ = कोश 
तनया, चन्द्रसूयों = इन्दुसास्करौ, इव, कबन्धग्रस्तौ = कबन्धेन ( राहुणा, रामलक्ष्मणपक्षे )- 
हाके भगवान्‌ रामके जेलोक्यक्ते रिद्रोंको व्याप्त करनेवाले चापके शब्दका स्मरण करते हुए वाळ 
होकर बारी बज सोताओसे बड़ाये गये बूड़े भृग दशा दिशाओंकी शून्य देखकर निरन्तर आमल नए 
काप He अहण नहीं करते क जिसमें लगातार' शिकार करनेसे मारे गवे (डग) वै * 
लेगयाः । जहाँ 232 र्‌ वियोग करनेवाला सोनेका सग ( मारीच ) रामचन्द्रको क 
"य साळी योगके दुःखसे दुःखित रावण-विनाशके सूचक चन्द्र और सूर्यके समान कबन्ध (% 
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कथामुखे--पम्पासरोवरवर्णनस्‌ दऽ 


दशरथसुत-त्राण-तिपातितो योजनबाहोर्वाहुरगस्त्य-प्रसादनागतनहुषाजगर-क्ायशङ्कामकरो- 
दुषिजनस्य। जनकतनया भर्त्रां विरहविनोदनार्थमुटजाम्यन्तरलिखिता यत्र रामनिवास- 
दर्शनोत्सुका पुनरिव धरणीतलाबुकृसन्ती वनचरेरद्याप्यालोक्यते । 


तस्य च सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाण-पूर्वंवत्तान्तस्यागस्त्याश्रमस्य नातिद्रे जलनिधि- 
पातप्रकुपित-वरुणप्रोत्सादितिन अगस्त्यमत्सरातदाश्रमसमीपवत्त्यपर इव वेधसा जलनिधिरुत्पा- 


oo —— 
कबन्धेन, ग्रस्तौ, चन्द्रसूयंपक्षे- कवलितौ, रामलक्ष्मणपक्षे--गृहीतौ । ताहशौ रामलक्ष्मणौ, समं = 
युगपत्‌, महत्‌ = प्रचुर त्रिभुवन मयनत्रिप्रुनस्य ( लोकत्रयस्य ) अयं ( भोतिम्‌ ) चक्रतुः = कृतवन्तौ । 
अत्यायतरंचेति । यस्मिनु = यत्र, दशरथसुतरारनिपातितः = दशरथसुतस्य ( रामचन्द्रस्य ) 
शराः ( बाणाः ) तैः निपातितः ( छित्वाऽघःपातितः ), योजनवाहोः = क्रो सचतुष्टयविस्तृतभ्रुजस्य, 
दनुकबन्धस्येति भावः। बाहुः= भुज: । ऋषिजनस्य = मुनिजनस्य, अगस्त्येत्यादि: = अगस्त्यस्य- 
( कुम्मसंभवस्य ऋषेः, सर्पो भवेति नहुषस्य शप्तुरिति भावः ) प्रसादनं ( प्रसन्नीकरणम्‌ ) तदर्थम्‌ 


नु ` आगतः ( प्राप्त: ) यो नाहुषः ( नहुषसम्बन्धी ) अजगरकायः ( वाहसञ्चरीरम्‌ ) तस्य शद्भाम ` 


( सन्देहम्‌ ) अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । “अजगरे शयुर्वाह इत्युभौ" इत्यमरः। अत्र दनुकवन्धबाहौ 
नहुषस्याऽजगरकायशङ्कूया श्रान्तिमदछङ्कारः । तल्लक्षणं यथा साहित्यदपंणे--““साम्यादतरसिमिस्तद्बुद्धि- 
्रान्तिमान्प्रतिमोत्यितः ।” इति । 


जनकतनयेति । यत्र = आश्रमपदे । जनकतनया = सीता, मर्त्रा = पत्या, रामचन्द्रेणेति माव: । 
विरहविनोदनाऽ्थं = विरहस्य ( वियोगस्य ) विनोदनाऽर्थम्‌ ( निवारणाऽ्यंम्‌ ) । उटजा$म्यन्तर- 
लिखिता = उटजस्य ( पर्णशालाया: ) अभ्यन्तरे ( मध्ये ) लिखिता ( चित्रीकृता सती ), रामनिवास- 
दशंनोत्सुका = रामस्य ( रामचन्द्रस्य ) निवासः ( वासस्थानम्‌ ) तस्य दर्शन .( विलोकनम्‌ ), तस्मिन 
उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) सती पुनः = भूयः, घरणीतलात्‌=धरण्याः ( भूमेः ) तलात्‌ ( अघोभागात्‌ ) 
पातालादिति भावः । “ऊधः स्व्पयोरस्त्री तलम्‌” इत्यमरः । उल्लसन्ती इव = उद्दीप्यमाना इव, 
वनचरैः = किरातैः, अद्य अपि = अघुना अपि, आोक्यते = हस्यते । अत्र पुनः पदेन सीता यथा पुरा 
यज्ञभुमिकर्षणसमये पातालादुत्थिता, लोकाऽपवादमीतेन रामेण पुनः सीताशुद्धिनिश्वयाथं सभायामायो- 


. | जिता, तस्या भूयो भुतरुप्रवेशः, रामनिवासदशंनोत्कण्ठ्या पुनरपि उल्लसन्तीव आलोक्यत इत्यत्र 


उत्रेक्षाऽरङ्कारः । 
तस्य = पूर्वोक्तस्य, सम्प्रति अपिं= अधुना अपि, प्रकटोप लक्ष्यमाणेत्यादिः = प्रकटम्‌ ( व्यक्त 


.यथा तथा ) उंपलक्ष्यमाणः ( ज्ञायमानः ) पूव॑वृत्तान्तः ( प्राचीनोदन्तः ) यस्य, तस्य । अगस्त्याः 


शमस्य = अगस्त्यावासस्थानस्य । ना$तिवूरे = निकट एव, जरतिषीत्यादिः = जलनिषेः ( समुह्य) 
पाने ( घयनम्‌ ) तेन हेतुना प्रकुपितः ( कोपं प्रापितः ) यः वरुणः ( प्रचेता: ) तेन हिड 
्रोत्साहं प्रापितेन, वेधसा = ब्रह्मदेवेन, अगस्त्यमत्सरात्‌ = अगस्त्यशुभद्वेषात्‌, अतः अपरः = अन्यः, 


जलनिधिः इव समुद्र इव, “पम्पाभिधानं पद्मसर” इति पददयेन सम्बन्धः, एवं परजापि। उत्का 
क ४१ मुन शन ` ता क कळली 


| दिया था। जिसमें रामचन्द्रजीके वाणसे गिराया गया योजतवाइ ( चारकोत तक एर्व बाहुवाळे ) कने बाहुने 
ह| कपियोको अगस्त्यको प्रसन्न करनेके लिए नहुपके अजगरके शरीरकी शा उस 


दी। जहाँ पति ( राम ) से 
विरहको हरानेके लिए पर्ण्ालाके भीतर चित्रित सीता आजं भी वनचरासे मानों फिर भी रामके निवासस्थरू 


| देखनेके लिए उत्कण्ठित होकर भूतल ( पाताळ ) से निकलती हुई सी दिखाई पड़ती है! 


9 है से कुछ ही दूरपर मानी 
0 जिसके पूर्व वृत्तान्त स्पष्ट रूपसे देखे जाते हैं. ऐसे अगस्त्यके आश्रमसे : आ इस 
समुद्रके बन का वरुणसे माह ब्रह्माजीसे उत्पन्न अगस्त्यके मात्सयेसे उनके आश्रमके समीप ही दूसरे _ 


श्र 


नज 
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६८ कादम्बरी 


दितः, प्रलयकाल-विघट्टिताष्टःदिरिविभाग-सन्थिबन्धे गगनतलमिव भुवि निपतितम्‌, आदिर्‌ 
समुद्घृत-धरामण्डल-स्थानमिव जळलपूरितम्‌, अनवरत-मज्जदुन्मद-शबरकामिनी-कुचकळ्ल र 
लुलित-जलस्‌, उत्फुलकुमुद-कुवल्यःकह्लारम्‌, उन्नद्रारविन्दमधुबिन्दुनिष्यन्दबद्धचन्दरकस्‌, अहि 
कुलपटलान्धकारितसोगन्धिकस्‌, सारसित-समद-सारसस्‌, अम्बुरुह-मधपान-मत्त-कल 
नीकृत-कोलाहलम, अनेक-जलचर-पतज़शत-सब्बलतचलित-वाचाल-वीचिमालस, अनि 
तकललोल-शिख र-शीकरारब्ध-दुदिनस, अशङ्कितावतीर्णाभिरम्भः क्रीडारागिणीभिः स्नानस 
ss NS, 

रुद्धारः । प्रल्यकालेत्यादिः र्‌ प्रल्यकाळे ( संहारसमये ) विघट्टिताः ( नष्टाः ) ये दिग्विमा!) 
( आक्षाप्रमागा: ) तेषां सन्धयः ( संयोगाः ) तेषां बन्धः ( मर्यादा ) यस्मस्तव्‌, अतः भुवि = भमन 
निपतितम्‌ ( अवस्तस्तम्‌ ) गगनतलम्‌ = आकाझस्वल्पम्‌, इव । आदिवराहेत्यादिः = आदिवराहेण<। 
विष्णोस्तृतीयाऽवतारेण, समुद्घृतं ( जलादूबहिरानीतम्‌ ) धरामण्डलस्थानम्‌ ( भूयोलप्रदेशः ) | 
जलपूरितम्‌ ( सलिलपूर्णम्‌ ) । 

अनवरतेत्यादिः । अनवरतं ( सततम्‌ ) मञ्जन्त्यः ( स्नानं कुर्वत्यः ) उन्मदाः ( उद्गतमदाः) 
याः शबरकामिन्यः ( भिल्छलूनाः ) तासां कुचकलणँः ( स्तनकुम्भैः ) लुलितम्‌ ( आलोडितम्‌| 
जलं ( सलिलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

उत्फुल्लेति । उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) कुमुदानि ( कैरवाणि ) कुवल्यानि ( उत्पलानि] 
कह्णाराणि ( सौगन्धिकानि ) यस्मिस्तत्‌ । “सिते कुमुदकंरवे” इति ““स्यादुत्पलं कुवलयम्‌'' इति 
“(सौगन्धिकं तु कह्णारम्‌'' इति चाऽमर्‌ः। 

` उन्तिद्रेति । उन्निद्राणि ( विकसितानि ) यानि अरविन्दानि ( कमलानि ) तेषां मधुविन्दव 
( मकरन्दपृषताः ) तेषां निष्यन्दाः ( द्रवाः ) तैबंद्धा: ( कृताः ) चन्द्रकाः ( चन्द्राकारा | ) 
यस्मिस्तत्‌ । “समौ चन्द्रकमेचको'' इत्यमरः । 

अलिकुलेत्यादि: । अल्कुलानां ( ञ्रमरवर्गाणाम्‌ ) यत्‌ पटल ( समूह: ) तेन अन्धकारिता 
( सञ्जातान्धकाराणि, अप्रकाशितानीति मावः ) सौगन्धिकानि ( कह्नाराणि ) यस्मिस्तत्‌ । सारसिंत 
समदसारसम्‌ = आरसितेन ( शब्देन ) सहिताः सारसिताः ( शब्दायमानाः ), “तेन सहेति तुल्ययोगे" 
इति तुल्ययोगबहुब्रीहिः, “वोपसजंनस्ये”ति सहस्य समावः। सारसिताः समदाः .( मदसहिताः| 
सारसाः ( पुष्कराह्वाः, पक्षिविशेषाः ) यसमिस्तत्‌ । अम्बुरुहेत्यादिः = अस्बुनि ( जले ) रोहतीति 
सम्दुरुहाणि, “इगुपधञ्चाप्रीकिरः कः” इति कप्रत्ययः। ३: बुस्हाणां ( कमलानाम्‌ ) यत्‌ मधु ( पू 
रसः ), तस्य पानं ( धयनम्‌ ) तेन मत्ताः ( मदयुक्ताः ) याः कलहंसकामिन्य: '( वरटा: ) तमिः 


RS 


कृतः ( विहित: ) कोलाहल: ( कलकलः ) यश्मिस्तत्‌ । क 
` अनेकेत्यादिः। अनेके ( बहवः ) ये जऊचराः ` ( मत्स्यादयो जन्तवः ) पतङ्गाः ( पकषष 
हसादय इति भावः ) तेषां शतानि ( समुहा: ) तेषां यत्‌ सः्चलनं ( प्रस्फुरणभ्‌ ) तेन चलिता 
( क्षुब्धाः ) अत.एव वाचाला ( शब्दायमाना ) वीचिमाला ( तरङ्गपड्क्तिः ) यस्मिस्तत्‌ । | 
अनिलोल्लासितेत्यादिः । अनिलेन ( वायुना ) उल्छासिताः ( ऊध्वेप्रसारिता: ) ये कल्लोग: 
wpm oS gs ESN 


समुद्रके Bes र स समयमे आठ दिशाविभागोका सन्धिवन्धन 
सश, आदि वराहसे उठाये गये भूमण्डळके स्थानके समान जलसे पूर्ण, छगातार स्नान ई उत्कट महवा 
लि ट णे भाळोडित अखे युक्त, जो विकसित कुसुद, ससक 'और स दा. 
सु चन्टरकोसे सम्पंन्न है, गीरो समूहसे सौगन्धिक ( कम ) अन्धकार युक्त दो गये है| 
< का मत सारस दुक्त, कमल्के प्रक पानसे मत्त हतये कोलाहरसे परिपूर्ण, अनेको जलब 

गाह जारि जोर हस आदिके संचलनसें शोर करती हुई तरह पढ्क्तियोसे युक्त, वोयुसे उठाये गये तजे बी | 
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कथामुखे-पम्पासरोवरवणंनस्‌ ६९ 
बनदेवताभिः केशपाशकुसुमेः सुरभीकृतस्‌, एकदेशावतीणंमुनिजनापूय्यमाण-कमण्डलू-कल- 
जलध्वनि-मनोहरस, उन्मिषदुत्पलवनमध्यचारिभिः सवर्णतया रसिंतानुमेयेः कादम्ब-कदम्बके- 
रासेवितस्‌, अभिषेकावतीर्ण-पुलिन्दराज-सुन्दरी-कुच-चन्दनघूलि-धवलित-तरमस्‌, उपान्तःकेतकी- 
रजःपटल-बद्ध-कूल-पुछिनस्‌, आसकन्नाश्रमागत-तापसक्षालिताद्रॅ-वल्कल-कषाय-पाटल-तटजळमु, 
उपतट-वृक्ष-पछवानिल-वीजितम्‌, अविरल-तमाल-वीथ्यन्धकारिताभि्वेलिनिर्वासितेन संचरता 


( महातरङ्गाः ), त एव उञ्नतत्वात्‌ शिखराणि ( श्ुङ्गसहश्षा इति भावः ) तेषां सीकराः ( अम्बु 
` कणाः ) तैः आरब्धं ( विहितम्‌ ) दुदिनम्‌ ( मेघच्छन्नदिनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “महत्सूल्लोलकल्लोलौ” 
| इति, “सीकरोऽम्बुकणाः स्मृता: इति चाऽमरः । 

अतो बनदेवता विशेषयति-अशङ्किताऽ्वतीर्णामिः = अशद्धितम्‌ ( शङ्कारहितं यथा तथा ) 
अवतीर्णामिः ( कताऽ्वतरणाभिः ), अम्भःक्रीडारागिणीनिः = अम्भःक्रीडायां ( जलकेलौ ) रागि- 
'णीमिः ( कंताऽमिलाषाभिः ) । ताहशीमिः वनदेवताभिः ( वनाऽघिदेवीभिः ), स्नानसमये = मज्जन- 
काले, केशपाशकुसुमेः = कचसमूहपुष्पंः, सुरभीकृत = सौगन््यमापादितम्‌ । 

एकदेशाऽवतीर्णेत्यादिः = एकदेशे ( एकमागे, पम्पासरस इति शेष: ) अवतीर्णाः ( कृता$व- 
तरणा: ) मुनिजनाः ( तापसळोकाः ) तैः आपूर्यमाणा: ( संभ्रियमाणा: ) ये कमण्डरूवः ( कुण्डः, 
जलपात्रविशेषाः ) तेषां कल: ( मनोहरः ) यो घ्वनिः ( शब्द: ), तेन मनोहरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) । 
“अस्त्री कमण्डलुः कुण्डी' त्यमरः । 

उन्मिषदित्यादिः । उन्मिषन्ति ( विकसन्ति ) यानि उत्पलानि (कुवल्यानि) तेषां वनं (समुहः) ` 
तन्मध्यचारिमिः ( तदन्तश्चरणशीलेः ) सवणंतया ( तुल्यवणंत्वेन साहश्येन ) समानो वर्णो येषां ते 
सवर्णाः, “ज्योतिजेनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवरणवयोवचनसन्धिषु'' इति सूत्रेण समानस्य सभावः,' 
सवस्य भावस्तत्ता, तया ( तळू + टापू ) । रसिताञ्नुमेयेः, रसितेन ( ब्देन ) अनुमेयेः ( अनुमातुं 
योग्यैः ) ताहशैः कादम्बैः = कलहंसे:, आसेवितं = पयुंपासितम्‌ । 

अभिषेकाऽवतीर्णेत्यादिः = अभिषेकाय ( स्तानाय ) अवतीर्णाः ( कृताऽवतरणाः ) याः पुरि 
न्दराजस्य ( म्ळेच्छजातिविसेषस्य ) सुन्दर्यः ( स्त्रियः ) तासां कुचाः ( पयोधराः ) तेषु ये चन्दन-' 
धूलयः ( श्रीखण्डचूर्णानि ) तैधंवलिंततरम्‌ ( साऽतिशयं शुक्लीकृतम्‌ ) । 

उपान्तेत्यादिः=उपान्ते ( समीपे ) केतकीनां ( सूचीपुष्पाणाम्‌ ) रजःपटलं ( परागसमुहृः ) 
तेन बद्धं ( संबद्धम्‌.) कूले ( तटे ) पुलिनं ( जलादचिरनिर्गेततटम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

आसचाश्चमागतेत्यादिः = आसन्ना: ( निकटवतिनः ) ये आश्रमाः ( मुनिवासस्थानानि ) तेभ्य 
आगताः ( आयाताः ) ये तापसाः ( तपस्विनः ) तैः क्षालितानि ( धौतानि ) अत आर्द्राणि (क्लित्नानि) 
यानि वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वड्‌निमितवस्त्राणौति आवः ) तैः कषायं ( तुवरम्‌ ) पाटलं 

इवेतरक्तम्‌ ) तटजलं ( तीरसलिलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । गते र 

। ठ ps समीपे 2 “(व्ययं विभक्ती! त्यादिनाध्व्ययीभावसमास: । उपतट 
ये वृक्षा: ( तरवः ) तेषां पल्लवानि ( किसल्यानि ) तैः योऽनिङः ( वायुः ) तैः वीजितम्‌ ( इतः | 
ne RT USS क मम 


भागोके जळकणोंसे मेघसे आच्छादित दिनके समान, स्नानके समयमें निःशक्क होकर उतरी हुई जल्कोडामें 


| | अनुराग करनेवाळी वनदेवियोंसे केशपाशर्म रहे हुए फूलॉसे सुगन्धित किया रया, एक आगमे अवतीणे सुनियांसे भरे 
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गये कमण्डलुके कोमल जलूध्वनिसे मनोहर, खिळे हुए कमलके मधयम धूमनेवाळे कमल्के तुल्य वणे होनेसे शब्दसे . 
अनुमानके विषय कलदॅसोसे निरन्तर सेवित, स्तातके शिये उतरी हुईं .पुलिन्दराजकी खियोंके क उ 
धूलिसे अत्यन्त सफेद, समीपे केतकीके फूलोके परागात सभ्ब तमे पुलिनसे युक्त, समीपके sen 
तपत्ति्योके धोये गये भीगे बल्कछोंसे जिसके किनेका जरू युलावी और कपाय हो गया है, तट्के समीपके इष ._ 


कादम्बरो 


सुग्रीवेणावळुप-फल-लघु-लताभिः, उदवासितापसानां देवताच्चंनोप. 


युक्त कुसुमामिरत्पतज्जलचरूपक्षपुट-विगलित-जलविन्टुसेकसुकुमार-किसळ्यासि: 


तल-शिखण्डि-मण्डलारब्ब-ताण्डवाभिः अनेककुसुम-परिमल्वाहिनीभिवेनदेवतामि: स्वश्वाए 
वासिताभिरिव वनराजिमिरुपरुद्धती रम्‌, अपरसागरशङ्किभिः Sl ] 
वहल-पडु-मलिनेवनकरिभिरनवरतापीयमानसलिडसु, अगाधसनच्तसप्र तय अपा निका 
पम्पाभिधानं प्सरः । 
NR > 
अविरलेत्यादिः = अविरला ( निरन्तरा ) या तमालवीथी (तापिच्छपडक्तिः), तया अन्य 
5 ( तिमिरितामिः, अप्रकाशितामिरिति भावः ) “वनराजिभिः ` इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
परत्राऽपि । निर्वासितेन = स्थानान्निष्कासितेन, प्रतिदिनं = प्रत्य्‌, सरता = गच्छता, ऋष्यमूकः | 
निवासिना = ऋष्यमूकपवंतनिवसनशीलेन सुग्रीवेण = बाल्यनुजेन, अवलुप्तफललघुलतामि: = अवलुपाि 
( दूरीकृतानि ) फलानि ( सस्यानि ) याभ्यस्ता, अतः छष्व्य: ( लाघवयुताः फलभमाररहिता इत 
आवः ) लता ( व्रततयः ) यासु, तासिः । र | 
उदवासितापसानाम्‌ = उदके ( जले ) वासः, “पेषंवासवाहनधिषु चे' ति सूत्रेण उदकस्यो- 
दादेशः । उदवासोऽस्ति येषां ते उदवासिनः, “अत इनिठनौ'' इतीनिः । उदवासिनश्च ते तापसाः तेषाम्‌, 
( क० घा० ) । जलनिवासितपस्विनाम्‌ । देवताऽचंनोपयुक्तकुसुमामिः = देवा एव देवताः, “देवा- 
तत्‌” इति स्वाऽये ( प्रकृत्यथें ) तलूप्रत्ययः। देवतानाम्‌ ( देवानास्‌ ) अचने ( पूजने ) उपयुक्तानि 
( सोपयोगानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) यासु, ताभिः । 
उत्पतदिति । उत्पतन्तः ( उड्डीयमानाः ) ये जलचराः ( सलिलचराः ) पतङ्गाः ( पक्षिणः, 
हंसाद्याः ) तेषां पक्षपुटेभ्यः ( पतत्रपुटेम्यः ) विगरिताः ( प्रल्नुताः ) ये जलबिन्दवः ( सकिळपृषताः ), 
तेषां सेकेन (सेचनेन ) सुकुमाराणि ( कोमलानि ) किसल्यानि ( पल्लवानि ) यासां, ताभिः। 
रूतेत्यादिः = रतानां ( वल्लीनाम्‌ ) ये मण्डपाः ( आच्छादितप्रदेशाः ) तेषां तलेषु ( अधः" 
प्रदेशेषु ) यत्‌ शिखण्डिमण्डलं ( मयुरसमुह्‌ः ), तेन आरब्धं ( विहितम्‌ ) ताण्डवं ( नृत्यम्‌ ) यागु 
तामिः । “ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नतंनम्‌ ।'' इत्यमरः । अनेकेत्यादिः=अनेकानि ( बहूनि, 
विमिन्नजातीयानीति भावः ) । यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) तेषां परिमलः ( सुगन्धः ) तं वहन्तीति 
तच्छीलास्तामिः ।. ताहशीमिवंनदेवतामिः ( अरण्याऽधिष्ठातृदेवीमिः ), स्वसवासवासितामिः=स्वश्वासेत 
( आत्मनिःश्वासेन ) वासितामिः ( माविताभिः ) इव, वनराजिभिः ( वृक्षसमुहपड्क्तिभिः ), उपः 
रुद्धतीरम = उपरुद्धम्‌ ( उपावृतम्‌ ) तीरं ( तटम्‌ ) यास्मस्तत्‌, “पम्पाऽभिधानं पद्मसर'' इत्यस्य | 
विशोषणम्‌, एवं परत्राऽपि। अपरसागरशङ्रिमिः = अपरः ( अन्यः ) यः सागरः ( समुद्रः) त 
शङ्कन्ते ( सन्दिहते ) तच्छीलाः, तैः । “वनकरिभि” रित्यस्य विशेषणम्‌ । तत्रोत्प्रेक्ष्यते--सलिलं = 
जलम्‌, आदातुं = ग्रहीतुम्‌, अवतीर्णेः = कृताऽवतरणैः, आकाशादिति शेषः । जळधरेः = मेघैः, इव 


पल्लवोंकी इवासे झला गया, लगातार तापिच्छ वृश्षांकी पडक्तिसे अन्धकारित ( आच्छादित ), वालीसे निवासि | 
प्रतिदिन घूमते हुए ऋष्यमूकर्मे रहनेवाले सुग्रीवसे तोड़े गये फलोसे हलकी मर उ रा 

` तपस्विर्योके देवताके अचंनके लिए उपयुक्त फर्डोसे युक्त, उड़नेवाले जल्चारियो. (हँस आदि ) के पंखे 
गिरे हुए जलबिन्दुओंके सेचनसे कोमल पल्ञबॉसे युक्त, रुतामण्डपके नीचे जहाँपर मयूर नृत्यका आरम्म क 
प अनेक फूलोंके सुगन्थको धारण करनेवाली वनदेवताओंसे अपने निःश्वासे मानों सुगन्धित, ऐप 
पडक्तियासे आच्छादित तीरवाला, दूसरे समुद्रकी शङ्का करनेवाले जल पौनेके लिए उतरे हुए मेघोंके र 
प्रचुर पड्लोंसे मलिन हाथियोंसे जहांका जर निरन्तर पीया जाता है, तरूस्पर्शसे रदित, अन्तसे रहित, अं | 


७० 
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यत्र च विकच-कुवलूय-प्रभा-श्यामायमान-पक्षपुटान्यद्यापि पित्त 
लोक्यन्ते चक्रवा मै झापग्रस्त 
मध्यचारिणाम चक्रवाकनाम्नं पक्षिणां भिथुनानि। £ पग्रस्तानीव 


तस्येवंविधस्य सरसः पश्चिमे तीरे राघव-शरप्रहार-जजरित-बालतर-षण्डस्य च 


| 
| कथामुखे--शाल्मलीतरुवर्णनम्‌ हॅ 


२३ 5) >. त ळे NTS 


0 0. CON ८३१ >>» घि "० TS 
PASO RR Td 


- समीपे दिग्गज-करदण्डानुकारिणा जरदजग्रेण सततमावेश्तिमूलतया बद्धमहालवाळ इव 
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- र्णा इति मावः ) जरधरपक्षेऽयं विग्रहः । वनकरिपक्षे तु-बहलपद्धः (प्रचुरकर्दमंः) मलिन: ( कृष्ण- 


वर्ण: ) । ताहशेः वनकरिभिः = अरण्यहस्तिभिः । अनवरतं = निरन्तरम्‌ । आपीयमानसलिलम्‌ = 
( आमन्तात्‌ ) पीयमानं ( पानकर्मीङ्रियमाणम्‌ ) सलिल ( जलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उत्रेक्षाऽछङ्कारः । 

अगाधम्‌ = तलस्पशं रहितम्‌, अनन्तम्‌ = अन्तरहितम्‌, अपरिमितमिति भावः । अप्रतिमम्‌ = 
अविद्यमाना प्रतिमा ( उपमा ) यस्य तत्‌, अनुपममिति भावः । ''ननोःस्त्यर्थानां वाच्यो दा चोत्तरपद- 
लोप” इति ननबहुब्रीहिः। अपां = जलस्य, निधानं = निधिल्पम्‌ । “आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि 
सलिलं कमलं जलम्‌ ।” इत्यमरः । पम्पाऽभिधान = पम्पा. अमिघानं ( नामधेयम्‌ ) यस्य तत्‌ । 
ताहशं पद्मसरः = पदमप्रचुर सरः, “शझाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌'' इति 
मध्यमपदलोपी समासः । पद्मपरिपुर्ण: कासार इति भावः । 

यत्र चेति । थत्र = पम्पासरसि । मध्यचारिणाम्‌ == अम्यन्तरचरणशीलानां, चक्रवाकनाम्नां = 
रथाङ्गनामकानां, पक्षिणां = पतङ्गानां, विकचेत्यादिः = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुवल्यानि 
( नीलकमलानि ) तेषां प्रमा ( कान्तिः ) तया व्यामायमानानि ( इयामवदाचरन्ति ) पक्षपुटाति 
( पत्त्रपुठानि ) येषां तानि, मिथुनानि = द्वन्द्वानि, अद्य अपि = एतत्कालपयंन्तम्‌ अपि, मूतिमद्रामशाप- 
ग्रस्तानि = मृतिमानु ( दारीरधारी ) यो रामशापः ( राघवश्चपनम्‌ ), तेन ग्रस्तानि ( गृहीतानि ), इव 
आलोक्यन्ते = दृश्यन्ते । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

रावणेनाऽपहृतां जनकतनयामुह्द्यि पम्पासरसि साऽतिशयं विळपन्तं राममालोक्य चक्रवाकाः 
उपाहसन्‌, ततो “यूयमपि प्रतिनिशषं वियोगदुःखमाजो भवतेति “रामः शद्यापे' ति किवदन्तीमनुसृत्य 
एषोक्तिः । अत्र कुवल्यप्रमया ण्यामायमानानां चक्रवाकानां मुत्तिमच्छापग्रस्तत्वेनोत्ेक्षा । 

तस्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, एवंविधस्य = एतादृशस्य, पूरवंवणितस्येति भावः । सरसः = 
कासारस्य, पम्पासरस इति भावः । पश्चमे = पश्चिमदिग्वतिनि, तीरे = तटे । 

राघवेत्यादिः = राघवस्य ( रामस्य ) ये शराः ( बाणाः ) तेषां प्रहारः ( उपंघातः ) तेन 
जजेरितः ( विदारितः ) बाळानां ( होबेराणां वृक्षविशेषाणाम्‌ ) तरूणाम्‌ ( अन्येषां ` सामान्यवृक्षा- 


. णाम्‌ ) यः खण्डः ( समूहः ), तस्य समीपे = तिकटे, दिग्गजकरदण्डाऽनुकारिणा = दिक्‌ स्थितः गजः 


दिगाजः, ( मध्यम० समासः ) ( ऐरावतादिः ), दिग्गजा यथा--“ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽ- 
ञ्जनः । पुष्पदन्तः सावभौम: सुप्रतीकश्च दिमाजाः ॥ इत्यमरः । दिग्गजस्य ( ऐरावतादेः ) यः 
करदण्डः ( शुण्डादण्डः ) तम्‌ अनुकरोति ( अनुहरति ) इति तच्छील:, तेन/“दिग्गजशुण्डादण्डसहरोन, 
दीघेंणेति माव: । ताहशेन, जरदजगरेण +-जरंथ्ाउसा अजगरस्तेन, जीणेवाहसेनेत्यथे: । | “अजगरे 
दयुर्वाहस इत्युमौ” इत्यमरः। उपमाऽलङ्कारः । सततं > निरन्तरम आवेध्तिमूलतया = आवेष्टित 


* ( परिवृतम्‌ ) मूलम्‌ ( अधोभागः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया । परिवृताऽधोभागत्वेनेत्यर्थः । 
MANO 


न 


जलाशय पम्पानामक कमलोंका तालाब है । जापर विकसित नीलकमलॉंकी कान्तिसे श्यामवर्णवारे पञ्चासे युक्त 

इसलिए आज भी मूर्तिमान्‌ रामशापसे ग्रस्त-सी बीचमे विचरण करनेवाली चक्रवाकोंकी जोड़ियाँ देखी जाती है । | 

वैसे पम्पासरोवरके पश्चिमके किनारेपर रामके वाणोंके प्रहारसे विदारित हीवेर और अन्य वृक्षांके समीपमें 
सूँड्का अनुकरण (नकल) करनेवाले जीणे अजगरसे निरन्तर वेटित जड़ होनेसे महान आलवाल (क्यारो) 


2 
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हळ ््ययो 


७२ कादम्बरी 


तुङ्ग स्कत्धावलम्बिमिरनिलवेितेरहितिम्मोकंधृंतोत्तरीय इव, क 
गृह्ूता भुवनान्तरालविप्रकीर्णन शाखासंचयेन अलयकार ताण्डव असा रत-मुजसहखपुहपर 
ेखरमिव विडम्बयितुमुद्यतः, पुराणतया पतनभयादिव वायुस्कन्ध-छग्नः निखिछशरीरब्य 
नीभिरतिदूरोन्नताभिजीणंतया Rll , जरा-तिलकबिन्दुभिरिव कृष्‌ 
केराचितततुः इतस्ततः परिपीतसागरसलिलेगंगनागते:, पत्वरथेरिव शाखान्तरेषु निलीयमा 
RRS 
बद्धमहाऽऽरुवालं = बद्धं ( विहितम्‌ ) महत्‌ ( दीषंम्‌ ) आखवाछम्‌ ( आवापः ) यस्य सः, हु 
“'शाल्मरीवृक्ष'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राषपि, उत्प्रेक्षाकुद्भार: । उपमोत्यरक्षयोरङ्गाऽज्गमाक 
सक्कुराऽङ्कारः । तुञ्गस्कन्धाऽवलम्बिभिः=तुज्गः ( उन्नतः ) यः स्कन्धः ( प्रकाण्डः ) तम्‌ अवक 
तच्छीलास्तैः । उन्नतप्रकाण्डाऽ्वलम्बनशीलैरित्यथंः । तादृशः अनिलवेल्लितैः = वायुसः्चलितैः, ब 
तिमेः = सपंकड्चुकः, धृतोत्तरोयः = घृतम्‌ ( परिहितम्‌ ) उत्तरीयम्‌ ( संव्यानस, ऊध्वंवस्तर।| 
आवः ), येन सः, उत्प्रेक्ाउछद्धार: । ““संव्यानमुत्तरीयं चे त्यमरः । दिगिति । दिकूचक्रवालपरि 
माणं = दिशां ( ककुमाम्‌ ) यत्‌ चक्रवालं ( मण्डलम्‌ ) तस्य परिमाणं ( परिमितम्‌ ), गृह्णता = 
ग्रहणं कुवंता, इव । भ्ुवनाऽन्तरालविप्रकीणेन = भ्रुवनानाम्‌ ( लोकानाम्‌ ) यत्‌ अन्तरालम्‌ ( लस. 
न्तरभागः ), तस्मिन विप्रकीणेन ( इतस्ततः पयस्तेन ), श्याखासञ्चयेन = लतासमूहेन, “समे शाबा- 
लते” इत्यमरः । प्रल्येत्यादि: = प्रलयकाले ( संहारसमये ) यत्‌ ताण्डवं ( नृत्यविशेषः ), तस्मि 
प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) भुजसहस्नं ( बाहुसह्रम्‌ ) येन, तं तथाविधम्‌ उद्टुपतिशेखरम्‌ = उङ 
( नक्षत्राणाम्‌ ) पतिः ( स्वामी = चन्द्र इत्यर्थः । स शेखर: शिरोभूषणम्‌ ) यस्य, तं, महादेवर्मित 
भावः, । विडम्बयितुम्‌ = अनुकतुंस्‌, अत्रोपमाऽलङ्कारः उद्यतः = कृतोद्योगः, इव, उत्प्रक्षाऽलङ्कारः। 
ृयोरलूड्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 
पुराणतयेति । पुराणतया = प्राचीनत्वेन, जीर्णत्वेनेति भावः । पतनभयात्‌ = 
इव, वायुस्कन्धलग्नः = वायुपदस्य वायुसंचलानाऽ्वकारो आकाशे लक्षणा, ततश्च वायोः स्कन्घे ( से) 
लग्नः ( सम्बद्धः ), वायुः ( वातः ) स्कन्धलग्नः, यस्य, स इव । पतनमयात्‌ वायुर्यस्य शाल्मलीतरो- 
सनते प्रकाण्डे लग्न इव प्रतीयत इति भावः उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 
निखिलेति। निखिलशरीरब्यापिनीमिः= निखिल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ शरीरं ( देहः) तर 
्यापनुवन्तीति तच्छीळाः, ताभिः। अतिदरोन्नततामिः = अतिदुरस्‌ ( अतिविप्रकृष्टम्‌ ) उन्ततारि 
( उच्चामिः ) । जीणेतया = पुराणतया, वाद्धकयेनेति भाव: ।: शिरामिः = नाडीभिः, इव “ताडी हु 
धमनिः शिरा” इत्यमरः । ब्रततिमिः = लताभिः, परिगतः = परिवेष्टितः । उत्प्रेक्षाइलद्धारः । 
जरेति। जरातिलकविन्दुभिः = जरायां ( वाद्ये ) ये तिलकबिन्दवः ( तिलकालका। ) 
तेरिव । _ कण्टकः = दुमतीकषणाऽङ्गेः, आचिततनुः = आचिता ( व्याप्ता ) तनुः ( शारीरम्‌ ) यस 
सः । उत्रक्षाऽलङ्कारः । 
कल तस्तः य तत्र। परिपीतसागरजळैः = परिपीतं ( पानविषयीङत) 
_ सागरस्य ( समुद्रस्य ) जलं ( सलिलम्‌ ) य॑स्तैः, गगनाऽऽगतैः = गगनात्‌ ( आकाशतलात्‌ ) आएँ 


से युक्त सा, ऊँचे प्रकाण्डोंमे ल्टकनेवाळे वायुसे कम्पित, सॉपकी केचुलियोंसे मानो उत्तसेय धारण किया इमा 
जो मानों दिशाओंके परिमाणको अहण करता हुआ मुवनोंके भीतर बिखरे हुए शाखासमुदायसे जन समर ता््डः 
नृत्यमें हजारों हार्थोकी फेलाये हुए चन्द्रशेखर ( महादेव ) का अनुकरण करनेके लिए तत्पर है,.जिसने प्राची! 
होनेसे मानों गिरनेके भयसे अपने कन्यो-का आकाशमे सहारा लिया है । जो संपूर्ण शरीरको व्याप्त करनेवाली भ 
अधिक दूर तक ऊँची छताओसे मानों इद्धताके कारण ऊँची नाडियों (नसों ) से व्याप्त है, जो कॉँयेंसे मे| 
बु़ापेसे तिल्का ( मरस्सो ) से व्याप्त हरीरवाला है, इधर उधरसे समुद्र जल्को पीये हुए और आकाशमे आगे ई | 
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कथामुखे--शाल्मलीतरुवणंनस्‌ ७३ 
म्बुभारालसेराद्रीकृतपल्लवेजंलधरपटलेरप्यदृष्टाशखर:, तुङ्गतया नन्दनवत्नश्रियमिवा- 
वलोकयितुमभ्युद्यतः, स्वसमीपवत्तिनामुपरि संचरतां गगनतलगमन-खेदायासितानां रविरथ- 
तुरङ्गमाणां सृक्कपरिखनुतेः फेनपटलेः सन्देहित-तूछराशिभिर्धवलीकृतशिखरशाखः, वनगजः 
कपोलकण्ड्यन-लग्नमद-निलीन-मत्तमधुकरमालेन लोहश्वद्धुलाबन्धननिश्चलेनेव कल्पस्थायिना 
मलेन समुपेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टे: स्फुरद्धिः सजीव इव मधुकरपटले:, दुर्योधन इवोपः 
लक्षित-राकुनिपक्षपातः, नलितनाभ इव वनमालोपगूढः, नवजलधरव्यूह इव नभसि दशितोन्नतिः, 


I अप." 
ची 


mans ता em जज 

( आयातैः ), शाखान्तरेषु = शाखानाम्‌ ( लतानाम्‌ ) अन्तरेषु ( अवकाशेषु ), निळीयमार्नः 
( गुप्तर्पेण तिष्ठद्िः ), पत्त्ररथ: = पक्षिमिः, इव । क्षणं = कंचित्कालं, “कालाओ्ध्वनोरत्यन्तसंयोगे” 
इति कालस्या$त्यन्तसंयोगे द्वितीया । अम्वुमारा$लसे:- अम्वुमारेण ( पीतजलमरेण ) अलसैः 
( आलस्युक्तैः, मन्दगतिमिरिति भावः ), आद्रंकृतपल्लवेः=आद्रक्ताचि ( किरन्नीकृतानि ) पल्लवानि 
( किसलयानि ) यैः, तैः । जलधरपटले: = मेघसमृहै:, अपि, अहृ्शिखर: = बदृष्टम्‌ ( अनवलोकितम्‌ ) 
शिखरम्‌ ( ऊ््वंभागः ) यस्य सः। 

तुङ्जेति। तुङ्गतया = उन्नतत्वेन । नन्दनवनश्रि यम्‌ = देवेन्द्रोद्यानशोमाम्‌, अवलोकयितु = 
ष्टम्‌, अभ्युद्यतः = तत्पर इव, उत्प्रेक्षा । 

स्वसमीपेति । स्वसमीपवतिनाम्‌ = स्वनिकटस्थितानाम्‌, उपरि = ऊर्ध्वभागे संचरतां = 
संचरतां, गगनतलूगमनखेदायासितानां = गगततले ( आकाशतले ) यत्‌ गमनं ( गतिः ), तेन यः खेदः 
(परिश्रमः ), तेन आयासितानाम्‌ ( संजातपरिश्रमाणाम्‌ ), ताहृ्यानां रविरथतुरङ्गमाणां = सूयं- 
स्यन्दनाऽश्वानां, सृक्कपरिस्रतैः = ओष्ठप्रान्तपतितैः, सन्देहिततूरूराशिमिः = सन्देहितः ( सन्देहविषयी- 
कृतः ) तूलूराशिः ( कार्पाससमूहः ) यस्तैः, ताइशेः फेनपटलेः = डिण्डीरसमूहैः, धवलीकृतलिखर- 
शाखः = धवलीकृता: ( शुक्लीकृता: ) सिखरशाखाः ( ऊर्ध्वंस्थितवृक्षमागाः ) यस्य सः। इह्‌ फेन- 
पटले: शिखरशाखानां धवलीकरणसम्बन्धाऽमावेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः, ततश्च शिखरशाखाना- 
मत्यृन्नतत्वं व्यज्यत इत्यलङ्कारेण वस्तुघ्वनिः । ; 

चनेति । वनगजेत्यादिः = वनगजाः ( आरण्यकहस्तिनः ) तेषां कपोल्यो: ( गण्डयोः ), 
कण्डुयनं ( खर्जूंकरणम्‌ ) तस्मिन्‌ लग्नाः ( सक्ताः ) ये मदाः ( दान-वारीणि ), तेषु निलीना 
( अवस्थिता ) मत्तानां ( मदयुक्तानास्‌ ) मधुकराणां ( भ्रमराणाम्‌ ) माळा ( पङ्क्तिः ) यस्मिस्तेन । 
“गोस्त्रियोरुपसज॑नस्ये”” त्युपसर्जनस्य ह्वस्वत्वम्‌ । अतः लोहश्युद्वलाबन्यननिवळेन = लोहस्य 
( अयसः ) या श्वद्धला ( निगडः ), तस्या बन्धनं ( नियन्त्रणम्‌ ), तेन निश्वलेन ( स्थिरेण ), इव, 
“अथ श्वृद्धला। अन्दुको निगडोऽस्तवी स्यात्‌ इत्यमरः। कल्पस्थायिना = आप्ररूय॑ तिष्ठता, 
ताइशेन भूरेन = बुघ्नेन, समुपेतः = संयुक्तः । अत्रोत्मेक्षाफनक्लार: । 

कोटरेति। कोटराऽम्यन्तरनिविष्टैः = कोटरस्य ( निष्कुहस्य ) अभ्यन्तरे ( मध्यभागे ) 
निविष्टे: ( प्रविष्टैः ) । स्फुरद्भिः = संचछङ्भिः, मधुकरपटलैः = भ्रमरसमूहै., सजीवः = श्वासादि- 
भ्राणयुक्तः, इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 


रह | परभा pS Ln RS RE 
पकषियोंके सदृश शाखाओंके भीतर छिपे हुए कुछ समय तक जलके भारसे मन्दगतिबाळे, पन्नवोंकों आटे करनेवाले 
मेघसमूहोंसे भी जिसका शिखर ( ऊँचाई ) नहीं देखा जाता है, जो ऊँचा होनेसे मानों नन्दन काननफी शोभाको 
देखनेके लिए तत्पर है, अपने समीपमें रहनेवाले ऊपर चलते इप, आकाशतळमे गमनके खेदसे परिआन्त सके 
रथके घोड़ोंक ओषठ्रानतसे निकळे हुए जिनमें कपासराशिका सन्देइ होता था ऐसे फेनोंस जिसकी चोरीको शाखाएँ 
सफेंद कर दी गई थी । जो जङ्गली हाथीके कपोछोंको खुजानेसे रुगे हुए, मदमे स्थित और मत्त अमरसमूइसे मानो 
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6 कादम्बरी 
तलावलोकनप्रासाद इव वनदेवतानास्‌, अधिपतिरिव दण्डका रण्यस्य, नायक 
SN विन्ध्यस्य, शाखाबाहुमिरुपगुह्येव विन्ध्याटवीमवस्थितो महान्‌ जोषः 
शाखाग्रे कोटरोदरेषु पल्लवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु जीर्णवल्कलविवरेषु ३ 
दुर्योधन इति। दुर्योधन: = घृतराष्टज्येष्ठपुत्रः, इव, उपलक्षितशकुनिपक्षपातः = उपलक्षित 
( दृष्ट ), शकुनौ ( तदास्य स्वमातुले ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) यस्य सः । दुर्योधनेन स्वमातुलख 
शकुनेः साहाय्येनेव कपट्यूते पाण्डवाः पराजिता इति भारतीयमाख्यानम्‌ । शाल्मलीतरुपक्ष 
उपलक्षितः ( इष्टः ) शकुनीनां ( पक्षिणाम्‌ ) पक्षाणां ( छदानाम्‌ ) पातः ( पतनम्‌ ) यस्मिन्ः। 
उपमाऽलङ्कारः । 
नलिननामः = पद्मनाभः, कृष्णः इव, वनमालोपगूढः == वनमालया ( वनपुष्पमालया ) यद्वा 
“आजानुलम्विनो माला सवंतुकुसुमोज्ज्वला । 
मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता ॥' 
इत्युक्तलक्षणोपेतया वनमालया, उपगूढः ( आलिज्जितः ) । नछिनं ( पद्मम्‌ ) नाभौ यस्य 
नलितनामः, ““अचप्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न” इत्यत्र “अच्‌” इति योगविभागादन्यत्राऽपि “इति वचः 
सामर्थ्यात्‌” “नलिननाभ” इत्यत्रापि “पद्मनाम'' इव समासाऽन्तोऽचप्रत्ययः । वृक्षपक्षे--वनमाल्या | ` 
( अरण्यपड्क्तधा ) उपगूढः ( आच्छादितः ) । उपमा । नवजलधरव्यूहः = नवाः ( नूतनाः ) पे 
जलधराः ( मेघाः ) । तेषां व्यूहः ( समुहः ), इव, नमसि=श्रावणे, “नमः खं, श्रावणे नमा" 
इत्यमरः । दशितोन्नतिः = दशिता ( प्रकाशिता ) उन्नतिः ( उच्छ्रायः ) येन सः । वृक्षपक्षे--नमसि= 
आकाशे, दशितोन्नतिः । अत्राऽमङ्गहेषाऽलङ्कारः । 
अखिलेति । वनदेवतानां = विपिनाऽधिदेवीनाम्‌, अखिलेत्यादिः = अखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ 
झुवनतलं ( लोकतलम्‌ ) तस्य निरीक्षणं ( विळोकनम्‌ ) तदथं प्रासादः ( देवगृहम्‌ ) इव उत्प्रेक्षा 
रूङ्कारः । दण्डकाऽरण्यस्य = दण्डकवनस्य, अधिपतिः = स्वामी, इव । उत्प्रेक्षा । 
सवंवनस्पतीनां = सर्वेषां ( सकलानाम्‌ ) वनस्पतीनां ( पुष्परहितानां 
वृक्षाणाम्‌ ) । नायक इव=अध्यक्ष इव, उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । “वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्तैरपुष्पाहनस्पतिः”। 
इत्यमरः । विन्यस्य = दक्षिणपवंतस्य, सखा = मित्रम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । शाख्ाबाहुभिः = शाखाएव 
बाहवः ( भुजा: ), तैः विन्घ्याऽ्टवीं = विन्ध्यवनम्‌ः उपगुह्य = आरिङ्गथ, इव, स्थितः = विद्यमानः 
महान्‌ = विशालः, जीणंः = पुराणः, शाल्मलीवृक्षः = स्थिरायुतरुः, अस्तीति शोषः । “पिच्छिश 
पूरणी मोचा स्थिरायुः ्याल्मलिद्व॑योः' इत्यमरः । - 
तत्र चेति। तत्र=तस्मिन्‌, झात्मलोवृक्षे। शाखाःग्रेषु = लताऽग्रभागेषु, कोटरोदरेषु = 
नल इना), रद भ्या) प्वार = ति 
चलते फिरते अमरसमूहसे सजीव-सा मालूम 
देखा जाता था वैसे ही जिसमें शकमयं ( bu न श dn eee के 
नडिन नाम ( कृष्ण ) इटनोंतक रकत हुई माछासे आसिङ्गित थे वैसे ही व वनमाला ( वनकी पड्ति) पै 


युक्त है। जैसे मेघसमूहकी नभ ( श्रावण ) में उन्नति ( वृद्धि ) दिखाई पड़ती हे, वैसे आकाश ) मै 
उन्नति (ऊँचाई ) दिखाई पढ़ती है। वनदेवताओंका समस्त सुवनतल Does जो मातां || 
दण्डकाऽण्यका अधिपति है, जो मानों समस्त वनस्पतियोंका नायक है, जो मानो विन्ध्य पर्वतका मित्र दै! | 
म हि मानों विन्ध्याऽखबीका आलिज्नन करके रहा हुआ विशाल और जीणे शाल्मली ( सँमड) | 


` वर्शे झाखाओंके अग्रभागोमें कोटरोंके बीच, पल्लवोंके भीतर, प्रकाण्डों की सस्थियोमे, जीण वस्कर्लर 


भु 
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कथामुखै-शुकजन्मवृत्तान्तः ७५ 


1 विश्रब्ध-विरचित-कुलायसहस्राणि दुरारोहतया विगतभयानि नानादेशसमा- 
गतानि शुक-शकुनिकुलानि प्रतिवसन्ति स्म। ये: परिणामविरळदलसंहतिरपिं स वनस्पतिर- 
विरल-दल-निचय-ऱ्यामल इवोपलक्ष्यते दिवानिशं निलीने: । 

ते च तस्मिन्‌ वनस्पतावतिवाह्यार्शतवाह्य निशामात्मनीडेषु प्रतिदिनमुत्यायोत्यायाहा- ` 
नभसि विरचितपङ्क्तयो मदकल-बलभद्र-हृरधरःहुमुखात्क्षेप-विकीणंबहुस्रोतसः 
मम्बरतले कलिन्दकन्यामिव दशंयन्तः, सुरगजोन्मूलित-विगलदाकाशगङ्गाकमरिनीशङ्कामुत्पाः 
दन्तः, दिवसकर-रथतुरग-प्रभानुलितमित्र गगनतलं प्रदशंयन्तः, सञ्चारिणीमिव मरकतस्थलीं 


~ गीणंवल्कविवरेष विचर 
मध्येषु, स्कन्थसन्थिषु = प्रकाण्डवन्धेषु, जीणंवल्कविवरेषु = पुरातनतरुत्वन्छिदरेषु, महावकाश्चतया = 


प्रचुरप्रदेशत्वेन, विस्रन्धविरचितकुछायसहत्ाणि = वि्तव्धं ( विश्वासपूर्वकं, निमंयमिति भाव: ) विरः 
चितानि ( विनिमितानि ) कुलायानां ( नीडानाम्‌ ) सहस्ताणि ( बहुसंख्या: ) येषां तानि, “शुक- 
शकुनकुलानि इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। दुरारोहृतया = दुःखेन आरोढुं शक्यो दुरारोह:, 
खल प्रत्यय: । शुकशकुनिकुलाधारः शाल्मलीतरुरिति मावः । तस्य भावस्तत्ता तया । दुरारोहतया = 
दु:खपुवेकारोहणविषयत्वेनेति तात्पर्यम्‌ । विगतमयानि = विगतम्‌ ( अपगतम्‌ ) भयं ( ग्रहणमीतिः ) 
येषां तानि । नानादेशसमागतानि = नानादेशेम्यः ( अनेकजनपदेम्यः ) समागतानि ( संप्राप्तानि ) । 
शुकशकुनिकुलानि = शुकाः ( कीराः ) शकुनयः ( अन्यसामान्यपक्षिण: ), तेषां कुलानि ( सजातीयाः ) 
प्रतिवसन्ति स्म = न्यवसन्न्‌ । 

येरिति । दिवानिशम्‌ = अहोरात्रं, विलीनः = स्थितैः, यैः = शुकशकुनिकुले:, परिणामविरल- 
दलसंहतिः=परिणामेन ( प्राचीनत्वेन हेतुना ) विरळा ( अल्पा ) दछसंहतिः ( पत्त्रसमृहः ) यस्य सः । 
ताइशोऽपि, सः== पूर्वोक्तः, वनस्पतिः = शाल्मलीतरुः, . अविररूदछृनिचयश्यामलः = अविरलानि 
( निबिडानि ) यानि दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां निचयः ( समूहः ) तेन श्यामल: ( नीलवणंः ) इव, 
उपलक्ष्यते = अवलोक्यते । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

ते चेति । ते = शुकशकुनय:, अग्ने “विचरन्ति स्मे त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । तस्मिन्‌= 
पूर्वोक्त, वनस्पती = शाल्मलीतरौ, आत्मनीडेषु  स्वकुलायेषु, निशां = राजिम्‌, अतिवाह्य अतिवाह्य = 
असकृत्‌ यापयित्वा, प्रतिदिनं =प्रत्यहस्‌, उत्थाय उत्याय=असक्कत्‌ उत्यान कृत्वा, आहाराऽ्चेषणाय=मक्षय- 
पदाऽथेगवेषणाय, नभसि = आकाशे, विरचितपङ्क्तयः = विरचिता (कृता ) पाङ्क्तः ( i ) 

सवकलेत्यादिः । मदेन ( मधुपानमत्तत्वेन ) करः ( मनोहरः ) यो बलमदरः बलरामः ), 
तस्य यत्‌ हं ( सीरम्‌ ) तस्य hs ( अग्रभागः ) तेन य आक्षेपः ( आकर्षणम्‌ ) तेन विकीर्णानि 
( विक्षिप्तानि ) बहुनि ( प्रचुराणि ) ख्रोतांसि ( प्रवाहाः ) यस्याः, तास्‌ । ताहशीं, कछिच्दकच्यां = 
कालिन्दीं, यमुनामित्यर्थः । अम्बरतले=आकाशतले, दशंयन्तः = on रित 

सुरगजेत्यादिः० = सुरगजेन ( देवहस्तिना ) उन्मूलिता ( उत्माट्ता ), निगछन्त्याः : 
पतन्त्या; ) पाका | बब ) या कमलिनी ( पद्मिनी ) तस्याः शङ्काम्‌ ( सन्देहम्‌ ), 


उत्पादयन्त: = जनयन्तः 'उसादयच्त: न्न जनयन्तः, ताह? ते नुक 1 यी ते = शुकश्कुनयः । अत्र आ्ान्तिमदलङ्कारः । 
अनयन्त) UR यामळ 


जेरोम प्रचुर स्थान होनेसे विश्वासके साथ हजारों घोसलोंको बनाने वाळे, पेडमे आरोइणमें कठिनता होनेसे निभय ` 


. होकर अनेक देशोंसे आये हुए तोते और अन्य पक्षियोंके समूह निवास करते थे। जोणे होनेसे पत्तोंकी कमी रहनेपर 


णंवाला-सा दिखाई देता 
भी दिनरात रहने वाले जिन पक्षियासे वह ( शाल्मली ) वृक्ष घने पत्तोके समूहसे श्याम व 
है। वे पक्षी उस पेड़पर अपने आ भीतर रातको बिता बिताकर प्रतिदिन उठ उठकर आहार हेंढनेके लिए 


अग्रमागसे आकण करनेसे बिखरी 
आकाश में पङ्क्ति मानों मदसे मनोहर बलरामके हलके अमभागसे आइ हाय 
= इरे अनेक धाराओं ne तळू दिखलाते हुए, देवताओंके हाथी ( ऐरावत ) से उखाड़ी गई और 2 
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७६ कोदम्बरी 


विडम्बयन्तः, शैत्रलपल्रवावलीमिवाम्बरसरसि प्रसारयन्तः, गगनावततेः पक्षपुटेः कदली 
दिनकर-खरकरःतिकर-परिखेदितान्याशामुखानि बीजयन्तः,. वियति विसारिणीं शष्पवीधी, 
मिवारचयन्त:, सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति स्म । | 
र कृताहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत्त्यात्मक्रुलायावस्थितेभ्यः शावकेभ्यो विविधान्‌ फरा 
कलममज्जरीविकारांश्र प्रहतःहरिण-रधिरानुरक्त-शादूलनखकोटिपाटलेन चञ्चुपुटेन 
दत्वा अवरोकृत-सर्वस्नेहेनासाधारणेन गुरुणाशत्यप्रेम्णा तस्मिन्नेव क्रोडान्तनिहिततनग 
कषपाः क्षपयन्ति स्म | 


दिवसकरेत्यादिः । गगनतलम्‌=आकाशतलं, दिवसकरस्य ( सूर्यस्य ) यो रथः ( सथः ( सनक) 
तस्य ये दुरगाः ( अश्वाः-), तेषां प्रमया ( हरित कान्त्या ), अनुलिप्तम्‌ ( अनुलेपयुक्तम्‌ ) इव, प्रद. | 
- यन्तः = प्रदर्शन कुर्वन्तः । उत्प्रक्षालङ्कारः। ` -: 
सञ्चारिणीमिति। स्वारिणीं = सः्वरणश्चीलां, मरकतस्थलीं = हरिन्मणिभुवं, ` “गासं 
मरकतमर्मगमो हरिन्मणिः ।” इत्यमरः । विडम्बयन्त इव अनुकुवंन्त इव । उत्प्रेक्षा । ज्ञे 
स्यादिः० । अम्बरसरसि = अम्वरम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव सरः ( कासारः ), तस्मिन । रूपकम्‌ । शब 
` पल्लवावीं = शेवलस्य ( शेवलस्य ) या पल्लवाऽऽवली ( किसळ्यपङ्क्तिः ), ताम्‌ इव, प्रसारयन्त;= 
विस्तारयन्तः, इव । अन्न रूपकमुत््रक्षा चेति द्वयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 
गगनाऽवततेरिति । कदलीदलेः = रम्भापत्त्रैः, इव, नीलत्वसाम्यादिति भावः । गगनाऽवततंः = 
गगने ( आकाशे ) अवततैः ( विस्तृत: ), पक्षपुटेः == पत्त्रपुटंः, दिनकरखरकरनिकरपरिखेदितानि= 
दिनकरस्य ( सूर्य॑स्य ) खराः ( तीक्ष्णाः ) ये कराः ( किरणाः ), तेषां निकर: ( समूहैः ) परिखेर | 
तानि ( परिखेदं गमितानि, संतापेनेति शेषः ) तादृशानि आशामुखानि = दिग्वदनानि, वीजयन्तः= 
ब्यजनवातपात्राणि कुन्तः । वियतीति । वियति = आकाशे, विसारिणीं = विसरणशीलां, शाष्पवीयीं = 
बालतृणपड्क्तिमू, आरचयन्तः = कुवंन्त इव, उत्प्रक्षाऽल ङ्कारः । 
सेन््रायुधमिति । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशं, सेन्द्रायुधं = शक्रधनुः सहितम्‌, इव, “इन्र 
` अक्षणः इत्यमरः। दधानाः = कुर्वाणाः, अनेकवणंस्वसमुहेनेति भावः । विचरन्ति स्म = व्यचस्‌, 
उत्प्रक्षा । ते = शुकश्कुनयः, पुवस्थं पदमिदं कतुत्वेनाऽन्वितं भवतीति बोद्धव्यम्‌ । 
ताहारा इति । इताऽऽहाराः = कृतः ( विहितः ) आहारः ( भक्षणम्‌ ) यस्ते । शुकशकुनय 
इति शेष: । पुनः -- भूयः, प्रतिनिवत्यं = परावृत्य, आत्मकुछायस्थितेभ्यः = आत्मनः ( स्वस्य ) ये 
' कलायाः ( नीडाः ) तेषु स्थितेम्यः ( विद्यमानेम्य: ),. शावकेभ्य: = शिशुम्य:, 'पोतः पाको 
डिम्म: शुकः शावकः शिक्ष:। “इत्यमरः विविधानुरविविधा विधा ( प्रकार: ) येषां, ताबे। 
अनेकप्रकारानित्यथे: । फळरसामु = सस्यनिर्यासानू, कलममञ्जरीविकारानु = कलमानां ( शाहिः 
घान्यानाम्‌ ) या मज्जयं: ( वल्ल्यं: ) तासां विकारानु ( परिपाकविश्ञेषेण परिणतान्कणानु )। 
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गिरती हुई आकाशगङ्गाकी कमछिनिः 
कान्तिसे लिप्तके सदृश दिखलाते हुए, चळती फिरती मरक 
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कथामुखे--शुकजन्मवृत्तान्त: व 


एकस्मिश्च जीणेकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्त्तमानस्य कथमपि पितु- 
रहमेवेको विधिवशात्‌ सूनुरभवस्‌ । अतिप्रबल्या चाभिभूता ममेव जायमानस्य प्रसववेदनया 
मे लोकान्तरमगमत्‌। अभिमतजायाविनाशशोकदुःखितोऽपि खलू तातः सुतस्नेहादभ्यन्तरे 
निगृह्य पट्प्रसरमपि शोकमेकाकी भत्संवर्धनपर एवाभवत। अतिपरिणतवयाञ्च कुशचीरातुः 
कारिणीमल्पावशिष्ट-जीणं-पिच्छजाल-ज्जंरास्‌ अवस्स्तांसदेशशिथिलास्‌ अपगतोत्पतनसंस्कारां 


oN कक जीवन 
प्रहतेत्यादिः० । प्रहतः ( व्यापादितः ) यो हरिणः ( मृग: ) तस्य रुधिरं ( रक्त ) तेन अनुरक्ता 


( रक्तवर्णीकृता ) या शादूलस्य ( व्याघ्रस्य ) नखकोटिः ( नखराःग्रमाग: ) सा इव पाटलं ( श्वेतर- 
क्तम्‌ ), तेन । उपमाऽलङ्कारः । ताइशेन चः्पुटेन = त्रोटिसम्पुटेन, दत्वा = वितीय, अधरीकृतसवे- 


. स्नेहेन = अधरीक्ृतः ( न्यूनीकृतः ) सवेषु ( सकलेषु पदार्थेषु ) स्नेहः ( प्रणयः ) येन, तेन । ताहशेन 


असाधारणेन = असामाच्येन, गुरुणा = महता दुधंरेण “वा, अपत्यप्रेम्णा = सन्तानस्नेहेन, तस्मिनु एव = 
शाल्मलीतरौ एव, क्रोडाऽन्तनिहिततनयाः = क्रोडस्य ( भुजान्तरस्य ), अन्तः ( अभ्यन्तरे ) निहिताः 
( त्यस्ताः ) तनयाः ( आत्मजाः ) यस्ते ताहशा: शुकञ्चकुनयः, क्षपाः = रात्रीः, क्षपयन्ति स्म= 
यापितवन्तः, “रट्‌ स्मे” इति “स्म'' पदेन योगे भूताऽ्थे लट्‌ । अत्र शुकशकुनीनामपत्यविषयकरतित्वेन 
भावकाव्यम्‌ । “तदुक्तं = “सः्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । भावः प्रोक्तः “इति साहित्य- 
दर्पणः । “न ना क्रोडं भुजाऽन्तरम्‌ । त्रियामा क्षणदा क्षपा ।” इत्युभयत्र चाऽमरः । 

एकस्मिन्निति । एकस्मिन्‌, जीणंकोटरे = पुराणनिष्करुहे, “निष्कुहः कोटरं वाः ना” इत्यमर: । 
जायया सह = भार्यया समं, निवसतः = निवासं कुवंतः, पश्चिमे = चरमे, वयसि = अवस्थायां, 'वाद्धेक्य 
इति भावः । वर्तमानस्य = विद्यमानस्य, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेतेति भावः । पितुः = 


जनकस्य, विधिवद्यात्‌ = भाग्यवञ्चात्‌, अहम्‌, एकः = एकाकी, सूनुः = सुतः, अभवम्‌ = अभूवम्‌ । 


अतिप्रबलेति । मम, जायमानस्य = उत्पद्यमानस्य, “षष्ठी चाऽनादरे “इति भावलक्षणे षष्ठी । 
एव, अतिप्रवल्या = अतिशयहृढ्या, प्रसववेदनया = प्रसुतिव्यथया, मे = मम, जननी = प्रसूः, परलोक 
= रोकाऽन्तरम्‌, अगमत्‌ = गता, गम्लु धातोलुंड । च्लेरङ्‌ । 

अभिमतेत्यादिः । अभिमता ( अभीष्टा ) या जाया ( मार्या ) तस्या विनाशेन ( मरणेन 
दुःखितः = पीडितः, अपिं । खलु = निश्चयेन । तातः = जनकः, सुतस्नेहात्‌ = तनयवात्सल्यात्‌ हेतोः ।" 
पटुप्रसरं = पट्टः ( तीव्रः ) प्रसरः ( विस्तारः ) यस्य, तं, ताइशं शोकं = मन्युम्‌, अपि, अस्यन्तरे == 
अन्तःकरणे, निरुध्य = अवरुध्य, एकाकी = एक एव, एकाकी, एक शब्दात्‌ “एकादाकिनिच्चाऽसहाये _ 
इति आकिनिच्प्रत्ययः । “एकाकी त्वेक एककः” । इत्यमरः। मत्संवद्ध॑नपरः= मम ( सुतस्य ) 
संवर्धन ( पोषणम्‌ ), “प्रत्ययोत्तरपदयोे “ति. उत्तरपदे परेऽस्मच्छन्दस्य मदादेशः । सत्संवद्धने 
पर: ( तत्परः ) । अभवत्‌ = अभूत्‌ । 

अतिपरिणतेति । अतिपरिणतवयाः = अतिपरिणतम्‌ ( अतिशयपक्वम्‌ ) बयः ( अवस्था ) यस्य 
सः, अतिवृद्ध इति भावः। कुशचीराऽ्नुकारिणों = कुशं ( देः ) चौरं ( वल्कलम्‌ ) तत्‌ अनुकरोति 
( विडम्बयति ) तच्छीला, ताम्‌ “क्षसन्ततिम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं पराऽपि । उपमाञ्क्भारः | . 
अल्पाऽवदिष्टेत्यादिः० = अल्पम्‌ ( स्तोकम्‌ ) अवशिष्टं ( शेषयुक्तम ) यत्‌ जीणे ( जज रम ) पिच्छः 


जाळं ( बहंसमुहः ) तेन जज॑ रा ( जीर्णा ), ताम्‌ । अवसस्ताऽसदेशशिथिलाम्‌= अवश्नस्त: ( गलितः ) 
_ नाळ ( बहुसमूह:) तेन र्रा ( जीणो ), ताम | मल कस कीती 


वृद्धावस्थाम वर्तमान मेरे पिताका 

किसी एक जीणे कोटर ( वृक्षके स्राख ) में मायके साथ निवास करते हुए वृ्धावस्थान च 
किसी प्रकार भाग्यवश मैं र एंक पुत्र हुआ । मेरे जन्मके समयमें उत्पन्न प्रवल प्रसतिवेदनासे मेरी माता परलोक 
गई । अभीष्ट पत्नीके मरणके शोकसे दुःखित होकर भी मेरे पिता पत्रके स्नेहसे*फेळते इए शोकको भी. औीतर ही 


` दवाकर अकेले ही मेरे संब तत्पर हुए । अत्यन्त इड ( मेरे पिता ) कश और दशके बत्कलके सइश, थोड़ा _ 
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'कादस्बरी 


न्तापकारिणीमद्धलग्नां जरामिव | 

पक्षसन्ततिस॒ उद्वहन्‌, उपारूढकम्पतया स गितः कषीणोपान्त्यरेखेन विष | 
मि » ह्‌ -नाल-पिञ्जरेण कलममञ्जरी-दळत-मसृ | 
ताग्रकोटिना चळ्चुपुटेन, परनीडपतिताभ्यः शाल्विह्लरीभ्यस्तण्डुडकणानादायादाय वृक्ष 
निपतितानि च शुककुलावदलितानि 


मदुपभुक्तरोषम्‌ अकरोदशनस्‌ । 
प्रतिदिवसमात्मना च मदुपभु दानम्‌ र | 
एकरा तु प्रभातसन्ध्यारागलोहिते गगनतल, कमलिनी-मधुरक्त-पक्षसम्पुटे वृद्धहंस 


मन्दाकिनीपुलिनादपर-जलनिवि-तटमवतरति चन्द्रमसि, परिणत-रब्जू-रोम-पाण्डुनि वर्ग 


७८ 


I  जऋ्ाछ 
यों्सदेशः ( स्कन्धप्रदेशः ) तस्मिव्‌ शिथिकाम्‌ ( इल्थास्‌ )1 अपगतोत्पतनसंस्काराम्‌ = भप 
( विगतः, वाक्येनेति भावः ) उत्पतनस्य ( उड॒यनस्य ) संस्कारः ( वेगः ) यस्यां, तां = ताही 
पक्षसन्तति = पत्रसमूहम्‌, उद्वहन्‌ = धारयनु । 
उपारुढेति । उपारुढकम्पतया = उंपारूढः ( प्राप्तः ) कग्पः ( वेपथुः ) यस्य सः, तस्य मार 

सतत्ता, तया हेतुना । सन्तापकारिणों = पीडाविधायिनीम्‌, अङ्गलग्नां = देहाऽवयवसम्बड़ां, जरामृऽ| 
वृद्धाःवस्थाम्‌ इव, पक्षसन्तति, विधुन्वन्‌ == करपयच्‌, निवारणा$थेमिति शेषः । उतप्रक्षाऽरङ्कारः । 
अकठोरेत्यादिः= अकठोरम्‌ ( अकठिनम्‌, कोमलमिति भावः ), यत्‌ शेफालिकां 

( निगुंण्डीपुष्पम॒ ) तस्य नालः ( दण्डः ) `स इव पिञ्जरः=पिङ्गछवणंः, तेन । करमञ्जरीत्यादिः० 
कर्मस्य ( शालिविशेषस्य ) या मञ्जरी ( वल्लरी ) तस्या दलनं ( विदारणम्‌ ) तेन मसृण 
( स्निग्धीकृता ) क्षीणा .( प्रातक्षया ) उपान्त्यलेखा ( प्रान्तराजिः ) यस्य तेन । स्फुटिताऽग्रकोटिना= 
स्फुटिता ( विज्यीर्णां ) अग्रकोटिः ( अग्र्यनिशितमाग: ) यस्य, तेन । ताहृशेन चञ्चुपुटेन । परनीडपि 
ताम्यः= परेषाम्‌ ( अ्येषाम्‌ ) यानि नीडानि ( कुलायाः ) तेभ्यः पतिताभ्यः ( स्रस्ताभ्यः ) अञ्चति 
वादिति भावः । झालिवल्छरीम्यः = धान्यविशेषमञ्जरीम्यः, तण्डुलकणान्‌ = अन्नविदेषलेक्षार 
आदाय आदाय = वार वारं गृहीत्वा । वृक्षमुझनिपतितानि = तरुमूलविस्रस्तानि, शुककुलाऽवदलितािः 
शुकानां ( कीराणाम्‌ ) कुलानि ( सजातीयानि ), तैः, अवदलितानि ( खण्डितानि ) । फलशकलािः| 
सस्यखण्डानि, च, समाहृत्य = अवचित्य, परिश्रमितुं = परिभ्रमणं कतुंम्‌, अशक्तः = असमथं: सगु 
मह्यं = तनूजाय, अदात्‌ = दत्तवानु, “डुदान्‌ दाने” इति धातोलुंझ “गातिस्थाघुपाभूम्यः तिच 
' परस्मंपदेषु” इति सिचो लुक । एवं प्रतिदिवसं = प्रत्यहम्‌, आत्मना = स्वयं, च । मदुपमुक्तशेषं< । 
मदुपभुक्तात्‌ ( मङ्भक्षितात्‌ ) शेषम्‌ ( अवशिष्टम्‌ ), अशनं = भक्षणम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । 
एकदेति । एकदा = एकस्मिन्‌ समये, “'मृगयाकोछाहरूघ्वनिरुदचरत्‌’”' इत्यन्वयः । प्रमा 
संन्ध्यारागलोहिते - प्रभातस्य ( प्रातःकालस्य ) या सन्घ्या ( सून्धिवेळा ) तस्या यो रागः ( लौहि! 
त्यस्‌ ) तेन लोहिते ( रक्तवर्ण ), गगनतले -आकाशतले, कमलिनीमधुरक्तपक्षपुटे = कमिन्याः ( परमि 
न्या: ) मधुः ( रसः ) तेन रक्तम्‌ ( अरुणवर्णम्‌ ) पक्षपुट ( छदसम्पुटम्‌ ) यस्य, तस्मिषु, वृह 
NINE प 


अवरिष्ट जीणं पंखसमूइसे जर्जर और शिथिल झुके हुए कन्धेमें दिथिल, उड़नेके वेगसे रहित पंखोंको भएं 
करते हुए कम्पयुक्त होनेसे मानों सन्ताप करने वाला अझोंमें लग्न बुढ़ापेकी समान पक्षपङ्क्त को वर्ति 
करते हुए कोमळ नि्ुण्डी पुष्पक नाळके समान पीले, शालिधान्यकी मञ्रीके विदारणसे स्निग्ध नोर 
प्रान्तपडक्तिवाले टूटी हुई नोकवाळे चञ्चुपुरसे अन्य घोसलोसे गिरी हुई धान्य विशेषकी मब्जरियोसे वाग 
दानाको ले, लेकर पेइके नींबे गिरे हुए शुकसमूहस खण्डित लोके डकड़ोंको इकट्ठा कर चऊनेमें असे| 
होकर मुझे देते थे | प्रतिदिन स्वयम्‌ भी मेरे खाकर वचे हुए अंशसे भोजन करते ये ॥ ण १ । 

एकवार ग्रातः-काळकी सन्ध्याकी लालिमासे लाल आकाशमें कमछिनीके रससे झार पश्षोंवाएे इड हे । 
अ चाचा भाकासगञाके रेतीठे किनारेसे पश्चिम समुद्रके तटपर उतरनेपर बृद्ध रङकु ( श्ुगबिशेप | 


/ 
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झाड़ू से आकाशरूप फडके पुष्पसभूहके समातःनक्षत्रगर्णोके दूर कि. किनारेपर स्थित फूटी बिखरे गये 
` स्ख हुए संति मण्डरुके मानसंसरोवरम उतरनेपर पश्चिम समुर किनारेपर स्थित फूटी हुई सौपिर्योसे शिलः 


_ 5 ARTA 723. | स्य 5 /ज ८ 


कथामुखे--प्रभातवणंनम्‌ ७९ 


विशालतामाशाचन्रवाले छे गजरुधिर-रक्त-हरिसटा-लोहिनी भिः प्रतप्त-लाक्षिक-तत़्तु-पाटछाभिराया- 
मिनीभिः अशिशिरकिरणदीधितिभिः पद्मरागदलाकासम्माज॑त्ती भिरिव समुत्साय्यमाणे गगन- 
कुट्रिमकुसुमप्रकरे तारागणे, सन्ध्यामुपासितुमुत्त राशा$वलम्विनि मानससरस्तीरमिवावतरति 
सप्तपिमण्डले, तटगत-विघटित-शुक्ति-सम्पुटविभ्रकी णेमरुणकरःप्रेरणाघोगलितमुड्गणमिव मुक्ताः 


Le न न आकर दता जता 
इब जरत्कलहंस इव । चन्द्रमसि = चन्द्रे, मन्दाकिनीपुलिनात्‌ = आकाशगङ्गासंकतात्‌, अपरजल- 


निधितटम्‌ = अपरः ( अन्यः पश्चिम इति भावः ) यो जलनिधिः ( समुद्र: ) तस्य, तटम्‌ ( तीरम्‌ ), 
अवतरति = अवरोहति सति, अत्र वृद्धहंस इवेत्यत्रोपमालङ्कारः 1” 

परिणतेति । परिणतरङ्कुरोमपाण्ड्रुनि = परिणतः ( वृद्ध: ) यो रङ्कुः ( मृगविशेषः ) तस्य 
रोम ( लोम ) इत्र पाण्डु ( शुक्लम्‌ ), तस्मिनु । “पाण्डुर्न नुपतौ सिते” इति मेदिनी । आशा- 
चक्रवाले = दिङ्मण्डले, “दिशस्तु ककुमः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता; ।” इति “चक्रवाल तु मण्डरम्‌'' 
इति चाऽमरः। विशालतां = विस्तीर्णां, ब्रजति = गच्छतिः सति, तिमिराऽपगमेनेति मावः । अत्र . 
छृष्तोपमा । § 
*  शजेति । गजरुधिरेत्यादिः० = गजरुधिरेण ( हस्तिशोणितेन ) रक्ताः ( लोहिताः ) या हरिसटाः 
( पिहकेसरा: ) ता इव लोहिन्यः ( रक्तत्रणाः ) तामिः। अत्र रुषिररक्तपोरापाततः पुनरत्तिप्रतोत्या ` 
पुनरतबदामासः, स यथा साहित्यदपं णे-- ; व 

“आपाततो यदर्थेस्य पौनरुबत्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः :स॒मिन्नकारशन्दग: ॥'' इति 
“हरिसटालोहिनोभि:” इत्पत्रोपमा' चेत्यनयोरङ्गाऽङ्भिमावेन सङ्कराऽछङ्कारः । प्रतपतलाक्षिकतन्तु- 
पाटलामि: = प्रतप्ता: ( सन्तताः ) ये छाक्षिका: ( जतुविकारोत्यक्ना: ) तन्तवः ( सूत्राणि ) त इव 
पाटला: ( रक्तवर्णा: ), ताभिः ।- अत्रोपमाऽलङ्कारः । आयामिनीमिः = विस्तारयुक्तामिः, अशिशिर- 
किरणदीधितिमि: = अशिशिरा: ( उष्णाः ) किरणाः ( रसमयः ) यस्य, तस्य सूर्यस्येति भावः, दीधि- 
तिभिः ( प्रभाभिः ) । पद्मरागशलाकासम्माजिनीमिः = पद्मरागस्य ( छोहितकमणे: ) शलाका: 
( इषोकाः ), तासां सम्माजिनीमिः ( शोधनोमिः ) इव, “संमाजंनी शोधनी स्यात्‌ इत्यमरः । अत्रो- 
सेक्षाऽलङ्कारः । गगनकु ट्रिमकुसुमप्रकरे = गगनम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव कुट्टिमं ( निवद्धा भूः ), तस्मिनू, 
यः कुसुमप्रकरः ( पुष्पसमूहः ), तस्मिनु । तारागणे = नक्षत्रसमूहे, समुत्साय॑माणे = हू रीक्रियमाणे 
सति। अन्न तारागणे कुसुमप्रकरत्वारोपस्य गगने कुद्टिमत्वारोपो निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । 
“यत्र कस्यचिदारोपो परारोपस्य कारणम्‌ । तत्परम्परितम्‌'' इति साहित्यदपणः । | i 

सन्ध्यासिति । उत्तराञ्ञावलम्बिनि= उत्तराशाम्‌ ( उदीचीम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) 
तच्छीलं तस्मिन्‌, सप्त षिमण्डले = मरीच्यादितारकासमृे, सषयो यथा-- - ै 

“मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। | | y 
वसिष्ठेति सपंते ज्ञेयाथित्रशिख्षण्डिन: ॥' इति। 

सन्ध्यां = प्रातः सन्ध्याम्‌, उपासितुम्‌ = अभिवन्दितुम॒; इव, मानससरस्तीरं = मानससरोवरतटम्‌, अः 


तरति = अवरोहति सति । 


ते रं : । बहुब्रोहित्वान्न सरवनामता 1 
तटगतेति । पूर्वेतरे = पूवं इतरो यस्मात्तस्मिन्‌, पश्चिम इति भावः । बहुब्र ळी 
उदन्वति = पतव = समुद्रे, तटगतेल्यॉदि/० तटगतर्ग (य तटगतेत्यादिः० = तटगतानि ( तीरस्थितानि ) विघट्टितानि ( स्फुटितानि ) यानि 


- केसरकी क्व = 
_ ल्येमके समान दिशासमूहके विशालताको प्राप्त करनेपर हाथीके रुथिरसे लाल सिहके केसरकी समा" लाळ 


लाखे. तन्तुओंके समान गुलाबी रमी सर्य-किरणांसे' मानों पञ्नरांग रत्नको सलाइयांको . _ 
ह या बाक न पी क्रिये जानेपर सन्ध्यावन्दनके लिए उत्तर दिशामे 


gi 
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८० कादम्बरी 


फलनिकरमुद्ददृति धवलितपुलिनमुदन्वति पूर्वेतरे,-तुषारबिन्दुर्वाषणि विबुद्धशिखिकुछे विज... 
साणकेशरिणि करिणी-कदम्बक-प्रबोध्यमान-समदकरिणि क्षपाजलजडकेसरं 
मुदयगिरिशिखरस्थितं सवितारमिवोहिश्य पल्लवाज्ञलिभिः समुत्सृजति कानने, रासभः श 
घूसरासु वनदेवताप्रासादानां तरूणां शिखरेषु पारावतमालायमानासु धम्मंपताकाएि ला 
समुन्मिषन्तीषु तपोवनाग्निहोत्रधूमलेखासु, अवश्यायशीकरिणि छूलितकमळवने रतिक्ि नि 
| मर 


शुक्तिसम्पुटानि ( मुक्तास्फोटसम्पुटानि ) तेभ्यो विकोणंम्‌ ( इतस्ततो विक्षिप्तम्‌ ) । अरुणकरप्रेरा| सं 


5घोगलितम्‌ = अरुणस्य ( सूयंस्य ) करः ( किरणे: ) या प्रेरणा ( नोदनम्‌ ), तया . अधोगहित E 
( निम्नपतितम्‌ ), उड्टाणम्‌ इव =नक्षत्रसमूहमू इव, मुक्ताफछनिक र = मौक्तिकसमुहम्‌ । घवक्ति 
पुलिने = शुक्लीङृतसँकतं यथा तथा उद्वहति = धारयति सति, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” ष 
सप्तमो । अत्रोङ्टगणमिवेत्यत्रोठरक्षाऽलङ्कारः । 
दुषारेति । अथ काननं विशेषयति । तुषारविन्दुवषिणि = तुषारस्य ( तुहिनस्य ) ये विन्द 
( पृषता: ) तद्दषिणि ( तद्बृष्टिकारके ), विबुद्धशिखिकुले = विबुद्धं ( जागरितम्‌ ) दिखिकुलं ( मयुर! 
समूह: ) यस्मिस्तस्मित । ` विजृम्ममाणकेसरिणि = विजृम्ममाणाः ( विशेषजृम्भां कुर्वन्तः ) केसरि 
0 ) न । करिणीत्यादि:० = करिणीनां ( हस्तिनीनाम्‌ ) कदम्बकं ( समूह: ), मे 
प्र : ( प्रबोध प्राप्यमाणाः ) समदाः ( दानजलसहिताः ) करिणः :) यसिमस्तस्मिर 
ताहशे कानने = वने । र 1 पर कलर ः 


क्षपेति । क्षपाजलजडकैसर = क्षपायाः ( रजन्याः ) ` जलेन ( तुषारयुष्तसलिलेन ) जान 
(शीतछानि ) केसराणि ( किञ्जल्काः ) यसमिस्तम्‌ । “तद्ददर्था: सुषीमः शिशिरो जडः। तुषाः 
शीतल: शीतो हिमः सप्ाऽन्यलिङ्गकाः ॥” इत्यमरः । ताहशं कुसुमनिकर = पुष्पसमुहम्‌, उदयगिरिः 
शिखरस्थितस्‌ = उदयागिरेः ( उदयपवंतस्य ) शिखरे ( शृङ्गे ) स्थितं ( विद्यमानम्‌ ) सवितारं 
सूर्यम, उदिश्य इव=उद्वेशं इत्वा इव। पल्लवाऽञ्जलिमिः = पल्लवानि ( किसलयानि ). एव 
य ( हस्तसम्पुटाः ), तैः। समुत्सृजति = समपंयति सति । अत्नोहिद्येवेति क्रियोत्रोक्षा, 
त्सवाञ्जलय' इत्यत्र रूपक समासोक्ति्वेत्येतेषामज़ाज़िभावेन सङ्ुराऽछङ्कारः । | 
रासभेति । रासभरोमघूसरासु = रासभस्य ( गद॑मस्य ) रोमाणि ( लोमानि ) तानि इव 
. धूसराः ( घूञ्रवर्णाः ), तासु । वनदेवताप्रासादानां = वनदेवतानां ` ( काननदेवीनाम्‌ ) प्रासादः 
( ऊध्वमवनस्वख्पा: ), तेषाम्‌ | तरूणां = वृक्षाणां, शिखरेषु = उच्चमागेष पारावंतमालायमानासुः 
पारावतानां ( कपोतानाम्‌ ) मालायमानासुं ( मालावत्‌ = पङ्क्तिवत्‌ आचरन्तीष ), तपोवनाऽस्िहोर 
(ग. ( मुन्यादासेषु ) यानि अस्निहोत्राणि ( अग्न्याधांनकर्माणि ) तेषां धूमलेखाु | 
रत कय, इव = पुण्यसूचकवजयत्तीषु इव, समुन्मिषन्तीषु<समुत्सपन्तीबु1 अ 
Sn nad पारावतमालायमानास्वित्यत क्यङ्गतोपमा, धममपताकास्विवेत्यत्रोतेशा | 
त्यस्य ब | क कक अवश्यायः ( हिमम्‌) तत्सीकरिणि, “मातरिख्नी 
( तदम्बुकणयुक्ते ), “अवल्यायस्तु नीहारस्तुषार'” इत्यमरः । ==) अव्यायत नीहारस्तुषार” इत्यमरः ।+ लृल्तिकाई ललितकमलं' 
मोतियोंके दारनोको मानो स्की किरणे नोचे निरजे हुए हस 


वृष्टि गिराये हुए नक्षत्रसमूह धारण कर रहा हे ऐसा प्रतीत होता था 
का व शी का प जाग चुका था, हाथी अप हे रहे ये, हर्थिनियर ] 
सुको उद्देश्य कर मानों पल्लवरूप अजल्योंसे अर्पण सरवे पुष्यसमूहकों उदय पर्वतकी चोटी | 


कर रहा.है ऐसा प्रतीत होता प्रासाद | 
बृक्षोकी ल गधेके रोकी समान धूसर तपोवनके अग्निहोत्रको क कयी पना तता पळ र 


TR | >> YH 
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कथामुखे--प्रभातवणंनस्‌ ं ८१ 


-स्वेदजलकणापहारिणि - वनमहिष-रोमन्थफेनबिन्दुवाहिनि चलितपल॒व-लता- 
| ठास्मीपदेश व्यसनिनि विघटमान-कमलखण्ड-मधुसीकरासारवषिणि कुसुमामोदतापितालिजाले 
न्ञावसानजातजडि म्नि मन्द-मन्दसञ्चारिणि प्रवाति प्रभातिके मार्तारश्चनि, कमलवनप्रबोध- 
| इभगण्डडिण्डिमानां मधुलिहां कुमुदोदरेषु घटमान-दलपुट-निरुद्धपक्ष- , 
मंहतीनामुच्चरत्सु हुङ्कारेषु, प्रभातशिशिरवाय्वाहतमृत्तप्तजतुरसाहिलष्ट पक्ष्ममालमिव सशेष- 


I eT TT TC - 
॥ बने = छुरितं ( कम्पितम्‌ ) कमलवनं येन तस्मिनु । रतखिन्नेत्यादिः० = रतेन ( निघुवनेन ) खिन्नाः 
| ( ब्ेदप्राप्ताः ) याः झबरसीमन्तिन्यः ( म्लेच्छजातिविशेषरमण्य: ) तासां स्वेदजलकणान्‌ ( घर्मजळ- 
| बिन्दू ) अपहरतीति तच्छीलूस्तस्मिन्‌, तदपहरणशील इत्यर्थः । वनमहिषेत्यादिः० = वनमहिषाणां 

( संरिमाणाम्‌ ) रोमन्थः ( चवितचवंगम्‌ ) तस्य फेनविन्दवः ( डिण्डीरपृषताः ) तानु वहतीति 
( धारयतीति ) तच्छीलस्तस्मिन्‌ । चलितेत्यादिः० = चलिताः ( कम्पिताः ) पल्लवाः ( किसलयानि ) 
यासां ताः, ताहश्यो या लता ( वल्ल्यः ) तासां लास्यं ( नृत्यम्‌ ) तस्य उपदेशः ( शिक्षणम ), 
तस्मित्‌ व्यसनिनि ( आसक्ते ) । विघटमानेत्यादिः० । विघटमानं ( विकासं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ कमल- 
षण्डं ( पद्मसमूहः ) तस्य यत्‌ मधु ( पुष्परसः ) तस्य शीकराणाम्‌ ( कणानाम्‌ ) आसारः ( घारा- 
सम्पातः ) तद्॒धिणि ( तद्वषंणशीले ) । कुसुमामोदतपिताऽछिजाले = कुसुमामोदेन ( पुष्पसौरभेण ) 
तितम्‌ ( प्रीणितम्‌ ) अलिजालं ( प्रमरसमूहः ) येन तस्मिन । निश्ञाऽवसानजातजडिम्नि = निशाऽ- 
वसानेन ( रात्रिसमाप्त्या') जातः ( उत्पन्नः) जडिमा ( शत्यम्‌ ) यस्य तस्मिन्‌ । “पृथ्वादिम्य 
इमनिज्वा” इति सूत्रेण जडशब्दादिमनिच्परत्ययः । मन्दमन्दसः्चारिणि = शनेः शनैः सः्वरणशीले, 
प्राभातिके = प्रातःकालमवे, मातरिश्वनि = वायौ, प्रवाति = प्रवहति सति । “श्वसनः स्पशंनो वायुर्मात- _ 
रिश्वा सदागतिः ।' इत्यमरः । | 

* कमलेति । कमलवनेत्यादि: = कमलवनस्य ( पद्मकाननस्य ) प्रबोधे ( जागरणे, विकसन 
इति भाव: ) मज़ूलपाठकानां ( स्तुतिपाठकारिणाम्‌ ), एतेन कमलवनस्य प्रभुत्व ज्म राणा बन्दित्वं 
व्यज्ञधस्‌ । इभगण्डडिप्डिमानाम्‌ = इभगण्डेषु ( हस्तिकपोलेषु ), डिण्डिमानाम्‌ ( वाद्यविशेष- 
` स्वर्पाणां, डिण्डिमवच्छब्दकारिणामिति भावः ), ताहशानां मधुलिहां = भ्रमराणां, कुमुदोदरेषु == 
कुमुदानाम्‌ ( कैरवाणां, कमळविच्ञेषाणाम्‌ ) -उदरेषु ( मध्यमागेषु ) । घटमानेत्यादिः° गवमा ; 
( सद्धोचं प्राप्नुवन्ति ) यानि दलपुटानि ( पत्त्रकोद्याः) तेषु निरुद्धा ( निबद्धा ) की प 
समूहः ) येषां, तेषास्‌ । मधुलिहां = भ्रमराणाम्‌ । हुद्कारेषु = हुद्ठारध्वनिषू, उच्चरत्सु = गुञ्जः 
अन्न मधुलिट्त्सु मङ्गलपाठकत्वारोपः शाब्दः, कमलवने प्रभुत्वारोपस्त्वाय् तल्ल | 
इमगण्डडिण्डिमानामित्यत्र निरज्जकेवलर्पकस, अनयोभिथोऽनपेक्षया स्मितः 
Mah आ ( शयनस्थानम्‌ ), तया धूसरा । 
प्रभातेति । ऊषरेत्यादिः० । ऊषरा (तू कर र 

समान अथवा अपता समान प्रतीत होकर फैल रद्दी थीं। ओसकी प स न त सक सा जा आला बत इर; आतल नी 
रतिसे खनन शबरलियोंके पसीने कोको झखानेवाली, जली मैसोंकी गाठीचे जोक बोको लगातार. 
. (र्ते हुए पौ्नवोंसे युक्त, लताओंके चृत्यके उपदेशे व्यसनवाडी, त आज री शतक जी 
वरसानेवाली, फूलोंके सौरभसे भौरोंो तुत करसेवाली, रातिकी समापिसे से न 


के कोश करनेपर, ऊपर ( तृणरहित ) शब्यासे धूसर मुजान्तरकी Baa 
उक्त वनमूगोके स खाते ताडित, मानो तपाये गये लाक्षारससे चिपकाये गये पलकोसे युक्त, 


र ` ९६ का० 
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के चलनेपर, कमव को जगानेके लिए मकलपाठक, हायियोके को डिम्ड बाच )के समान, सडक न | 


८२ कादम्बरी 


निद्राजिहितारं चक्षुरुन्मीलयत्सु शनेः शनेरूषरशय्या-धूसरक्रोडरोमराजिषु 
इतस्ततः सञ्चरत्सु वनचरेषु, विजुम्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पासरः कल्हंसकोलाहल, 
नत्तितशिखण्डिनि मनोहरे वनगजकर्णतालशब्दे, क्रमेण च गगनतलमवरतो 
वारणस्यावचूल्चामरकलाप इवोपलक्ष्यमाणे मञ्चिष्ठारागलोहिते किरणजाले, शनै: 
भगवति सवितरि, पम्पासरःपर्यन्त-तरु-शिखर-सञ्चारिणि अध्यासित-गिरिशिख्रे दिव 
जन्मनि हृततारे पुनरिव कपीश्वरे बनमभिपतति बालातपे, स्पष्टे जाते प्रत्यूषसि, नचिर 
बा पना -- ¢ 


्रमातेत्यादिः० = प्रमातस्य ( प्रातःकालस्य ) यः शिशिरवायुः ( शीतवातः ) तेन आहतम्‌ (ञे 


स्पृष्टमिति माव: ) । उत्तप्तेत्यादि:० =उत्तक्षः ( सन्तप्तः ) यो जतुरसः ( लाक्षाद्रवः ) तेन अ | 
( आलिङ्गिता, संयोजितेति भावः ), पक्ष्ममाळा ( नयनलोमपङ्क्तिः ) यस्य तत्‌, इव, सशेष् है 
जिह्मतार = सझेषा ( साधवशेषा ) या निद्रा ( स्वापक्रिया ), तया जिह्या ( वक्रा ) तारा (३ 
निका ) यस्य तत्‌ । तादृशं चक्षुः= नेत्र, शनैः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, उन्मी लयत्सु = विकात 
सत्सु । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । | 


कुवंत्सु । श्रोत्रहारिणि -कर्णाकर्षके, मधुरतयेति माव: । पम्पासर:कलहंसकोलाहले = पमा 
( पम्पाऽऽख्यकासारे ) कलहंसानां ( कादम्बानां, हंसविशेषाणाम्‌ ) कोलाहले ( कलक | 
विजृम्ममाणे = प्रसरति सति। नतितशिखण्डिनि = नतिताः ( नादिताः ) शिखण्डिनः ( कळ. 
येन तस्मिन्‌ । मनोहरे = चित्ताकषेके, वनगजकणंतालगाव्दे = वनगजानास्‌ ( अरण्यहस्तिनार] 
नत (्‌ याली), समुल्लसति = संप्रसरति सति । अन्न गजकणतालशब्दं मेणा 
हर्षण मयूरा नृत्य भ्रान्तिमान्‌ “ साम्यादतस्मिस्तद्बुद्वि्रान्तिमान्प्र 
उ रात गु नप्रतिमोत्तवितः | 
क्रमेणेति । क्रमेण =परिपाटधा, गगनतलम्‌ = साकाशतलम्‌, अवतरतः = आरोहतः, दिवः 
न = दिवसकरः (सूये: ) वारणः ( गजः ) इव, तस्य, अवचूलचामरकलापे = अवन 
प अग्रम्‌ ) यस्य सः, डल्योरभेदात्‌ झवचूडः ( अधोमुखः ) चामरकापः ( प्रकीणंकसमृहः]| 
a इव, मङ्जिष्ठारागलोहिते = मञ्जिष्ठा ( विकसा ) तस्या रागः ( लोहित्यम्‌ ) तेन 
ल र रक्तवर्णम्‌ ), तस्मिनु। “मञ्निष्ठाविकसा जिङ्गी” इत्यमरः । किरणजाले ८ मपूह 
Ma = हेश्यमाने सति । अत्र द्योरपमयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कराऽलङ्कारः.। भगवतिः 
» सवितरि = सूर्ये, शनैः शनैः = मन्द मन्दम्‌ । उदिते = उदयप्रास्ते सति । 


पम्पासर इति। पम्पासर इत्यादिः० = पम्पासरसः यन्तर 

:o= : ( पम्पा पयन्ती 
( ह कक ) शिखरेषु ( ऊध्वंभागेषु ) स्वरति र गि) अ ह 
अघ्यासि = अध्यासितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) गिरिशिखर ( पव॑तश्वज्धम ) येन, तसि 


इतस्तत इति । इतस्तत: यत्न तत्र, वनचरेषु = अरण्यचारिषु । सच्चरत्सु-सक्ष 


=दिवसकरात्‌ ( सूर्यात्‌ ) जन्म ( उत्पत्ति: ) यस्य, तस्मिनु,. हृततारे = ह] ` 


. ( दूरीभूता: ) ताराः ( नक्षत्राणि ) येन तस्मिन्‌, बाछातपपक्षेऽ्यम्थंः । सुग्रीवपक्षे तु--हृता (# 


अवशेष निद्रासे तिरछी पुतलीबाले नेत्रको - 
नेव क खोलनेपर, वनचरॉके 
क कलहंसोंके कोलाइलके वढ़नेपर, 
पर मजिष्ठा ( मजीठ ) की लालिमाके समान 


आन्तस्थित बृक्षोंकरी चोटियॉपर संचरण करनेवाले, तार आपर 


५) ताराओं पव॑तकी चोटीका आश्रय लेनेवाले उत्पन्न, ( सुग्रीव 
( इप्रीव पष तारा ) का हरण करनेवाले , सूर्येके नव आतपके जी क (समी! 


ठे | 


है) 2 
50: एकी 
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प्सरो |, 


॥॥ - 
७५०५ 


ks 


कि इधर-उधर संचरण करनेपर, कानांको गर्ह] | 
म मयूरांको नचाने वाळे मनोहर हाथियोंके कानके ता | 
हाथीके अधोमुख चंवरके समान दिखाई देनेपर, pg | 
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कथामुखे--मृगयावणंनस्‌ ८३ 


देवसाष्टमभागभाजि स्पष्टभासि भास्वति भूते, प्रयातेषु च यथाभिमतानि दिगन्तराणि शुकः 
ुलेषं कुलाय-निलीननिभृत-शुक-यावकसनाथेऽपि निःशब्दतया शून्य इव तस्मिन्‌ वनस्पतौ, 
| खतीडावस्थित एव ताते, मयि च शेशवादसज्ञातबलसमुद्िद्यमानपक्षपुटे पितुःसमोपरवत्तिनि 
, सहसेव तस्मिन्‌ महावने संत्रासितसकरवनचरः सरभसमुत्पतत्मतत्रिपक्षःटशब्दसन्ततः 
-करिपोत-चीत्कारपीवरः प्रचितरुताकुल-मत्तालिकुलक्षणितमांसलः परिश्रमदुद्धोणवन- 
बराह-खर्षराः गिरिगुहा-सुस-प्रवुद्ध-सहनादोपबृंहितः, कम्पयक्चिव तर्तु भगीरयावताय्यं- 
गराणगङ्गाप्रवाहकलकल-बहुलो भीतवनदेवतार्काणतो मृगयाकोलाहध्वनिरुदचरत्‌ । 


दा) दा (सल्या बालिपलो ) गेन, ससित । बालके = महये, जीरे 
बरातराऽधिपतौ, इव, पुनः = भूयः, वनम्‌ = अरण्यम्‌, अभिपतति = आक्रामति सति । अत्र पूर्णो 
पमाऽलङ्कारः । प्रत्यूषसि = प्रातःकाले, स्पष्टे = व्यक्ते, जाते = भूते सति । न्ह 
__. “ लचिरादिवेति । मास्वति= सूर्ये, नचिरादिव =अल्पकालेनेव, दिवसाऽष्टममागमाजि = 

_दिवसस्य ( दिनस्यं ) अष्टमभागः ( चतुर्घटिकात्मकांऽशः ) तं भजति ( आश्रयते ) इति, तस्मि । 
| #भजो ण्विः” इति ण्विप्रत्यय: । अत एव स्पष्मासि=स्पष्ा ( व्यक्ता ) भाः ( कान्तिः ) यस्य 
तस्मिन्‌, भूते = संवृत्ते सति । अत्रोतप्रेक्षाऽलङ्कारः । 

प्रयातेष्बिति । शुककुलेषु = कीरसमूहेषु, यथाऽभिमतानि = यथेष्टानि, दिगन्तराणि = आशा- 

विभागान्‌, प्रयातेषु = गतेषु सत्सु । 
कुलायेति । कुलायेषु ( नीडेषु, “'कुछायो नीडमस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः ), निलीनाः ( गुप्ता: ) न 
निभृताः ( निश्चलाः ) ये शुकञ्चावकाः ( कीरशिशवः ) तैः सनाथेऽपि ( संयुक्तेऽपि ) । Pb = 
नीरवत्वेन, शुन्य इव = प्षिरहित इव, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्त, वनस्पतौ = शाल्मलीवु ! अत्ोत्मेक्षाड 
लङ्कारः । ताते = मत्पितरि, स्वनीडाऽवस्थित एव = निजकुळायस्थित एब, शैशवात्‌ = बाल्यात्‌, 
असञ्जातेस्यादिः० = असञ्जातम्‌ ( अनुतपन्नम्‌ ) बलं ( शक्तिः, उत्पतनशक्तिरिति मावः ) ४2322 
तथा समुद्धिद्यमानम्‌ ( समुत्पद्यमानम्‌ ) पक्षपुटं ( पतत्त्रपूटम्‌ ) यस्य सः, तस्मिनु । मर्यिऱ्वेशम्पायते, 
पितुः = तातस्य, समीपवर्तिनि = निकटस्थे, कोटरगते = निष्कुहप्ापत सति । £5 
सहसेवेति । सहसा = अतकिते, एव, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्त, महावने = अरण्यान्या, ज 
कोलाहलध्वनिरुदचरत्‌'' इत्यत्र सम्बन्धः ।- संत्रासितसकलवनचरः = त्रासिताः ( त्रासं स 
सकला: ( समस्ताः ) वनचराः ( अरण्यचारिणः ) येन सः । सरमसेत्यादिः० अड: य ळर, 
समुत्सतन्त: ( उड्डीयमाना: ) ये पतविण: ( पक्षिणः ) तेषां पक्षपुटानि ( पततु | बज दत 
('्वनिभिः ) सन्ततः ( विस्तीर्णः ), भोतकरिपोतचीत्कारपीबर:भीता: ( प गा - 
(कलमा: ) तेषां चीत्काराः ( मयद्योतकध्वनय: ) । तैः पीवरः ( पुः, संशु ह ws 
प्रचलितेति॥ प्रचकतिताः ( कम्पिताः ) या लताः ( वल्ल्यः ), प (न ) हेन 
मत्ता: (क्लीबाः ) ये अयः ( भमराः ) तेषां कुल ( समहः ) त (अ आग 
मांसल: ( ल (हः ) । विदिः (पार घच ० ) । परिभ्रमदित्यादिः०-परिभ्रमन्तः ( परितः सञ्चरन्तः ) उद्घोणाः र 


| आ 
भ प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीति करानेपर, द pp hn 
चार घड़ी ) को प्राप्त करनेपर उनकी प्रभा स्पष्ट पर 9 wo 
ve छिपे हुए निश्चल शुक शिशुओसे युक्त हे श हे उ उस पेड ( शामली ) [ 
प्रतीत होनेपर, मेरे पिताके अपने घोंसलेमेही रहनेपरः a क स नानेव 
उगतेइए पंखोंवाले मेरे, पिताके समीप कोटरमें रहनेपर, उर महावनर्मे समस्त वनचरों psn 
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पक उडनेवाळे पक्षियोंके पंखोके शब्दोंसे व्याप, डरे हुए दाणियोके बर्चोके चौत्कार 0 क 2 


८४ कादम्बरी 


आकण्ये च तमहमश्नुतपूर्वमुपजातवेपथुरभंकतया जज्जेरित-कणंविवरो भय ४ | 
समीपर्वात्तनः पितुः प्रतीकारबुद्धया | ` 
Ms 'सरभसमितो गजयूथपति-लूलित-कमलिनी-परिमलः; इतः कोडकुलः 
मान-भद्रमुस्ता-रसामोद:, इतः करिकलभ-भज्यमान-सल्ृृकी-कषाय-गन्ध:; इतो निपतित 
पत्त्रमम्मेरध्वनिः, इतो वनमहिषःविषाण-कोटिकुिश-भिद्यमान-वल्मीकधूलिः, इतो ४ 


वनवराहः ( अरण्यशुकराः ) तेषां रवः ( शब्दः ) तेन घर्घरः ( घघंरात्मकाःस्फुटव्वनियुत्त:।' 
गिरिगुहेत्यादि: = गिरिगुहासु ( शैलकन्दरासु ) सुप्तप्रबुद्धा: ( प्राक्‌ सुताः = निद्राणाः, पा 
रुद्धाः = जागरिताः ), “पूवंकालंकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाऽधिकरणेन इति समह 
तादृश्याः ये सिंहाः ( केसरिणः ) तेषां निनादः ( गर्जनशब्दः ) तेन उपवृंहितः ( वृद्धिगतः ) । तसम्‌ 
वृक्षात्‌, कम्पयन्‌ इव = कम्पयुक्तान्कुवंच्‌ इव । 
भगीरथेति । मगीरथेन ( सूर्यवंशोत्पच्लेन राजविशेषेण ) अवताय॑माण: ( अधस्तादानीयमारः| 
यो गङ्गाप्रवाहः ( विष्णुपदी्रोतः ), तस्य यः कलकल: ( कोलाहलशब्द: ) तेन बहल: ( प्रभूत; ]| 
भोतवनदेवता5$कणित: = भीताः ( त्रस्ताः ) या वनदेवताः ( अरण्यदेव्य: ) । ताभिः, आका 
( श्रुतः ) अत्रोपमोत््रक्षयोः संसृष्टिः । मृगयाकोलाहळधघ्वनिः = आखेट-कलकलशब्दः । उदचरतु<! 
उदतिष्ठत्‌ । 
आकर्ष्येति । अहम्‌, .अश्नुतपृ्ंम्‌ = अनाकाणितपुवं, तं = मृगयाकोलाहलध्वनिम्‌, ' आकण्यं= 
शरुत्वा । अमंकतया = शिशुत्वेन, उपजातवेपथृः = संजातकम्पः । जर्जरितकर्णविवरः = ज्जात 
( विदीरितम्‌ ) कणंविवरं ( श्रोत्रच्छिद्रम्‌ ) यस्य सः । भयविह्वलः = त्रासदिक्छवः । समीपविनः= 
निकटस्थितस्य, पितुः = जनकस्य, प्रतीका रबुद्धया = भयनिवारणमत्या, जराशिथिलपक्षपुटान्तरं = जर 
( विस्नसया ) शिथिलं ( इलथम्‌ ) यत्‌ पक्षपुटं ( पतत्रयुगलम्‌ ) तस्य अन्तरम्‌ ( अन्तः ) अविशष्‌ः 
प्रविष्टवान्‌ । 
अनन्तरं = पितुः पक्षपुटाम्यन्तरप्रवेशाऽनन्तरं, “कोलाहलमश्ुणवम्‌'” इति पश्चाद्वतिपदामण 
सम्बन्धः । कोलाहलप्रकारानाह--- 
सरभसमित्यादि । इतः = अस्मिन्मदेशे, सरमसं = सवेगं, गजयूथपतीत्यादिः = गजयूथपतिि 
( हस्तिसमूहश्रेष्ठे: ) छुलिता: ( मदिताः ) याः कमलिन्यः ( परमन्यः ) तासां परिमलः ( विमद 
सुगन्धः ) । प्रसरतीति शेषः, अतोऽत्र गजाः सन्तीतिभावः, एवमेव अन्यत्राऽपि ते तेऽुमीयन्त इत्यूहः।| 
इतः, क्रोडकुलेत्यादिः० = क्रोडकुले: ( वनवराहसमृहैः ) दस्यमानाः ( भक्ष्यमाणाः ) या भन्नमुसा 
( गुद्धाः, आषायां तु “नागरमोथा” इति प्रसिद्धाः), तासां रस: ( द्रवः ) तस्य आमोदः ( सुगन्धः); 
अतोऽत्र वराहाः सन्तीति दोषः । “श्याद्भदमुस्तको गुन्द्रा” इत्यमरः । इतः, करिकलभेत्यादिः= 
करिकलभैः ( हस्ति्चवकः ) मज्यमाना: ( आमद्मानाः ) याः सल्लक्यः ( गजमक्ष्यलताविशेषाः | 
पाहा कषायगन्धः ( तुबरगन्धः ), इतः, निपतितशुष्कपत्त्रमम॑रव्वनिः = निपतितानि ( वृक्षच्युतागि ) 


व्याकुल वम नल उ इले स उज न ड उज मत्त अमरसमूहके गुन्जनसे बढ़ा हुआ धूमते हुए ऊँची नासिंकावारे जङ्गली के 

ढु र सूअरोंके शब्दसे कर! 

याक शुफाऑर्मे सोकर जागे हुए सिहके गर्जनरे वढ़ाया गया, जो मानो वृक्षोंकों कम्पित कर रहा था, मगौरे 

ख गई गज्ाके प्रवाइके कलकलके समान घना, डरी हुईं वनदेवताओसे झुनागया शिकारका कोलाहलं र| 
और 5 । पहळे कभी नहीं सुने गये उस शब्दको सुनकर मैं बालक होनेसे कॉपकर ज्जरित कर्णविवाओ 
ण गक अतीकारकी बुडधिसे निकरे रदे हुए पिताके बुढ़ापेसे शिथिल पंखोंके भीतर घुस गया। | 

ह ३ अ वाद वेगके साथ--यहाँ हाँथियोंके स्वामीसे मर्दित कमछिनीका गन्ध है यहाँ जङ्गछी सअरोते च| 
जाती इई नागर॒मोथाके रका गन्ध है, यहाँ हाथीके बच्चोंसे तोड़ी जाती हुई सल्लकी ताका कसैला गन्ध दै, || 


1. 
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कैथामुखे--शबरमृगयावर्णनम्‌ ८५ 


कदम्बकंस, इतो वन्गजकुलम, इतो वनवराहयूथम्‌, इतो वनमहिषवुन्दम्‌, इतः शिखण्डि- 
मण्डल-विरुतस्‌, इतः कपिज्ञल-कुल-कलकूजितसु, इतः कुररकुल्षवणितम्‌, इतो मुगपतिनख- 
मिद्यमान-कुम्भ-कु्जर-रसितम्‌, इयमाद्र-पद्धमलिना वराहपद्धतिः, इयममिनव-शष्पकवल-रस- 
व्यामला हरिण-रोमन्य-फेन-संहतिः, इयमुन्मद-गन्धगजगण्ड-कण्डूयन-परिमलनिलीनमुखरमधु- 


| करःविरुतिः, एषा निपतितरुधिरबिन्दुसिक्त-शुष्कपत्त्र-पाटला रुरुपदवी, एतद्द्विरद-चरण-मृदित- 
Bs Sc Sinan ३ किशन ही 


1111 > 
| दानि णृष्कपत्त्राणि ( नीरसपछाशानि ) तेषां ममंरघ्वनि: ( ममंरशन्दः ), इतः, वनम्रहिषेत्यादिः० = 
| वनमहिषाणां ( विपिनसँरिमाणास्‌ ) विषाणकोटयः ( श्ुज्ञाध्याणि ) कुछिशानि ( वज्ञाणि ) इव, ` 
| तै: भिद्यमानं ( विदार्यमाणम्‌ ) यत्‌ वल्मीकं ( वामळूरः, कोटराशीङ्कतमृत्तिकापुञ्जो वा ) तस्य 


धूलिः ( रजः ), इतः, मृगकदम्बकं = हरिणयूथम्‌ । इतः, वनगजकुलं = वनगजानाम्‌, ( अरण्य- 
हस्तिनाम्‌ ) कुलम्‌ ( सजातीयसमूह: ) । इतः, वनवराहयुथं = वनवराहाणाम्‌ ( आरण्यकशूकराणाम्‌ ) 
गूथम्‌ .( वृन्दस्‌ ) । इतः, वनमहिषवृन्दं = वनमहिषाणाम्‌ ( आरण्यकसँरिभाणास्‌ ) वृन्दम 


| ( समुदायः ) । इतः, शिखण्डिमण्डळविरुतं = शिखण्डिमण्डलस्य ( मयूरसमूहस्य ) विरतम्‌ ( शब्द: ) । 


इतः कपिञ्जळकुलकलकूजितं = कपिञ्जळानां ( गौरतित्तिरोणां चातकानां वा ) यत्‌ कुलं ( सजातीयः - 
समूहः ), तस्य, कळकूजितम्‌ ( मधुररुतम्‌ ) । इतः, कुररकुलक्वणितम्‌ = कुररकुळस्य ( उत्क्रोशपक्षि- 
समूहस्य ) क्वणितम्‌ ( वाशितम्‌ ), “उत्क्रोशकुररौ समौ” इत्यमरः। इतः, मृगपतीत्यादिः = 


। मृगपतीनां ( सिंहानाम्‌ ) नखाः ( नखराः ) तैः, भिद्यमानाः ( विदार्यमाणाः ) कुम्मा: ( मस्तक- 


पिण्डाः ) येषां, तेषां कुञ्जराणां ( हस्तिनाम्‌ ) रसितम्‌ ( आङ्गन्दितम्‌ ) । इयम्‌ = एषा, आद्रं- 


| पद्भुमलिना = आब्र: ( क्लिन्नः ) यः पङ्कुः ( कदंमः ), तेन मरिना ( मलीमसा ), वराहपद्धतिः = 


अरण्यशुकरमागंः । इयम्‌, अभिनवेत्यादिः० = अभिनवानि ( अचिरोत्पन्नानि) यानि शष्पाणि 
( बालतृणानि ) तेषां कवलः ( ग्रासः ) तस्य रसः ( ब्रवः) तेन स्यामला ( इष्णवर्णा ), हरिण- 
रोमन्थफेनसंहतिः=हरिणानां ( मृगाणाम्‌ ) यो रोमन्थः ( चवितचवंणस्‌ ) तस्य फेनसंहतिः ( डिण्डीर- 
समुह: ) । इयम्‌, उन्मदेत्यादिः० = गन्धप्रभानो गजो गन्धगजः, “द्याकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तर- 


पदलोपस्योपसंख्यानम्‌'” इति मध्यमपदलोपी समासः । गन्धगजलक्षणं पालकाप्ये यथा-- के 


“धयस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । 

तं गन्धहस्तिनं प्राहुनूंपतेविजयावहम्‌ ॥  इति। 
उन्मदाः ( उत्कटमदाः ) ये गन्धगजाः ( गन्धयुक्तहस्तिनः ), तेषां गण्डकप्डयनेन ( करटकण्हुत्या ) यः 
परिमलः ( विमर्दोत्य आमोदः ) तस्मितु निलीनाः ( अवस्थिताः ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) मंधुकराः 
( अमरा: र तेषां विशतिः ( झङ्कारः ) । एषा निपतितेत्यादिः० = निपतिताः ` ( भुवि स्नस्ताः ) ये 
: ( रक्तपृषताः ) तैः सिक्तानि ( उक्षितानि ) यानि शुष्कपत्त्राणि ( नीरसपलाद्यानि ) 


| तैः पाटला ( इवेतरक्ता ), रुर्पदवी= रुरूणां ( म्रगविदेषाणाम्‌ ) पदवी ह a । एतत्‌ 
' समीपतरवति, द्विरदेत्यादिः० = द्विरदानां ( हस्तिनाम्‌ ), चरणैः ( पादेः ) भृदित ( सू) 
परवति, 'द्िरदत्यादिः० = दिखाना ` (हरिति १८. ० 


सक झुर्गोकी मदवाळे गन्यप्रधान हॉथियाके गण्डस्थल्मे खुजलानेसे हुए. 
जुगालीका फेनसमृह है, यह उत्कट म 
 झगरवभ लीन शोर करनेवाले मौराका सह्वार है। यह गिरे हुए शिर वनसे सींचे गये सखे पत्तोसे गुलाबी रुक _ 
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बिटप-पह्रवपटलम्‌, एतत्‌ खङ्गिकुलक्रीडितय्‌, एप bem 
रुधिरपाटल: करिमौक्तिकदन्तुरो मृगपतिमार्गः, एषा प्रताग्रशसुतवनमृ र ह 

यूथपतेमंदजलमलिना. सच्चा र-वोथी, चमरोप्ी, 
भूभिः, इयमटवीवेणिकानुसारिणी पक्षचरस्य यू वामिय वनस्थली र 
रियमनुगम्यतास, उच्छुष्कमृग-करीष-पांसुला त्वरिततरमध्यास्यतामिः bn तरि ८ 
मारुह्मतास्‌, आलोक्यतां दिगियस्‌, आकण्यतामय शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितेः पि 
विमुच्यन्तां श्वानः’ इत्यत्योन्यमभिवदतो मूगयासक्तस्य महतो जनसमूहस्य तरुगहनान्तरि परि 
विग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाहूलमश्टृणवस्‌ । 
बिटपपल्लवानां ( क या ) पटलम्‌ ( समूहः ) | पुव लड्गिकुलक्रीडितं = सरशी. 
कुलस्य ( गण्डकसमूहस्य ) क्रीडितम्‌ ( क्रोडास्थलम्‌ ) । क्रीडन्ति अस्मिन्निति “क्तोऽधिकरणे ३ 
घरोग्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्य'' इति सूत्रेणाऽभिकरणे क्तप्रत्ययः ।. एषः, नखकोटीत्यादिः ० = नखकोरिषि 
( नखराः ), विकटाः ( विकृताः ) विलिखिताः ( चित्रिताः ) पतत्रलेखाः ( पत्त्राइृतिचिह्ाति| गा 
यस्मिन्‌ सः । रुघिरपाटलः = रुधिरेण ( रक्तेन ) पाटलः ( श्वेतरक्तः ) करिमौक्तिकदछदन्तुरः3| तेन 
करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) यानि मौक्तिकदलानि ( मुक्ताखण्डानि ) तेः दन्तुरः A उन्नताऽऽनतः ) वि तु 

इति भाव: । मृगपतिमार्ग: -- सिंहपदवी । एषा =समीपतरसिथिता, प्रत्यग्ने त्यादिः ° == प्रत्यग्रप्रपृत 
( नवप्रसविनी ) या वनमृगी ( अरण्यहरिणी ) तस्या गर्मरुषिरेण ( श्रूणरक्तेन ) लोहिनी ( रह (ः 
वर्णा ), भूमिः = थिवी । द 
. इग्रमिति। पक्षचरस्य = यूथसंचरणशीऽस्य, यूथपतेः = स्ववगंश्रेष्ठस्य, हस्तिन इति भाव।| तेन 
मदजलमलिना = दानसलिलमलीमसा, अटवीवेणिकाऽनुकारिणी = वनभूमिकेशवन्धाऽनुकरणशीद्न। तद 
इयम्‌, स्चारवीथी = स्चरणपद्धतिः । इयम्‌ = एषा, चमरीपड्क्तिः = चमरमृगीश्चेणी, अनुगम्यताम्‌ः 
अनुब्रज्यताम्‌ । उच्छुष्कमृगकरीपांसुला = उचछुष्कानि ( वानानि, अतिपुरातनानीति भावः ) गा 
मृगकरीषाणि ( हरिणपुरीषाणि ), तैः पांसुला ( सरजस्का ), इयं, वनस्थली = अरण्या$क्त्रिमृपि 
त्वरिततर = शीघ्रतरम्‌, अध्यास्यताम्‌ = आश्रीयताम्‌ । तरुशिखरं = वृक्षोध्वंप्रदेशः, आरह्यतागूर 
आरोहणविषयीक्रियताम्‌ । इयं = सम्मुखस्था, दिक्‌ = दिशा, आलोक्यतां = हृस्यताम्‌ । अयं, शब्द: 
ध्वनिः, आकण्यंतां = श्रयताम्‌ । धनु: कामुंके, गृह्यताम्‌ = आदीयतां, पशुपक्ष्यादिवधायेति शेष। 
अवहिते; = सावधानैः, युष्माभिः, स्थीयताम्‌ = अवस्थानं क्रियताम्‌ । इवान: = कुक्कुराः, विमुच्यत्तांर 
बन्धनान्मुक्ताः क्रियन्ताम्‌ । आखेटयोग्यजन्तुवधायेति शेषः । इति=पूर्वोक्तप्रकारेण, अन्योन्यं=परस 
अमिवदतः = भाषमाणस्य, मृगयाऽऽसक्तस्य = आखेटक्रीडातत्परस्य, तरुगहनाऽन्तरितविग्रहस्य = प कि 
( वृक्षाणाम्‌ ) यत्‌ गहनं ( वनम्‌ ) तेन अन्तरितः ( व्यवहितः ) विग्रहः ( शरीरम ) यस्य, पस इ 
महतः = विशालस्य, जनसमृहस्य = छोकवृन्दस्य। क्षोभितकाननं = क्षोभितं ( सः्चालितम्‌ ) का 
( वनम्‌ ) येन, तम्‌ । ताइझं कोलाहलं = केलकलम्‌, अश्ठुणवम्‌ = श्रुतवान्‌ । 


nk oie Re अक 
( गबिशेप ) का मागे है । यह हाथीके पैरोंस रोदे गये वृक्षोंके पज्लवांका समूह है । यह गैडोंके समूहका रइ 
है। यह नाखूनोंकी नोकोंसे वित और चित्रित पत्रके आकारके चिहनोबाझा, रुविरसे लावी हाथीके मे| फ 
के खण्डोसे ऊँचनीच ( विपम ) सिंहका मार्ग है, यह तत्क्षण ब्याई गई बनसृगीके गर्भके रुधिरसे छाल प हु 
__ यह वनसूमिकी चोटीका अनुकरण करने वाळा समूहमें रहने वाले हाँथियोंके गरोहके मुख्य हॉथोके मद | 
मडिन सन्ञारमागे है । इस चमरझृगीकी पङ्क्तिका अनुगमन करो, सूखे रूगके पुरीषोसे धूलवाली इस बर] 
शभर आश्रय करो, पेकी चोटीपर चढ़ो, इस दिशाको देखलो, इस आवाजको सुनो, थनुषको म ज 
शिकार ह या) ली वरो आ शिकारी कुत्तोंको छोड़ दो, इस प्रकार परस्पर भाषण ब ह 

कोर्ाइरध्वनिको क वन शरीरवाले जनसमूह प | , 

_ कोल गन ना ड | विशाल जनसमूहकी वनको सञ्चालित १. | 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कैंथामुखे--दॉबरसेन्यवर्णनस्‌ a 


अथ नातिचिरादेवानुलेपनाद्रे-मुद्ृध्वनिधीरेण गिरिविवर-विजुम्भित-प्रतिनादगम्भीरेण 
हबर-शरताडितानां केसरिणां निनादेन, संत्रस्त-यूथ-मुक्तानामेकाकिनाञ सञ्चरतामनबरतः 
। करास्फोटमिश्वेण जलधर-रसितानुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठगजितेन, सरभस-सारमेयविलु- 
| लोलू-तरल-तारकाणामेणकानाश्च करुण-कूजितेन, निहितयूथपतीनां वियो- 

-कलमानाञ्च स्थित्वा स्थित्वा समाकण्यं कलकलमुत्कर्णपछ्लवानामितस्ततः 
परिभ्रमन्तीनां प्रत्यग्रः-पतिविनाशशोकदीर्घेण करिणीनां चीत्कृतेन, कतिपय-दिवसःप्रसूतानाञ्च 
खड्गिधेनुकानां त्रास-परिश्रष्ट-पोतकान्वेषिणीनामुन्मुक्तकण्ठमारसन्तीनामाक्रन्दितेन, तरुशिखर- 
Se 


me me So 
अथ = कोलाहलश्रवणाऽनन्तरं, नाऽतिचिरात्‌ एव = अस्पकारेन एव, “सवतः प्रचलितमिव 
| तदरण्यममवत्‌' इत्यन्वयः । अनुळपेनाऽऽ्रमृदङ्गघ्वानधीरेण = अनुळेपनेन ( दवद्रव्यळेपेन ) आदः 
| ( क्लिन्नः ) यो मृदङ्गः ( मुरजः ) "तस्य ध्वनि: ( घ्वान: ) स इव धीरः ( गम्भीर: ), तेन। 
|| गिरिविवरेत्यादिः = गिरिविवरेषु ( पवंतगुहासु ) विजुम्मित: ( विस्तीणे: ) यः प्रतिनाद: ( प्रतिध्वनिः ) 
| तेन गम्भीरः ( गमीरः ), तेन । शबरशरताडितानां-शवराणां ( म्लेच्छविशेषाणाम्‌ ) शरेः ( बाणे: ) 
|| ताडितानां ( प्रहतानाम्‌ ) केसरिणां ( सिंहानाम्‌ ), निनादेन > शब्देन । 
| संत्रस्तेति । संत्रस्तयूथमुक्तानां = संत्रस्तम्‌ ( उद्विग्नम्‌ ) यत्‌ यूथं ( समुह: ), तस्मात्‌ मुक्तानाम्‌ 
| त्यक्तानाम्‌ ), एकाकिनाम्‌ ( एककानाम्‌ ) च, संचरतां = भ्रमताम, गजयूथपतीनां = हस्तिसमुह- 
नायकानाम्‌, अनवरतकरास्फोटमिश्रेण = अनवरतं ( निरन्तरभू ) यः करास्फोटः ( शुण्डाऽघातः ), 
॥ तेन मिश्रेण ( संवरितेन ), जळधररसिताऽनुकारिणा = जलधरस्य ( मेघस्य ) यत्‌ रसितं ( गजितम्‌ 
तदनुकारिणा ( तद्विङम्बनशीलेन, तत्तृल्येनेति भावः ) कण्ठगजितेन = गलवृंहितेन । 
सरभसेति । सरमसाः ( वेगयुक्ताः ) ये सारमेयाः ( श्वानाः, सरमायाः = शुत्याः अपत्यानि, 
| “स्त्रीम्यो ढक्‌'' इति ढक्‌ ), तैः विलूप्यमानाः ( विनाइयमाना: ) अवयवाः ( अङ्गानि ) येषां तेषाम्‌ । 
॥ आलोलतरलूतारकाणाम्‌ == आलोले ( समन्ठाच्च्चले ), तरले ( भास्वरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां, ` 
|| तेषाम्‌ । एणकानां = मृगाणां च करुणकूजितेन = शोकपूर्णध्वनिना । 
निहतेति । निहतयूथपतीनां = निहताः ( व्यापादिताः, आखेटशीलेरिति शेषः) यूथपतयः 
4 ( समूहनायका: ) यासां, तासाम्‌ । वियोगिनीनां = पतिविरहितानाम्‌, अनुगतकलमानाम्‌ = अनुगताः 
| ( कृताऽ्नुगमनाः ) कलमाः ( करिशावकाः ) यासां, तासाम्‌। स्थित्वा स्थित्वा, मुहुमुहुरवस्थान 
कृत्वा । कलकल = कोलाहल, समाकण्यं = शरुत्वा, उत्कर्णेपल्लवानाम्‌ = उत्तते कर्णेपल्लवे ( श्रोत्रः 
| किसल्ये ) यासां, तासाम्‌ । इतस्ततः =यत्र तन्न, परिश्रमन्तीनां = परिभ्रमणं कुवतीनाम्‌ । ताहशीनां, . 
करिणीनां = हस्तिनीनां, प्रत्यग्रपतिविनाशञ्ञोकदीर्षेण = प्रत्यग्न: (स॒द्योमवः) यः पतिविनाशः ( स्वामिः 
मरणम्‌ ) तेन यः शोक: ( मन्युः ) तेन दीघेण ( विस्तृतेन ) चीत्कृतेन = चीत्कारशब्देन । 
कतिपयेति । कतिपयदिवसप्रसूतानां = कतिपये ( कियन्तः ) ये दिवसाः ( दिनात ) तैः 
“अपवर्गे तृतीया” इति तृतीया । प्रसृतानां ( कृतप्रसवानास्‌ ), त्रासपरिभ्रध्पोतकाऽ्चेषिणीनां = 
Me RN प 


तब कुछ समयके अनन्तर अनुळेपनसे गीळे पखावजको आवाजके समान गम्भीर, पवतकी गुफाओंमें फैली 

| इर प्रतिध्वनिसे गम्भीर, शबरोंके बाणोसे ताडित सिंहोंके दहाइसे, संत्रस्त गरोइसे बिछड़े हुए और अकेले चलते 
| हुए रुगातार सूँडोके प्रहारसे मिश्रित मेघके गर्जनका अनुकरण करनेवाले हाथीके झुण्डोंके नायकोंके कण्ठके गर्जेन- 

| दे शिकारी कुत्तोसे नोचे गये अज्ञोंवाले, अत्यन्त चश्चछ और चमकीली पुतछियोंवाळे स्रगोंके करुण 

शब्दसे, मारे गये हाँथियोंके झुण्डके नायकोंकी वियोगिनी एवस वच्चोंसे अनुगत, तथा रुक रुका कोलाहल शब्द र 

॥ इनकर कणंपल्लवोको ऊँचे करनेवाली घूमती हुई उसी क्षण पतिके विनाशके शोकसे दोघे हथिनियोंके चौत्कार शब्दसे, , 

(न कुछ दिन आगे ब्याई हुई, न्नाससे बिछुड़े हुप बच्चोंको ढेँढ़नेवाली और गला फाड्कर चिल्लाती हुई गैड़ियोंके रोदन-: ` 
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८८ कॉंदम्बरी 


समुत्पतितानामाकुलाकुलचारिणाश्व पत्त्ररथानां कोलाहलेन, रूपानुसार-प्रधावितान 
युगपदतिरभसपाद-पाताभिहताया भुवः कम्पमिव जनयता चरणशब्देन, व ट्या 
मदकल-कुररकामिनी-कण्ठकू शरनिकरवर्षिणां धनुषां निनादेन, पाह 
बवणितधाराणामसीनाञ्च कठितत-महिष-स्कन्धपीठपातिनां रणितेन, शुनाञ्च सरभसावि 
घघेरध्वनीनां वनान्तरव्यापिना ध्वानेन सर्वतः प्रचलितमिव तदरण्यमभवत्‌ । a 


त्रासेन ( भयेन ) परिश्रष्टाः ( नष्टाः ) ये पोतकाः ( शिशवः ), तानु अन्विष्यन्ति ( गवेष 
इति तच्छीलास्तासाम्‌ । अतएव--उन्मुक्तकण्ठम्‌ = उन्मुक्तः ( परित्यक्तः ) कण्ठः ( लक्षणया-_ ३. 
` स्वर: ) यस्मिनु कमणि तद्यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । आरसन्तीनास्‌ = उच्चैनंदन्तीनां, सर्ब 
कानां = गण्डकसहचरीणां, “गण्डके खङ्गखङ्गितौ”' इत्यमरः । आक्रन्दितेन = रोदनध्वनिना। | 

' तरुशिखरेति। तरुशिखरसमुत्पतितानां = तरुशिखरेभ्य: ( वृक्षोध्वंभागेभ्यः ) समुत्पतति 
( समुड्डीनानाम्‌ ) आकुछाकुलचारिणाम्‌ = आकुछाकुलम ( अतिशयाकुलं ) यथा तथाच्च 
( मन्ति ) तच्छीलास्तेषाम्‌ । ताइशानां पत्त्ररथानां = पक्षिणां, “पतत्पत्त्ररथाऽण्डजाः” इत्य 
कोलाहलेन = कलकलशब्देन । 

रूपेति । रूपाऽनुसारप्रधावितानां = रूपाणाम्‌ (-मृगाणां, तत्तत्पशूनाम्‌ इति भावः, ९ 
मृगेऽपि विज्ञेयम्‌ इति हलायुधः ) अनुसारेण ( अनुसरणेन ) प्रधावितानां ( कृतावनानाम्‌ ), म 
यूणां = व्याधानां, “व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुळुं्धको$पि स”? इत्यमरः । युगपत्‌ = एकदा ए 
अतिरमसपादपाताऽमिहृतायाः = अतिरभसेन ( वेगाऽतिशयेन ) ये पादपाताः ( चरणन्यासाः ),¦ 
अभिहृतायाः ( ताडितायाः ), भुवः = भूमेः। कम्पम्‌ इव = वेपथुम्‌ इव, जनयता == उत्पादणा 
चरणशब्देन = पादध्वनिना । # 

कर्णान्तेति । कर्णान्ताकृष्टज्यानां = कर्णान्तम्‌ ( श्रोत्रेन्द्रियपय॑न्तम्‌ ) आक्ृष्टा ( कृताकपंण| 
ज्या ( गुणः.) येषां, तेषाम्‌। मदकलेत्यादिः = मदेन ( मत्तमावेन ) कलाः ( मनोहराः ) याः $ 
कामिन्यः ( उत्क्रोशमार्याः ) तासां कण्ठकूजितं ( गलरुतम्‌ ) तदिव कलः ( अव्यक्तमधुर्वरि 
तेन-शबलितेन ( चित्रितेन, मिश्चितेनेति भावः ) । अत्रोपमाऽलङ्कारः । शरनिकरवर्षिणां == बाणप 
वर्षणशीलानां, घनुषां = चापानां, निनादेन = ध्वनिना । . 

' पवनेति। पवनस्य ( वायोः ) आहत्या ( आघातेन ) कवणिता ( शब्दिता ) धारा ( तीह 
मागः ) येषां, तेषाम्‌ । कठिनिमहिषस्कन्धपीठपातिनां=कठिनाः ( कठोराः ) महिषाणां ( छुळायाता 
स्कन्धाः ( अंसाः ) एव पीठानि ( स्थजानि ) तेषु पतन्तीति तच्छीलास्तेषास्‌ ( पतनशीछानार 
ताइशानाम्‌ असीनां = खड्गानां, रणितेन == ध्वानेन । 

शुनामिति । सरमसविमुक्तषघंरध्वनीनां = सरमसं ( वेगपूर्वकम्‌ ) विमुक्तः ( संत्यक्ष 
घघंरध्वनिः ( घ्घरेति घ्वनिः ) येः, तेषाम्‌ । शुनां = i bas | 
व्यापनंशीलेन, घ्वानेन = निनदेन, सवंतः = परितः, प्रचलितम्‌ इव = कम्पितम्‌ इव, तत्‌ भरम 
काननम्‌ | अमवत्‌ = अभूत्‌ । प्रचछितमिवेत्यत्र क्रियोत्मक्षा । 


| 
A) 


ञ्च 


शब्दसे पेड़ोंकी चोटीसे उड़े हुए अति आकुल होकर घूमनेवाळे पक्षियोंके कळकळ ज बुस | 
दौड़े हुए व्याधोंके एकही वार पादन्यासोसे ताडिता एथिवीके मानों कम्पको र | 


तक खींची गई प्रत्यक्नावाळे मदसे मनोहर कुररोंकी मादाओंके कण्ठ शब्दके समान अव्यक्त मधुरध्वनिसे 


पड़नेवाले खज्नोंकी आवाजसे, वेगके साथ घर ध्वनिको ट 
बाळी आवाजसे बह जङ्ग मानों चारों ओरसे कम्पित तक या न 
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बाणोको बरसानेवाळे धनुषोंकी टक्कारध्वनिसे, वायुके आघातसे बजनेवाली थारवाळे सैसोके कठोर कन्यके र 


द 
१ 


कथामुखे-शबरसेन्यवणंनस्‌ र 


अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिनु मृगयाकलकले, निवृष्ट मूक जलघर-वुन्दानुकारिणि मथः 
नावसानो पक्षान्तवारिणि सागर इव स्तिमिततामुपगते कानने, मन्दीभूतभयोऽहमुपजात- 

हरः पितुरुत्सङ्गादीषदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसाय्यं सन्त्रास-तरल-तारक: 
36 किमिदमित्युपजातदिदुक्षस्तामेव दिशं चक्षुः प्राहिणवम्‌ । 

\ अभिमुखमापतच्च तस्माद्वनान्तरादजुनभुजदण्ड-सहस्तःविप्रकीर्णेमिव सम्मंदाप्रवाहस्‌, 
अनिलचलितमिव तमालकाननसु, एकीभूतमिव कालरात्रीणां यामसङ्घातम्‌, अज्ञनशिला- 
स्तम्भ-सम्भारमित्र क्षितिकम्प-विघूणितम्‌, अन्धकारपुञ्जमिव रविकिरणाकुलितस्‌, अन्तकः 
परिबारमिव परिश्रसन्तस्‌, अवदारित-रसातलोद्भूतमिव दानवलोकस्‌, अशुभ-कम्मं-समूह- 


अचिराच्चेति । अचिराच्च = अल्पकालेन च । तस्मिन्‌ = पूवंवणिते, भृगयाकलकले = आखेट- 
कोलाहले, प्रशात्ते = झान्तिमुपगते, निवृंध्सूकजरघरयृन्दाऽनुकारिणि = निवृंष्ट ( निःशेषेण कृतवर्षस ) 
अत एव सूक ( स्तनितरहितम्‌ ) यत्‌ जरधरवृन्दं ( मेघसमृहः ), तत्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) 
तच्छीलं, तस्मिनु, कानने = वने, मथनाऽवसानोपशान्तवारिणि = मथनस्य ( विलोडनस्य ) अवसानम्‌ 
(अन्तः ), तस्मिन्‌ उपशान्तं ( स्वस्वरूपाऽ्वस्थितम्‌ ) वारि ( जलम ) यस्मिस्तस्मित्र, ताइशे 
सागर इव = समुद्र इव, स्तिमिततां = निश्वलताम्‌, उपगते = प्राते सति, मन्दीमूतमयः = मन्दीमूतम्‌ 
( अल्पोभूतम्‌ ) भयं ( भीति: ) यस्य सः, अहं, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गात्‌ = अङ्कात्‌, ईषत्‌ इव = 
स्तोकम्‌ इव, निष्क्रम्य = नित्य, वियुज्येति भावः । कोटरस्थ एव =निष्ट्रुहस्थित एव । शिरोधरां = 
रवां, प्रसारय = विस्तायं, संत्रासतरळतारकः = संत्रासेन ( भयेन, हेतुना ) तरले ( चचले ) तारके 
( कनीनिके ) यस्य सः । दौशवात्‌ = बास्याद्धेतोः, इदम्‌ = सो इक्यमानं, किस्‌, इति = एवम्‌, 
उपजातदिहक्षः= उपजाता ( समुत्पन्ना ) दिक्षा ( दशंनेच्छा ) यस्य सः। ताइशः सनु, तामेव, 
दिशं = काष्ठां, प्रति, चक्षुः = नेत्रं, प्राहिणवं == प्रेषितवान । इहोपमाळुप्तोपमयोमिथो नेरपेक्ष्येण 
स्थितेः संसृष्टिरलड्धार: । 

अभिसखमिति । तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, वनाऽन्तरात्‌ = अरण्यमष्यमागात्‌, “'अभिमुखमापतत्‌ 
शबरसैन्यमद्राक्षम्‌' इति वाक्येन सम्बन्धः । अजुंनेत्यादिः० = अजुनस्य ( कातंवीयंस्य ) ये मुज- 
दण्डाः ( बाहुदण्डाः ) तेषां सहस ( दशशती ) तेन विप्रकीणंम्‌ ( इतस्ततः पयस्तम्‌ ) नमंदाप्रवाहम्‌ 
इव = रेवा्रोत इव, “शबरसंन्यम्‌” इत्यस्य विशेषणमेवं परत्राऽपि। अनिलचकितं = वायुकम्पितं, 
तमालकाननम्‌ इव = तापिच्छवनम्‌ इव । उपमाऽछङ्कारः । एकीभूतमिति । एकोभूतस्‌ = एकत्रस्थित, 
कालरात्रीणां = प्रलयसमयनिश्षानां, यामसंधातम्‌ इव = प्रहरसमूहम इव, उत्प्रक्षाळङ्कारः । न 

अञ्जनेति । क्षितिकम्पविधूणितं = क्षितिकम्पेन ( भूकम्पेन ) विघणितम्‌ ( चलितम्‌ ), अञ्जन- 
शिलास्तम्म-सम्मारम्‌ इव = अञ्जनशिलानां ( कज्जळपाषाणानास्‌ ) ये स्तम्माः ( स्थूणाः ) तेषां 
सम्भारमू ( समूः व । इहोपमालद्कारः । हा 

„द रविकिरणाजुलित = रविकिरणे: ( स॒यररिमभिः ) भङलिय (नूत) 

अन्धकारपुज्जम्‌ इव = तिमिरसमूहम्‌ इव । उत्मेक्षाऽ्चङ्कारः । न्स 
"हाका शोरगल शान्त होनेपर, वनके प्रचुर दृष्टि कर नीरव मेवसमूहका अनुकरण 
स म. न्य समुद्रके समान बनके निश्चळ हो जानेपर, भयके कुछ मन्द हो जानेसे 


फेलाकर त्राससे चञ्चल 
इतूइल्के कारण पिताकी गोदसे कुछ बाहर निकलकर कोटरपर ही रहकर गरदन >. 
पुतल्यिंवाळा होकर वचपनके कारण यह क्या दै! इस प्रकार देखनेकी इच्छासे उसी दिशामे मैंने दृष्टि डाली । 


| कम्पित तमालवनके 
उस वनके भीतरसे कार्त॑वीर्यंके हजारों बाहे विखे हुए नममदाप्रवाइके समान, वायुसे क “रत तमाखवनकी 


| समान, प्रल्यकाल्की रात्रियोंके इकट्ठे हुए प्रदरसमूहके तुल्य, भूकम्पसे चालित क 


सदृश, सूर्य किरणसे अभिभूत अन्धकारके तुल्य, अमण करते हुए यमराजके परिवारके समान, विदारित पातालसे 
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९७० ` कांदम्बरौ 


मिवेकत्र समागतम्‌, अनेक-दण्डका रण्यवासि-मुनिजन-शाप-सार्थमिव सञ्चरन्तस्‌, अनवरत. 
निकर-वर्षि-राम-निहत-खर-दृषण-बलनिवहमिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतम्‌, केसि कै 
बन्घुवर्गमिवेकत्र सद्भतम॒, अवगाहप्रस्थितमिव वनमहिषयूथस्‌, अचल-रिखर-स्थित-केसरिका 
कृष्टिपतनविशी्णमिव कालाअ्रपटलूम, अखिलरूप-विनाशाय धूमकेतुजालमिव समुदात 
अन्धकारितकाननम्‌, अनेकसहस्तसंस्यस, अतिभयजनकस्‌, उत्पात-वेतालब्रातमिव | 
सेन्यमद्राक्षम्‌ । 
हिर 


अन्तकेति । परिभ्रमन्तं = परिभ्रमणं कुवंन्तम्‌, अन्तकपरिवारम्‌ इव = यमपरिजनम्‌ ष 
उत्मेक्षाऽलङ्कारः । अबदारितेति । अवदारितरसातलोद्भूतम्‌ = अवदारितं ( भेदितम्‌ ) यत्‌ रसाः 
( पृथिव्याः ) तलम्‌ ( अधोभागः, पातालमित्यर्थः ) तस्मात्‌ उद्भूतं ( प्रकटीभूतम्‌ ) दानवदोळ, 
इव = दनुसन्तानसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अशुभेति। एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने, समागतं = संमि 
अशुभकमंसमूहम्‌ इव = पापकायंसमुदायम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अनेकेति । संचरन्तं = भ्रमन्तम्‌ । अनेक: 
त्यादिः०=अनेके ( बहवः ) दण्डकारण्यवासिनः ( दण्डकवनवासशीलाः ) ये मुनिजनाः ( तापः 
लोका: ) तेषां शापसार्थंम्‌ इव = दुरेषणावाक्यसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । 
अनवरतेति । तदपघ्यानात्‌ = तस्य ( रामस्य ) अपघ्यानात्‌ ( दु्िन्तनात्‌ ) . पिशाचतां- 
भूतविशेषभावम्‌, उपगतं = संप्रा्म्‌, अनवरतेत्यादिः ० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) ये शरनिकराः 
( बाणसमूहाः ) तदर्षी तद्व्षणशीलः ) यो रामः ( श्रीरामचन्द्रः ) तेन निहतौ ( व्यापादितौ ) यौ 
खरदूषणौ ( तदाख्यराक्षसविशेषौ ), तवोः बलनिवहम्‌ इव ( सेनासमूहम्‌ इव ), उत्प्रेक्षा । | 
कलिकालेति। एकत्र = एकस्मिमु स्थाने, सँगतं = मिलितम्‌, कलिकालबन्धुवगंभ्‌ इव- | ` 
Me स्व ) वन्धुवगंम्‌ ( बान्धवसमूहम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षा । अवगाहेति । अवगाह | | 
>अवगाह: ( मज्जनम्‌ ) तदर्थं प्रस्थितं = अरण्यसे रिमसमुह्‌ 
म ) स्थितं ( कृतप्रस्थानम्‌ ), वनमहिषग्रुथम्‌ = अरण्यसेरिमसमूह्म, 
सर ( 5 = अचल्सिखरे ( पंतश्जङ्गे ) स्थितः ( विद्यमानः) ग 
md हए Me ) दु किप क भाकृष्टि: ( आकर्षणम्‌ ) तया यत्‌ पत 
ता णम्‌ ( संजातविशरणम्‌ ), कालाऽञ्रपटळं == कृष्णमेघसमुहर, 
अखिलेति । अखिलरूप = अखिलरूपाणां ं 
राय ), -समुद्गतं ( र र Se य) तिणा 
मृगेपि विज्ञेय 77 ति Eo ड सु हसमु हुम्‌, इव, उतप्रक्षा । ल्म 
न इति हलायुधः । “धूमकेतुः स्मृतो वह्वावुत्पातग्रहृभेदयोः।'” इति विश्व: । अन्धकारित 
( जाताऽन्धकारम्‌ ) अथवा--अखिलरूपविनाक्षाय = समस्तसौन्दर्यंविघाताय, समुद्गत, धूमकेतुजाठ्‌ 
= वूमरूपध्वजसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । र 
ह = हत जाताय भन्यकाि `{ ज । _अन्धकारितऽकाननम्‌ > अन्धका रितम्‌ ( सञ्जाताऽन्धकारम्‌ ) कात 
वासी यनिननाके शाप समूहके समान न समूहके सदृश । सञ्जरण करनेवाले, अनेक दण्डकारण | 
बाळे रामचन्द्रसे मारे गये खर और दूषण राक्षसांके ४ डभचिन्तनसे पिशाचभावको प्राप्त, उगातार बाणांको बरसे 
समान, स्नानके लिए प्रस्थान करनेवाले जन्गली मैंसोंके सदृश, एक स्थालमें मिळे हुए कल्युगके न्युवा E 
खौंचनेसे गिरकर बिखरे गये काले मेघसमूहके समान उ इणडके सदृश, पहाड़की चोटीमें स्थित सिंहे ह | 
उ सं (समसत सौन्दर्यके विनाशके लिए धूमल्प ७ त ह र उ बहे 
ना : अन्धक ४)! 
सेन्यको मैने त जिसको उत करनेवाळे, उत्पात करनेवाले वेताळोंके समूहके समान शबरोंत |. 
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कथामुख--शबरसेनापतिवर्णनस्‌ ९१ 


मध्ये च तस्य महतः शबरसेन्यस्य प्रथमे वयसि वत्तंमानस्‌, अतिककरात्वादायसमय- 


| एकलव्यमिव जन्मान्तरगतम्‌, उद्डिद्यमान-इमश्रुराजितया प्रथम-मदलेखा-मण्ड्यमान- 
| “तमिव गजयूथपतिकुमारम्‌, असित-कुवल्य-व्यामलेन देहप्रभा-प्रवाहेण कालिन्दी- 
श्‌ 


जलेनेव पूरिताऽरण्यस्‌, आकुटिलाग्रेण स्कन्धावलम्बिना कुन्तल भारेण केसरिणमिव गजमद- 
हित क्ेसरकलापेनोपेतसू, आयतललाटम्‌, अतितुङ्ग-घोरघोणम, उपनीतस्येककर्णा- 


अरणतां भजगफणामणेरापाटलेरंशुभिरालोहितीकृतेन पर्णशयनाभ्यासाहृग्न-पह्वरागेणेव 


SN NN TST अनेकसहस्रसंख्यम्‌ Fe पडजुकदइ 7 छल्‍्ज एफ पए 77 
(बनम्‌) येन, तम्‌ । अनेकसहस्तसंख्यम्‌ = अनेकानि ( बहुनि ) सहस्राणि ( दशशतीपरिमिता ) 


संख्या (संख्यानम्‌) यस्य तत्‌ । अतिभयजनकम्‌ = अतिशयमोत्युत्पादकम्‌, उत्पातवेतालब्रातम्‌ = 
उत्याताय ( अमङ्गलाय ) ये वेतालाः ( भूताऽधिष्ठितशवाः ) तेषां ब्रातम्‌ ( समूहम्‌ ) . इव,शवरसंत्य॑= 
व्ेच्छविशेषाऽनीकस, अद्राक्षं = दष्टवान्‌ . उत्प्रेक्षाऽळङ्कारः । 

अथ शबरसेनार्पात वणंयितुमुपक्रमते--मष्ये चेति। महतः = विशालस्य, तस्य = पूर्वो्तस्य, 
शवरसैन्यस्य  मिल्लबलस्य, मध्ये = अन्तरे, प्रथमे = पूर्वे, वयसि = अवस्थायां, वयसः पूरवमुत्तर चेति 
भागद्वयं प्रकल्प्य कथनात्‌ यौवन इति भावः । वतेप्वानं = विद्यमानं, “मातङ्गनामानं शबरसेनापतिम्‌'' 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । अतिककंशत्वात्‌ = अतिशयकठोराश्वयवत्वातू, आयसमयम्‌ इव = 
लोहविकारम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । निर्मितं = रचितं, जन्मान्तरगतं = अन्यजम्मप्रा्म्‌, एकरूव्यं = निषादा- 
ऽधिपतिम्‌, इद । एकलव्यो नाम महाभारते वणितो महावीरः, स॒निषादाऽधिपतेहिरिण्यघनुषः पुत्रः, 
द्रोणाचा्येणाऽव्यापयितुं प्रतिषिद्धत्वेऽपि भक्त्यतिशयेन द्रोणाचायंभूति पुरोनिधाय धनुविद्या$म्यसनशील 
इति महामारतीयमाख्यानम्‌ । उपप्रेक्षाऽलङ्कारः । 

उद्धूद्यमानेति । उद्डिद्यमानइ्मश्रुराजितया = उद्धिद्यामाना ( उत्पद्यमाना ) इमश्रुराजि: 
( मुखरोमपङ्क्तिः ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया, हेतुना । प्रथममदलेखेत्यादिः । प्रथमा या ) 
या मदलेखा ( दानजळपडङ्क्तिः ), तया मण्ड्यमाने ( भूष्यमाणे ) गण्डमित्ती ( कपो ) 
यस्य, तं ताइशं, गजय्ूथर्पातकुमारकं = गजयूथपतेः ( हस्तिसच्धनायकस्य ) कुमारकसू ( कलमस्‌ ) 
इव, उपमाऽलङ्कारः । पर 

असितेति । असितकुवलूयक््यामलेन = असितं ( नीलम्‌ ) यत्‌ उवर ( Mr i 
वयामलः ( कृष्णवर्णः ) तेन, ताहशेन देहप्रभाप्रवाहेण = शरीरकान्तिल्नोतसा प 
यमुनासलिलेन, इव, पूरिताऽरण्यं = पूर्णीकृतवनम्‌ । अत्रोपमा, उत्प्रेक्षा तथा hi परवा 
पूरणाऽसम्बन््ेपि सम्बन्धवर्णनादतिशयो क्ति्ेति भिथोऽङ्गाङ्ञिमावेन सङ्कराऽलङ्कारः। = न 

आकुटिलाग्रेणेति । आंकुटिलाऽप्रेण=किसितकुचिताऽप्रमागेन/ स्कन्धाःवलम्बिना-असा पडल 
शीलेन, कुन्तलमारेण-केशकलापेन, उपेतं=सहितं, गजगरनालनोडतेनत्या ती 
कृतेन, केसरकळापेन न सटासमूहेन, उपेतं = युक्त, केसरिणम्‌ इव = सिम्‌ र र 

आयतेति । आयतललाटं = विस्तीणंभालम, अतितुङ्गघोरघोणम्‌ -अतितुज्ञा ( अत्यः 


बोरा . तम्‌ । “घोणा नासा च नासिका इत्यमरः । 
| घोरा ( भीषणा SS की च त कर्ण: ( श्रोत्रम्‌ ) तस्य आमरणतास्‌ ( भूषण- 
सतस । एककर्णामरगतायुल एका या न 


निमितके 
उस विशाल शवरसैन्यके बीचमे युवावस्था ( जबानी ) में बन गच शोभित 
सदू, दूसरा जन्म लेनेवाले एकलव्यके सइश, दाढ़ी और गृह यामळे शरीरकान्तिके प्रवाहसे 
कपोलभित्तिवाले गजसमूहके नायकके पुत्रके तुल्य था, तासला या कन्धोपर लटके हुए केशभारसे मानो 
यशुनाके जलसे पूर्ण किये गये जङ्गलके सश, कुछ कुटिल अना" ( ठिलार ) बाला, अतिशय ऊँची और 
दाथीके मदसे मरिन किये गये केसरसमूहसे युक्तं सिंह धा । जोड कः | - RN 
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९३ कांदम्बरों 

वामपार्श्वेन विराजमानस्‌, अचिर-प्रहत-गज-कपोल-गृहीतेन, सप्तच्छदपरिमलवाहिना : 
पद्धनेव सुरभिणा मदेन कृताङ्गरागस्‌, उपरि तत्परिमलाऽन्धेन भ्रमता मायूर ग 
पत्रातुकारिणा मधुकरकुलेन तमाल-ल्लवेनेव 'निवारितातपस्‌, आलोलपह्नवव्याजैन मुके 


निजितया भयप्रयुक्तेवया विन्ध्याटव्येव करतकेतामुज्यमान-ण्डस्थरे 
आपाटल्या हरिणकुल-काल-रात्रि-सन्ध्यायमानया शोणिताद्रयेव दृष्ट्या रञ्जयन्तगिताः। 


आवम्‌ ), उपनीतस्य = प्रापितस्य, भ्रुजगफणामणेः = भ्रुजगस्य ( सर्पस्य ) फणायाः ( स्फराया; 
मणेः ( रत्नस्य ), “स्फटायां तु फणा दयोः” इत्यमरः! आपाटलं: = ईषच्छवेतरक्त:, अंबुगि..! 
रहिमिभिः, आलो हितीङ्गतेन = ईषब्रक्तवर्णीकृतेन, अतः पर्णंशयनाऽम्यासात्‌ = पर्णेषु ( क्षपे 
यत्‌, शयन ( स्वापः ), तस्य अभ्यासात्‌ ( पौनःपुन्यात्‌ ) । छग्नपल्लवरागेण = लग्न; ( समः 
पल्छवानां ( किसलयानाम्‌ ) राग: ( आरण्यम्‌ ), यस्मिन, तेन इव, वामपार्श्वेन = सब्यमागेत, न 
विराजमानं = ययोममानम्‌ । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । र 

अचिरेति। अचिरप्रहतैत्यादि:० = अचिरम्‌ ( अल्पकालम्‌ ) एव प्रहतः ( व्यापादितः )) 
गजः ( हस्ती ) तस्य, कपोलाम्यां ( गण्डफलकाभ्याम्‌ ), गृहीतेन ( उपात्तेन ), ` सपच्छदपरिपह 
वाहिना = सप्तच्छदस्य ( सप्तपणेवृक्षस्य ) यः परिमलः ( सौरभम्‌ ) तद्वाहिना ( तद्ृहनशीलेन | 
कृष्णाशुरुप्धेन = कृष्णा ध्युरुण: ( काला$गुरुण: धूपप्रकृतिसुरमिद्रव्यविशेषेण ), पङ्केन ( द्वेष] 
इव, “कालाऽगुवंगुर” इत्यमरः । सुरमिणा = प्राणतपंणगन्धेन, मदेन = दानजळेन, कृताऽङ्गरागं= 
कृतः ( विहित: ) अङ्गरागः ( देहविलेपनम्‌ ) येन, तम्‌ । अत्रोत््रक्षाऽलङ्कारः । 


उ. 
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तापिच्छकिसळयेन, इव, निवारिताऽऽतपं = निवारितः ( दरोकृतः = | 
होरा) ( दुरोङृतः ) आतपः ( सुप्रभा ) यस्य त्‌ 


आलोलेति । मुजवळूनिजितया = नवेन ( बाहुशक्त्या ) निजितया ( वशीकृतया 
कृतया ) अत एर 
सयभ्रयुक्ततेवया=भयेन ( भीत्या ) प्रयुक्ता ( कृता ) सेवा ( परिचर्या ) यथा । न le 
oe Man आलोलपल्लवव्याजेन = आलोला: ( समन्ततशववला: वायुवेगेनेतिशेषः ) 
बात ( Fb tend च ग करतऊेन = हस्ततळेन, आमृज्यमानेत्यादिः० = | 
डस्थल्योः ( कप्‌ F घमंजलपङ्क्तिः 
यस्य, तस्‌ । इह्दापहुत्ु्रक्षयोः सृष्टिः । ( कपोरूफलकयो: ) स्वेदलेखा ( धर्मजलपडूक्तिः) 
_ आपाटल्येति। आपाटल्या = ईषच्छवेतरक्तया हरिणकुलेत र 
;क्‍ : टी र त्यादिः० = हरिणकुलानां ( ग 
वानाम्‌ ) कालरात्रेः ( विनाञ्चरजन्याः ) ` सन्ब्यायमानया (प्यायच्या हा 
700000 ss 


dl 41, 


न्यू करी व | 


भयानक नाकवाला, जो एक कानके अलङ्कारभावको हट 
किये गये वाम पाइवंसे शोभित था प्राप्त स्पंकी फणामणिकी कुछ युवी किरणोसे कुछ ल 


॥ मानो व 
पहले मारे गये हाथीके कोके लिये गये १. की भभयाहस बोकी लाळ लय गई हो, इष्ठ 


अज्ञें पर छेप्र किया था, ऊपर उसकी सुगन्धसे अन्धे से युक्त उगन्धित मदसे मानों ऋृष्णाध्यर्के पह 
आ मानों तमाळपल्लवसे जिसकी ताता इए, मयूरपन्ञोंके छत्रका अनुकरण करने 
रसी 1 (या करने नाली बन्न भूमि 'करतऊसे जिसके कपोज़रकककी पसो मोरा पर|. 


री थी, कुछ यानी मानों सगवंशकी काळरात्रिकी सन्ध्या होती हुई और मानों रुधिरसे आदर दृष्टिसे दिर | 


ना) “क ८९. SP, Y । .>_< 
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ड 
कथामुखे-शबरसेनापतिवणनम्‌ ग ३ 


|, जानुलम्बेन कुञ्जर-करप्रमाणमिव गृहीत्वा निम्मितेन चण्डिकाः : 
विभागात ख-विषमित-शिखरेण db निया वी 
लर्नाव्यान-हरिण-रुधिरबिन्दुना स्वेदजल-कणिका-चितेन गुञ्जाफलमिश्रेः करिकुम्ममुक्ता- 

| फलैरिव रचिताभरणेन विन्ध्यशिला-विशालेन वक्षःस्थलेनोदद्भासमानस्‌, अविरतश्रमा- 
दु स्‌, इभ-मद-मलिनमालान-स्तम्भयुगलमुपसहन्तमिवोरुदण्डद्येन लाक्षा- 
लोहित-कोदोयपरिधानम्‌, अक्रारणेऽपि क्रूरतया बद्धत्रिपताकोदग्रभ्रुकुटीकराले ललाटफलके 


--->>>>>_727111७॥णी मान 
इव = रुधिरक्लिक्चया इव, दृष्ट्या = नयनेन, आशाविभागानां = दिग्विमागानाम्‌, दिग्विभागानिति माव: 
|| कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । रञ्जयन्तं = रक्तवर्णा कुवन्तम्‌ । अत्र सन्ध्यायमानयेत्यत्र क्यङ्गतोः 
| परमा, ्ोणिताद्रयेवेत्यत्र, रञ्जयन्तमिवेत्यत्र च उत्प्रेक्षे, तथा च मिथ एतेषामलङ्काराणामङ्गाङ्गिः 
| भावेन सङ्करः । 

जानुलम्बेनेति । जानुलम्वेन = ऊर्पवंपर्यन्तायतेन, अत एव कुञ्जरकरप्रमाणं = कुञ्जरः 
( हस्ती ), तस्य करः ( शुण्डादण्डः ) तस्य प्रमाणं ( परिमाणम्‌ ), गृहीत्वाः इय = आदाय इव, निमि- 
तेन = रचितेन, चण्डिकारुषिरबलिप्रदानाय = चण्डिका ( काली ) तस्यै रुधिरबलेः ( रप्तपूजायाः ) 
दानाय ( समपणाय ), असकृत्‌ = वारं वारम्‌ । निशितशस्त्रोल्लेखविषमितश्िखरेण = निशितानि 
( तीक्ष्णानि ) यानि शस्त्राणि ( आयुधानि, खङ्गादीनीति भावः ), तेषाम्‌ उल्लेख: ( घषंणम्‌ ), तेन 
विषमितम्‌ ( .उन्नताऽवनतीक्ृतम्‌ ) शिखरम्‌ ( अग्रभागः ) यस्य, तेन, ताहृशेन भुजयुगलेत = बाहुयुग्मेत, 
उपशोमितं-नविराजमानम्‌ । अत्रोत्प्रक्षा । अन्तरेति । अन्तराऽन्तरा=मध्ये मध्ये । रग्नाश्यानेत्यादिः०= 
लग्नाः ( सक्ताः ) आद्यानाः ( ईषच्छुष्काः ) हरिणस्य ( मृगस्य ) रुधिरबिन्दवः ( रक्तपृषताः ) 
यस्मिन्‌, तेन । स्वेदजलकणिकाचितेन = स्वेदजलस्य ( घमंसरिळस्य ) कणिकाः = अल्पबिन्दवः, तामिः 
आचितेन ( व्यासेन ) । अत एव गुञ्जाफलमिश्रैः = कृष्णलासंयुक्तैः, करिकुम्ममुक्ताफलः = हस्तिमस्त- 
कपिण्डस्थमौक्तिकफले:, रचिताऽऽमरणेन = रचितम्‌ ( निमितम्‌ ) आमरणं ( भूषणम्‌ ) यस्य, तेन, 
इव । विन्ध्यशिला ( विच्ध्यपर्वतपाषाणः ), सा इव विशालं ( विस्तीणंमृ ), तेन, ताहशेन वक्षःस्थलेन= 
उरःस्थलेन, उऱद्भासमानं=संशोममानम्‌ । अत्रोपमोत्मेक्षयोतिरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 

अविरतेति । अविरतश्रमाऽम्यासान्‌ = अविरतः ( सन्ततः ) यः श्रमाऽभ्यासः' ( परिश्रमः 
नैरन्तयंभू ), तस्मात्‌ । उल्लिखितोदरम्‌ = उल्लिखितम्‌ ( उल्लेखविषयीकुतं, तनूकृतमिति भावः ) 
उदरं ( जठरम्‌ ) यस्य तम्‌ । 2 

` इभमदेति। ऊरुदण्डद्वयेन = ऊसुदण्डयोः ( सक्थिदण्डयोः ) दवयेन ( युगेन ), “सक्थि कछीबे 
पुमानूरः'' इत्यमरः । इभमदमलिनम्‌ = इभमदेन ( हस्तिदानजलेन ) मितम्‌ ( मलीमसं, स्यामिति 
भावः ), आलानस्तम्मयुगलम्‌ = आलानस्तम्भयोः ( गजबन्धनस्थूणयोः ) युगम्‌ ( युग्मम्‌ ), उपह- 
सन्तम्‌ इव = तिरस्कुरवेन्तम्‌ इव । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । रक्तवर्णीकृतम्‌ ) कौेयं 

लाक्षेति । छाक्षालो हितकौश्चेयपरिधानं = लाक्षया ( जतुना ) लोहितं ( रक्तर्णीकृतम ) कोशेयं ` 
( कृमिकोशोत्पन्नम, “कोशाडढब्‌ इति ढन्‌ ) परिधानम्‌ ( अरघोऽशुकस्‌ ) यस्य, तस्‌ । 
re 1000000000 भया मळ आडि आहिल वीची 


| विभागों की रंग रहा था, घुटनों तक लकते हुए मानों हाथीके सूँडके प्रमाण (मांप) को लेकर बनाये गये, चण्डिका- . 
| देनेके लिए वारंवार तेज शखांके घर्षेणसे विषमित कध्वेभागवाळे बाइयुग्मसे शोभित, जो र बोच 
| र इए हरिणके शुष्क रुधिर बिन्दुवाळे और पसीनेके विन्दसे व्याप्त, मानों गुक्षाफ्लासे प वित था. ल 

| पिण्डमें विद्यमान मोतियोसे बने हुए भूषणवाले विन्ध्य पवंतके चड्डानके समान विशाल वक्षःस्थल्से शोभित था, 9 
॥ निरन्तर परिश्रमके अस्याससे कृश पेटवाला था, जो दो ऊरुदण्डोते मानो दाथीके मदले मळिन दो मे य रिव 
| हास कर रहा था, डाखसे छाल किये गये रेशमी वख पहना हुआ था, कारणके न रहनेपर भी कूर होनेते निबा | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ कादम्बरी 

प्रबलभकत्याराधितया 'मत्परिग्रहोष्यमि'ति कात्यायन्या लिशूलेनेवाखितस, उपजातपरि ५ 
गर्छः, श्रमवशाद्‌ दुरविनिगेताभिः स्वभाव-पाटळतया शुष्काभिरपि हरिण-शोणित 
क्षरन्तीभिजिह्ला भरावेद्यमानखेदे: विवृतमुखतया अ क दंद्रान्त 
केसरिसटानिव सृुक्वभागानुद्र॒हड्िः, स्थूलवराटक-मालिका-प तकाला 
जर्जरः अल्पकायैरपि महाशक्तत्वादनुपजात-केसरेरिव केसरिकिशोरकेः, मृगवधूः 
दीक्षादान-दक्षैरनेकवर्णः श्वभिः; अतिप्रमाणाभिश्च केसरिणामभयप्रदान-याचनार्थंमागता 


अकारणेऽपीति । अकारणेऽपि = कारणाऽमावेऽपि, क्रूरतया = घातुकत्वेन, दच्च जात नाराऽमाविऽषि, कूरतया = घातुकत्वेन, वडेत्याह) 
बद्धा ( नद्धा ) त्रिपताका ( त्रिपताका इव त्रिरेखा ) याभ्यां ते, ताहश्यौ उदग्ने ( उन्नते ) ये भूक 
( भूकुट्यौ ) ताम्यां करालं ( भीषणम्‌ ), तस्मितु । तादृशे ललाटफलके = मालपट्टे, प्रवलमक्यार 
उत्कृष्टाराधनया, आराधितया = सेवितया, कात्यायन्या = गौर्या, अयं = शवरपति:, मत्परिग्रहः 
सम ( कात्यायत्याः ) परिग्रहः ( परिजनः ), “पत्नीपरिजनाऽदानमूछशापाः परिग्रहाः ।'' इत्यमर 
इति = एवं, त्रिशूलेत = आयुधविशेषेण, अङ्कितं = चिह्नितम्‌. इव । अत्रोत्रक्षाऽलङ्कारः \ 
उपजातेति । उपजातपरिचयैः = उपजातः ( उत्पन्नः ) परिचयः ( संस्तवः ) येषां, 
परिचितैरिति भावः। ताह्ैः श्वभिः, कौलेयककुटुम्बिनीमिरनुगम्यमानस्‌ 'इत्यागामिभिः पदेः सम्बनः' 
अनुगच्छाद्धि: = अनुगमनं कुर्वोद्धिः, शवरसेनापतेरिति शेषः । 
श्रमवज्ञादिति । श्रमवश्यात्‌ = परिश्रमवञ्चात्‌, दूरगमनादिति शेष: । दूरविनिगंताभिः = विष 
निःसृतामिः, वदनादिति शेष: । “जिह्वाभिः इत्यस्य विशेषणम्‌ । स्वभावपाटलतया = स्वगा 
( निसगेण ) पाटलतया ( क्वेतरक्तत्वेन ), शुष्काभिरपि-शोषयुक्ताभिरपि, हरिणशोणितं=मृगर््ं 
क्षरन्तमिः इव = ख्रवन्तीभिः इव, ताहशीमिः जिह्वाभिः = रसनाभिः, आवेद्यमानखेदेः = आवेद्य 
( बोध्यमानः ) खेदः ( श्रमः ) य॑स्तैः । अत्रोत््ेक्षाऽलङ्कारः । 
विवुतेति । विवृतमुखतया = विदीणंवदनत्वेन, हेतुना, स्पष्टदृष्टदन्तांशूचु = स्पष्टं ( सुछ। 
इष्टाः ( अवलोकिताः ) दन्तांऽशवः ( दशनकिरणाः ) येषु, तान्‌, “सृक्वमागान्‌”' इत्यस्य विशेष 
अत एव दंटरान्तरालछग्नकेसरिसटानु इव = दं््ाणां ` ( वृहद्दशनानाम्‌ ) अन्तरालेषु ( मध्यमा 
लग्ना: ( संसक्ताः ) केसरिसटाः ( सिंहस्कन्धवालाः ) येषु, तान्‌ इव, सूकवभागान्‌ = ओषा 
्रदेशान्‌, “श्रान्तावो्ठस्य सृक्वणी'' इत्यमरः । उद्वहङ्भिः = धारयद्धि: । अन्राऽप्युत्प्रक्षाऽळङ्कारः। | _ 
स्थूलेति । स्थूलवराटकेत्यादिः=स्थूलाः ( पीवराः ) ये वराटकाः ( कपर्दकाः ) ऐ। 
माछिकामिः ( मालाभिः ) परिगतः ( सहितः ) कण्ठः ( गल: ) येषां, तैः । महावराहेत्यादि." 
महान्तः ( विशाला: ) ये वराहाः ( आरण्यकशूकराः ) तेषां दंष्राप्रहारा: ( विशालदशनाघाताः ) 
जजंरेः ( जीर्णे: ) । ह. 
अल्पकायेरपि । अल्पकार्यरपि = हस्वशरीरैरपि, महाशक्तित्वात्‌ = प्रचुरसामर्थ्याद्वेतो: | | 
जातकेसरं: = अनुत्पन्षसटे:, केसरिकिशोरकंः इव = सिंह गावक: इव ।, अन्रोपमाऽछ्कारः । 
मुगवध्विति। मृगवध्वित्यादिः० = मृगवधूनां ( मृगीणाम्‌ ) वंधव्यदीक्षादाने ( वि 
Too र्हा 
बांधने वाली ऊँची भ्रुकुटीस भयङ्कर उसके ललाट फलकमें मानों उत्कट भक्तिसे आराधित दुर्गाजीने “1६|| 
भक्त है” इस प्रकार त्रिशलसे अङ्कित कर दिया था, परिचयवारे ( पारित ) पीछे छगने वाळे परिग्रमते ६4 
तिकडी हुई स्वमःवसे ही गुलावी होनेसे शुष्क होनेपर भी मानों मृगके रुविरको चुआती हुई जीमसे परि ॥ 
हुए मुखके खुला रहनेसे स्पष्ट देखी जाती हुईं दाँतोंकी किरणोंको मानों दाढ़ोंके भीतर लगे हुए ति. 
( स्कन्धवाळ ) वाळे होठोंके प्रान्तभागोंको धारण करते हुए, मोटी कौडियोंकी मालासे युक्त कण्ठवाळे, "४ | 
सोके डाके प्रहारसे जजर, छोटे शरीरवाळे होकर मी अधिक सामथ्ये होनेसे अनुत्पन्न केसखाळे लिए | | 
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कथामुखे--शबरसेनापतिवर्णनम्‌ ९५ 


रिव _कौलेयककुटुम्बिनीभिरनुगम्यमानस्‌, केश्निद्गहीत-चमर-बालगजदन्तभारे: 
| ौश्चिदच्छिद्र-पण-बद्ध-मधुपुटे: केश्चिन्मृगपतिमिरिव गज-कुम्भ-मुक्ताफलनिकर-सनाथ-पाणिभि:, 
बेश्िद्यातुधानेरिव गृहीतपिशितभारेः, कोश्वित प्रमथैरिव केसरिङृततिधारिभिः कञ्चः 
| क्षपणकौरिव मयूरपिच्छधारिभिः, IS काकपक्षधरेः, कंश्वित्‌ कृष्णचरितमिव 
| दशया, समुत्खात-विधृत-गजदन्तेः, केश्चिज्जलदागमदिवसेरिव जलघरच्छायामलिनाम्बरे:, 


भ्प्््््छ्त्छत्छक््त् त ् ्——v्् क्‍त*ू*5८« र निपुण एजः 
| कात्वब्रतवितरणे ) दक्षैः ( निपुणः ), अनेकवर्णेः = अनेके ( बहवः ) वर्णाः ( शुक्ल्नीलादयः ) येषां 
| है; । ताहृसैः, श्वभिः = सारमेयैः अनुगम्यमानम्‌ । 
अतीति । अतिप्रमाणामिः = अधिकपरिमाणामिः, केसरिणां = सिंहानाम्‌, अभयप्रदानयाचना$- 
| बंमू-अभयप्रदानं ( नि्मयतावितरणम्‌ ), तस्य या याचना ( प्रार्थना ) तदथंस्‌, आगताभिः, सिहीमि: 
) इव सिंहवधूमिः इव, कोलेयककुटुम्बिनीभि: = सारमेयवधूमि:, अनुगम्यमानम्‌ = अनुल्ियमाणम्‌ । 
| अत्रोत्रेक्षाइलड्धार: । 
कश्चिदिति । गृहीतचमरेत्यादिः०=गृहीताः ( आत्ताः ) चमरवालानां ( चमरमृगवाळधीनाम्‌ ) 
| गजदन्तानां ( हस्तिदशनानाम्‌ ) भाराः ( समुहाः ) येस्तैः, कंख्ित्‌=कतिपयैः, शवरवृन्दे:, परिवृतम्‌= 
| परिवेष्टितम्‌ । एवं परत्राऽपि अन्वयः । 
केश्रिदिति । अच्छिद्रपणंबद्मधुपुटेः = अच्छिद्राणि ( छिट्ररहितानि ) यानि पर्णाति ( वृक्ष- 
पत्त्राणि ) तेषु बद्धानि ( नद्धानि ) मधुपुटानि ( क्षौद्रपुटकानि ) यैस्तैः, कैश्चित्‌ शवरवुन्देः । 
कश्चिदिति । मुगपतिमिरिव = सिंहैरिव, गजकुम्भेत्यादिः० = गजकुम्भानां ( हस्तिमस्तक- 
| पिण्डानाम्‌ ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तेषां निकरः ( समूहः ) तेन सनाथः ( युक्तः ) 
पाणिः ( हस्तः ) येषां, तैः, कश्चित्‌ = शबरवृन्दे: । अत्रोपमा । 
। कैश्चिदिति । यातुधानेरिव = राक्षसेरिव, ग्रृहीतपिशितमारेः = गृहीतः ( घृतः ) पिशितमारः 
| ( मांसभारः ) य॑स्तैः, कश्चित्‌ शबरवृन्दे: । अत्रोपमाऽलङ्कारः। ''यातुधान: पुण्यजनो नेऋंतो 
। यातुरक्षसी |” इत्यमरः । 
केश्चिदिति । प्रमथैरिव = शिवगणेरिव, केसरिकृत्तिधारिमिः = सिंहचमंधारणशीलेः, कश्चित्‌ 
र) शवरवृन्देः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 
कैश्चिदिति । क्षपणकेरिव = जैतसंन्यासिभिरिव, मयुरपिच्छधारिभिः = चहिणबहंधारणशीलेः, 
 केवित्‌ शबरवृन्देः । उपमाऽलद्कारः । “गजकुम्मे” त्यारम्य “मय़ूरपिच्छधारिमिः इति यावदभङ्गः 
| रलेषश्च । 


केश्चिदिति । शिशुमिरिवन्वालकेरिव, काकपक्षघरेः=सिखण्डकधारकेः, “काकपक्षः शिखण्डकः ` 
इत्यमरः। शबरवृन्दपद्ी--काकानां ( वायसानाम्‌ ) पक्षाणाम्‌ ( छदानाम्‌ ) घराः, तैः। 
उपमाऽलङ्कारः । , र 

केश्चिदिति । समुत्खातविधृतगजदन्त: = प्राक्‌ समुत्वाताः ( समुत्यादिता: ) पचात्‌ विषृता: 


|) शट nH SR LS Ce ll le भी >>>” 

| समान, सृगोकी वधूओंको वैधव्य दीक्षाके दानमें निपुण, अनेक वर्णोवाळे शिकारी कुत्तोसे और विस्तृत प्रमाणवाली, 
र अभयदानको प्रार्थनाके लिए आईहुई सिंहियोंकी समान शिकारीकुत्तोंकी मादारओसे अनुगमन किया गया था। 
4 और जो अनेक शबर समूहोंसे घिरा गया था । उनमें कुछ चमरख्गके वाळ और हाथी दाँत शक समर 
॥ थ्वि हुए थे, कुछ राक्षसोंके समान मांसभारको लिये हुए ये, 'कुछ मथो ( शिवग्णों के समान सिदचमेको लिये. 
4 इथे, कुछ दिगम्वर जैन भिक्षुओंके समान मयूरके पको लिये हुए थे, कुछ बालकोंके समान काकपक्षांकोल्यि 
` इए थे, कुछ मानों कृष्णचरितको दिखलाते हुए उखाड़ कर हाथी दांतों को लिये हुए थे। कुछ वर्षो ऋतु के दिनांके 
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९६ कादम्बरी 
न्देः घेनुकस्‌, अभिवन-जलघर ' 
अनेकवृत्तान्ते: शबरवृन्देः परिवृतम्‌, अरण्यमिव सखङ्ग ज 
मयूर-पिच्छ-चित्रचापधारिणस्‌, बकराक्षसमिव गृहीतकचक्रस्‌, अरुणानुजमिवोदधूता उपर 
महानाग-दशनम्‌, भोष्ममिव दिखण्डि-शत्रुम्‌, निदाघदिवसमिव सतताविभूंत-मृगतृष्णम, कि 


( घारिताः ), “पू्वेकालकसवेजरत्युराणनवकेवला: समानाऽधिकरणेन ` इति नरे 
समुत्खातविघूताः गजदन्ताः ( हस्तिदशना: ) यैस्ते, अत एव कृष्णचरितं-केशवचरितर, दा 
प्रदर्शित कु्वद्धि: । कंचित्‌ शबरवुन्दैः, भगवता श्रीकृष्णेन कंसस्य कुवलयापीडनामकं गजं या 
तस्य दन्तो गृहीत इति श्रीमद्भागवतकथा द्रष्टव्या | उपमा । 


कैश्चिदिति । जलदागमदिवसे: = जलदागमस्य ( वर्षेतो: ) दिवसे: = वासरैः इव, ज, 
च्छायया ( मेघकान्त्या ) मलिनम्‌ ( मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) येषु ते । शरत 
जरधरच्छाया इव मल्निम्‌ अम्बर ( वस्त्रम्‌ ) येषां, तैः । इलेष उपमा च द्योरज्ञाज़िये 
सङ्ररः । ताहशैः शबरवृन्दैः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । | च 

अरण्यभिति । अरण्यं = वनम्‌, इव, सखङ्गघेतुकं = खङ्गः ( गण्डकः ) घेनुका ( करिणो); 
तास्यां सहितम्‌ । “गण्डके खङ्भलङ्गिनो” इति “करिणी धेनुका वशा इति चाऽमरः । सेः 
पतिपक्षे--खज्ः ( करवालः ); धेनुका ( छुरिका ) च ताभ्यां सहितम्‌ । “खङ्गे तु निति 
चन््रहासाऽसिरिष्टयः । इति “छुरिका चाऽसिषेनुका'' इत्यमरः । | 

अभिनवेति । अमिनवजरघरम्‌ = तृतनमेघस्‌, इव, मयुरपिच्छचित्रचापधारिणं = मयूरपिक्छ 
( बहिणबहम्‌ ) इव चित्रम्‌ ( अनेकवर्णम्‌ ) चापं ( धनुः, इन्द्रायुषमिति भावः ) तद्वारि 
( तद्धारणशीलम्‌ ) । शबरसेनापतिपक्षे--मग्रूरपिच्छानि ( बहिणवर्हाणि ) तैः चित्रं ( विचित्र[| 
यच्चापं ( धनुः ) तद्धारिणम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
बकराक्षसमिति । बकराक्षसं = बक: ( बकनामकः ) यो राक्षसः ( यातुधानः ), तम्‌ 
गुहीतैकचक्र = गृहीता ( स्वाऽधीनीकृता ) एकचक्रा ( एकचक्रा नामिका पुरी ) छयेन, त 
शबरसेनापतिपझ्षे- ग्रृहीतम्‌ ( घृतम्‌ ) एकम्‌ ( अद्वितीयम्‌ ) चक्रम्‌ ( रास्त्रविशेषः ) येन त! 
पुरा पाण्डवाः समातृका एकचक्राख्यायां पुर्यां न्यवसन्‌, तत्र मात्रनुरोधेन एकस्य ब्राह्मणस्य रसा 
नरभक्षकं बकाउमिधान राक्षसं निहत्य भीमसेनस्तत्पुरीवासिनः सर्वानपि समुद्दधारेति महामारा 
कथाऽनुसन्धेया । 
अरुणाऽनुजमिति। अरुणाऽनुजम्‌ = गरुडम्‌, इव, उद्धृताऽनेकमहानागदशनम्‌ > उदर 
( उत्पाटिताः ) अनेकेषां ( बहूनाम्‌ ) महानागानां ( विशालनागानाम्‌ ) दशनाः ( दत्ताः ) के 
तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे--महानागानां ( विशाळगजानास्‌ ) दशनाः येन तम्‌ । “'मतङ्गजो गनो ता 
कुञ्जरो वारणः करी-- |” त्यमरः । 
. भोष्ममिति । भीष्मं = देवव्रत, इव, शिखण्डिशत्रुं = शिखण्डिनः ( द्रुपदपुत्रस्य ) 
` (रिपुम्‌) । शबरसेनापतिपक्षे-शिखण्डिनां ( मयुराणाम्‌ ) शत्रु, तद्विनाश्षकत्वादिति गे 
“शिखण्डी ना कळापे स्यादृगङ्गेयाऽरि-मयुरयोः ।” इति भेदिनी । न्य 
समान, मेथोकी छायाके समान मलिन अम्बर ( वस ) वाले थे, वर्षा ऋतुके दिन भी मेघोंकी छायासे मति 
( आकाश ) वाले होते हैं । ऐसे अनेक वृत्तान्तोंवाळे शवरसमूहसे घिरा गया, खन्न ( गैंडा ) और घेनुका (हि 
से युक्त वनके समान वह ( सेनापति ) खन्न ( तलवार ) और धेनुका ( छुरी ) से युक्त था, मयूरके प्रे 
रंगविरंगे धनु ( इन्द्रायुध ) को धारण करने वाले नये मेघके सम न वह मयूरके पट्ठोसे विचित्र धनुको व्वा 
था, एकचक्रो बम करनेवाले वक राक्षसके समान वह एक चक्र ( शख विशेष ) को डिया इ 
अनेक विशाल नार्गोके दाँतोंकों उखाड़ने वाळे गरुडके समान वह अनेक विशाळ नागों ( हाथियों ) के | | 
ल्या हुआ था। शिखण्डी ( द्र पदराजके पुत्र ) के शच भीष्मके समान वह शिखण्डियों ( मयूरों ) की + | 
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| कथामुखे-शाबरसेनापतिवणंनस्‌ ९,७ 


बरमिव मानसवेगस्‌, पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणस्‌, घटोत्कचमिव भीमरूपधारिणम्‌, 
अचलराजकत्यका: -केशपाशमिव नीलकण्ठ-चन्द्रकाभरणम्‌, हिरण्याक्ष-दानवमिव महावराह-दंट्रा- 
ल्नःवक्षःस्थलस्‌, अतिरागिणमिव कृत-बहु-वन्दी-परिग्रहस्‌, पिशिताशनमिव रक्तलुब्धकम्‌, 


| | पुरा दुस काशिराजसुताउस्बालिका देव्तेनाज्वोइतत्वासडवाथ तपता जनमानस देवब्रतेनाःस्वीकृतत्वात्तद्रधाथं तपश्चरित्वा. जन्मान्तरे द्रपददुहिता 
| ब्रभूव, तदतु गन्धवंस्य पुंमाव गृहीत्वा शिखण्डिरूपेण ख्याति जगामेति महामारतकथा । | - 
| ` निदाघविवसमिति । निदाघदिवसं = ग्रीष्मदिनम्‌, इव, सतताविभूंतमृगतृष्णं = सततम्‌ ( निरः 
| त्तरस ) आविमूंता ( प्रादुभूंता ) मृगतृष्णा ( मरीचिका सूर्योकिरणेषु सलिलभ्रम इति माव: ), यस्य 
| तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे---सततम आविभूंता मृगेषु ( हरिणेषु ) तृष्णा ( हननाऽमिलाषः ) यस्य, तस्‌ । 
विद्याघरमिति । विद्याधरं = देवयोनिविशेषम्‌, इव, मानसवेगं=मानेन ( अहङ्कारेण ) सवेगम्‌ 
( वेगसहितम्‌ ), अथवा मानसस्य ( मनसः ) इव वेगः ( जवः ) यस्य तम्‌। ` `- ` 
पराशरमिति । परारार = व्यासजनकमृषिविशेषम्‌ इव, योजनगन्धाऽनुसारिणं = योजनगन्धा 
( धीवरराजकुमारी सत्यवती ) ताम्‌ अनुसरति ( अनुरुणद्धि ) तच्छोलस्तम्‌ । शबरसेनापंतिपक्षे-- 
| योजनात्‌ ( क्रोशचतुष्टयात्‌ ) गन्धम्‌ ( आखेटपश्चामोदम्‌ ) अनुसरतीति तच्छीलस्तम्‌। पुरा किल 
| हितर योजनगन्धां दृष्टा तस्यामासक्तो जातस्ततः कुहकं निर्माय रमणप्रसक्तो 
। जातः कृष्णद्वेपायन चाऽजीजनदिति महामारतकथा द्रष्टव्या । $ 
घटोत्कचमिति । घटोत्कचं = हिडिम्बासुतं भीमसेनपुत्रम, इव, भीमरूपधारिणं = भीमस्य 
| (भीमसेनस्य ) रूपं धारयति तच्छीलस्तम्‌ पुत्र: पितुः साह्य प्राप्तोति । शबरसेनापतिपक्षे--मीमं 
( भयङ्करम्‌ ) यत्‌ रूपस्‌ ( आकारम्‌ ) तद्धारणशीलम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । ` | 
अचलूराजेति । अचलराजेत्यादिः० = अचरुराजस्य ( पर्वतराजस्य, हिमाळयस्येति भाव: ) 
कन्यका ( कुमारी, पावंतीति भावः ), तस्याः केशपाशम्‌ ( कचकलापम्‌ ) इव, नीलकण्ठ चन्द्रका- 
मरणं = नीलकण्ठस्य ( महादेवस्य ) चन्द्रकः ( इन्दुः ) स एव आमरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌ । 
शबरसेनापतिपक्षे-नीलकण्ठस्य ( मयुरस्य ) चन्द्रकः ( मेचकः) स एव आमरणं यस्य, तम्‌। 
| उपमाऽलङ्कारः । 
| हिरण्याक्षदानदमिति । हिरण्याक्दानवं=हिरप्याक्षः ( हिरण्यकसिपुसोदरः ) स चाऽसौ दानवः 
ब) ( दनुपुत्रः ), तम्‌ इव । महावराहेत्यादिः० = महाबराहृस्य ( आदिवराहस्य, श्रीविष्णोस्तृतीया5- 
| वतारस्य ) दं्रामिः ( विशालदशने: ) विभिन्नं ( विदारितप्र ) वक्षःस्थलम्‌ ( उरःस्यळूम्‌ ) यस्य, 
1) तस्‌ । शबरसेनापतिपक्षे-महावराहाणाम्‌ .( विश्ञालवनशूकराणाम्‌ ), अन्यतर्ववत्‌ । भगवता श्रीविष्णुना 
वराहRूपमास्याय स्वद॑राभिहिरपयक्ष व्यापाद्य सलिळमग्नाया: . पृथिव्या उद्धारो विहित इति औमड्भा- 
| गवतस्था कथा द्रष्टव्या । उपमाऽलङ्कारः । बीप 
अतिरागिणमिति । अतिरागिणम्‌ = अतिशयविषयाऽमिलाषिणम्‌, इव, कृ ट 


| निरन्तर खुगतृष्णा ( मरीचिका ) को प्रकट करनेवाले श्रीष्मके दिनके समान बह निरन्तर सुगोंकी तृष्णा ( छालसा » 
| को अकर करनेवाला था । मानस ( मानससरोवर ) में वेगवाळे विधाधरके समान वह. अभिमानसे वेगवाला था। 
| पोननगन्ा ( सत्यवती ) का अनुसरण करनेवाळे पराशर ऋषिके समान वह योजन ( चारकोसों ) से आखेट पशुके 
{| गन्धका अनुसरण करनेवाला था, भीम ( भीमसेन ) पिताके रूप (आकृति) को धारण हा पाकने 
|) ऐदसके समान वह भीम ( भयङ्कर ) रूप ( आकार ) को धारण करनेवाला था, पावेतीका केशपाश र ठं 
(| (महादेवके चन्द्ररूप आभरणसे युक्त था वैसे ही वह नीळकण (मयूर ) के चन्छूक ( ३ आमरण- 
॥ (अल्डार ) से युक्त था । जैसे हिरण्याक्ष दानव महावराह ( आदिवराह, भगवान्‌ विष्णुके र अवतार ) 
(| रे दाढ़ौसे विदीर्ण वद्ःस्थळवाला था वैसे ही बह महावराह ( विशाळ एअर ) के दार्बसे bees 
` पछा था। जैसे अतिरागी ( अतिविषयाऽभिलापी ) बहुतःसी बन्दी बनाई गई खियोंका संग्रह करता ई वेर ; 


७ का० ळू. 
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नादे ) संग्रहः ( सचय: ) येन, तम्‌ अपि, फलमुलाशन = फलमुलम्‌ एव अशनं ( भक्षणम्‌ 


२७७७८४ ३८. 


| वि 
` स्वच्छन्दचारमपि दुर्गेकशरणस्‌, क्षितिभृत्पादानुर्वात्तनमपि राजसेवानमिज्ञय हे र धे भी 
स्बच्छन्दचासस 5 


क्षितोति । क्षितिमृत्पादा$नुवतिन = क्षिति ( पृथिवीं ) बिभति ( पुष्णाति ) इति 


९८ कादस्बरी . 


शीत व कलाविन्यासमिव तिषादातुगतम्‌, हनी पर महिष-रुधिराद्रंकायम्‌, | 
योवनमपि क्षपित-बहुवयसम्‌, कृत-सारमेय-सं फलमूलाशनस्‌, कुष्ण लि 


कृत: ( विहितः ) बहुबन्दीनाम्‌ ( प्र ) परिग्रहः ( स्वीकार: ) येन, तमू । है 

प की बहूनां ( प्रचुराणाम्‌ ) बन्दिनां ( स्तुतिपाठकानाम्‌ ) परिग्रहो येन, तम्‌ हः तः 

वन्दीत्यत्र यम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । | 

(िशिताऽशनमिति । पिशितम्‌ ( मांसम्‌ ) अशनं ( भक्षणम्‌ ) यस्य, तं, मांसमक्षकम, ह 

रक्तकुव्षक = रक्तो ( रुधिरे ) लुब्धकम्‌ ( लोलुपस्‌ ) । शबरसेनापतिपक्षे--रक्ताः ( बुर; ९ 
4 


लब्धका: ( व्याधाः ) यस्मिष्‌, तस्‌ । र | 
छु व ) गीतकलाविन्यासं = गानशिल्पविशेषस्थितिमु, इव, निषादाऽनुगतं = 
( षड्जादिस्वरान्यतमेन ) अनुगतम्‌ ( अनुसृतम्‌ ) । शबरसेनापतिपक्षे--निषाद; ( मातङ्गः) र्‌ 


गतम्‌ । “निषादः स्वरभेदे स्याच्चण्डाले धीवरान्तरे ।'' इति मेदिनी । उपमाऽछङ्कारः । i 
अस्बिकेति । अम्बिकात्रिशुलम्‌ = अम्बिकायाः ( गोर्या: ) तिशूलम्‌ ( शस्त्रविरोषः ) तत्‌ ऱ 
महिषरुधिराद्रकायं = महिषस्य ( महि ॥$्सुरस्य ) रुधिर ( रक्तम्‌ ) तेन आदं: ( क्छि्नः ) क्र र 
( शरीरम्‌ ) यस्य तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे--महिषाणां ( सैरिमाणाम्‌ ) रुधिरेण आद्रंकायम्‌ । उपा 
अभिनवेति । अभिनवयोवनम्‌ = अभिनवं ( नूतनम्‌ ) यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्य, तम्‌ । ताह. 
मपि क्षपितवहुवयसं = क्षपितानि ( क्षयीकृतानि ) बहुनि ( अधिकानि ) वयांसि (बाल्ययौवनावब्ज] 
येन, तम्‌ । शवरसेनापतिपक्षे---क्षपितानि बहुनि वयांसि ( पक्षिणः ) येन, तम्‌ । “खगबाल्यादिनोओं 
इत्यमरः । विरोधामासोऽकङ्कारः । तल्लक्षणं यया--“आमासत्वं विरोधस्य विरोधामास इष्यते” इत 
कृतेति । कृतसारमेयसंग्रहम्‌ = कतः ( विहितः ) सारस्य ( धनस्य ) मेयस्य ( मातुं यो 8 


ड्‌ 


तम्‌ । परिहारपक्षे-कृतः सारमेयाणां ( शुनाम्‌ ) संग्रहो येन, तम्‌ । | 
कृष्णमिति । कृष्णं = विष्णुम्‌, अपि, “विष्णुर्नारायणः क्ृष्ण:”” इत्यमरः । असुदर्शना< 
अविद्यमानं सुदर्शन ( चक्रम्‌ ) यस्य तभ्‌, अत्राऽपि विरोधः, परिहारपक्षे-_कृष्णं = द्यामवणंग ब 
एव-_असुदशंनं = सुन्दरदशतरहितं, भयङ्करमिति भावः । विरोधामासोऽलङ्कारः । ४ 
_ स्वच्छन्देति । स्वच्छन्दचारम्‌ = स्वच्छन्देन ( स्वाशयेन ) चारः ( सच्चरणम्‌ ) यस्य, । 
अपि, दुर्गेकशरणं-दुरगंम्‌ ( दुर्गमस्थानं, गिर्यादिकमितिभाव ) एव एकम्‌ ( एकमात्रम्‌ ) शरणं ( रह 
स्थानम्‌ ) यस्य तं, “धरणं गृहरक्षित्रो:” इत्यमरः। अत्राऽपि विरोधः, परिहारस्तु-दुर्गा ( गोर] 
एव एक ( मुख्यम्‌ ) शरणं ( रक्षित्री ) यस्य, तम्‌ । विरोधाभासः । हः 
| 
रि 


नहते सारमेयों (कत्ता ) का संग किया ती 
( चक्र) से रहित, ( विरोष ) | परिहार... जद वासुदेव ) होता हुआ भी अदर्शन लह 


कालावर्णवाला, असुदर्शन = सुन्दर दर्शनसे रहित | 
Ms चलनेवाला होकर भी दुर्ग ( किला ) का मात्र धात मि विरोध ) । परिहा बर { 
डुगांका शरण ( आश्रय ) ठेनेवाळा था । क्षितिभृत्‌ ( राजा ) क्क पादाऽनुवती' ( चरणका अनुवर्तन कर्ज | 
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कथामुखे-शबरचरितालोचनम्‌ ९९ 
। द्वल्याचलस्यः अंशकाञ्वतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य, सारमित्र कलिकालस्य 
| ज्ञीषणमपि महासत्त्वतया गभीरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, ,अनमिभवनीयाङ्कतिस्‌, मातङ्गनामानं 
| क्षबरसेनापतिमपश्यस्‌ । अभिधानन्तु तस्य पश्चादहमश्रौषस्‌। : - ह 
आसीच्च मे मनसि--'अहो ! मोहप्रायमेतेषां जीवितम्‌, साघुजन-गहितञ्च चरित्न। व 
हथाहि-पुरुष-पिशितोपहारे धम्मंवुद्धि, आहारः साधुजनविगहितो मधुमांसादिः, श्रमो मृगया, 
। शानं दिवारुतस्‌ उपदेष्टारः सदसतां कौशिकाः, प्रज्ञा शकुनिज्ञानम्‌, परिचिताः श्वाः, 


|| (राजा ), तत्पादौ ( तच्चरणो ) अनुवतंते ( अनुसरति ) तच्छोल इति, तम्‌। तथाविधोऽपि राज | न 
|| शेबाध्नभिज्ञ = राजसेवायाम्‌ ( नृपपरिचर्यायाम्‌ ) अनमिज्ञम्‌ ( अज्ञातारम्‌ ) अत्राऽपि विरोधः। 


क्षिति ( पृथिवीम्‌ ) विमति ( धारयति ) इति क्षितिभृत्‌ ( पवतः ) तस्य पादाः 
व परिहारपक्षे- : ) ताच अनुवतंते तच्छीलस्तम्‌, अत एव राजसेवाध्नमिज्ञम । विरोधामासः | ` 


| 
' अपत्यमिति । विन्व्याऽचलस्य=विन्घ्यपरवंतस्य, अपत्यम्‌ इव=सन्तानम्‌ इव, उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः। क 
| 
3 


| . 

| क्ाकेति । कृताऽन्तस्य = यमराजस्य, अंशका$वतारम्‌ = एकमागाञ्वतारम्‌ इव, “कृतान्तो यमुनाभ्राता : 
| ४५ ७» ११7 क -? च्य सहोदरं = सोदरम्‌ पि 
{| नमतो यमराड्‌ यमः ।”” इत्यमरः.। उत्प्रेक्षा । सहोबरमिति । पापस्य = करूषस्य, स ५ 
| इव, उत्प्रेक्षा । द प्र 
| सारमिति । कलिकालस्य = चतुथेयुगस्य, सारं =स्थिरां्ततम्‌, इव । उतमेक्षाऽरङ्भारः । भोषण- 
मिति। भीषणम्‌ अपि = भयानकस्‌ अपि, महासत्त्रतया=उदात्तस्वमावत्वेन, गम्भीरम्‌ इव=गभीरम्‌ . 
| इव, अस्फुटाशयमिवेति भावः । उपलक्ष्यमाणं = परिद्दृद्यमानम्‌ । उत्म्रक्षाफलद्वार: । “तयी 
` अनभिभवनीयाक्ृतिमिति । अनभिभवनीया ( अमिभवितुम्‌ = तिरस्कतुंम्‌ ) अशक्या ( अशक्तिः ' ` 
| विषया ) आकृति: ( आकारः ) यस्य, तम्‌ ताहशं, मातङ्गनामान = मातज्गसज्ञक/ शवरसेनापति = ह 
शबरसैन्याऽव्यक्षम्‌, अपद्यं = व्यलोकयम्‌ । तस्य = शबरसेनापतेः अमिघानं तु= नामधेयं तु, महं, | 
॥ पश्चात्‌ अनन्तरम्‌ = अश्रौषं = श्रुतवान्‌ । ह. 
| आसीदिति । मे = मम, मनसि = चित्ते, आसीत्‌=अभवत्‌, विचार इति शेषः । तमुपन्यस्यति-- ह 

५ अहो इत्यादिना । अहो = आश्चयंम्‌ः। एतेषां = शबराणां, जीवितं=जीवनं, मोहप्रायमू-अज्ञानप्रचुरप्‌ । 

| चरितम्‌--आचरणं च, साधुजनगहितं = साधुजन: ( शिष्टजनः ), गहितं ( निन्दितम्‌ )च। प ग 

| पादयति--तथाहीति । पुरुषपिशितोपहारे = पुरुषस्य ( पुसः ) यत्‌ पिशितं ( 20% ) Ds त 

| (देव्ये नैवेदरत्पेण समपंणे ). धर्मबुद्धिः = इदं पुण्यमिति ज्ञानस्‌। साथुजनगहितः सर 
मधुमांसादिः = मद्यपिशिताऽऽदिः, आहारः = मक्यपदाथः । भम: = व्यायामः, मृगया = आख काः 0 

| शास्त्रम्‌ = अनुशासनवचनं, शिवारुतं = गार घ्वनिः, “स्त्रियां शिवा Cee, | 
| इत्यमरः । सदसतां = शुमाऽशुभानाम्‌, “उपदेषटारः इति . कृदन्तपदयोगे ns | wpa 
4 क्सेणि षष्ठी । वेर: = उपदेशकाः | कोशिका: नउ प या = उपदेशकाः । कोशिका: = उठूकाः, तेषां इक्कास्श्न नुः 


| होकर भी राजसेवाने अनभिज्ञ ( विरोध ), परिहार क्षतिम्‌ (पवत ) के पाद 

¢| राजसेवामै अनभिज्ञ । जो मानों विन्ध्यपर्वतका गम्मीरःसा देखा 
¦} सहोदर भाई था मानों सार था। भीषण ( सयर ) होकर मदान सखय ब 

| जानेवाला था, जिसका आकार तिरस्कारयोग्य नहीं था । ऐसे मातर्न नामके सूबर सेनापतिको eR ६ >> 
| पण तो मैंने पीछे सुन लिया [है और चरित्र सजनोसे 

| ल बत (त) न ह 

९ निन्दित है। जैसे कि-ये लोग नरमांसको समर्पण करनेगे धमे ज्र त्या उपदेश करने- 

|| मद्य मांस आदि है । शिकार खेलना व्यायाम है। गीदड़ोंकी चीज़ शाख 5 > 
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कादम्बरो 


१०० 


। , आपानकमुत्सवः, मित्राणि क्ररकमंसाधनानि धनूंषि, सहाया 
गदा क सायकाः मुगधमृगाणास्‌, कलत्राणि बि 
परयोषितः, ऋरात्मभिः शादूंलेः सह संवासः, पशुरुधिरेण देवताच्चनस्‌, मांसेन बल्कि 
चोय्येण जीवन्‌, भूषणानि भुजज़ुमणयः, वनकरि-मदेरज्ञरागः, यस्मिन्नेव कानने भिव 
र प सेनापतिरटवीञ्रमण-समुद्वं श्रममपनिनीपुरा | 

त चिन्तयत्येव मयि स शबंर-सेनाप -समुञद्भवं | 
0... र स्लिकारसडललतितपारिजनोपनीतपहा शर 


पाविशत्‌ । 
दिति भाब: । “महेत्दगुरगुळूकन्यालग्राहिवु कौणिका:' इत्यमरः । प्रज्ञा = विवेकबुद्धिः, शकुनि 
पक्षिनिरूपणम्‌ । श्वानः = कुक्कुराः, परिचिताः = संस्तुताः, विश्वासपात्राणीति भाव: । | 
जनरहितासु, अटवीषु = वनभूमिषु, राज्यं = स्वामित्वम्‌ । आपानकं = संभूय मद्यपानमू, उत्सव. < 
प्रमोद: । मित्राणि = सुहृदः, क़्रकमंसाधनानि = वघादिधातुककृत्योपकरणानि, घनूंषि == कामुक 
सहाया: = साहाय्यकारकाः, भुजङ्गा इब--सर्पा इन, विषदिग्वमुखा: = विषदिग्धं ( गरललिएर] 
मुखम्‌ ( आननम्‌, पक्षे अग्रमागः ) येषां ठे, ताहद्याः सायका: - वाणाः, “शरे खड्गे च सायक 
इत्यमरः । मुग्धमृगाणां > मुग्धा: ( मूढाः ) ये मृगाः ( हरिणाः ), तेषाम्‌ । उत्साहकारि = उत्प 
( ्रवणोत्साहम्‌ ) करोतीति तच्छीलं, माधुर्यातिशयादिति भावः। ““उत्सादकारी”ति पाढा 
तस्य विनाशकारीत्यथं: । ग्रीतं = गानम्‌ । गीतेनाकृष्टास्तेमृगाः स्तव्धा: सन्तः भृगयूणां सस 
गच्छन्तीति भाव: । “मुग्ध: सुन्दरमृढ्यो:” इत्यमर: । कलत्राणि = मार्याः, बन्दीगृहीताः बढ 
( हठात्‌ हृताः ) गृहीता: ( स्वीकृताः ), परयोषितः = अन्यस्त्रिय: । क्रूरात्मभिः = क्रूरः (घातुक 
आत्मा ( स्वमावः ) येषां, तैः, “नृशंसे घातुकः क्रूरः'' इति “आत्मा यत्नो धृतिवुंद्धि: स्वमावो इह 
वष्मं चे त्यमरः । शादले: = व्याघ्रैः, सह = समं, संवासः = सहाऽवस्थितिः । पशुरुधिरेण = पश 
( महिषादीनाम्‌ ) रुधिरेण ( रक्तेन ), देवताऽचंनं = सुरपूजनम्‌ । मांसेन = पिशितेन, बछिक्गः| 
उपहारङृत्यं यक्षभूताद्ययंमिति शेषः । “करोपहारयोः पुंसि बलिः, प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्‌” इत्यम। 
चौर्येण = परद्रव्याऽपहारेण, जीवनं = प्राणधारणम्‌ । भूषणानि = अलङ्काराः, भ्रुजङ्गमणयः = 
रत्नानि । वनकरिमदेः= वनकरिणाम्‌ ( अरण्यगजानाम्‌ ) मदे: ( दानजलंः ), अङ्गरागः = देहावर 
विळेपनम्‌ । यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ एव, कानने-वने, निवसन्ति=निवासं कुवन्ति, तदेव=तत्काननम्‌ ए 
अशेषतः = समग्रतः, उत्खातमूलम्‌ = उत्पाटितमुलं, कुवते = विदषति । | 


इतीति । इति -पूर्वोक्तप्रकारेण, मयि, चिन्तयति = ध्यायति, एव, शवरसेचापतिः नशव । 


चमुनायकः, अटवीअमणसमुद्धवम्‌ = अटव्यां ( वने ) भ्रमणम्‌ ( इतस्ततः संचरणस्‌ ) तत्समु 
( तदु ') श्रमम्‌ ( परिम्‌ ) अपनिनीुः = अपनेतुम्‌ ( निवारयितुम्‌ ) इच्छुः ( अमिलावुक | 
सनु, “सनाशंसभिक्ष उ:” इत्युप्रत्यय: । तस्येव = पूर्वोक्तस्येव, शाल्मलीतरो: == शाल्मलीवृक्षस्य, ब 


वाळे वाळे उल्ल हैं, चिढ़ियोंका शान विवेक बुधि है परर शान विवेक बुद्धि है, कुत्ते 
Mou » कुत्ते परिचित हैं, शून्य जहुलोमे राज्य है, मित्रोके सा| 
पीना उत्सव है, क्रूर कमंक्रे साधन धनुष मित्र हैं, विषछिप्त मुखवाले सोके समान नोकमें विषवाडे 


सहाय हैं, शानहीन शुगॉको सुनेने उत्साह करनेवाला गाना है, अपहत परखियाँ इनकी मार्यार (१. 


जङ्गमे रहते है उसीको सव तरहसे निमूंल करते हैं, इस प्रकार मैं चिन्ता कर ही रहा था शबर सेनापि ५. 


बूमनेसे उत्पन्न थकावटको मिटानेकी इच्छासे आकर इसी सेमलके पेड़के नीचे छायामें थनुषको र| 
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कंथामुखे-शबरचरितालोचनस्‌ १०१ 


अत्यतरस्तु शबस्युवा ससम्भ्रममवतीय्यं तस्मात्‌ करयुग-परिक्षोभिताम्भसः सरसो 

वेदृगयंद्रवानुकारि प्रल्य-दिवसकर-किरणोपतापादम्बरेकदेशमिव `बिलीनस्‌, हा 
प्रस्थन्दितस्‌, दुतमिव मुक्ताफल-निकरस्‌, अत्यच्छतया स्पर्शानुमेयं हिमजडस्‌, अरविन्दकोश- 
रज:-कषायमम्भः कमलिनीपत्त्रपुटेन प्रत्यग्रोद्घुताश्च धोतपद्भुनिम्मंछा मृणालिका: समुपाहरत्‌ । 

आपीत-सलिलश्च सेनापतिस्ता मृणालिका: शशिकला इव सेहिकेयः क्रमेणादशत्‌ । 
अपगतश्रमश्योत्याय परिपोताम्भसा सकलेन तेन शबरःसेन्येनानुगम्यमानः शनेः शनेरभिमतं 
दिगन्तरमयासीत्‌ । 
तिम्तमागे, छायायाम्‌ = अनातपप्रदेसे, आगत्य = आगमनं इत्वा, अवतारितकोदण्डः = अवतारितम्‌ 
( अवरोपितं, स्वस्कन्धादिति शेषः ) कोदण्डं ( घनु: ) येन सः। “धनुश्चापो धन्वशरासनकोदण्ड- 
कार्मुकम्‌ । ” इत्यमरः । त्वरितेत्यादिः० = त्वरितः ( त्वरायुक्तः ) परिजनः ( सेवक: ) तेन उपनीतं 
( समीपश्रापितम्‌ ) यत्‌ पल्लवाऽऽसनम्‌ (किसळयोपवेशनाधारः), तस्मिन, समुपाविञ्चत्‌ = समुपविष्टः । 

अन्यतरस्त्विति । अन्यत रस्तु = अनिदिष्टनामा कश्चित्तु, शबरयुवा = शबरतरुणः, ससम्भ्रमं = 
सत्वरम्‌, अवतीयं = सरस्यवतरणं कृत्वा करयुगळपरिक्षोमिताऽममसः = करयुगलेन ( हस्तयुग्मेन ) 
परिक्षोमितं (संचालित, शैवलाद्यपनयना5थंमिति भावः) अम्मः (जरम्‌) यस्य, तस्मात्‌ । सरसःन्मम्पाऽ 
भिघानात्‌, कासारात्‌, कमलिनीपत्त्रपुटेन = पद्मिनीदलपुटेन, वंदूयंद्रवाःनुकारि-वंदुयंस्य ( वाळवायज- 
मणेः ) द्रवः ( द्रुतिः ) तदनुकारि ( तदनुकरणशीलम्‌ ) । विदूरात्‌ ( वालवायपवंतात्‌ ) प्रमवतीत्ि 


द्यम्‌, “विदूराञ्जः' इति ञ्य्रत्ययः । “वैदूय वालवायजम्‌” इति विश्व: प्रलयेत्यादिः० = प्रलये 


( कल्पाऽन्तकाले ) यो दिवसकरः ( सूर्यः ) तस्य किरणानाम्‌ ( कराणाम्‌ ) उपतापः ( सन्तापः ); 
तस्मात्‌ । विलीनम्‌=क्षरितम्‌, अम्बरैकदेशम्‌ इव = आकाशेकमागम्‌ इव, अत्रोत््रक्षा । इन्दुमण्डलात्‌= 
चनद्रबिम्बात्‌, प्रस्यन्दितं मन प्रक्षरितं, द्वुतं = द्रवीभूतं , मुक्ताफलनिकरम्‌ इव = मो क्तिकफलसमुह्स्‌ 
इव, उत्प्रेक्षा । अत्यच्छतया = अतिशयतिमंलत्वेन, स्पर्थाऽनुमेयं = स्पर्ेन ( आमशनेन ) अनुमेयम्‌ 
अनुमातुं योग्यं, सलिलत्वेनेति शेषः । हिमजडं = हिमम्‌ ( तुहिनम्‌ ) इव, जडम्‌ ( शीतम्‌ ) 1 
उपमाऽलङ्कारः । अरविन्दकोशरजःकषायम्‌ = अरविन्दस्य ( कमलस्य ) यः कोशः ८) 
तस्य रजः ( पराग: ) तेन कषायम्‌ ( सौरमयुक्तम )। ताहएम्‌ अम्मः = सकिरम, र 
सद्यउत्पाटिताः, घौतपङ्कनिमंलाः = घोतः ( क्षारितः ) पुः ( कदम! ) यासां ताः अत एव 
( स्वच्छा। ), मृणालिका: = अल्पाति मृणाछानि, तानि । अल्पानि मृणालानि मृणात्यः, अवयवा$- 
पचयविवक्षायां “विद्गोरादिभ्य्े ति ङीष्‌ । मृणाल्य एव मृणाछिकास्ताः । “स्त्र स्यात्काचित्सृणाः 


। स्पादिविवक्षाऽपचये यदि ।”” इत्यमरः । समुपाहरत्‌ = समानयत्‌ ।' 


जापीतेति । आपीतसरिलम्‌ = आपीतं ( पानविंषयीईतय्‌ ) सलिल ( जलम्‌) येन सः 


सेनापतिः = ्वरचमूनायकः, ता: -.पुरवोक्ता', श्ाकिक न या = शबरचमूनायकः, ताः = पूर्वोक्ताः, मृणाछिकाः = अल्पाति मृणालानि, सँहिकेयः = राहु, 


फतीले नौकरसे छाये गये पल्लवोंके आसनपर बैठ गया। अन्य एक इब re तोः बडे, 
कर दोनों हायसे विलोडित जल्वाळे उस सरोवरसे कसे पकी दोना बमा मानों पिले 
काले सर्यकी किरणोंके सन्तापसे पिथळे हुए आकाशके एक हिस्सेके र बर्पके समान ठण्डा, कमळके कोशके 
इए मोतियोंके समान, अत्यन्त निर्मल होनेसे स्पर्शेसे भनुमानका बनेर निमे छोटेछोटे सुणाळखण्डोकी ळे 
द po जळू ओर उसी hrs 2, जागो ( सृणालखण्डों ) को जैसे राइ चन्द्रकराको 

। सेनापतिने इच्छाके अनुसार पानी पी ह पीनेबाळे अनुगत होकर 
खाता है उसी प्रकार क्रमसे खा लिया। अकावट जाने१र, बड़ सः का सम 254 


वह अभीष्ट दिशाके भागमें चला गया । 
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१०३ कादम्बरी 


एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्मातु पुलिन्द-वृन्दादनासादितहरिण-पिशित:- 
इव विकृतदशनः पिशितार्थीः तस्मिन्नेव तरुतळ मुहुत्तेमिव व्यलम्बत । अन्तरिते च ति 
्बरसेनापतौस जीर्णशबरः पिबन्निवास्माकमायूंषि रुधिरबिन्दुपाटलया कपिलभूलता-प्ि 
भोषणया दृष्ट्या गणयन्निव शुककुल-कुलायस्थानानि स्ये इव विहृगामिषस्वाद-लालस: सुध! 
मारुरुक्षुस्तं मूलादपर्यत्‌ । तयी ४ 

उत््रान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे. तदालोकन- झुककुलानामसुभिः । 


सिहिकाया अपत्यं पुमानु, “स्त्रीम्यो ढक्‌” इति ढक्‌, “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सँ हिकेयो विधुनतु | 
इत्यमरः । शशिकला इव= चन्द्रकला इव, क्रमेण = सलिळपानानन्तयण, अदेशत्‌ = अम्‌ 
उपमाऽलङ्कारः । अपगतश्रमः = अपगतः ( निवृत्तः ) श्रमः ( मृगयाजनितखेद: ) थस्य सः । उता 
उत्यानं कृत्वा । परिपीताऽम्भसा = विहितसलिलपानेन, सकलेन = निखिलेन, तेन = पुर्वेकथितेन, श 
सैन्येन = शबरसेनया, अनुगम्यमानः = अनुख्ियमाणः सन्‌, षाने: शनेः = मन्दं मन्दम्‌, अभिमतः 
अभीष्टं, दिगन्तरम्‌ = अन्याम्‌ आशाम्‌, अयासीत्‌ = प्रापत्‌ । “या प्रापण” इति घातोलुंड “मर 
मातां सक्‌ च” इति सगिटो । न 
एकतमस्त्विति । एकतमस्तु = अन्यतमस्तु, जरच्छबर: = वृद्धशबर:, तस्मात्‌ = 
पुछिन्दवृन्दात्‌ = राबरसमूहात्‌, अनासादितहरिणपिशितः = अनासादितस्‌ ( अप्राप्तम्‌ ) हरिणगिङ्ष 
( मृगमांसम्‌ ) येन सः, पिशिताऽशनः = मांसमक्षकः, व्याघादिः, राक्षसादिः, इव, विकृतदशवंन; 
विकृतं ( विकारयुक्तं, भयङ्करमिति भावः ) दर्शनम्‌ ( अवलोकनम्‌ ) यस्य सः, उपमा । पिशिताश्यी- 
मांसाऽ्थी सनु । तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, तरते = शाल्मलीवृक्षमुळे, मूहुर्तभ्‌ इव = किमन 
इव, व्यलम्वत = विलम्बम्‌ अकरोत्‌ । 7 
अन्तरित इति । दवरसेनापतौ = पुलिन्दसंन्यनायके । अन्तरिते च > व्यवहिते च, वृक्षल्तार 

नेति शेषः । सः = पूर्वोक्तः, जीर्णशबरः = वृद्धपुछिन्दः, अस्माकं = पक्षिणास्‌, आयूंषि = जीवनका, 
पिबन्‌ इव =पानविषयाणि कुवेत इव, उत्प्रेक्षाउछछूर: । रुधिरबिन्दुपाटल्या = रुधिरबित्दुति 
( रक्तपृषत इव ) पाटला ( इवेतरक्ता ) तया । कपिलेत्यादि:० = कपिला ( पिङ्गला ) या भ्रूछ 
( नयनछोमवल्ली ) तस्याः परिवेषः ( परिधिः ) तेन भीषणा ( भयङ्करी ), तया, ताहस्या. इष्टाः 
नयनेन, शुककुलकुछायस्थानानि =शुककुलस्य ( कोरसमुहस्य ) कुलायस्थानानि ( नीडस्यलारि| 
गणयनु इव = गणनां कुरवचु इव, उतप्रेक्षाऽलङ्कारः । स्येन इव =पत्त्री इव, विहगाऽऽभिषस्वादलालसः 
विहगानाम्‌ ( पक्षिणाम्‌ ) यत्‌ आमिष ( मांसम्‌ ) तस्य स्वादः ( आस्वादनम्‌ ) तस्मितु लाछ 
( अत्यमिळापुकः ) सु, उपमा। तं अता वनस्पति = शाल्मली वृक्षम्‌, आरुरुक्षुः ( वारो 
इच्छुः ), आामुलात्‌ = मूलूपयंन्तम्‌ सुचिरं = वहुकाळ यावत्‌, अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 

प उत्क्रान्तमिवेति । तस्मितु, क्षणे = अवसरे, “क्षण: पर्वोत्सवव्यापारेषु मानेऽप्यनेहसः ।” श॑ 

मदिनी । तदाखोकनमीतानां = तस्य ( जरच्छबरस्य ) यत्‌ आलोकनं ( दशनम्‌ ) तस्मात्‌ मीता ` 


( त्रस्तानाम्‌ ) शुककुलानां = कीरसमूहानाम्‌ असुभिः = प्राणे: = नव इत 
लरेक्षाऽरङ्कारः । . ४ मदु (म: = प्राणः, उत्क्रान्तम्‌ इव = निगंतम्‌ इव, | 


और भूरी भूळ्ताके परिवेपसे भयङ्कर समूहोंके ७ 
भासवादन करनेके छिए लोलुप होता हुआ उस पेड्पर चढ़नेके लिए गन इन गाल का 


र अ 
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कंथामुखे-शुकशावकनिपातनम्‌ १०३ 


किमिव हिं दुष्करमकरुणानास्‌ ? यतः स तमनेकताळुञ्गमभ्रड्धष-शाखासिखरमपि 
सोपानेरिवायत्नेनेव पादपमारुह्य ताननुपजातोत्यतनशक्तीनु, कांश्िदल्पदिवस-जातान्‌ गर्भच्छवि- 
पाटलाज्‌ श्ञत्मली-कुछुमशङ्कामुपजनयतः,कां ब्रिद मानपक्षतया नलित-संवत्तिकानुकारिण;, 
कांगरिद्केफछसदृशान्‌, कांश्चिद्ठोहितायमान-चश्लुकोटीत्‌ ईपद्विषटित-दरूपुटःपाटलमुखानां 
कमलमुकुलाचां श्रियमुद्रहतः, कांश्चिदनवरत-शिरःकम्पःव्याजेन निवारयत इव प्रतीकारा- 
समर्थान्‌, एकैकतया: फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखाऽन्तरेभ्यश्च शुक-शावकानग्नहीत्‌, अपगता- 
सुश्च इत्वा 
क्विमिवेति । हिं= यस्मात्‌ कारणात्‌, “हि हेताववधारणे'' इत्यमरः । अकरुणानां = निदेयानां, 
दुष्कर = दुविधेयं, किमिव ? न किमपीति भावः । ते सर्वेमपि ङ्गूरकर्माऽतुतिष्ठन्तीति भावः, अर्थापत्तिः । 
यतः = यस्मात्कारणात्‌, सः न= जरच्छबरः, अनेकताळतुङ्गम्‌ = अनेके ( बहवः ) ये ताला: ( ताळ- 
वृक्षा:, उपयुंपरिसंयोजिता इति शेषः ) त इव तुङ्गः ( उन्नत: ), तम्‌। अश्रद्कुषद्याखासिखरम्‌ अपि= 
अभ्रं ( मेषम्‌ ) कषन्ति ( विलिखन्ति ) इति. अभ्रद्धुषाणि, “'सवंमूलाऽञ्रकरीषेषु कषः'' इति खच्‌, 
“अुद्विषदजन्तस्य मुस्‌” इति मुमागमः । अञ्रङ्कषाणि ( मेघस्पर्शीनि, अत्युन्नतानीति भावः ) शाखानां 
( स्कन्थानाम्‌ ) शिखराणि ( अग्रभागाः ) यस्य तम्‌ । ताहशमपि पादपं वृक्षम्‌ । सोपानेरिव > आरो- 
हणैरिव, उत्प्रेक्षा । अयत्नेनेव = अनायासेनैव, आरह्य = आरोहणं कृत्वा, अनुपजातोत्यतनशक्तीनु = 
अनुपजाता ( अनुत्पन्ना ) उत्पतनशक्ति: ( उद्डुयनसाम््यंम्‌ ) येषां, तातू । ताइय़ानु, कांखित्‌, अल्प- 
दिवसजाताचू = स्तोकदिनोत्पञ्ञान्‌, अत एव गर्मच्छविपाटलानु = गर्मस्य ( भ्रूणस्य ) या छविः 
( कान्तिः ), तया पाटछानु ( स्वेतरक्तानु ), अतः शाल्मलीकुसुमशद्धां-शाल्मलीकुसुमस्य ( पिच्छिछा- 
पुष्पस्य ) शङ्काम्‌ ( सन्देहम्‌ ), उपजनयतः = उत्पादयतः, “पिच्छिला पुरणी मोचा स्थिरायुः शाल्म- 
लिद्वेयोः।'” इत्यमरः । अत्र काव्यरिङ्गं भ्नान्तिमांच । कांशित्‌- उ्गि्यमानपक्षतया - उद्धिद्यमानो 
( उत्पद्यमानौ ) पक्षौ ( पतत्रे ) येषां, ते, तेषां भावस्तत्ता, तया । नछिनसंर्वातिकाऽनुकारिणः = 
नकिनानां ( कमलानाम्‌ ) संवतिकाः ( नवदळानि ), ता अनुकुवंन्ति ( विडम्बयन्ति ) तच्छीलास्तानु 
एतेनाऽतिनैमंल्यं गम्यते । उपमा । “संवतिका नवदलम्‌'' इत्यमरः। कांबितु--अकेफलसहदयाचु = 


` मत्दारफलूतुल्याच्‌, काँशचित्‌--लोहितायमानचञ्चुकोटीच्‌ = अछोहिता लोहिता यथा समपद्यन्त इति 
'छोहितायमानाः, “लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌'' इति कयषन्ताल्कटः शानच्‌ । लोहिंतायमानाः ( रक्ती- 
` भवन्तः ) चञ्चूनां ( त्रोटीनास्‌ ) कोटयः ( बग्नमागाः ) येषां, तात । अत एव इषद्विषर्तित्यादिः० = 


इबदविघटित : ह ( चवेतरक्तम्‌ ) मुखम्‌ 
ईवद्िषरितं ( स्तोकविकसितम्‌ ) यत्‌ दलपुटं ( पत्त्पुटस्‌ ), तेन पाटळं ( अ 
(अग्रभागः ) येषा, तेषाम्‌ । ताइशानां कमलमुकुछानां = पद्मकुड्मलानां, भियं नत सर ) 
घारयतः, अत्र निदशनाऽलङ्कारः। कांखित्‌--अनवरतशिरःकम्पव्याजेन पह अर्भका अत एव 
यः शिर:कम्पः ( मस्तकवेपयु: ), तस्य व्याजन (७१५ पद र्‍या व्याजेन ( छरे ) निवारयत इस्ट पत - 


९४ ब  ॉअलिइं इ ् हु 2 दच्कर कर्म क्या है! 
उस समय उसको देखनेसे डरे हुए शुकसमूहोंका प्राण मानों निकळ गया । निर्दयोंकों दुष्कर कर्म क्या है! जो 


कि उस वृद्ध शबरने अनेक ताडके पेड़ोंके समान ऊँचे, आकाशको स्पशे करनेवाले शाखा शिखरांवाळे उस पेडपर 


मानों सीढ़ियोंसे ही प्रयासके विना ही चढ़कर उन शुकशिशुओंको, जिनमें उद़नेकी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी । कुछ 


थोड़े ही दिनोंके पहले उत्पन्न ये, अतः गर्भकी कान्तिसे गुलाबी होनेसे सेमळके व्वा उ र र 
पाके उगनेसे कमळके नये पत्तोंके समान ये । कुछ अकेदृक्षके फलके समान ME काड स 
ोनेसे कुछ पत्तोके विकसित होनेसे गुछावी अग्रमागवाळी कमकी कियोंकी जोगी भ भ य 
कुछ प्रतीकारे असमर्थ होनेसे लगातार शिर हिलानेके बहानेसे मानों (उस SCT 
एक एक करके उस झासमलीको शाखाओंके भीतरसे ऐसे उन शुकशावकोंकों उस 
औरए-उनको, मारकर जमीनपर पटक दिया। | | 


न” 
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तातस्तु तं महान्तमकाण्ड एवं प्राणहरमप्रतीकारमुपप्लवमुपनतमालोक्य है 
जातवेपथुमरणभयादुद्भ्रान्त-तरल-तारको विषादशून्यामश्रुजलप्ल्ता | 
विक्षिपन्‌, उच्छुष्कतालुरात्मप्रतीकाराक्षमः त्रास-स्रस्त-सन्थि-शिथिलेन. पक्षपुटेनाच्छात ` 
तत्कालोचित प्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुल: किकत्तंव्यताविमूढ: \ 
माममवष्टभ्य तस्थौ । सके 
असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरेः सञ्चरमाणः कोटरद्वारमागत्य 


भुजङ्गभोगभीषणं प्रसाय्ये विविध-वन-वराह-वसा-विस्रगन्थिकरतल॑ कोदण्ड हर 


PT ET \ EC EE 


OS 


1५९ |] 


नो हन्तव्या” इति निवारणं कुवंत इव, अत्रोतप्रेक्षाऽपह्णतिश्च। प्रतीकाराऽसमर्थानु = प्रतिकरणं कि 
कारः, “उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इति बाहुल्येन दीर्घत्वम्‌ । प्रतीकारे ( वतिते 
असमर्थातु ( अशक्तान्‌ ), एकँकतयाः = एकम्‌ एकं कृत्वा, फलानि इव = सस्यानि इव, उपमा । त. 
पूर्वोक्तस्य, वनस्पतेः = शाल्मलीवृक्षस्य, शाखान्तरेम्यच = स्कन्धाऽम्यन्तरेभ्यश्च, चकारपाठेन 
ऽनन्तरं कोटराऽन्तरेम्यश्च = निष्कुहाऽम्यन्तरेभ्यश्च इति ज्ञायते शुकशावकान्‌ = कीरसिशुतु, अगनहीत्‌ः| 
गुहीतवाच्‌, अपगताऽसुगश्च = विगतप्राणांश्च, कृत्वा = विधाय, क्षितौ = भूमौ, अपातयत्‌ == अक्षिपत्‌ । 
तातस्त्बिति । तातस्तु = पिता तु, महान्तम्‌ = उत्कटम्‌, अकाण्डे एव = अनवसर एव, "काहे 
इस्त्री दण्डबाणाऽवंवर्गाऽवसरवारिषु ।” इत्यमरः । प्राणहर = जीवनहारिणम्‌, अप्रतीकारं = निता 
णोपायरहितम्‌, उपप्लवम्‌ = उपद्रवम्‌, उपनतं = प्रातम्‌, आलोक्य = ह पट्टा, विगुणतरोपजातवेपषुः3 
द्विगुणतरम्‌ ( वारद्वयं यथा तथा ) उपजातः (_उत्पन्नः ) वेपथुः ( कम्पः ) यस्य सः । मरणमयातुर 
ृत्युभीतेः, उदभ्ान्ततरख्तारकः =उदश्रान्ते ( चचले ) तरले ( भास्वरे) तारके ( कनीने] | 
यस्य सः, “तरळे मास्वरे चले” इति हैमः, “'तारकाऽक्ष्ः कनोनिका” इत्यमरः । ` विषादशृ्या 
विषादेन ( खेदेन ). शून्याम्‌ ,( हतप्रभाम्‌ ), अश्रुजलप्लुताम्‌ = अश्रुजलेन ( अस्नसलिलेन ) प 
( व्या्ताय्‌ ), ताइशीं हशम ( नेत्रम्‌) इतस्तत: यत्र तत्र, दिक्षु = आक्यासु, विक्षिपन्‌ = प्रेस 
उच्छुष्कताल्‌:=उच्छुष्कम्‌ ( अतिशयशोषयुक्तम्‌ ) तालु ( काकुदसू ) यस्य सः । आत्मप्रतीकाराषएः 
आत्मतः ( स्वस्य ) प्रतीकारः ( आपन्निवृत्युपायः ) तस्मिनु अक्षमः ( असमर्थः ) - सनु, त्रास. 
सन्धिशियिलेन = वासात ( अयात्‌ ) सस्ताः ( शिथिलाः ) ये सन्धयः ( अस्थिबन्धाः ) तैः सिपि 
( इल्थेन ), ताहशेन पक्षसम्पुटेन =छदसम्पुटेन, माम्‌, आच्छाद्य = आवृत्य, तत्कालोचितं = ततर 
योग्यं, ` विधिमितिशेष: । मन्यमानः = जानानः, स्नेहपरवश: = प्रेमवस्यः, मद्रक्षणाकुल: = मदे 
( मद्गोपने ) आकुछ: ( व्यग्रः ), किकतंव्यताविमूढः = किकतंव्यतायाम्‌ ( इदानीं कि कतं 
दिषेयतायाम्‌ ) विमूढः ( अत्यनमिज्ञ: ), तात्कालिककतंव्यनि्वयाऽसमरथं इति भावः । क्रोडमागेत^ | 


20 MES 0 , महि " - कम्य... की 


असावपीति । असो = जरच्छबर:, अपि । पापः = अपुण्यकर्मा, शाखान्तरे: = विट्पात . 


संचरमाणः=संचर॒णं कुवत, कोटरद्वारं 


अकरोत्‌'' 


bs Sa शिथिल अपने a 
णम झाकु होते हुए किकतं्यतामे विमूड़ होते हुए वाहोंके मध्यभागसे हे | 
भी श.खाओके वीचसे चळकर कोटरके द्वारमे आकर जीर्ण कृष्ण सर्पके ee मन जगही इन] 
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कथामुखै--शुकदशावर्णनम्‌ 1 १०५ 


| प्रकोष्ठ अन्तक-दण्डानुकारिणं वामबाहुमतिनृशंसो मुहुमहुदत्तचञ्जु-प्रहारमुत्कूजन्त- 
. मकृष्य तातं गतासुमकरोत्‌ । मान्तु स्वल्पत्वाद्‌ भयसम्मिण्डिताङ्गत्वात्‌ सावशेषत्वा- 
| दाषः कथमपि पक्षसंपुटान्तर-गतं नालक्षयत्‌। उपरत्य तमवनितले शिथिलशिरोधरमधो- 
मुखममुखत्‌ ! 
3 अहमपित च्चरणान्तरे निवेशितशिरोधरो निभुतमद्-निलीनस्तेनेव सहापतसु । 
तु पवनवशसंपुःज्जतस्य महतः शुष्कपत्त्रराशेरुपरि पतिततमात्मानमपश्यम्‌। 
अज्ञात येन मे नाशीव्येन्त | न मे नाशीय्य॑न्त । 


us 

भुजङ्गः ( सर्प: ) तस्य भोगः ( शारीरम्‌ ) स इव भीषणः ( मयडूरः ) तम्‌ । उपमा । अहेः 
शरीरं भोगः स्यात्‌” इत्यमरः । विविभेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये वनवराहः 
( अरण्यशूकराः ) तेषां वसा ( वपा ) तया चिल्लगन्धि ( आमगन्धि ) करतलं ( हुस्ततलम्‌ ) यस्य, 
तम्‌ । “मेदस्तु वपा वसा ।” इति, “वित्तं स्यादामगन्धि यत्‌ इति चाऽम॑रः । कोदप्डेत्यादि:० = 
कोदण्डगुणस्य ( धनुर्ज्याया: ) यत्‌ आकषंणम्‌ ( आक्षेपः ), तेन यो ब्रणः ( ईमंम्‌ ) तेन अडत 
( चिह्नितः ) प्रकोष्ठ: ( कुपराइधोभाग: ) यस्य तम्‌ । गुणपदस्य “प्रत्यञ्च ति व्याख्यातृणा साषा- 
शब्दे संस्कृतभान्तिः । “मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः” इति ब्रणोऽस्तरियामीर्ममरुः क्लीबे” इति 
चा$मर । “कक्षान्तरे प्रकोष्ठः स्यात्‌ प्रकोष्ठः कूपंरादघः ।” इति शाश्वत: । अन्तकदण्डाऽनुकारिणम्‌ = 
अन्तकस्य ( यमस्य ) यो दण्डः ( लगुडः ) तदनुकारिणभ्‌ ( तदनुकरणरशीलम्‌ ) उपमाऽछङ्कारः । 
ताहशं वामबाहुं = सव्यभुजम्‌, प्रसाये = विस्तायं, मुहुमुंहु: = वारंवारम्‌ । दत्तंचज्चुप्रहार =दत्त 
( वितीणेः ) चञ्चुप्रहारः ( त्रोट्याघात: ) येन, तम्‌ । उत्कुजन्तम्‌ = उच्चे:स्वरेण शब्दायमानं, 
ताहशं तातं = मज्जनकम्‌, आक्ृष्य = आनोय, नीडाद्बहिरिति शेषः। गताऽसु = प्राणरहितम्‌ | 
अकरोतु = व्यदधात्‌ । | 

र मां त्विति । स्वल्पत्वात्‌ = अतिसूक्ष्मत्वात्‌, मयसंपिण्डिताऽङ्गत्वात्‌ = मयात्‌ ( त्रासात्‌ ) 
संपिण्डितानि ( सद्भुचितानि ) अङ्कानि (शरीराष्वयवा:) यस्य, तस्य भावस्तत्त, तस्मात्‌ 1 गिरण 
व्याज साऽवशेषत्वाच्च > अवशिष्टत्वाच्च, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता hg 
* भावः । पक्षसंपुटाऽन्तरगतं = पक्षसंपुटस्य ( छदमागस्य पितुरितिशेषः ) । अन्तरगत ( अभ्यन्तर 
प्राहम्‌ ). मां त॒ = वैशम्पायनं तु, न अलक्षयत्‌ = न अपश्यत्‌ । 
हः VN ॥ Ea मृतम्‌, अंत एव दशिथिलशिरोधरं = शिथिला be ) 3878 
(कन्षरा) यस्य, तम्‌। अधोमुखम्‌=अवाङ्मुखम्‌ wh , a (य, त 

अहमपीति । अहम्‌ अपि, तच्चरणा$न्तर< प ० देन स । तित = 

( मध्ये ), निवेशितशिरोधर: = निवेशिता ( स्थापिता ) थिरोषरा ( ग्रीवा ). went 
निळं यथा तथा । अङ्कनिळीनः = द्भ ( उत ) निळीनः ( अन्तितः ) सब, रे 
॥ ` मेव समभू । अपतम्‌ = पतितः । व का 
को चवते कच्चे मांसके दुग्ध हायोवाळे, थतुषकी प्रत्यज्ञाकों खींचनेसे क 5 जप दल पत पला उड मा ति का अगर sn 
भागवाळे और यमदण्डका अनुकरण करनेवाले बाएँ बाहुको फेलाकर ह वे लक ह होनेसे 
` हुए मेरे पिताजीको खींचकर मार डाला । परन्तु अतिशय सह क हुए मुझे नहीं देखा । मरे pe सिथिल 
और मेरी आयु शेष होनेसे भी किसी प्रकार पिताजीके पंखे भीतर ५५ कक वला 


म अवशेष होनेसे वायुवश इकारे हुए 
निल होकर छिपा आ मैं भी उन्हीके साथ गिर Be यके S EP, 
|| सदे पत्ताके अ अपनेदी मैंने देखा । जिससे मेंरे अह चूर-चूर नहीं हुए। 
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१०६ कादम्बरी 


यावच्चासौ तस्मात्तरशिखरान्नावतरति तावदहमवशीरण-पत्वसवणंत्वादसमुरो 
माण-मूत्तिः पितरमुपरतमुत्सूज्य नृशंस य्य अप 18 काले बालतया काश 
भुवः स्नेहरसस्यानमिज्ञो जन्मसहभुवा भयेनेव केवलमभिभूयमानः किश्चिदुपजाताभ्या | 
भ्यामीषत्कृतावष्टम्भो लुठन्नितस्ततः कृतान्तमुख-कुहरादिव विनिर्गतमात्मानं मन्यमानो गी 
दूरवत्तिनः, शबरसुन्दरी-क्णेपूर-रचनोपयुक्त-पल्लवस्य, सद्छुषण-पट-नील-च्छाययोपहसत ' 
गदाधर-देहच्छविस्‌, अच्छे: कालिन्दी-जल-च्छेदेरिव विरचितच्छदस्य, -वनकरिमदोह 
7) DS TE SS © MR | 


भावस्तत्ता, तया तु पवनवपुञ्जितस्य = पवनवशात्‌ ( वायुवशात्‌ ) पुञ्जितस्य (सं 

स्थितस्य ) महृतः = विपुलस्य शुष्कपत्वराशेः = नीरसपणंसमुहस्य । उपरि = ऊध्वंभागे, पतित, 
स्रस्तम्‌, आत्मानं = स्वदेहम्‌, अपश्यं = व्यलोकयं, येन = शुष्कपत्त्रराश्युपरिपतनेन हेतुना मे 
अङ्गानि = देहाऽवयवाः । न अशीयंन्त =न चूणितानि अभवन्‌ । 

यावदिति । यावत्‌ = यत्कालपयंन्तम्‌, असौ = जरच्छबर:, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, 

शाल्मलीवृक्षोध्वंभागात्‌, न अवतरति न अवरोहृति 1 तावत्‌ = तत्कालम्‌ एव, अहम्‌, अवशीभेपन 
सवर्णत्वात्‌ = अवशीर्णानि ( पतितानि ) यानि पत्त्राणि ( पर्णानि ), तेषां सवणंत्वात्‌ (समानवणत्वा] 
“ज्योतिजनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानंवर्णवयोवचनवन्धुषु”” इति समानस्य सभाव; । असु 
लक्ष्यमाणमूर्ति: = अस्फुटस्‌ ( अप्रकटं यथा तथा ) उपलक्ष्यमाणा ( हृह्यमाना ) मुतिः ( श्रीस्‌] 
यस्य सः। “भूतिः काठिन्यकाययोः'' इत्यमरः नृशंस इव क्रूर इव, उपरतं = मृतं, पितृर= 
जनकम्‌, उत्सृज्य = त्यकत्वा, प्राणपरितँयागयोग्ये=प्राणपरित्यागस्य ( असुमोचनस्य ) योग्ये ( अजने) 
काले अपि == समये अपि, बालतया = शिशुत्वेन, काळान्तरभुवः = अन्यसमयभाविनः, प्रौढावऽ्ा 
भविष्यत इति माव: । तादृशस्य स्नेहरसस्य = वात्सल्यास्वादस्य, अनभिज्ञः = ज्ञानरहितः, जत 
वा = जन्मनः ( उत्पत्तिकालात्‌ ) सहभुवा ( सहजन्मना ), भयेन एव=भीत्या एव, केवलम्‌=एकमागन्‌ 
अभिमूयमानः=अधिक्रियमाणः, किसचित्‌=स्तोकम्‌, उपजाताम्याम्‌=उत्पन्नाम्यास्‌, पक्षाम्यांस्छदाम्या 


रि 
ति 


प्‌ 


र्‌ 


FA OPT ps | 


ईषत्‌ = स्तोकं, क्ृताऽ्वष्म्मः = विहिताऽवलम्बः, इतस्ततः = यत्र तत्र; छुठनु = प्रतीघातं बुके। ` 


आत्मानं =स्वं, इतान्तमुखकुहरात्‌ > कृतान्तस्य ( यमराजस्य ) मुखकुहरात्‌ ( वदनविवरात्‌ ), वि 
गंतमू इव = विनिःसृतम्‌ इव, मन्यमानः = जानम्‌, उत््रक्षाऽळङ्कारः । नाऽतिदुरवतिनः = नाऽ 
विप्रकृष्टस्थानस्थितस्य, “तमालचिटपिन'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । शबरसुन्दरीत्यादिः०= 
शबरसुन्दरीणां ( श्चबररमणीनाम्‌ ) कर्णपूराणि ( श्ोत्रामरणानि ) तेषां रचना ( निर्माणम्‌ ) तस्र 
उपमुक्तानि ( उपयोगयुक्तानि ) पल्ल्वानि ( किसळ्यानि ) यस्य, तस्य । संकषंेत्यादिः० == सं 


( बलभद्रः ), तस्य पटः ( वस्त्रम्‌, ) तस्य नीळच्छायया ( नीलक्रान्त्या ), गदाधरदेहच्छविङग| ` 


घरस्य ( श्रीकृष्णस्य ) देहच्छविभ्‌ ( शरीरकान्तिम्‌ ), उपहसत इव = उपहासं कुवत इव, बच्छ 
निमंलेः, कालिन्दीजलच्छेद: इव = यमुनासलिलखण्डेः इव । कवत = विरनिताः (निर्मित 
छदाः ( पर्णानि ) यस्य, तस्य । वनकरीत्यादिः० = बनकेरिणाम्‌ ( अरण्यग्रजानाम्‌ ) मर्द! (द 


जले: ) उपतिक्तानि ( उक्षितानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यस्य, तस्य । विचध्याऽटवीकेसप |. 


अबतक वह ( वृद्धशवर ) उस पेड़की चोरीसे नहीं उतरा, तबतक गिरे हुए पत्तोंके सदृश होनेसे स न 

ठर जानेवाळे उजा मैं मरे इए पिताजीको छोड़कर ऋर-सा होता हुआ प्राण छोइ़नेके लिए उचित सात 
पळ क नले न आदिमे होनेवाळे स्नेह रसका जानकार न होकर जन्मके साथ होनेवाले केवल म 
नाडा कुछ उगे हुए पंखोंका कुछ सहारा डेकर इधर-उघर लोटपोट करता हुआ अपने ब 
सुखके छि्रसे निकला हुआ समझकर कुछ समीपमें रदद हुए शबरसुन्दरीके कर्णभूषणकी रचनाये र्ड 
षवे, बळरामके वखके नीठेवखके समान नीळ कान्तिके औकृष्णके देहकी कान्तको मानों उपहास करो |. 


7 
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कथामुखे--शुकदशावर्णनस्‌ १०७ 


किसलयस्य 'विन्ध्प्राटवी-केशपादा-श्रियमुद्ृहतः, दिवाप्यन्धकारितशाखान्तरस्य, अप्रविष्टसूय्ये- 
करणमतिगहनॅतरस्येव पितुरुत्सज्धुमतिमहतस्तमालविटपिनो भूलदेशमविशस्‌। ` 

अवतीर्य च स तेन समयेन क्षिंतितळ-विप्रकीर्णान्‌ संहुत्य तान्‌ शुकसिशूननेकलता- 
-संगतानाबद्धय पणंपुठेऽतित्वरित-गमनः सेनापतिगतेनेव वर्त्मना तामेव दिशमगच्छत्‌ । 
fF मान्तु रब्ध-जीविताशं ्रत्यग्र-पितुमरण-शोक-शुष्क-हृदयस्‌ अतिदूरापातादायासितशरीरं 
सन्क्रास-जाता सर्वाङ्खोपतापिनी बलवती पिपासा परवशमकरोत्‌। 


अनया च काल-कल्या सुदूरमतिक्रान्तः स पापकृदिति परिकलय्य किञ्जिदुन्नमितकन्धरो 


| ere ट्‌ न 
| (ज्यं = विन्थ्याटव्याः ( विन्च्यपर्वंतवनभूमेः ) केशपाशः ( कुन्तलकलापः ), तस्य श्रियम्‌ ( शोमाम्‌ ) 


उद्वहतः = धारंयतः, अत्र निदशंना । दिवाऽपि = दिवसेऽपि अन्धकारितशाखाऽन्तरितस्यः= अन्धकारि- 


| हानि ( संजाताऽत्थकाराणि, मास्करकरपवेद्या5मावादिति शेषः ) शाखान्तराणि ( विदाऽभय्तरः 


प्रदेशाः ) यस्य, तस्य । अतिमहतः = अतिशयविद्यालस्य, तमाळविटपिनः = तापिच्छतरोः, अप्रविष्ट- 
सूर्यकरणम्‌ रणम = अप्रविश: ( अक्ृतप्रवेशा: ) सूर्यकिरणा: ( भास्करकराः ) यस्मिस्तम्‌ । अतिग्रहने = 


| दर्गमवनाइतिशायि, अपरस्य = अन्यस्य, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गम्‌ इव = अडुम्‌ इव, अत्रोत्मेक्षा । 
य == बुष्नप्रदेशस्‌, अविशं = प्रविष्टः । अत्रोपमोत्प्रेक्षयो: सङ्कराऽल्ङ्कारः । 


अवतीर्य = अवरुह्य च, सः = वृद्धशबर:, तेन, समयेन = कालेन, क्षितितलविप्रकीर्णानु = 

क्षितितळे (मूते) विप्रकोर्णाच (इतस्ततः पयेस्तानु) तान्‌, शुकशिशूनु =कीरथावकान्‌, छा 
एकलतापाशसंयताच्‌ =एका ( एकका ) या लता ( वल्ली ) तस्याः पाश: ( बन्धनरज्जुः १, इ 
( बद्धानु ) इत्वेति दोष: । पणेपुटे = पत्त्रपुटे, भावद्धय = वन्धनं इत्वा, Rn रि 
'रितम्‌ ( अतिशयशीघ्रं ) गमनं ( गतिः ) यस्य सः ह ताइशः सनु, सेनाप एव = ह 
पृतनानायकयातेन एव, वत्मंना = मागेण, ताम्‌ एव दिश = सेनापतिगतास्‌ एव काष्ठाम्‌, गच्छत्‌ 
अब्रजत्‌ । Fe 

ठ मां स्विति । ऊब्धजीविताऽऽं=लब्धा ( प्राप्ता ) जीविताऽऽ्या ( जीवनसंभावना ) येन, तम्‌ । 
प्रत्यग्रेत्यादि:० = प्रत्यग्रः ( अभिनवः, सद्योमव इति भावः ) यः पितृमरणशोक क आ 
तेन शुष्क ( प्रा्शोषम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अतिदूरपातात्‌ = अति a छाए 
आयसितश्रीरम्‌ = आयासितं ( परिश्रान्तम्‌ ) शरीरं ( देहः ) यस्यः तम्‌ । र हज 
जाता = अतिशयमयोत्सन्षा । सर्वा$ज्ञोपतापिनी = पव । = 

तन [== स्वायत्तम्‌, = os 

ह = वा = निकटप्रतिपादितयेति भावः । कालकलया=समयकदेशेन, सुदु रस 


tn त= : == एवं परि- 
अतिविप्रृष्टपरदेशस, अतिक्रान्तः =प्रयातः, सः = पूर्वोक्त, पापत = ुष्छताचा >. अ का 


. =उन्नमिता ( ऊर्ष्वीकृता ) कन्धरा 
कम्य = परिकलनां इत्वा, किस्ितु न स्तोकपू, स किचित्‌ = स्तोकस्‌, उन्नमितकन्धर: = ( 1 ) कन्थर 


| मानों निर्मळ यंमुनाके जलके खण्डोंसे रचित पत्तोंवाले, जडी se 2 युक्त था। और जिसमें 

|. केशपाञ्का शोमाको धारण करते हुए, दिनमें भी जिसकी शाखाका पिताकी गोदके समान तमालबुक्षके मूल 

| : सी किरणोंका प्रवेश नहीं होता था। पेसे अत्यन्त गहन, इसे 39% 
* * प्रदेशमे मैने प्रवेश किया । 


क जतापाशमें 
उसी समय उतरकर वह (बृद्ध शवर ) जमीनंपर बिखरे इए mn 2 0.) र = 
बांधकर प तोके दोनो बॉथकर अतिशय ्ीप्रगतिसे सेनापतिके व्य ज यतम बत 
आशासे युक्त, नये पित्मरणके शोकसे या हृदयवाळे, धा च यार, परसा या. 
भयते उत्पन्न, समस्त अन्गाको सन्तप्त करनेवाली क कर 

इसी समये वह पापात्मा बहुत दूर गया है 
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१ ०८ शै क री कार्देम्बरो 


भयचकितया दृशा दिशोऽ्वलोकय तुणेऽपि चलति पुनः प्रतिनिवृत्त इति तमेव पदे 
कारिणमुत्रक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतरुमूलात्‌ सलिल-समीपं स्तु प्रयत्नमकरवप् र 
अजातपक्षतया नातिस्थिरतर-चरण-सञ्चारस्य मा पततो हसि 
पतन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या सन्धारयतः सर्पण -्रमातुरस्य सय अनभ्यास 
मपि दत्त्वा पदमनवरतमुनमुखस्य, स्थूलस्थूलं वसतो घूलिधूसरस्य संसपंतो ममाभूमा 
अतिकष्टास्ववस्थास्वपि जीवित-निरपेक्षा न भवन्ति खलु जगति प्राणिनां प्रवृत्तय: | १: 
जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सवंजन्तूनास्‌। एवमुपरतेऽपि सुगृहीतनाम्नि ताते या! 


( ग्रीवा येन सः । भयचकितया == भयात्‌ ( भीतेः ) चकितया ( त्रस्तया ), हशा = दृष्टया, | शयचकितया = भयात्‌ ( भीतेः ) चकितया ( स्तया ), हशा >हध्या हि 
काष्ठाः, अवलोक्य दृष्टा, तृणेऽपि = अजुनेऽपिं, “तृणमजुनम्‌” इत्यमरः । चलति = कस्पमाने क 
पुनः = भूयः, प्रतिनिवृत्तः = प्रत्यायातः स वृद्धशबर इति शेषः। इति = एवं विमृद्य, पदे षः] ` 
प्रतिपदं, तम्‌ एव = पूर्वोक्तम्‌ एव, पापकारिणं = दुष्कृताचार, वृद्धशवरमिति भावः । उत्रक्षमाषःः 
संभावयन्‌, तस्मात्‌ > पूर्वोक्तात्‌, तमालतरुमुळात्‌ = तापिच्छवृक्षनिम्नमागात्‌, निष्क्रम्य रि 
सलिलसमीपं = जलनिकटं, सतुं = गन्तुं, प्रयत्नं = प्रयासम्‌, अकरवं = कृतवानु । 
अजातेति । मम मनसि समभूदिति सम्बन्धः । अजातपक्षतया=अनुत्पन्नच्छदत्वेन, नाऽतिस्ि/ 
तरचरणसचारस्य = नाऽतिस्थिरतरः ( नाऽतिहढतरः ) चरणसचार: ( पादन्यायः ) यस्य, तप 
- अत एव, मुहुमुंहुः = वार वारं, मुखेन = आननेन, पततः = पतनं कुवंत: । मुहुः = भूयोऽपि, ति 
तिरबीन यथा तथा, निपतन्तं ~ भ्रश्यन्तं, ताइशम्‌, आत्मानं = स्वभ, एकया = केवलया, "शो 
मुख्याऽन्यकेवलाः' इत्यमरः। पक्षपाल्या = छदपङ्क्तघा, “पालिः कणंलताग्र्मौ पहाड़ 
प्रभेदयो: ।„ इति मेदिनी । संधारयतः = पतनाद्रक्षां विदधतः, क्षितितलेत्यादिः० = क्षितितले (मुखे 
यत्‌ संसपंर्ण ( गमनम्‌ ), तेन यो भ्रमः ( भ्रान्तिः ) तेन आतुरस्य ( पीडितल्य ), अनभ्यासंवेशात्‌ः। 
अन्यासाऽभाववशात्‌, एकम्‌ अपि, पदं = चरणं, दत्तवा = निवेश्य, अनवरतं = निरन्तरम्‌, उत्सः 
ऊच्वंवदनस्य, श्रमादिति शेष:.। स्थूलस्थूळं = दीं दीं यथा तथा, श्वसतः = श्यासमोक्षं कुवंतः, पूर 
मुसरस्य = पांसुधूम्रवणंस्य, संसपतः = संसरणं कुवंतः, मम, भनसि = चित्ते, समभूत्‌ = ताह 
वक्ष्यमाण प्रकारो विचारनिचयोऽजायत इति भावः । यु । 
.__ तमेव प्रतिपादयति--अतिकष्टास्विति । जगति > लोके, प्राणिनां ८ जन्तूनां, प्रवृता | 
मवतेनख्पा: क्रियाः, अतिकष्टासु - अतिशयकठिनासु, अवस्थासु - दद्यासु, अपि, जीवितनिरपेक्षार 
जीविते ( जीवने ) निरपेक्षाः ( अपेक्षारहिताः, निःस्पृहा इति भावः ) न भवन्ति = नो विदयत्ते। | 
. नएस्तीति। इह्‌ = अस्मिनू, जगति == लोके । सवंजन्तुनां = सकलप्राणिनां, जीवितात्‌ = षी 
व, अन्यत =अपरम्‌, अभिमततरम्‌ = अमीष्तरम्‌, नाऽस्ति= नो विद्यते । उक्ताऽयंमुपपादयतिः 
एवमिति । एवं = पुर्वोक्तप्रकारेण, सुगृहीतनाम्नि = ्रातःस्मरणीयनामधेये, “अथ यः प्रातः संगी 
ह कास्यया । स युयृहीतनामा स्या” दिति निकाण्डरोषः । ताते = पितरि, उपरतेऽपि = 


~ 


चळ्नेर्मे भी अति स्थिरता न होनेसे बारंबार मुँहसे गिरते पका 
पदक रवार हुए और वारंवार तिरछा गिरते हुए अपनेको ए 
पक्षपद्क्त संभाळता हुआ जमीनपर सरकनेसे अमसे आकुछ, अभ्यास न होनेसे एक पग चलकर भी लगाता 


ते ड Sa शास केतेइऐे और घूछसे धूसर और सरकते हुए मेरे मनमें ऐसा विचार हुआ-अ | 


ह ॥ 
| 


कथामुखे--शुकदश्यावणनम्‌ आर 


कलेस््रिय: पुनरेव प्राणिमि । धिड्मामकरुणमतिनिष्ठुरमकृतज्ञम्‌ । अहो ! सोढपितृमरणंशोक- 
दारुणं येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते । खल हि खलु मे हृदयम्‌ ५अह हि लोकान्तर- 
† नियम्य शोकावेगमा प्रसव-दिवसात्‌ परिणतवयसापि सता तातेन तेस्तेरुपाये:' 


संवर्डनक्लेशमतिमहान्तमपि स्नेहवशादगणयता यत्‌ परिपालितः, तत्सवंमेकपदे विस्मृतम्‌ । 


,अतिकृपणाः खल्वमी प्राणाः, यदृपकारिणमपि तातं कापि गच्छन्तमद्याऽपि नातुगच्छन्ति । 
सर्वथा त कश्चिच खलीकरोति जीवित-तुष्णा, यदीदुगवरंथमपि मामयमायासयति जलाभिलाष:॥ 
न्ये चागणित-पितुमरण-शोकस्य निघुंणतेव केवलमियं मम सलिलपानबुद्धिः । अद्यापि दूर एव 


mm eo TT 
यत्‌, अहं = पुतः, अविकलेर्द्रियः = अविकलानि ( प्रातिस्विकविषयग्रहणसमर्थानि ) इन्द्रियाणि ( हृषी- 
गि ) यस्य सः । ताहख: स, पुनरेव =भुय एव, प्राणिमि = स्सिमि । अकरुणं =दयारहितम्‌, 
न बरतिनिष्ठुरम्‌=अतिशयकठोरम्‌, अकृतज्ञम्‌=अक्ृतवेदिन, कृतघ्नमिति भावः। ताहशं मां, धिक्‌, 
५षविगुपर्या दिषु त्रियु” इति धिग्योगे "माम इत्यत्र द्वितीया । | 
अहो इति । अहो म आश्चयंम्‌ । येन, मया, सोढेत्यादिः० = सोढः ( मर्षितः ) यः पितृशोक 
( जनकमरणमन्युः ), तेन दारुणां ( भीषणं, यथा तथा ) जीव्यते = प्राणवारणं क्रियते, , उपछतम्‌ 
पि = पितृक्ृतोपकारोऽपि, न अपेक्ष्यते  नाःपेक्षाविषयीक्रियते । हि यतः, मे = मम, हृदयं = चित्तं, 
खलं = कृतघ्नमिति भावः । कः वि लि 
स्वहूदयस्य खलत्वं साधयति--भयेति । हि= यतः, अम्बायां = मम जनन्या, लोकान्तर- 
गतायां = लोकान्तरम्‌ ( परलोकम्‌ ) गतायां ( प्राप्तायाम्‌ ) सत्यां, शोकवेग = मन्युजवं नियम्य = 
निरुष्य, आ प्रसवदिवसात्‌ = जन्मदिनात्‌ आरम्य, परिणतवयसा = परिणतं ( पक्वं, जीणंमित्यर्थः ) 
वय: ( अवस्था ) यस्य, तेन, वृद्धेन, इति भावः, सता अपि = भवता अपि, तातेन, तेस्तै: = अनेक- 
प्रकारे:, उपायैः = जीवनधारणप्रकारेः, स्नेहवशात्‌ = वात्सल्यवशात्‌, अतिमहान्तम्‌ अपि = अतिशया- 
ऽधिकम्‌ अपि, संवर्द्धनक्लेशं = मत्सम्पोषणदुःखम्‌, अगणयता = क्लेशत्वेन अचिन्तयता, तातेन = पित्रा, 
यत्‌, अहं, परिपालितः = परिरक्षितः, तत्‌ सर्वन्तत्‌ सकरूम्‌ रण हव र \ 
अतिकुपणा इति । अमी = एते, प्राणाः = मम असवः, अ := अत्यः , खलु= 
निकषेन । यत्‌ उपकारिणम्‌ अपि = उपकारशीलम्‌ अपि । अद्य = अस्मयु दिने क्वाऽपि = कुत्राऽपि स्थाने, 


|, गरच्छन्तम्‌ अपि = ब्रजन्तस्‌ अपि तातं=पितरम्‌, न अनुगच्छन्ति = न अनुबरजन्ति । सवंथा-सूर्व: मकार”, 


जीविततृष्णा = जीवनाऽभिलाषः, कच्चित्‌ = कमपि पुरुषं, न खकीकरोति (इति) न=च डुजंनी- 

करोति इति न “दौ नञो एकं प्रकृताः्य द्योतयतः इति नयेन नोव सर्वेमपि जतं 2. 
करोत्येवेतिमाव: । अखल: खल: यथा सम्पद्यते तथा करोति खलीकरोति, ` कुभ्वस्तियोगे संपद्य ल 

च्विः इति अभूततद्भावे च्विः । यत्‌ = यस्मात्‌ हेतोः, ईहृगवस्थम्‌ अपि = Mane चा 
जनकनिधनेन शोकपरवशमपीतिभावः, मां, जला$मिलाषः = सलिङपानतर्षः । आयासयति = , 
ह 1 अगणितपितृमरणशोकस्य = अगणित: ( अचिन्तितः ) पितृमरगशोकः (जनकः 
उव. या स्लत साह तेय अगि निष्ठ्र और. इतष्न मुझे 


| ` पर भी जो अविकल ( स्वकार्यमे समर्थ ) बा A कठोरतासे जी रहा हूँ, उनके उपकारकी भी अपेक्षा 


' विक्कार है। जो मैं पितुमरणका शोक भी सहकर अतिशय स त 
नहीँ कर है। मेरी माताके परलोक जानेपर भी झोकवेगको ड se 
भी hms क्लेशकी भी स्नेहवश परवाह न करनेवाळे पिताजीने 


ही अनुदार हैं, जो कि उपकारी 
परिपालन किया मैं एकबारगी ही भूछ गया। ये माण यत 7 किसीको भी दुजेन नहीं. 
पितानीके कही ( लोकान्तरमें ) जानेपर भी जो अनुगमन नहीं कर है! क | 
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११७ कादम्बरी 


हृदयस्‌ । अन्धकारतामुपयाति 
उपपादयेत्‌ ? -_-----_----_>>>>>>>>--.:..__ 
निषनमन्युः ) येन सः तस्य। मम, केवलम्‌ = एकमात्र . यथा, इयम्‌ = एषा, सलिलपानवुद 
जलपानाऽमिलाषः, नि्धृंणता = निरनुकम्पा, एव । अद्याऽपि= अधुनाऽपि, सरस्तीरं = कासाख़त 
दूरे एव = विप्रकृष्टप्रदेश एव, अस्तीति दोष: । . 
दूरत्वमुपपादयति--तयाहीति। तथा हि, जळदेवतेत्यादिः० = जलदेवतानां ( सरि 
रणां देवीनाम्‌ ) नूपुराणां ( पादाऽ्गदानाम्‌ ) यो रवः ( घ्वनिः ) तदनुकारि ( तदनुकरणशीछ््‌] 
“'ादाऽङ्गदं तुलाकोटिमंञ्जीरो नूपुरोऽस्व्रियाम्‌ |” इत्यमरः। तादृशं कळहंसविरुतं = कहग 
( कादम्बानास्‌ ) विरुतम्‌ ( कूजितम्‌ ) । अद्याऽपि = अधुनाऽपि, दूरे = विप्रकृष्टप्रदेशे । अस्फुटानि< खे 
झब्यक्तानि, सारसरसितानि = सारसानां ( पुष्कराह्मानां ) रसितानि ( कूजितानि ), “ 
` सारसः” इत्यमरः । शूयत्ते = आकण्यंन्ते । विप्रकर्षात्‌ = दरात्‌, आशामुखविसपंणविरल:< 
आशामुखेषु = दिङ्मुखेषु, यत्‌ विसपंणं ( प्रसरणम्‌ ) तेन विरल: ( न्यूनः ), नलिनीखण्डपरिमळ:< 
नलिनीखण्डानां ( कमलिनीसमुहानाम्‌ ) परिमळ: ( विमदनजनितो गन्धः ), सःचरति = प्रसरि। 
दिवसस्य = दिनस्य च, इयम्‌ = एषा, कष्टा = दुःखरूपा, दद्या = अवस्था, वतंते = विद्यते, . मध्याहूः 
समयोऽस्तीति भावः। एतदुपपादयति--तथाहीति । अम्बरतलमध्यवर्ती = अम्बरतलस्य ( आकार. 
तलस्य ) मध्यवर्ती ( मध्यगामी ) सनु । रविः = सूर्यः, अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌ । स्फुरन्तं-दीप्यगाग 
आतपं = तेजः, अनळधूलिनिकरम्‌ इव = अर्निचूरणेसमुहम्‌ इव, करैः = किरणैः, हस्तैक्च, “बलिहृतः 
शव: कराः इत्यमरः, उपमा | विकिरति= विक्षिपति। अधिकां == प्रबलां, तृष = पिपासाम्‌, रः 
जनयति = प्रकटयति । मूः= भूमिः, सन्तपषपांसुपटलदुगेमा = सन्तसम्‌ ( उष्णम्‌ ) यत्‌ पांसुपुरं 
( घूलिसमूहः ) तेन दुगमा ( दुःखेन गन्तुं शक्या ) अस्तीति शेष: । | 
___सअतिप्रबलेति । अतिप्रबला ( अत्यधिका ) या पिपासा ( तृष्णा ) । तया अवसच्नानि ( क्ला: 
न्तानि ), मे= मम, अङ्गकानि = देहाऽवयवाः, अल्पम्‌ अपि = स्तोकम्‌ अपि, गन्तुं = चलितुं, त ब 
नो संमर्थानि । कि बहुना-आत्मनः = दहेनद्रियसंघातस्य, अपि, अप्रभु: = असमथः, अस्मि, आतो 
हंस्तपादादि चाळयितुमपि असमर्थोऽस्मीति भावः। मे = मम, हृदयं = चित्तं, सीदति= अवश्य | 
TTT TCO NN Reb hd eo 


बनातीदै यह बात नहीं है ( अथात दुर्जन बनाती है ), जो कि ऐसी दशावाले जलका अमिलाप भागँ 
युक्त वनाता है.। पितृमरणके शोककी भी परवाह न करनेवाले मेरी यह नचा इच्छा केवळ निदा 
मैं ऐसा मानता हूँ । अभी तालाबका किनारा दूर ही है। जैसे कि जल्देवताके नूपुर ( छाग ) के शम 
सदृश हंसकी,आवाज अमी भ दूर ही है । सारसके अस्पष्ट शब्द सुने जा रदे दै । यह दूरसे दिशामुखोम पस | 
नून कमळसमूइकी सुगन्ध फेल रही है। दिनकी यह दुःखरूप दशा ( मध्याह समय ) है। जैसे किए] 
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कथामुखे-हारीतवणंनम्‌ १११ 


एवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसोनाऽतिदूरर्वात्तनि तपोवने जाबाकिर्नाम महातपा 
| नः प्रतिवसति स्म । तत्ततयश्च हारीतनामा मुनिकुमारकः सनत्कुमार इव सवंविद्यावदातः 

इताः, सवयोभिरपरेस्तपोधन-कुमारकंनुगम्यमानस्तेनेव पथा द्वितीय इव भगवान्‌ विभावः 
सुरतितेजस्वितया दुनिरीक्ष्यमूत्तः, उद्यतो दिवसकर-मण्डलादिवोत्कीणं: तडिद्धिरिव रचिता- 
बयवः, तप्त-कनक-द्रवेणेव बहिरुपल्प्त-मूत्तः, पिश ङ्गावदातया देह-प्रभया स्फुरन्त्या सबालात- 
वर्मिव दिवसं सदावानलमिव वनमुपदशंयन्‌ उत्तप्तलोहलोहिनीनामनेकततीर्थामिषेकपूतानार्मः 


SESE TT EC 


उः = नेत्र, अन्धकारतां = तिमिरताम्‌, उपयाति =संग्राप्नोति, अन्धकाराकुछं भवतीति माव: । 
खलः = दुर्जनः, विधिः = विधाता, अनिच्छतोऽपि = असमीहमानस्य अपि, मे = मम, अद्यव = अस्मि- 
नेव दिने, मरणं=मृत्युस्‌, उपपादयेत्‌ अपि=कुर्यात्‌ किम्‌ ?, “गर्हासमुच्चय-प्रश्‍न-शक्छा-संमावनास्वपि २ 
- इत्यमरः । नामेति “नाम प्राकास्य-सं भाव्य-क्रोधोपगम-कुत्सने । इत्यमरः । eA 

. एवमिति। एवम्‌=इत्यं, मयि, चिन्तयति = चिन्तां कुर्वति सति, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, 
सरसः=कासारात्‌, नाऽतिदूरवतिनि = ना$धिकविप्रकृष्टवतिनि, समीपव्तिनीतिमावः । तपोवने = तपः 
| कानने, जाबालिर्नाम = नाम्ता जाबालिरिति, महातपाः = महातपस्वी मुनिः = मननशील:, ऋषिरिति 

भाव: | प्रतिवसति स्म = निवासं चकार “लट्‌ स्मे'' भूताऽर्थं छट्‌। ` 

तत्तनय इति ।.तत्तनयः = तस्य ( जाबालेः ) तनयः ( पुत्रः ), हारीतनामा = हारीतनामकः, 
' मुनिकुमारकः = तपस्विमाणवकः, सनत्कुमार इव ब्रह्मपुत्र इव, ` “सनत्कुमारो वेघात्र” इत्यमरः । 
सर्वविद्याऽवदातचेताः = सर्वविद्यासु ( समस्तवेदादिविद्यासु ) अवदातं ( शुद्धम्‌ ) चेतः ( चित्तम्‌ ) 
यस्य सः । सवयोभिः = समवयस्कैः, समानं वयः ( अवस्था ) येषां, तैः । “ज्योतिजंनपदे'-त्यादि- 
| सूत्रेण समानस्य समावः। अपरे: अन्यः, तपोषनकुंमारकैः = तपस्विदारकैः, अनुगम्यमानः >. 
अनुत्ियमाण:, सनु । “तदेव कमरसरः सिस्नासुरुपागमत्‌'’' इत्यागामिभिः पदे: सम्बन्धः । तेव 
पथा= तेनैव मार्गेण, द्वितीयः = अपरः, भगवान्‌ = ऐश्वयंसम्पन्नः, विभावसुरिव = अस्निरिव | 
उत्प्रक्षाइलस्भार: ।. अतितेजस्वितया = अधिकतेजःसम्पननत्वेन हेतुना, दुनिरीक्यमुतिः = दुनिरीक्ष्या 
'। ( दुःखेन निरीक्षितुं योग्या ) भूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। उद्यतः=उदयं प्राप्नुवतः, दिवसकरः 
| मण्डळात्‌ = सू्येबिम्बात्‌, उत्कीणं इव=उल्लिखित इव, उत्मेक्षा । तडिद्भिः = विद्युद्भिः, रचिताऽवयव' 
| इव=निमिताऽङ्ग इव, उत्प्रेक्षा तप्तकनकद्रवेण इव > सन्तप्तसुवणंरसेन इव, बहिः = बाहममागे 
£| उपलिपतमू्तिः = उपलिक्षा = ( उपदिग्धा ) मुतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य । | र 

| पिशज्ञेति । .स्फुरन्त्या = दीप्यमानया, पिशज्ञाःवदातया -पिद्यज्ञा ( पीतवर्णा ) चाऽसौ 
अवदाता ( सिता ), तया,, ताहद्या = देहग्रमया = शरीरकान्त्या, सबाळातपभ्‌ इव = नूतनद्योतम्‌ 
इव, दिवसं = दिनं, सदावाऽनलम्‌ = दावाऽग्निसहितम्‌ इव, वन = काननम्‌, उपदशयनु = प्रकाशयन । 
उमयत्रोत्रक्षाऽङङ्कारः । 2 6 ० > 


वयस्क मुनिकुमारोंसे अनुगत होते हुए उसी मार्गसे अतिशय तेजस्वी होनेसे दूसरे भगवान्‌ अग्निदेवके समान . 

| इःखसे देखे जानेवाले शरीरसे युक्त होकर मानों उगते हुए सर्यमण्डल्से गढ़कर बने हुएवे सदर, त शरीरके 
{| अवयव मानों बिजलीसे रचे गये थे," मानों सन्तप्त सोनेके द्रवसे उनके बाह्य श ब 8 गया था, 
| पीली, उज्ज्वल और चमकती. हुई शरीरकान्तिसे मानों दिनको सरकी न सय युक्त और वनको दावानरुसे युक्त ४ 
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११२ कादम्बरी 


(4 ० 
ससस्थलावलंम्बिनीनां जटानाँ निकरेगोपेत:, स्तम्भितशिखा-कलापः, खाण्डववन-िघक्षय | 
कपट बटु वेष इव भगवान्‌ पावकः, तपोवनदेवतानूपू रानुकारिणा धर्मशासन-कटकेनेव निम 
केनाक्षवलयेन दक्षिणश्रवणविलम्बिना विराजमानः, सकल-विषयोपभोग-निवृत्यथंमुपपाचि द 
ललाटपटुके त्रिसत्येनेव भस्मत्रिपुण्डरकेणालडकृतः, गगन-गमनोन्मुखबलाकानुकारिणा छ ग 
मार्गमिव दरायता सततमुद्ग्रीवेण स्फटिक-मणि-क्रमण्डलुनाध्यासित-चामकरतलः, के व 


धर्णा: ), तासाम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । अनेकतीर्थाऽमिषकपुतानाम्‌ = अनेकानि ( बहुनि ) क तीक जो 
( गज्ञादिपवित्रस्यानानि ) तेषु अभिषेकेण ` ( स्नानेन ) दूतानाम्‌ ( पवित्राणाम्‌ ) । अस्कर) -- 
छम्बिनीनाम्‌ = अंसस्थलम्‌ ( स्कन्धस्थानम्‌ ) अवलम्बन्ते ( आलम्बन्ते ) तच्छीलाः, तासाम्‌ । त. 

शीतां जटानां =सटानां, “ब्रतिनस्तु जटा सटा” इत्यमरः। निकरेण = समुहेन, उपेतः = युक्तः | | 
स्तम्भितेति। स्तम्मितसिखाकलापः = स्तम्मितः ( बद्धः ) शिखानां ( चूडानाम्‌ ) का | 
( समूह: ) येन सः। . “शिखा ` चूडा केशपाशी' त्यमरः!  खाण्डववनदिधक्षया = खाण्इककः ( 
( खाण्डवनामककाननस्य ) दिधक्षया ( दाहेच्छया ), दग्धुमिच्छा दिघक्षा । “दह्‌ भस्मीकरण” ( 
घातोः सन्नन्तात्‌ “अ प्रत्ययात्‌’ इति अप्रत्यये, “अजाद्यतष्टाप्‌ इति टाप्‌ । पुरा श्येतकिनामपेफ 
राज्ञों द्रादशदा्षिके यज्ञे निरन्तराज्यमक्षणादुदररोगपीडितः पावको घृतविप्ररूपः सनु शीृष्ण्ु 
साहाय्येन खाण्डववनं ददाहेति महामारतीया कथा, दर्शनीया । कृतकपटबडुवेषः = कृतः ( बिह 
कपटेन ( छद्मना ) बट्रवेषः ( ब्राह्मणरूपम्‌ ) ,येन सः। भगवानु = ऐश्वयंसम्पन्न:, पावक इः 
अग्निरिव, प्रदी इति शेषः । उपमाऽछङ्कार्‌ः। 5 - प: द्व 
तपोवनेति । तपोवनदेवतानूपुरानुकारिणा = तपोवनस्य (.तपश्चरणकाननस्य ) या टेकवा 
( अधिष्ठात्री देवी ) त॒न्तूपुराऽनुकारिणा ( तत्पादाङ्गदाऽनुकरणशीलेन ) ; धर्मशासनकटकेन= ई यः 
शासनानि ( विधितिषेधरूपा धर्मोपदेशा:) तेषां कटकेन ( सँन्येन, रक्षकरूपेणेति शेषः) स 
उतमक्षा चाऽनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः। दक्षिणश्रवणविलम्बिना = दक्षिणं (वामे तरत्‌ ) च ता 
श्रवणं ( श्रोत्रम्‌ ) तद्विलम्बिना ( तद्विलम्बनशीलेन ), स्फाटिकेत= स्कटिकमणिनिमितेन, अक्षते] प 
= मक्षमालया, विराजमानः = शोममान: । | 
नळ सकलेति । सकला: ( समस्ताः ) ये विषया: ( स्रक्चन्दनादयो भोग्यपदार्थाः ) तेषामुप] ( 

( निर्वेश:, “निवेश उपभोग: स्यात्‌” इत्यमरः ), तस्य निवृत्यर्थम्‌ ( निवारणा$्थेस्‌ ) उपपादितः 
सम्पादितेन, ललाटपट्के = माळफ़लके | ` त्निसत्येन = मनोवाककायलक्षणेन सत्येन, इव, उत मा 
भस्मत्रिपुण्डकेण टर 'मसितरेखात्रितयेन, अलङ्कृ तः = भूषितः । उत्परेक्षाऽङ्कारः । se. पर 
गगनेति । गगने ( आकाशे ) गमनं ( यातम्‌ ) तंत्र उन्मुखो ( उन्नतवदना ) या ब] (` 
( बिसकण्ठिका ) ताम्‌ अनुकरोति, ( विडम्बयति ) तच्छीले । स्वरंमार्ग तरिदिवपयं, दसर (' 
= प्रकाशयता, इव सततं = निरन्तरम्‌, उद्ग्रीवेण = उन्नतकन्धरेण, स्फटिकमणिकमण्डलुता, सतिं | 


दिखलाते हुए, सन्तप्त 
; स्नान करनेसे पवित्र, कन्थोपर लटकनेवाली गर्द, 
समूइसे युक्त, ज्वाळासमूइको स्तब्धकर मानों खाण्डव बनको जलानेकी क कपटसे जाहाणवेषको ते 


fe 
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उत 
मां 
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) कृष्णाजिनेन नीळपाण्ड्भासा तपस्तुष्णानिपीतेनान्तनिष्पतता धम-पटलेनेव परीत- 
1 अल, अभिनव-विससुत्रनिमितेगेव परिलघुतया पवनलोलेन निम्मी ना 
१ ,णतया वामांसावलम्बिना यज्ञोपवीतेनोड्भासमानः, देवताच्चेनाथमागृहीत-वनलता-कुसुम- 
 दरिपू्णपणंपुट -सनाथ-शिखरेणाषाढदण्डेन व्यापृत-सब्येतरपाणिः, . विषाणोत्खातामुद्वहता 
स्तातमुदमुपजात-परिचयेन नीवारमुष्टि-संवद्धितेन कुश-कुसुम-लतायास्यमान-लोल-दृष्टिना 
छ तपोवतमुगेणानुगम्यमानः, विटप इव कोमल-वल्कलावृत-शरीरः, गिरिरिव समेखलः, 


SS NN 
स्कन्घेति । तपस्तृष्णानिपीतेन = तपसि ( तापसाऽऽचरणे ) या तृष्णा ( वृद्धिलालसा ), तया 
| निपीतेन ( पानविषयीकृतेन ), अतः अन्तः = णरीराऽभ्यन्तरात्‌ । निष्पतता = निष्क्रामता, घुम- 
| पटलेन = धूमसमृहेन, इव, उत््रेक्षाऽळङ्कारः । स्कन्घदेशा$वलस्विना =स्कन्धदेशम्‌ ( अंसभागम्‌ ) 
| अवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छीळ, तेन । नीलपाण्डुमासा = नीळा ( कृष्णा ) पाण्डुः ( पाण्डुरा ) मा: 
है| ( कान्तिः ) यस्य, तेन, ताहृशेन--कृष्णाऽजिनेन = इष्णसारमृगचमंणा, परोता ( व्याप्ता ) मूर्ति: 
$| ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । 
शे अभिनवेति । अभिनवविससूत्रनिमितेन=अमिनवानि ( नूतनानि ) यानि विससूत्राणि ( कमल- 
नालतन्तव: ) तैः निमितेन ( रचितेन ) इव, परिलघुतया = अतिलाघवयुक्तत्वेन, अणुत्वेनेति भावः, 
|| उठ्मेक्षा । पवनछोलेन-पवनेन ( वायुना ) लोलेन ( चच्लेन ) । निमसित्यादिः०-निर्मासम्‌ ( अधिक- 
3| मांसरहितम्‌ ) अतएव विरलम्‌ ( असङ्कीर्णम्‌ ) पाश्चंकपञ्जरम्‌ ( पार्श्धाःस्थिस च्य: ), तद्‌ गणयता 
इव = तत्संख्यां कुवंता इव, उत्प्रेक्षा । अत्र द्योरुत््क्षयोनिरपेक्षत्वेन स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 
| वामांऽसाऽवलम्विना = वामांऽसम्‌ ( दक्षिणेतरस्कन्धम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छोल-तेन । ताहशेन 
ह यज्ञोपवीतेन = ब्रह्मसूत्रेण, उद्धासमान: == उद्दीप्यमानः । Bs 
देवतेति । देवताऽचंनाऽर्थं = देवपूजनाऽर्थम्‌, आगृहीतेत्यादि:० = आगृहीतानि ( समन्तत 
त आत्तानि ) यानि वनलताकुसुमानि ( विपिनवल्लीपुष्पाणि ), तैः परिपूर्ण ( परिपूरितम्‌ ) यत्‌ 
| पणंपुट ( पतत्रपुटम्‌ ), तेन सनाथं ( युक्तम्‌ ) शिखरम्‌ ( उष्वंमागः ), यस्य, तेन, ताहशेन आषाढः 
दण्डेन = पालाशदण्डेन, “'पालाशो दण्ड आषाढ? इत्यमरः । व्यापृतसव्येतरपाणिः = व्यापृतः 
१) ( संलग्नः ) सव्येतरः ( दक्षिणः ) पाणिः ( हस्तः ) यस्य सः। ` . ५ 
न विषाणोत्खातासिति । विषाणेन ( शृङ्गेण ) उत्खाताम्‌ ( अवदारिताम्‌ ), स्नानमृद = मज्जनः 
मृत्तिकाम्‌, उद्वहता = धारयता, उपजातपरिचयेन = उपजातः ( उत्पन्नः ) परिचयः ( संस्तवः ) 
यस्य, तेन परिचितेनेति भावः । अत एव नीवारमुष्टिसंवद्धितिन = नीवाराणां ( मुंन्यज्नानाम्‌ ) मुष्टिना 
ह ( मुष्टिमितपरिमाणेन ) संवद्धितेन ( संवृद्ध प्रापितेन ), कुशेत्यादिः० = कुशानि (दर्भाः ) कुसुमानि 
ह| (पुष्पाणि ), लता: ( वल्ल्यः ), तामिः आयास्यमाने ( आकृष्यमाणे ) अत एवं लोले ( चञ्चले ) 
$ षी ( नेत्रे ) यस्य तेन । ताहशेन तपोवनमृगेण = तपःकाननहरिणेन, अनुयातः = अनुसृत- । 
ह| विटप इति । विटपः == स्तम्बः शाखा वा, इव, “विटपः पल्लवे षिज्ञे विस्तारे स्तम्बः 
4 इए निरन्तर ऊँची कमण्डलुसे युक्त वाम करतल्वाले, मानों तपस्याकी तुष्णासे पीये गये 
2) गौर शरीरके Me ss समान त लटके हुए नीडी और सफेद sed सार 
| टाके चमसे आच्छादित शरीरवाळे नये सृणालसज्से बने हुए हलका होनेसे वायुसे च्छ, म जनेऊ ३ 
ग दोनेसे विरळ पाश्चपल्जर ( पसळियों ) को गिनते हुए, वाएँ कन्पेपर लटकनेवाठे आ योनित 
र ते हुए, देवपूजाके लिए लिये हुए वनलताओंके पुष्पोंसे परिपूर्ण पत्तोके. दोनोंसे युक्त ` मुष्टि प 
क र्से युक्त दादिने हाथवाळे, सासे खोदी गई स्नानकी मि छते हुए परिचयवाले स पा 
4 सो) से बढ़ाये गये, कुशो, फूलों और लताओसे आइ और चन्रळ ,इथिवाडे ततन का जत 
f है < का० . क 
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कादम्बरी 
११४ कादम्ब 


राहुरिवासकृदास्वादित-सोम:, पद्षनिकर इव दिवसकर-मरीचिप:, नदी-तट-तरुरिव 


राहुः रनः स्क 
क्षालन-विमलजटः, करिकलभ इव विकच-कुमुद-दरु-शकरूसित-दशनः, द्रौणिरिव प 


| 
इलेषोपशोभितः, घम्मंकाल-दिवस इव क्षि के 

नक्षत्रराशिखि चित्रमुग-कृत्तिकाइलुषोपशाभित:, घम्मंकाल पतबहुदोप, 
समय इव प्रशमितरजःप्रसरः, वरुण इव कृतोदवासः, हरिरिवापचीतनरकभयः, रोषा 


NS आदकूम ) ये. र 
शाखयोः ।” इति विश्वः । कोमलवल्कलावृतशरीरः = कोमल ( मृडुळम्‌ ) यत्‌ वसक (३) 


तेन आवृतम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शरीरं ( देहः ) यस्य सः उभयत्र साम्यम्‌ । पूर्णोपमा$ळडार, 


परत्रा$पि । गिरिरिव = पंत इव, समेखल: = समध्यमाग इव, “मेखला ५द्रिनितम्वे . स्ना 
बन्धयोः । “इति हैमः । हारीतपक्षे = मौञ्ज्या मेखलया सहितः । राहुरिव = सँहिकेय इव, क 
स्वादितसोमः=असक्ृत्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आस्वादितः ( ग्रासविषयीकृतः ) सोमः ( चन्द्र: फे; 


हारीतपक्षे-असङ्कत्‌, आस्वादितः ( पीतः ) सोमः ( सोमल्तारसः ) येन सः। “सोमस्त्वोप ` 


सेन्दुषु? इति हैमः। पद्मनिकर: = पद्मानां ( कमलानाम्‌ ) निकरः ( समूह: ), इव, दि 
मरीचिपः= दिवसकरस्य ( सूर्य॑स्य ) मरीचीन्‌ ( किरणान्‌ ) पिबतीति । हारीतपक्षे-य्वा! 
सेवनतपसि चतुंष्वर्निषु मध्ये ऊध्वंसिितस्य सू्यंरूपाऽनेः किरणपानकर इति भावः । “ग्रीष्मे पददा 
मध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः ।” इति याज्ञ स्मृति: ३-५२ । ' नदीतटतरः = नद्याः ( ससिः|; 
( तीरे ) तरुः ( वृक्षः ), इव, सततजलेत्यादिः० = सततं ( निरन्तरम्‌ ), त्रिसन्ध्यमिति भावः। ह 
( अम्बुना ) यत्‌ क्षाळनं ( मज्जनम ), तेन विमला ( निर्मला ) जटा ( शिफा ) यस्य सः। हूं 


पक्षे--विमला जटा ( सटा ) यस्य सः। “शिफाजटे” इति “ब्रतिनस्तु जटा सटा” इत्यप} ` 
करिकलभः = करिशावकः, इव, अत्र “कलभ” इति पदेनैव करिशावकरूपाऽथबोघेऽपि पुनः त ` 
पादानं प्रावास्त्यवोधना$थंमतो न पुनरुक्तिः । “कलभः करिशावक'' इत्यमरः । विकचकुमुदेत्याहः 


विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( करवाणि ) तेषां दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां ३ 


( खण्डानि ) तानि इव सिताः ( शुभ्रा: ) दशना: ( दन्ताः ) यस्य सः। उभयत्र साम्यं सुक ` 
द्रोणिः = द्रोणपुत्रः, अश्वत्थामा इति भावः, स इव, कृपाऽनुगतः = कृपेण ( कृपाचारयेण ) मु] 


( अनुसृतः ) यृद्धादाविति शेष: । हारीतपक्षे--कृपया ( दयया, परदुःखप्रहाणेच्छयेतिं ग 


अनुगतः। नक्षत्ररासिः=तारासमूहः, इव चित्रमृगकृत्तिकाइलेषोपशो भितः = चित्रं ( चित्रा 


मृग: ( मृगशीषं ) “नामकदेश नामग्रहणम्‌” इति न्यायेन ) कृत्तिका आइलेषाः च, एतैनकत्र, त 
भितः ( उपशोगां प्रापितः ) । हारीतपक्षे--चित्रमृगस्य ( कबुंरहरिणस्य ) या कृत्तिका (चमं | 

आदइलेष: ( सम्बन्धः ), तेन उपशोभितः । घर्मकालदिवसः=घमंकालस्य (ग्रीष्मसमयस्य) दिवस 
इव क्षपितबहुदोषः = क्षपितानि ( क्षयं प्रापितानि, क्षयितानि? इति पाठे$प्ययमेवा$थे: ) बहि [ 


कानि ) दोषा ( रात्रयः ) येन सः, “सामान्ये नपुंसकम्‌” । दोषापदस्याऽव्ययत्वात्‌ तस्य विशेश 


स्तम्ब वा शाखाके समान कोमळ वल्कल्से आच्छादित शरीरवाळे, जैसे पर्व॑त मेखला ( मध्यभाग ) से ३ 
वैसे ही मूँजकी मेखलासे युक्त, जैसे राह सोम ( चन्द्रमा का आस्वादन करता है वैसे ही सोम ( सोपर 
का आस्वादन किये हुए, जैसे कमल्समूह सूर्यकिरणका पान करता है वैसे ही पञ्चाऽर्निसाध्य तप र) 
पीये इए, जैसे नदीके तटके दक्षकी जटा निरन्तर जल्के प्रक्नालनसे निर्मळ होती है वैसे ही पिए 
अक्षाळनसे निर्मल जटावाले, .हाथीके वच्चेके समान विकसित कुमुदके खण्डोंके सदृश सफेद दो 
अश्वत्थामा कृप ( कृपाचाय ) से अनुगत होते हैं वैसे ही झपा (दया) से अनुगत ( दयाल ) | जैसे 


चित्रा, सृगशिरा, कृत्तिका और आइलेषासे उपशोभित होता है वैसे चित्र ( चितकबरे ) गृगकी कृति ( शी 


आइलेष ( सम्बन्ध ) से उपशोभित । जैसे झीष्मका दिन दोषा ( रात ) को क्षीण करता है वैसे हो 
क्रोध आदि ) को क्षीण किये हुए, वर्षाकाल जैसे रज ( भूरि ) के ला हटाता है वेसे ही रज ( | 
व्यापारको इटानेवाळे, वरुणके समान जक्में वास किये हुए, हरि (कृष्ण) ने जैसे नरक (नर्र. 
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एकार ळा 
BS, 


कथामुखे--हारीतवणंनस्‌ ११५ 


-पिद्धुलतारकः प्रभातकाळ इव बालातप-कपिलः, रविरथ इव दुढनियमिताक्षचक्रः, 
सुराजेव निगूढ-मन्त्रसाधन-क्षपित-विग्रहः, जलधिरिव करालःशद्भमण्डलावत्त-गतः, भगीरथ 
ड्व दृष्टगङ्गावतारः; भ्रमर इवासङ्कदनुभूतपुष्कर-वनवासः, वनचरोऽपि कृतमहाल्यप्रवेशः, 


-ह्चजात्या सपिता बह्वी” इति लिखन्तः वहवष्टीकाकारा आताः । हारीतपकषे 8 बह्मो'' इति लिखन्तः बहृवष्टीकाकारा आनताः । हारीतपक्षे--क्षपिता बहवो 
दोषाः ( रागादयः ) येन सः। जळधरसमयः = प्रावृट्कालः, इव, प्रशमितरजःप्रसरः == प्रशमितः 
(पश्यं प्रापितः ) रजसां धूलीनाम्‌ ) प्रसरः ( प्रसरणम्‌ ) येन सः। हारीतपक्षे--प्रशमित: रजसः 
| ( रजोगुणस्य ) प्रसरः ( व्यापारः ) येन सः । “रजो रेणौ परागे स्यादातबे च गुणात्तरे ।” इति 
॥ भेदिनी । वरुणः = प्रचेताः, इव, “प्रचेता वरुणः पाशी यादसां पतिरप्पतिः ।” इत्यमरः, कृतोदवासः = 
कृतः ( विहितः ) उदके ( जले ) वासः ( निवासः ) येन सः, “पेषंवासवाहनधिषु च” इति 
| उदकस्योदादेशः । हारीतपक्षे--उदवासो ब्रतविशेषः। हरिः = कृष्णः, इव, अपनीतनरकमयः = 
1 अपनीतं ( निवारितम्‌ ) नरकात्‌ ( नरकाख्सुरात्‌, प्राग्ज्योतिषपुराइधिपते: ) मयं ( त्रास: ) येन सः । 
हारीतपक्षे-सत्कर्माऽतुष्ठानेन निवारितनिरयमय इत्यर्थः । प्रदोषारम्मः = प्रदोषस्य ( रजनीमुखस्य ) 
आरम्भ: ( उपक्रमः ) इव, सन्ध्या्पङ्ग लतारकः = सन्या ( दिनरात्रिसन्धिकालः ) सा इव पिङ्गल- 
|| तारकः = पिङ्गलाः ( पीतवर्णः) तारकाः ( नक्षत्राणि ) यस्मिन सः। हारीतपक्षे--सन्ध्या इव 
|| पिद्धळे ( पीतवर्णे ) तारके ( कनीनिके ) यस्य सः । इदं महापुरुषलक्षणं, तदुक्तं सामुद्रिके-- 
4 क्षुद्रोऽपि चक्रवर्ती स्यात्‌ पीततारकचक्षुषि ।” इति । तारकाऽक्णः कनीनिका ' इत्यमरः । प्रमातकाळः= 
| प्रमातं ( प्रत्यूषम्‌ ) तस्य काल: ( समयः ), स इव, ,वाळातपकपिलः -बालाःतपेन ( नूतनद्योतेन ) 
कपिलः ( पीतवणंः ), “प्रकाशो द्योत आतपः” इत्यमरः । हारीतपक्षे-ाळातप इव कपिलः । 
5 रविरथः = सूर्यस्यन्दनः, इव, इढनियमिताऽक्षचक्रः = हढं ( Ba, तथा ) नियमितं ( बद्धम्‌ ) 
अक्ष: ( मध्यदण्डः ) चक्र ( रथाऽङ्गम्‌ ) यस्य सः। -~इढनियमितं ( ताड ) 
| अक्षाणाम्‌ ( इन्द्रियाणाम्‌ ) चक्रं ( समूहः ) येन सः। सुराजा म=उत्तमो नृपः, इव, न पुजनातु 
| इति समासाऽन्तटचप्रत्ययनिषेधः । निगूढेत्यादिः० = निगूढः ( अतिगुप्त: ) यो मन्त्रः ( सन्धिविग्रहादि- 
विचारः ) तत्साधनेन ( तदनुष्ठानेन ) क्षपितः ( क्षयं प्रापितः ) विग्रह ( युम्‌ ) येन सः । हारीत- 
पक्षे--निगूढदेवमन्त्रसाधनेन क्षपितः ( क्षयं प्रापितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येन सः ।. “विग्रहः 
कायविस्तारविभागे ना रणेऽस्त्रयाम्‌ ।” इति मेदिनी । 
| जलनिधि: म समुद्रः इव, करालशङ्भमण्डलावतंगतंः = करालानि ( दन्तुराणि ) शद्धमण्डलानि 
5 ( कम्बुमण्डलानि ) आवर्ताः ( अम्मसां भ्रमाः ) गर्ताः ( अबटाः ) यस्मिनु सः, स्यादावर्तोऽम्मसां 
भ्रमः” इति “गर्ताऽवटो भुवि शवश्ने” इति चाऽमरः |: हारीतपक्ष--करालम्‌ ( उक्षता्वनतम*) 23 
| श्लमण्डलम ( छलाटाउस्थिमण्डलम्‌ ) आवतंः ( भ्रमिरेखा ) गत: ( अवटः ) यस्य 21 प 
| महातपस्विलक्षणम्‌ । “शक्लो निधौ रुछाटाऽसिम्न कम्बौ न स्त्री त्यमरः अगीरथः bas 222 
ह) धुय्यवंशोतप्नो राजा, इव, इष्गज्ञाज्यतारःन्य हट (बोक्ता ( अवलोकितः ) गज्जायाः ( विष्णुपद्याः ) अवतारः 
६4 भयको हटाया था वैसे ही नरकके भयको हटाये हुए, जेसे रात्रिके आरस्मर्मे सन्ध्याम 2 ही हे 
॥ वैसे ही सन्ध्याकी समान पोली तारकाएँ ( पुतलियों ) वाळे, जैसे प्रातःकाछ बालसूयके है दैसे ही अकच 
वेसे हो पीछे, सूर्यका रथ जैसे दृढ़तासे बड अक्ष ( रथका अवयव) ee विचार ) से विग्रहः 
| (इन्द्रियसमूद्द ) को इढ़तासे रोकनेवाले । जैसे उत्तम राजा शपत मन्त ( भ बेस ल्य तत अनंत 5 
( बुद्ध को क्षीण करता है वैसे गुप्त देवमन्त्रसाधनसे विग्रह ( शरीर ) 2 858 अस्थि आवर्त और गतंसे युक्त, . 
क नर भोर गडे ड र र के अवतार (बाट) को देखे इए, 
भगीरथने' गङ्गाका अवतार (उ पुष्करतीथेभे किये हुए, 
१ जैसे रमर वारंवार पुष्कर ( कमल ) के वनमें वासका अनुभव करता दै वैसे हो पुरती निवास किले हुए; र 
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११६ कादम्बरो 


असंयतोऽपि मोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोऽपि सततावलम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि न सह 


ेत्रद्वयोऽपि परित्यक्तवामलोचनस्तदेव कमलसरः सिस्नासुरुपागमत्‌ । 
————— ET SNE ाइ 5 
( प्रभवः ) येन सः, हारीतपक्षे--हथे गङ्गाया अवतारः ( घट्टः ) येन सः। “बहस्तीयांक 
इति कोषः। ्रमरः = मधुकरः, इव, असकृत्‌ वार वारम्‌, अठुभूतपु्करवनवास: = द 
( अतुभवविषयीकृतः ) पुष्करवने ( कमलवने ) बासः ( निवासः ) येन सः । हारीतपशषे 
पुष्करवने ( पुष्करतीथंजले अथवा पुष्करतीर्थतपोवने ) वासो येन स: । “पयः कोलालममूत हे 
भुवनं वनम्‌ ।” इत्यमरः । पुष्कररतोथंमाहात्म्यं यथा महाभारते---यथा सुराणां स्वेषाम्‌ 
मधुसूदनः । तथव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिरुच्यते ॥'' इति । सवंत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः । स 
अरण्यचारी अपि, वने चरतीति “चरेष्ट” इति शप्रत्ययः । कतमहालयप्रवेशः = कृतः (विक्त ¬ 
महाऽक्येषु ( विद्यालमवनेषु ) प्रवेशो येन स इति विरोधस्तत्परिहारस्तु--कृतो महाळ्ये ( प ही 
त्मनि ) प्रवेश: ( स्वस्वरूपनिवेश: ) येन सः । “महाल्यो विहरे स्यात्‌ तीर्थे च परमात्|| .. 
* इति मेदिनी । असंयतोऽपि = संयमरहितोऽपि, “त्रयमेकत्र संयमः” ( योगसूत्रम्‌ ३-४ ) व 
घारणा-घ्यात-समाधोनामेकत्र स्थितो “संयम” इत्युच्यते । तेषां लक्षणानि ऱ्य 
धारणा” ( ३-१ ), “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌” ( ३-२ ), “तदेवाऽ्थमात्रनिर्भासं स्वरुप 
समाघिः” ( ३-३ ) मोक्षार्थी = मुकत्यर्थी । अत्र च ताइृरासंयमाऽभावे कथं मोक्षाऽथित्वमिति विरे 
स्तत्परिहारस्तु-असंयतोऽपि = अबद्धोषपि” वासनापाशेरिति शेषः । मोक्षाऽर्थी = अपवर्गाःमिगां 
वासनापाशेरबद्धः श्रवणाऽदिपरायणत्वेन मुवत्यभिलापुक इति भावः। सामप्रयोगपरः = 
( सान्त्वम्‌ ) तस्य प्रयोगः ( अनुष्ठानम्‌ ) तस्मिमु परः ( उद्युक्तः) अपि, सतताऽवलम्बितदःः 
सततम्‌ ( निरन्तरं यथा तथा ) अवलम्बितः ( आश्रितः ) दण्डः ( दमः = चतुर्थः ) ये| = 
अत्र सामदण्डावुपायौ मिथोविरुद्वावतस्तयोः कथमेकत्राऽवस्थितिरिति विरोधस्तत्परिह्ारस्तु -सामग्रफे 
परः=सामवेदाऽनुष्ठानपरः, सतताऽ्वलम्बितदण्डः = सततं यथा तथा अवलम्बितः ( गृहीतः ) | ३ 
( पाळा्चलगुडः ) येन स: । सुप्तो$पि = निद्राणोऽपि, प्रबुद्धः = जागरितः, अत्र विरोधः, परिह “ 
सुप्त, भ्रबुद्धः = प्रकृष्टज्ञानसम्पन्न: । भानुचन्द्रस्तुसुप्तः = शोभना प्ता ( जटा ) यस्य सः। | ९ 
जटायां च राक्षस्याम्‌ ' इति हैमः । सन्निहितनेत्रद्यः = सन्निहितं ( संस्थापितम्‌ ) नेत्रद्वयं ( गोर उ 
द्वितयम्‌ ) यस्य सः; तादृ्योऽपि, परित्यक्तवामलोचनः = परित्यक्तं ( परिवर्जितम्‌ ) वामं (वित 9 
तरत्‌ ) लोचनं ( नेत्रम्‌ ) येन सः । अंतर विरोधस्तत्परिहारस्तु- परित्यक्ता वामलोचना (कामि भ 
र्‌ 
र्‌ 
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येन सः, “विशेषास्त्वङ्गता भीरुः कामिनी वामलोचना ।” इत्यमरः । अन्न सामान्यपदे परो 


» परं विरोधामासे दोषाङ्कुशत्वेन दोषाऽभावः । एवम 
हारीतो नाम मुनिकुमारक:, तदेव = पूर्वोक्तमेव कमलसरः -पद्मप्रचु रकासारं, पम्पासर इति गाद] र 
सिसनासुः - स्नातुमिच्छु: समु, सन्नन्तात्‌ “षा शौचे” इति धातोस्म्रत्ययः उपागमत्‌ = समीपं ग 


(कामिनी ) का परित्याग करनेवाले 
करते हुए आये । उ 


प्रायेणाकारण-मित्राण्यतिकरुणाद्रािणि च सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि । यत: स मां 
तदवस्थमालोक्य समुपजातकरुणः समीपवत्तिनमृषिकुमारकमन्यतममनब्रवीत्‌--'अयं कथमपि 

“शिशुरसज्ञात-पक्षपुट एव तरुशिखरादस्मात्‌ परिच्युतः । इयेन-मुख-परिभ्रष्टेन वाऽनेन 
अवितव्यस्‌ । तथाहि-अतिदवीयस्तया प्रपातस्याऽल्पशेषजीवितोऽ्यमामील्त-ोचनो मुहुमुंह- 
मुंखेन पतति, मुहुमुंहरत्युल्बणं श्वसिति, मुहुमुहश्चञ्चुपुटं विवृणोति, न शक्नोति शिरोधरां 


। तदेहिष । यावदेवायमसुभिनं विमुच्यते तावदेव गृहाणेमस॒ अवतारय सलिल- 
ह दर तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌ । RR 


MSDE लन्ड 


आलोक्य न इष्टा, समुपजातकरुणः = समुपजाता ( समुत्पन्ना ) करुणा ( दया ) यस्य सः । समीप- 
बतिनं = निकटस्थायिनम्‌, अन्यतमम्‌ = एकम्‌, ऋषिकुमारं = मुनिसुतम्‌, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । 
| अयमिति । अयं = सन्निकृष्टस्थः, असंजातपक्षपुट: = असमुत्पननच्छदपुटः, एव शुकसिशुः = 
ह| क्षीरशावक:, कथमपि =केनाऽपि प्रकारेण । अस्मात्‌ = निकटस्थात्‌, तरुशिखरात्‌ = वृक्षोध्वेसागात, 
परिच्युतः = परिस्रस्तः । वा=अथवा अनेन = शुकरिशुना, व्येनमुखभ्रष्टेन == दयेनस्य ( पतत्रिणः, 
:* आखेटशीलपक्षिविशेषस्य ) “प्त्री श्येन” इत्यमरः । षयेनो हिन्दीभाषायां “वाज” इति नाम्ना 
विख्यातः । मुखं ( वदनम्‌ ), तस्मात्‌, परिभ्रष्टेन ( परिच्युतेन ), भवितव्यं = भाव्यम्‌ । ` 
तदेवोपपादयति--तथा हीति । प्रपातस्य = प्रपतनस्थानस्य, अतिदवीयस्तया == अतिशयदुरत्वेन, 
अयं = शुकदिशुः, अल्पशेषजीवितः =अल्पशेषं ( स्तोका$वशिष्टय्‌ ) जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्य सः । ” 
“शेषोऽनन्ते वधे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि चे”ति हैमः अतएव आमीलितलोचनः = आमीरिते ( ईषन्मुद्रिते ) 
छोचने ( नेत्रे ) यस्य स: । मुहुमुंहुः = वारं वारं, मुखेन = वदनेन करणेन, पतति = निपतति, मुहुमुहुः 
अत्युल्बणं = प्रव्यक्तं, “स्पष्टं स्फुट प्रव्यक्तमुल्बणम्‌ ' इत्यमरः । के मुहुमुहुः चःचुपुटं =; 
ोटिपुट, विवृणोति र विकासयति। शिरोधरांनग्रीवां, घारयितुं= स्थिरीकतु, न शक्नोति =न समथो 
॥| भवति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । एहि = आगच्छ । ps एव = यत्काळस्‌ mp क 
5. असुभिः = प्राणेः, न विमुच्यतेम्न्न पर: » परावत्‌ एव , ईम = 
| + गृहाण = धारय । सलिलसमीपं = जलनिकटम्‌, अवतारय=प्रापय, इति = एवम्‌, अमिधाय= 
£] उक्त्वा, तेन == ऋषिकुमारकेण, प्रयोज्यकर्ता, मां, सरस्तीर =कासारतटम्‌, अनाययत्‌ > प्रापयत्‌ । 
उपसुत्पेति । जलसमीपं = सरिलाऽन्तिकम्‌, उपसृत्य = राप्य, चः एकिर SF ष 
4 (एकभागे ) निहितौ ( स्थापितौ ) दण्डकमण्डळू ( पालाशदण्डकरको ) येन सः । आमुक्तप्रयत्तम्‌ = 
RR त त ७००७०५ ७ ल 
| प्रायः सञ्जनोंके चित्त विना कारणके ही, मित्र और अतिशय करुणासे सदा आद्रे होते हैं । उन्होंने 
(दारीतने ) वैसी अवस्थावाळे मुझे देखकर करुणा उत्पन्न होनेसे समीपमें स्थित दूसरे सुनिकुम सळ 
नही उगे हुए पंखोंवाला “यह तोतेका बच्चा किसी प्रकार इस पेड़ी चोटीसे गिर पड़ा है, अथवा यह wo 
॥ गिरा होगा । जैसे कि-_गिरनेका स्थान अतिदूर दोनेसे अल्पशेष जीवनवाळा यदद भा 2303 ह 
|| गिरता है, वारंवार अत्यन्त जोरसे श्वास लेता है, वारंवार चज्नुपुट खोळता है! कर bh अ 
| ऐसा हाल जब तक पातः दो न ला यची, जके समीप जाकर एक ओर 
[स अ छोड़नेवाडे और सुखको ऊँचा करनेवाले सुझको स्वयम्‌ 


गी 


~ 
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-मुखमज्ञुल्या कतिचित्‌ सलिल-बिन्दूनपाययत्‌ । अम्भःक्षोदक्तसेकञचोपज् 
ms जलशिशिरायां छायायां निधाय स्वोचितमकरोत 
विधिस्‌ । अभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपूतो ' जपन्नघमर्षणानि भत्यग्रभग्नेर्न्मुखो 
वित्देनेलिनीपत्त्र-पुटेन भगवते सवित्रे दत्त्वाघंमुदतिष्ठत | आगृहीत-घौत-घवळ- 
सहज्योत्स्त इव सनध्यातपः करतल-निधूनन-विशद-सट: मत्यग्रस्नानाइ-जटेन सकते) 
मुनिकुमार-कदम्बकेनानुगम्यमानो मां गृहीत्वा तपोवनाभिमुखं शनेः शनेरगच्छत्‌। | 
ST | 
आमुक्तः ( परित्यक्तः ) प्रयत्नः ( शरीरस्थितिप्रयासः ) येन, तम्‌ । उत्तानितमुखम्‌ - उ 
( ऊर्ध्वीकृतम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) येन तं, ताइसं मां, स्वयम्‌ = आत्मना, आदाय = गृहीत्वा, कतिः हि 
कांचित, सलिलबिन्दूनु = जरूपृषतान्‌, अपाययत्‌  पीतातु अकारयत्‌ । ै |, 
अस्भ:क्षोदेति । अम्मःक्षोदक्ृतसेकम्‌ = अम्मसः ( जलस्य ) क्षोदेः ( कणिकागि: च ( 
( विहितः ) सेकः ( सेचनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अतएव उपजातनवीनप्राणम्‌ = उपजाता; (उत्तर ( 
नवीनाः ( नूतनाः ) प्राणाः असवः ( यस्य ), तम्‌, मामिति दोषः । उपतटप्ररूढस्य = तटस्य इ पः 
उपतटं, समीपाःर्थेऽव्ययीमावः, प्ररूढस्य ( उत्पन्नस्य ) । ननवछिनीदळस्य = नवा ( नूतना | ( 
नलिनी ( पद्मिनी ) तस्या दलस्य .( पत्त्रस्य ) । जलशिशिरायां = जलेन ( सलिलेन ) शिशित रे 
( च्ञीतळायाम्‌ ) छायायाम्‌ ( अनातपे ), निधाय = स्थापयित्वा । स्वोचितं = स्वस्य ( आत्रः देः 
उचितं ( योग्यम्‌ ), स्तानर्विधि > मञ्जनविधानम्‌ । अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । {उ 
अभिषेकाऽवसान इति । अमिषेकाऽवसाने = अभिषेकस्य ( स्नानस्य ) अवसाने ( अत्ते ) * 
अनेकप्राणायामपृत: -- अनेके ( बहवः ) ये प्राणायामाः ( पुरकादीनि योगस्य चतुर्थाङ्गाति)॥ ` ( 
पूतः ( पवित्रः ) सन्‌, अधमषंणानि अघं भृष्यन्तीति, ल्युट्‌ = पापनाशकान्‌ “आयज्गौ "रि 
मनत्रातू, “सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्वधमर्षंणम्‌।” इत्यमरः । .जपनु = जपं कुवंनु । उमुद् ` 
ऊध्वंवदनः सूर्योन्मुखः. सञ्नितिमावः। प्रत्यग्नमग्ने: = सद्योऽवचितैः, रक्ताऽरविन्दैः == रक्तक ( 
नलिनीपत्त्रपुटेन = नलित्या: ( कमलिन्या: ) पत्त्रपुटेन ( दलपुटेन, आधारभूतेनेतिमावः ) । मरने - 
बड्विधेश्वयसम्पन्नाय, सवित्रे = सूर्याय, अर्घं = पूजां, दत्तवा = वितीय, उदतिष्ठत्‌ = उत्यितः । 
` आगुह्ीतेति । आगृहीतं ( स्वीकृतं, स्नानाऽनन्तरमिति शेषः ), धौतं ( क्षालितम्‌ ) त 
तुल्ययोगबहुन्नीहिः, “'वोपसजंनस्ये” त्यनेन विकल्पत्वात्सहस्य ४। उ 
देशाऽमावः । सन्च्यातप इव =सायङ्कालिकद्योत इव । करतलेत्यादिः० == करतलेन ( | ३ 
यत्‌ ( निधूनन ( स्चालनम्‌ ) तेन बिशदा ( निर्मला ) सटा ( जटा ) यस्य सः। प्रत्यग्रस्तावाछ 
क प ) यत्‌ स्नानं ( मज्जनम्‌ ) तेन आर्द्रा ( क्लिन्ना ) जटा (स्व ( 
Cd समस्तेन तेन = पुवंकथितेन, मुनिकुमारकदम्बकेन +- ऋषिसुतसमूहेन, ब १ 
मानः = rs मां गृहीत्वा = आदाय, शने: = मन्दं मन्दं, तपोवनाऽमिमुखं सर] ( 
ऊँगड TS ७ त्त्य 
डेकर ऊँगलीसे कुछ जंलबिन्दुओंकों पिछाया । जलविन्दुसे सेचन किये "न ळल त्त 1 
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किनारेके समीप उत्पन्न नये कमछिनीके पत्तोकी जलसे F 
उण्डी छायामें रखकर अपने योग्य स्नानकी बे 

व ग क समाप्षिमें अनेक प्राणायामोंसे पवित्र होकर पवित्र अघमर्षण मन्‍्त्रोंकों जपते हुए छा] क 
. पग तोड़ गये लाल कमसे कमळिनीके दोनोंसे भगवान्‌ सूर्यको अर्थ देकर उठ गये । सफेद और भ] दे 
वल्कळको प चांदनीवाळे सन्ध्याके सरयंप्रकाशके समान होकर द्ाथोसे फटकारनेसे उज्ज्वल जटवाळे १ | 6 
जवान माह जटाबाळे समस्त उन युनिकुमारॉसे अनुगत होते हुए मुझे छकर भारिर तपोवनके पास कोर. 
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| कथामुखे--जाबाल्याश्रमवणनस्‌ ११९ 


| हेः, एलालताकुलित-नालिकेरी-कलापे: लछोल-लोध्र-लवली-लवज़-पक॒वेः, उल्लसित- 
ं ट अलिकुल-झद्धा र-मुखर-सहकारे:, उन्मद-कोकिल-कुल-कलाप-कोलाहलिभिः, 
| = केतकी-रजःपु-पिञ्जरेः, . पूगीलता-दोलाधिरूढ-वनदेवतेः, .. तारंकावर्षमिवा-धम्म- 
| विनाश-पिशुन कुसुम-निकरमनिल-चलितमनवरतमतिधवल्मुत्सजस्धि:, संसक्तपांदपे: कानः 
| दव्पगढस, अचकित-प्रचलित-कृष्णसार-शत-शबलाभिः, उत्फुछस्थलकमल्नी-छोहिनीमि:, 
| न्प SS SN 


॥ अनतिदूरमिव=कियद्दुरमिव, गत्वा = प्राप्य, “आश्रममपस्यमिति दुरस्थास्यां 
पदास्यां सम्वन्धः । दिशि दिशि = प्रतिदिशं, सदा =सवंदा, सन्निहितकुसुमफलः = सन्निहितानि 
| (विद्यमानानि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) फछानि ( सस्यानि ) येषु, ते: । तालेत्यादिभिः = ताला: 
( हृणराजाः ) तिलकाः ( क्षुरकाः ), तमाछा: ( तापिच्छाः ) हिन्ताछाः ( वृक्षविशेषाः ) बकुछा: 
| (केसराः ), एते बहुलाः ( प्रचुराः ), येषु, तानि, तैः, “काननः” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
3 परत्राऽपि । एलालताऽक्कुलितनारिकेरीकलापिः = एलाळताभिः ( चन्द्रवालावल्लीभिः ) आकुलिता: 
| (व्याप्ताः ), नालिकेरीकलापाः ( लाङ्ञछीसमूह्ाः ) येषु तैः। “नालिकेरस्तु लाङ्गळी”त्यमरः । 
| नेळलोध्रलवलीळवङ्गपल्लवेः = लोलाः ( चञ्चलाः ) छीध्र-लुवली-लवङ्गानां ( गालव-छताविशेष- 
९} देवकुसुमानाम्‌ ) पल्लवाः ( किसल्यानि ) ` येषु, तैः। “ल्वर्जु देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्‌'' इत्यमरः । 
| उल्लसितचूतरेणुपटलैः = उल्लसितानि ( उद्दीप्तानि ) 'चूतरेणूनाम्‌ ( आङञ्जकुसुमपरागाणाम्‌ ) पटलानि 
« ( समूहाः ) येषु, तैः । अलिकुलझङ्कारमुखरसहकारेः = अलिकुळानां ( भ्रमरसमूहानाम्‌ ) ङ्कारेण 
'( ङ्कृत्या, झमिति.घ्वनिनेति भावः ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) सहृकाराः ( अतिसौरमयुक्ताञ्र- 
वृक्षा: ), येषु, तैः । उन्मदेत्यादिः० ==उन्मदाः ( उत्कटमदाः ) ये कोकिछा: ( त > ), तेषां कुछ 
| ( सजातीयवर्गं: ), तस्य कलापः ( समहः ) तेन कोलाहलिमिः ( कलकळूशन्दयुक्तः ), उंत्फुल्लकेतको- 
"| रज्ञःपुञ्जपिञ्जरेः = उत्फुल्लाः ( विकसिताः ) याः केतक्यः ( क्रकचच्छदवृक्षाः ) तासां रजःपुञ्जाः 
| ( परागसमुहा: ) तैः पिञ्जरः ( पीतवर्णे: ) । ' पुगीलतेत्यादिः० = पूगीलताः ( क्रमुकंवल्ल्य: ) एव 
| दोलाः ( प्रेद्मा: ), ता अधिरूढाः ( आश्रिता: ) वनदेवताः ( अरण्याऽधिदेव्यः ) येषु, तैः । “दोला 
| प्रेह्वादिका स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । अधमंविनादपिणुनम्‌ = अधमंस्य ( पापस्य ) विनाञ्चः ( ध्वंसः ) 
ह| तस्य पिशुनम्‌ ( सूचकम्‌ ), सुरपूजोपयोरित्वेनेति भावः । अनिळचलितं = वामुकस्मितम्‌, अतिषवलमु- 
है| अतिशयशुक्छ, कुसुमनिकर = पुष्पसमुहं, तारकावषंस्‌ इव =नक्षतवष्टि इव, अनवरतं = निरन्तरसू, 
उत्सजद्धि: = विकिरट्धि:, सं सक्तपादपैः = संसक्ताः' («अ्योत्यं मिलिताः) पादपाः ( वृक्षाः ) 
{| येषु, तैः । ताहशे: काननैः = वनैः, उपगूढं = परितो व्यासम्‌ । 
अचकितेति । अचकितेत्यादिः० = अचकिताः ( अत्नस्ताः ) प्रचरिताः (प्रसृताः) ये इष्णसाराः 
| ( भृगविल्षेषा: ) तेषां शतं ( दशशती, बढा ), तेन शबछाभिः ( चित्राभिः 
| कारप्यस्यलीभिः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राईपि। उत्फुल्लकमलिनीछोहिनीमि: = उत्फुल्ला: 
£| (विकसिता:) याः कमलिन्यः.( पद्मिन्यः ), तामिः लोहिनीमिः ( रक्तवर्णामि: ) । मारीचेत्यादिः० = 
३ म ल म 
र पेड़ोंसे सम्पन्न, इछ रूत ग्या ] I) ३.७३ के 
| के प्नवोंसे युक्त, शोभित आमकी मन्जरीके परागोंवाळे, भौरोके कह वावग कक बना 


आरूढ थीं, ताराओंकी वृष्टिके समान अधर्मनाशके सूचक, 
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| रागे | 
कोठाहलसे सम्पक्ष, विकसित केतकी ( बेवडा सूचक, हाते रिते हुए अतिशय पु्सयूहलों रित 


अनतिदूरमिव गत्वा दिशि-दिशि सदासनिहित-कुसुमफले: ताल-तिलकतमाल-हिन्ताल- . 
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| १ पेते हुए, परस्पर सटे हुए बक्से युक्त जजास व्याप्त, निमय होकर चले इए सैकड़ों इष्णसार गोसे रंगे द 


१२० केदम्बरो | 
मारीचमायामृगावलून-प्रर्ढचीरुदला भिः, दाशरथि-चाप-कोटि-क्षत-कन्द-गत्तविषमिह 
दण्डकारण्यस्थलीभिरुपशोमितप्रान्तम्‌, आगृहीतसमित्कुशकुसुममृच्द्धि: अध्ययन मुख्र्‌ 
न सर्वतः प्रविशद्भिः मुनिभिरशून्योपकण्ठ्‌; उत्कण्ठितदिखण्डिमण्डल-श्रू हि 
पूरणध्वानसू, अनवरताज्याहुतिप्रीतेश्वित्रभानुभि: सशरीरमेव मुनिजनममरलोक र्ध 
उद्घूयमान-धूम-लेखाच्छलेनावद्धयमान-स्व्रगंमार्ग-गमत-सोपान-सेतु मिवोपलक्ष्यमाणप् ती 
रवात्तनीभिस्तपोधन-सम्पर्कादिवापगतकालुष्याभि:, तरजू-परम्परा-संकरान्तररत 


मारीच: ( राक्षसविरोषः, ताडकायुत्र: ) एव मायामृग: ( कपटहरिण:, हरिणवेषधारीति माव; र्‌ 
, प्राक्‌ अवळूनानि ( छिन्नानि ) पश्चात्‌ रूढानि ( उत्पन्नानि ) वीरुधां ( प्रतानिनीनां लतानाम्‌ ) च 
( पत्त्राणि ) यासु, ताभिः । दाशरथीत्यादिः०=दाशरथिः ( दशरथपुत्रो रामः, दशरथस्याःपत्य ® 
“अत इन्‌” इति सूत्रेण इञ्प्रत्ययः ) । तस्य ( दाशरथेः ) या चापकोटिः ( घनुरग्रभागः ) स्या 

( उत्खाता: ) ये कन्दाः ( मूछानि ) तेषां गर्ताः ( भूमिविबराणि ), तैः विषमितम्‌ ( उन्नताज्क 
तलमू ( अधोभाग: ) यासु, ताभिः । ताहशीमिः दण्डकारप्यस्थलीभिः == दण्डकवनाऽषनिमृषि 
उपशोमितप्रान्तम्‌ = उपद्योमित: ( उपद्योभां प्रापितः ) प्रान्तः ( पश्चाद्भागः ) यस्य तम्‌ । 

, आगृहोतेति। आगृहीताः ( आत्ताः.) समिधः ( इन्धनानि ) कुझ्या: ( दर्भाः ) बुस 

( पुष्पाणि ) मृदः ( मृत्तिकाः ) य॑स्तैः, “मुनिभिः इत्यस्य विशेषणम्‌ । अध्ययनंमुखरशषिषयाजु 
अध्ययनेन ( वेदपारायणेन ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) ये शिष्याः ( छात्राः ) तैः अनुगतैः (गुरू. 
सवतः > अमितः, प्रविशऱ्दरि: = प्रवेश कुवं ड्भः, मुनिभिः = मननझ्लीले: तपस्विभिः, अशुत्योपकण्म्‌ः 
अशुन्यः ( अरहितः, युक्त इति भावः ) उपकण्ठः ( समीपदेशः ) यस्य, तम्‌ । उत्कण्छिेत्यादिः 
उत्कण्ठिताः ( मेघष्वनिश्ान्त्या उत्कप्ठायुक्ताः ) एताहशा ये शिखण्डिनः ( यराः ) ,तेषां एज 

( समूह: ) तेन श्रूयमाणः ( आकण्यंमानः ) जलेन ( सलिलेन ) कलशपुर॒णस्य ( कुम्भपूरणस। 
घ्वानः ( शब्दः ) यस्मिस्तम्‌ । 
अनवरतेति । अनवरतम्‌ ( निरन्तर''यथा तथा ) या आज्याहुतिः ( घृतहवनम्‌ ) तया भः 

( तपितैः ) चित्रमानुभिः ( अग्निभिः, jo Nn 88 pe 

( सदेहम्‌ ) एव, मुनिजनम्‌ = तापसवगंभ्‌, अमरळोक = स्वगं, निनीषुभिः = नेतुमिच्छद्भिः, उ 
मानेत्यादिः० = उद्धूयमाना ( संचायंमाणा, वायुवशादिति शेष: ) या धूमळेखा ( अस्िष्वजप्डर | 

ळू (जोक ( कपटेन ), आवद्धथमानेत्यादि:० == आबद्धथमानम्‌ ( विरच्यमानम्‌ ) वा 
क ( प्राप्तेः ) सोपानसेतुम्‌ ( आरोहणालिम्‌ .) इव, उपलक्ष्यमाणं = व्यज्यमांग 

- आसन्नेति । आसन्नव्तिनीमिः == समीपस्थायिनीभिः, तपोधनसंपर्कात्‌ = तपोधनानां (त ह 
नाम्‌ ) संपर्काद्‌ ( सम्बन्धात्‌ ) इन, अपगतकालुष्याभिः = अपगतं ( दुरीभूतम्‌ ) कालुष्यं ( पापगाग 


यासां, ताभिः, तरज्ञत्यादिः०-तरङ्गपरम्परासु रात (ऊमिपडूक्तिषु) संक्रान्ता (प्रतिबिम्बिता) संक्रान्ता (प्रतिबिम्बिता) रवि) 


E 
Af ज~ 
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र ( शब्द करनेवाले) शिष्यासे अनुगत, सब जोरसे था समिधा, कुश और मिंट्टीको लिये हुए अर | 
जहांपर जळसे | 

सुनिजनोंको शरीरके साथ ह शब्द उना जा रहा था, निरन्तर घीकी आहुतिसे प्रस | 

कछुपता युक्त देखा जा रहा था, i 4 

तै जिसकी कडपता ( अस्वच्छता वा पाप ) नष्ट हो गई है, तरज्ञोंकी पडि संक्रात | 
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| कथामुखे--जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ १२१ 
| किरि भः, तापसदशंनागतस्तषि-मालाविगाह्ममानाभिरिव, विकच-कुमुदवनमृषिजन- 
| मुपासि तुमवतीर्ण॑ ग्रहगणमिव निशासूद्ृहन्तीभिर्दीधिकाभिः परिवृत्तम्‌, अनिलावनमितः 
” भः प्रणम्यमानमिव वनलताभिः, अनवरतमुक्तकुसुसेरम्यच्येमानमिव पादपे:, आबद्ध- 

पहुवाज्ञलिभिरुपास्यमानमिव विटपेः, उटजाजिर-प्रकीणे-शुष्यच्छ्यामाकस्‌, उपसंगृंहीता- 
मलक-लवली-लव॒ज़्-ककन्धू-कंदली-लकुच-चूत-पनस-तालफंलस, अध्ययनमुखर-बटुजनम्‌, अन- 
| वरत-श्रवण-गृहीत-वषट्कार-वाचालयुककुलम्‌, अनेक-सारिकोदघुष्यमाण-सुब्रह्मण्यस्‌, अरण्य- : 

mmm ITT भ 


| (सूरयमण्डलस्य) पड्क्तिः (आविः) यासु, ताभिः । “दोघिकामि:' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 

ह) . तापसेत्यादिः० > तापसानां ( तपसिविनां, जाबालिप्रभृतीनामिति भावः ) । दद्यंनाय ( विलोकनाय ) * 

| आगता ( प्राप्ता ) या सप्तषिमाळा ( कण्यपादिसक्षपिपङ्क्तिः ) तया विगाह्ममानाभिः, ( विलोड्यमा- 

। नाभिः ) इव, एतेन सपर्षीणां रविप्रतिविस्वसाइद्यं निरूपितम्‌ । उत्प्रेक्षाइछछार: । तथा निशासु = 

| रात्रिषु, ऋषिजन = जाबाल्यादिमुनिगणम्‌, उपासितुं=सेवितुम्‌, अवतीर्ण-कृताध्वतरणम्‌, उपरिष्टादागत- 

मित्यर्थः । ग्रहगणम्‌ इव = खेटसमूहम्‌, इव सूर्यादिकमिवेति भाव: । उत्प्रेक्षा । विकचकुमुदवनं = 

| विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( कैरवाणि ) तेषां वनम्‌ ( समृहम्‌ ) उद्वहन्तीमिः = 

प) प्रार्‍यन्तीमिः, दीधिकामिः = वापीभिः, परिवृतं == परिवेष्टितम्‌ । ३६. 

अनिलेति । अनिलाऽवनमितञ्चिलराभिः = अनिलेन ( वायुना ) अवनमितानि ( नञ्जीभूतानि ) 

£| शिखराणि ( ऊध्वंभागाः ) यासां तामि: । ताइशीभिः वनलतामि: = अरण्यवल्लीमिः, प्रणम्यमानं = 

नमस्क्रियमाणम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । क 
अनवरतेतिः। अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) मुक्तानि ( त्यक्तानि ) कुसुभानि ( पुष्पाणि) « 

१) यैः, तैः, पादपैः = वृक्षैः, अभ्यच्यंमानम्‌ = पूज्यमानम्‌, इव । उत्प्रक्षा । 

आबद्धेति। आबंद्धाः ( रचिताः ) पल्लवाः ( किसलयानि ) एव अञ्जलयः ( हस्तसम्पुटाः ) 

यैः, तैः, ताहशे: विटपैः = शाखाभिः, उपास्यमानं = सेव्यमानम्‌, इव । रूपकम्‌, उत्प्रेक्षा चेति 

॥ द्योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। . . 

उटजेति। उटजानाम्‌ ( पणंझालांनाम्‌ ) अजिरेषु ( प्राङ्गणेषु ), प्रकीर्णाः ( प्रसारिताः ) 

` अतः शुष्यन्तः ( शोष प्राप्नुवन्तः ) श्यामाकाः ( घान्यविशेषाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 

५. ` 'उपसंगुहीतेति । उपसंगृहीतांनि ( उपसंग्रहविषयीकृतानि ) आमलकानि ( घात्रीफलानिः) ` „ 
लवल्य: ( लताविशेषा:, लक्षणया तत्फलानि ) । ककंन्च्वः ( बदयेः लक्षणया बदरीफलाति ) कदल्यः 
रम्भाः, लक्षणया. कदलीफलानि, भाषायां “केला” नामकानि, लकुचानि ( लिकुचानि, आषायां 
`| ५बढ्हर' नामकफलानि ) चूतानि ( आञ्रफछाति ) पनसानि ( पनसफलानि, आषायां 'कठहर 
| नामकफलानीति भावः ) तालीफलानि ( तृणराजफलानि, भाषायां ताडनामकाचीति भावः ), यस्मि- 
| 'स्तम॒ । “ककन्घूबेदरी कोलिः” “लकुचो लिकुचो डडू:” इति “पनसः कण्टकिफल'' इति चाऽमरः। 
अध्ययनमुखरबटुजनम्‌ == अध्ययनेन ( वेदादिश्ञास्त्रपठ्नेन ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) वटुजना: ७ 
` ( बरह्मचारिजना: ) यस्मिन, तम्‌ । £ , 
| मण्डल्की पडक्तिसे अतः मानों जहां तपस्वियोंके दर्शनके लिए आये हुए सप्तर्षि-परम्परा प्रवेश कर रही है। 

' राते खिरे o ाप a ऋषियोंकी उपासना करनेके लिए उतरते हुए अहगणको धारण करती हुई 
| भाबछियोसे घिरा हुआ, वायुसे जिसका अग्रमाग झुकाया गया है पेसी बनळताओसे प्रणाम किया गयासा, पल्लव: 
जोड़े हुए वृक्षोंसे उपासना किये गयेके समान, जहां पणशाळाके श ळण सागा जा वा 

॥ था, जहांपर आंबला, लवली, बेर, केला, बड़हर, आम, कटर और ताड ये सब फल संगृहीत थे, अध्ययनसे मुखर _ 
$| ( शब्द करनेवाले ) बडजनोसे युक्त, जहांपर लगातार झुननेसे ग्रहण किये गये वषदू ( शब्द ) से वाचाड शुकसमूह 


दर 
$ 
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कादम्बरी 


१२२ 
ोपभुज -वैश्वदेवबलिप्रिण्डस्‌, आसन्न-वापी-कलहुंसपोत-भुज्यमानः 
आ भक i नाता याव भबमिसामसापता 


कुसुमम्‌, उपल-भग्ननालिकेर-रसस्निग्धशिलातलस्‌, ane | 
रक्तचन्दनोपलिप्तादित्यमण्डल-निहित-करवी रःकुसुमस्‌, इतस्त दषप्त-भस्मलेलाजता 
जनभोजन-भूमिपरिहारम्‌, परिचित-शाखामृग-कराङृष्टिनिष्कास्यमान-प्रवेश्यमान-रः 


अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) "अया da ) ये 
हविर्दानोच्चारणशब्दाः ) तैः वाचाळं ( जल्पाकम्‌ ) शुककुलं : ) यस्मिन, तम्‌ । ` है 
- अनेकेति । र ( नाः पक्षिणीमिः, भाषायां “मैना? र 
आवः ) उद्घुष्यमाणम्‌ ( उच्चस्वरेण पठ्यमानम्‌ ) सुब्रह्मण्यं ( मन्त्रविशेषः ) यस्मिनू, तम्‌ । 
अरण्येति । अरण्यकुक्कुटैः ( वनचरणायुधेः, पक्षिविशेषे: ) उपभुज्यमानः ( म्मा 
वैश्वदेववलिपिण्ड: ( चिश्चदेवोहेशेन दीयमानः पूजान्नपिण्ड: ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
आसस्नेति । आसन्ना ( निकटवतिनी ) या वापी ( दीधिका ) तस्यां ये कहु ( 
( कादम्बपक्षि्यावका: ) तैः भुज्यमानः (मक्ष्यमाण:) नीवारबलिः ( मुन्यज्नपूजापदार्थ: ) यस्मिर त 
एणीति। एणीनां ( हरिणीनाम्‌ ) जिह्नापल्छवे: ( रसनारूपकिसलये: ) उपलिहदमरर 
( संस्पृश्यमाना: ) मुनिबालकाः ( तपरिविकुमाराः ) यस्मिन्र, तम्‌ । | 
अग्नीति । अग्निकाये ( होमे) अधेदग्धानि ( सामिभस्मीभूतानि ) अतः मिसमिसायः 
( मिसमिसेतिध्वरनि कुर्वाणानि ) समित्कृशकुसुमानि ( इन्धनदमंपुष्पाणि ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 


वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वच इति भावः ) तेषां रसः ( निर्यासः ) तेन पाटलं ( श्वेतरञ|| ( 
भूतल ( भूमितलम्‌ ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
_ रक्तेति। रक्तचन्दनेन ( पत्त्राज़्ेन ) उपछिप्तम्‌ ( उपलेपनविषयीकृतम्‌ ) यत्‌ आदिम 
(सर्यमण्डळम्‌) तस्मिमु निहितानि (स्थापितानि) करवीरकुसुभानि ( हयमारकपुष्पाणि ) यस्मि, ल! 
इतस्तत इति । इतस्ततः > यत्र तत्र, सावेविमक्तिकस्तसि: । विक्षिसेत्यादिः० = विरि 
( रचिता ) या मस्मलेखा ( भूतिपङ्क्तिः ), तया कृतः ( विहितः ) मुनिजनानां ( तापसजवाता|| 
मोजनभूमेः ( भक्षणस्थानस्य ) परिहारः ( निषेधः, अन्यजनप्रवेशस्थेति माव: ) यास्मिस्तम्‌ । ¶ 
चितेत्यादिः० == परिचिताः ( संस्तुताः ) ये शाख्रामृगाः ( वानराः ), तेषां करादृष्ट्या (ह 
. कषेणेन ) केचित्‌ निष्कास्यमानाः ( वहिनीयमानाः ) केचिच्च प्रवेश्यमानाः ( क्रियमाणप्रवेशः| 
जरन्तः ( जीर्णाः, वृद्धा इति भावः ) अन्धाः ( दर्शनविकला: ) तापसाः ( तपस्विनः ) यसि, ल! 


थे, अनेक मैनाओंसे जहांपर सुब्रह्मण्य ( मन्त्रविशष ) पढ़ा जा रहदा था, जहाँपर जङ्गी मुर्गें वैश्वदेवका रि 
खा रहे ये, पासकी बाबळीमें कछहंसके बच्चे नीवारवरि खा रहे थे । बात पहनी समान जीमते सुनि 
चाट रही थीं, अग्निकाय ( हवन ) में आधा जळे इए समिधा; कुश और फूलांका “मिस मिस” शर्व हए 
था, पत्थरोंसे तोड़े गये नारियळके रससे शिळातल स्निग्ध ( चिकना ) था, थोड़ी देर पहले छोड़े गये वल्कल 
भूतछ यावी हो गया था, रक्त चन्दनसे उपलिप्त सूयंमण्डल्मे करवीरके फूछ चढ़ाये गये थे। वत्र | 
ग बार तपस्वियांकी भोजनभूमिमें औरोके : आनेमे निषेध कर दिया था, परिचित ( पालतू) बन्द्रॉक ६ 
आाकर्षणसे कुछ इड्डे और अन्ये तपस्वी निकाळे जा रहे ये और कुछ प्रवेश कराये जा रहे ये, हाथीके बोरे “|. 
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| कथामुखे--जाबाल्याश्रमवर्णनस्‌ ९२३ 


| का इभःकलभार्दधोपभुक्तपतितेः सरस्वती-भुजलता-विगलिते: शङ्भवलयैरिव मृणाल- 
पः कल्माषितस्‌, तऋषिजनार्थमेणकेविषाणःशिखरोत्खन्यमानविविध-कन्दमूलम्‌, मम्वृ- 
पष्करुटेवतकरिमिराइ््यमाण वेटपालवालकस्‌, ऋषिकुमारकाङृष्यमाणवनवराहंष्ट्रान्त- 

“ल लग्त-शालूकस, उपजात-परिचयेः कलापिमि: पक्षपुटपवन-सन्घुक्ष्यमाणमुनिहोम-हुताशनस, 
-चरु-चारुगन्धस्‌, अद्धपक पुरोडाश-परिमरामोदितम्‌, अविच्छिन्नाज्यधाराहुति-हुत- 

र भुग्झद्भार-मुखरितिसु, उपचर्य्यंमाणातिथिवगंस्‌, पूज्यमानपितृ-देवतम्‌, अच्यंमान-हरिःहर-पिता- 


NTN TE प पप पाम 


इभेति । इमकलमानाम्‌ ( हस्तिशावकानाम्‌ ), अत्र कळभपदेनेव हर्ति्यावकरूपाऽंवोधेऽपि 

पुनरिमपदस्य “विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथर्विशेषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्रपरत्वम्‌”? 
| इति न्यायेन शावकल्पाः्थंपरत्वाहोषाःमाव इत्यवधेयम्‌ । अर्धोपमुक्तेम्य: ( सामिमक्षितेभ्य: ) 
| .पतितानि ( स्तानि ) तैः, “मृणारूशकले:” इत्यस्य विशेषणम्‌ । सरस्वतीगुजळताविगळिते: = 
सरस्वत्याः ( शारदायाः ) भुजलते ( बाहुवल्ल्यो ) ताम्यां, विगलितेः ( सस्ते: ), श्भवळयैः 
व! ( कम्बुकङ्कणेः ) इव, मृणाळशकलेः (बिसखण्डेः) । कल्माषितम्‌ ( चित्रितम्‌ ) । अत्रोतमरेक्षाऽुङ्कारः । 
ग! ऋषीति । ऋषिजनाऽरथं = मुनिजनाऽथंम्‌, एणकः = मृगैः, विषाणेत्यादि = विषाणशिखरी: 
| ( स्परान्तः ) उत्खन्यमानानि ( अवदायंमाणानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) कन्दमूखानि 
|. ( बस्यमूलदिखा: ) यस्मिस्तम्‌ । 
| . अम्बुपूर्णेति । अम्बुपुणंपुष्करपुटैः = अम्बपूर्णानि ( जलूपूरितानि ) पुष्करपुटानि ( भुण्डाऽ- 
| ग्राणि ) येषां, तैः, “पुष्करं करिहस्ताऽग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले 17 इत्यमरः । वनकरिमिः = अरण्य- 
त | गजैः, आपूर्यमाणविटपाळवाळकस्‌ = अपूर्यंमाणानि ( संभ्रियमाणानि ) विटपानाम्‌ . ( वृक्षाणाम्‌ ) 
४ आलवालकानि ( आवापाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
ऋषीति। ऋषिकुमारकंः ( मुनिमाणवकंः ) आकृष्यमाणानि । ( क्रियमाणाक्षणाति ) 
| बनवराहाणाम्‌ ( अरण्यशूकराणाम्‌ ) दंष्टा$न्तरालल्ग्नानि ( दीघंदशनास्यन्तरसंबद्धानि ) शालूकानि 
| ( कमळकन्दाः ) यस्मिनु, तम्‌ । “झाळूकमेषां कन्दः स्यात्‌ इत्यमरः । 
। उपजातेति । उपजातपरिचर्य:-सञ्जातसंस्तवे:, पूर्वपरिचितैरितिमाव: । कळापिमिः = मयूरः, 
| क्षपटेत्यादिः० = पक्षपुटयो: ( पतत्रपुट्यो: ) पवनेन ( वायुना ) संधुक्यमाण: ( सन्दीप्यमान: ) 
मुनीनां ( तापसानाम्‌ ) होमहुताःशनः ( हवनाऽर्तिः ) यस्मिस्तस्‌ । 
| ` आरब्घेति । आरब्धः ( विहितः ) यः अमृतचरु: ( हुतशेषोदन: ) तस्य चार्गन्धः ( मनोहरा- 
| मोदः ) यस्मिस्तम्‌ । 
ति अद्धंपक्वेति । अद्धंपक्व: ( सामिजातपाकः ) यः पुरोडाशः ( हविविशेष: ) तस्य परिमल: 
| gma हा आजी > अन्रुटितेति भावः ) या आज्यधारा ( घृतद्रव 
| .  अविच्छिघेति। अविच्छिन्ना ( ह ति भाव: र 
| परम्परा ) तस्या आहुतिः ( हवनम्‌ ) तया हुतभुजः ( अने ) झंकार: ( झमित्याकारको घ्वनिः ) तेन 
र ( ध्वनितम्‌ ) । उपचरयमाणेत्यादिः० = उपचयंमाण: ( उपास्यमानः ) डड ( प्रइ 
णिकसमृहृः ) यस्मि । पूज्यमानपितृदेवतं  पूज्यमानानि ( अच्यंमानानि ) पिलृदेवतानि ( पिद 

खाकर गिरे तीकी बाहुलतासे झझोंके कडणेसि चित्रित था, जहां ऋषिजनोंके लिए 
ह रेगोके सी नोकसे सोना रहे ये । जहां जजली दाथी जलसे भरे हुए संडके अमभागसे पोको 
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१९४ कादम्बरो | 


महम्‌, उद्दिऱ्यमान-श्राद्धकल्पसू, व्याख्यायमानयज्ञविद्यस्‌, आलोच्यमान-धम्मं वाचे 
विविध-पुस्तकम्‌, विचार्य्यमाण-सकलशाख्नाथंम्‌, आरभ्यमाणपणशारस्‌, उपि ड 
उपमृज्यमानोटजाभ्यन्तरसु, आबध्यमानध्यानस्‌, साध्यमान-मन्त्रम्‌, अभ्यस्यमात-योगग | व 
मानःवनदेवतावलिस्‌, निवेत्त्यंमान-मौज्ञमेखलस्‌, क्षाल्थमान-वल्कलुस्‌, उपसंगृह्यमाणर$ ब 

उपसंस्क्रियमाणक्ृष्णाजिनस्‌, गृह्यमाण-गवेधुकम्‌, शोष्यमाण-पुष्करबीजं ग्रथ्यमानाह । १ 
गृह्ममाणत्रिपुण्डकस, न्यस्यमान-वेत्रदण्डसू, सत्कियमाण परिज्राजकस्‌, आपूर्यमाण | | 
स्‌ 
3 
कु 


देवताच ) यस्मिस्तम्‌ । अच्येमानहरिहृरपितामहम्‌ = अच्येमाना: ( पूज्यमानाः ) हरि: (हिर 
हरः ( शिव: ) पितामहः ( ब्रह्मा ) यस्मिस्तम्‌ । उद्दिक्यमानश्राद्धकल्पस्‌=उद्दिश्यमानः ( से 
क्रियमाणः ) श्राद्धकल्पः ( शराद्वविधिः ) यस्मिस्तम्‌ । व्याख्यायमानयज्ञविद्यं-व्याख्यायमाना (प; 
निरूप्यमाणा ) यज्ञविद्या ( यागप्रतिपादकशास्त्रम्‌ ) यस्मिस्तम्‌ । आलोच्यमानधमंशास्त्रमून्याहे, 
मानानि ( आलोचनाविषयीकृृतानि ) धमंशास्त्राणि ( मन्वादिस्भ्ृतयः ) यस्समिस्तम्‌ । 
पुस्तकं--वाच्यमानानि ( परिभाष्यमाणानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) पुस्तकानि ( (जल 
यस्मिस्तस्‌ । विचायमाणसकलशास्त्राईर्थ --विचायंमाणा: ( विमृष्यमानाः ) सकलाः ( सपत. 
दास्तराईर्थाः ( वेदादिशास्त्रविषया: ) यस्मिस्तम्‌ । आरभ्यमाणपर्णशालम्‌ = आरभ्यमाणाः ( उप 
माणाः ) पर्णशाला: ( उटजा: ) यस्मिस्तम्‌ । उपलिप्यमानाऽजिरम्‌=उपलिप्यमानानि ( 
उपलेपविषयीकृतानि ) अजिराणि ( अज्भनानि ) यस्मिस्तम्‌। “अङ्गणं चत्वराऽजिरे” इत्यमर: | | 
उपेति । उपमृज्यमानानि ( संशोध्यमानानि ) उटजानाम्‌ ( पर्णशालानाम्‌ ) अम्य 
( अन्तर्भागाः ) यस्मिस्तम्‌ । आवद्धधमानघ्यानम्‌ = आबद्धयमानं ( क्रियमाणम्‌ ) ध्यानम्‌ ( चित्त 
उपास्यदेवस्येति शेष: ) यस्मिस्तम्‌.। साध्यमानमन्त्रं = साध्यमानाः ( सिद्धिविषयीक्रियमाणाः ) म 
( मनवः, तत्तदेवतानामिति शेषः ) यस्मिस्तम्‌ । अभ्यस्यमानयोगम्‌ = अभ्यस्यमानः ( वारं-वार हि 
माणः ) योगः ( चित्तवृत्तिनिरोधः ) यास्मस्तम्‌ । उपहूयमानवनदेवताबलिम्‌ = उपहूयमानाः ( क्ल 
बिषयीक्रियमाणा ) वनदेवताम्यः ( अरण्याऽभिष्ठातृदेवेभ्यः ) बलयः ( पूजाद्रव्याणि ) यासि 
निवंत्यमानमोञ्जमेखलं = निवेत्येमाना ( निष्पाद्यमाना ) मौञ्जमेखला ( मुञ्जतृणृनिमितरसत| 
यस्मिस्तम्‌ । क्षाल्यमानवल्कछ = क्षाल्यमानानि ( शोध्यमानानि, जळेनेतिशेषः ) वल्कलानि (वाः 
वृक्षत्वच इत्यथः ) । यस्मिस्तम्‌ । उपसंगृह्ममाणसमिधम्‌ == उपसंगृह्ममाणा: ( उपादीयमानाः ) स 
( इन्धनानि ) यस्मिस्तस्‌ । उपसंस्क्रियमाण कृष्णाऽजिनम्‌ = उपसंस्क्रियमाणं ( शुद्धीक्रियमाणं, ऽ 
नादिनेति शेषः ) ङृष्णाऽजिनं ( कृष्णसारमृगचमं ) यस्मिस्तस्‌ । गृह्ममाणगवेधुक = गृ 
(आदीयमानाः ) गवेधुकाः ( गवेधव:, भाषायां “बाजड़ा” इति प्रसिद्धा धान्यविशेषा: ) यास 
शोष्यमाणपुष्करबीज = शोष्यमाणानि ( शोष नीयमानानि ) पुष्करबीजाति ( वराटकाः ) 7 
स्तम्‌ । ग्रध्यमानाऽक्षमाळ = ग्रथ्यमाना ( गुम्फचमाना ) अक्षमाला ( रुद्राक्षमाळा ) यस्मिस्तम्‌। सर 


शब्द्युक्त, कहीं अतिथियोंका सत्कार हो रहा था, पितृदेवताओंकी पूजा हो रद्दी शिव, और रहम 
ब स आडविधान हो रहा था, कहीं यज्ञविद्याकी 1 कहीं भमर 
रदा था, कहीँ पर्णशाला बः कही अनेक पुस्तकोंका पाठ दो रहा था, कहीं समस्त वेदादि शाखविषयोका पि 

( सफाई रो साला बनाई जा रही थी, आंगनमें लेपन हो रहा था, कहीँ पर्णशालाके भीतर" || 
ण pe था, कहीं ध्यान किया जा रहा था, कहीं मन्त्रोंका साधन हो रहा था, कहाँ योगका | 
कहीं समिधाओंका संग्रह हो जाके पदार्थोका हवन हो रहा था। कहाँ मूँजकी मेखला बनाई जा | 
का अहण किया जा रदा था। कहाँ कृष्णसार सृगके चर्मका उपसंस्कार हो रद्दा था, कहाँ गवेधुका" 
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| कथामुखे-जाबाल्याश्रमवणंनस्‌ १२५ 
: >म अपरिचि र 

. कलिकालस्य, अर्पाराचतमनतस्य, अश्वुतपूर्वमनद्भस्य, अब्जयोनिमिव ही 
र हर, अंसुरारिमिव प्रकटितनरहरिवराहरूपसु, सांख्यमिव कपिलाधि्ठितम्‌, न 
। | _लावलीढदपितधेनुकस्‌, उदयनमिवानन्दितवत्स-कुु्‌, किम्पुरुषाधिराज्यमिव मुनिजनगृहीत- 
३ कल्शाभिषिच्यमान-हुमस, निदाघसमयावसानमिव प्रत्यासन्न-जल्प्रपातस, जलधरसमयमिव 
क 


है = न्यस्यमानः (स्थाप्यमानः) वेत्रदण्डः ( वेतसदण्डः ) यस्मस्तम्‌ । सत्क्रियमाणपरित्राजक 
: ( आद्रियमाणाः ) परिव्राजकाः ( संन्यासिनः ) यस्मिस्तम्‌ । ग्रमाणकम 
आपूर्यमाणाः ( संभियमाणाः, जळेनेति शेष: ) कमण्डलवः ( कुण्ड: ) यस्मिस्तम्‌ । “अस्त्री कमण्डल: 
; कुण्डी” त्यमरः । कलिका लस्य = चतुथयुगसमयस्य, अदृष्टपुवंस्‌ = अनवलोकितपूर्व, पातकाऽमावादिति 
३ शेषः । अनृतस्य = असत्यस्य, अपरिचितम्‌ = असंस्तुतं परिचयरहितमितिमावः । अनङ्गस्य = कामदेवय, 
है अभूतपूर्वम्‌ = अनाकर्णितपूर्वं, मदनविकारराहित्यादिति शेष: । 
अव्जयोनिम्‌ इव = ब्रह्मदेवम्‌ इव, त्रिभुवनवन्दितं-त्रिभुवनेन ( लोकत्रयेण, स्वग॑मत्यंपातालात्म- 
१ 
त 
प 


| केत्यर्थः ) वन्दितम ( अभिवादितम्‌ ) । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राईपि । असुराऽरिम्‌ इव = 
देत्यारिम्‌, विष्णुमिवेति माव: । प्रकटितनरहरिवराहरूपं=प्रकटिते (प्रकाशिते) नरहरिवराहयोः ( नृसिह- 
| सूकरयो: ) छपे ( स्वरूपे ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे तु--प्रकटितानि (प्रकाशितानि) नरा: ( मनुष्याः ) 
हरयः ( सिंहाः ) वराहाः ( सुकराः ) रूपाणि ( सृगाः ) येन, तम्‌ । “ख्पं मृगेऽपि विज्ञेयम्‌” इति 
| हलायुधः । सांख्यम्‌ इव = कपिलदर्शनम्‌ इव, कपिलाऽधिष्ठितं = कपिलेन ( कदंमपुत्रेण ) अधिष्ठितम्‌ 
( आश्रितम्‌), आश्रमपक्षे-कपिलामिः ( गोविशेषे: ) अधिष्ठितम्‌ । “कपिला रेणुकायां च शिदापा 
गोविशेषयोः ।॥ इति मेदिनी । 
है मथुरोपवनम्‌ = मथुरायाः ( “अयोध्या मथुरा माया काशी काची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती 
चेव सप्तेता मोक्षदायिकाः ।” इति पुरीसप्तकमध्ये द्वितीयपुर्या:) उपवनम्‌ ( आरामः ) इव, 
बलाऽवलीढेत्यादि० = बलेन ( शक्त्या ) अवलीढ: ( व्याप्त: ) अत एव दपितः ( ग्ंयुक्तः ) धेनुकः 
( धेनुकनामा देत्यः ), यस्मिस्तम्‌ । आश्रमपक्षे-वलाऽवलीढा दपिता धेनवः ( नवभ्रसुता गावः ) 
यस्मिस्तम्‌ । “'शेषाद्विमाषा'' इति समासाऽन्तो वेकल्पिकः कप्‌ । उदयनस्‌ इव = तज्ञामकं राजानम्‌ 
|| इव, वत्सदेशाऽधिपते राज्ञ उदयनस्य कथा वृहत्कथामञ्जर्यां द्रष्टव्या । आचन्दितवत्सकुळम्‌=आतन्दितं 
ु ष्‌ प्रमोदा$न्वितस्‌ ) वत्सकुलं ( वत्सदेशप्रजावर्गं: ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे--आनन्दितं वत्सानां ( तणं- 
| कानाम्‌ ) कुल ( समूह: ) यस्मिस्तभ्‌ । .किम्पुरुषा$धिराज्यम्‌ = किम्पुरुषाणाम्‌ ( किन्नराणाम॒ ) अघिः 
राज्यम्‌ ( अधिराष्ट्रस्‌ ) इव, मुनिजनेत्यादिः० = मुनिजनेः ( ऋषिसमुद्दैः ) गृहीताः ( आत्ताः ) ये 
४) कलशाः ( जलपुर्णकुम्मा: ), तैः अभिषिच्यमानः ( अभ्युक्ष्यमाणः ) ब्रुमः ( पुरुषविशेषः ) यास्मस्तम्‌ । 
आश्रमपक्षे---*-****अभिषिच्यमाना: द्रुमाः ( वृक्षाः ) यस्मिस्तम्‌ । दरुमस्याऽमिषेककथाऽपि वृहत्कथा- 
मञ्जर्यो द्रष्टव्या । | - । 
र ता = निदाघसमयस्य ( म जज कोदे ) स य स 
रक्खे जा रदे थे सत्कार हो रहा था, कहीं कमण्डड » जहापर कलि- 
| इग पहले कभी नहीं देखा त त्या जहांपर कामदेव पहले नहीं सुना गया था, जों जह्माके 
{| समान तीनों लोकोंसे अभिवादित था, अझुराऽरि ( विष्णु) के समान नृसिह और वराहके रूपको प्रकट करनेवाला, 
भभरमपश्ष मनुष्य, सिंह ( शेर ) वराह ( स्र ) और गको प्रकट करनेवाला, साख्यके समान कापि 
(शुनि) से आश्रित, आश्रमपक्षमं--कपिंछा (गो विशेष) से आशित, मथुराके उपवन ( बगौचे ) के समान 
|| बळ्शाली अभिमानी घेनुक दैत्यसे युक्त, आग्रमपक्षमे-शक्तिशाछिनी दपेयुक्त गायोसे युक्त, उदयन ( वत्सदेशके 
| राजा ) के समान वत्सकुल ( वत्सदेशके जनसमूद ) को आनन्दित करनेवाला, आश्रमपक्षर्म--वत्सकुळ ( बछडोके 
समूह को आनन्दित करनेवाला, किन्नरोंके अभिराज्यके समान ऋषियोंसे अदण किये गये कडशोंसे अभिषेक 
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१२६ कादम्बरी 


-मध्य-सुख-सुप्त-हरिस, आ हनूमन्‍्तमिव-शिला-शकलअहार- जज 
व्य त वनाशोद्यताजुनमिव प्रारब्धाग्निकाय्येस, सुरभिविलेपनधरमपि सतताविःः 


मातङ्गकुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उल्लसित-धूमकेतुशतमपि प्रशान्तोपद्रवम्‌ प 


्रत्यासन्नजलप्रपातं == प्रत्यासन्नः ( निकटस्थः ) जलप्रपातः ( सलिलवृष्टि: ) यस्मिस्तम्‌। ब 
जलप्रपातः ( सरिलनिर्शरः ) यर्सिमस्तम्‌ । “प्रपातो निझंरे तटे” इति मेदिनी । जलधरसमयं 

वर्षतुंमिति भावः । इव, वनगहनेत्यादिः == वनस्य ( जळस्य ) गहनं ( वनं, समूह इत्य 
इति भाव: ) तस्य मध्यं ( मध्यभागः ) तस्मिन सुखेन ( आनन्देन ) सुप्तः ( निग] 
( विष्णुः ) यस्मिस्तम्‌ । हरिवेर्षाप्रारम्में क्षीरसागरे स्वपितीति पौराणिक समयः। E कर 
मृतं जीवनं भुवनं वनम्‌ ।” इत्यमरः । आश्रमपक्षे--वनस्य ( विपिनस्य ) यत्‌ गहूनं (ग 
तस्य मध्ये सुखसुप्ता: हरयः ( सिंहाः ) यस्मिस्तम्‌ । “गहनं गहरे दुःखे वने” इति निनो 
“हो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरि: |? इत्यमरः । | 


हनूमन्तम्‌ इव = अञ्जनीसुतम्‌ इव, सिलेत्यादिः० = शिलाशकलानां ( पाषाणा | 


प्रहारेण ( ताडनेन ) संचूणित: ( 'ूर्णीकृतः ) अक्षस्य ( अक्षकुमारस्य रावणपुत्रस्य ) 


( कीकससमूहः ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे-शिलाशकलप्रहारसंचूणितः अक्षाणां ( बिभीतक ` 


अस्थिसंचयः ( मध्यभागसमूह: ) यस्मिस्तम्‌ । अक्षकुमारवघकथा वाल्मीकिरामायणस्य द! 
काए्डे द्रष्टव्या । 


खाण्डवेत्यादिः० = खाण्डवस्य ( खाण्डवनामकवनस्य ) विनाशः ( ध्वंसः, भस्मीकरण} « 


तस्मिन्‌ उद्यतम्‌ ( उद्योगयुक्तम ) अर्जुनम्‌ ( किरीटिनं, मघ्यमपाण्डवमिति भावः ) इव, प्रारभ 
कायं = प्रारन्धस्‌ ( प्रक्रान्तम्‌) अग्निकायंम्‌ ( अनलक्ृत्यं, तत्तपंणरूपमिति शेषः ), येन ह 
आाश्रमपक्षे- प्रारव्धम्‌ अग्निकायंस्‌ ( अनलकृत्य, हवनरूपमिति भावः ) यस्मिस्तम्‌ । वतहते 
पुनरुक्तवदामासः पूर्णोपमा चेति द्योरलुङ्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । सुरमिविलेपनघरं = 
( सुगन्धि ) यत्‌ विलेपनम्‌ ( अङ्गरागदरव्यम्‌ ) तस्य घरम्‌ ( धारकम्‌ ) अपि, सतता 
धूमगन्धं =सततस्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आविभूंतः ( प्रादुभूंतः ) हव्यधूमस्य ( हवनीयपदांगुमः 
गन्धः ( घाणग्राह्मो गुणविशेष: ) यस्मिस्तमत्र विरोधः । तत्परिहारस्तु- सुरभेः ( गोः ) हि 
( गोमयम्‌, विपूर्वात्‌ “लिपउपदेहे” इति धातोः विलिप्यते अनेन भूरिति विलेपनं, करणे स 
व्युत्पत्तेः ) तस्य घरं ( धारकम्‌ ), “सुरभिगंवि च स्त्रियाम्‌” इत्यमरः । सुरभेविलेपनं श॑ 
ताहशी घरा यस्यामिति व्यधिकरणबहुब्रीहिकल्पना क्लिष्टा गौरवयुक्तेत्यवधेयम्‌ । | 

मातेति । मातज्गकुलाऽच्यासितं = मातङ्गकुलेन ( चाण्डालवंश्चेन ) अध्यासितम्‌ (आर 


किये गये द्रुम ( किन्नरविशेष ) के समान, आश्रमपक्षमें--ऋषियोंसे गृहीत घटोंसे जहाँपर वृक्ष सीचे बा | | 


औष्मक्ततुके समाप्तिकालके समान जहाँपर बृष्टिसमय निकटबतीं था, आश्रमपक्षमें--जहाँपर जल्प़पात (6 


निकट था । मेघकाल ( वर्षाक्रतु ) के समान वनगहन ( समु 

४ द्र ) के मध्यमारामें सुखसे सोये हुए इरि 
pe ( जङ्गरुकी गुफा ) के बीचमें सुखसे सोये इए हरि ( सिहों ) से युक्त, 
पत्यरके डकलके महारसे अक्ष ( रावणपुत्र ) के अस्थिसमूहको चूर किया था, वैसे ही जो पतये 


छेपनद्रव्य = | 
रा गोवर ) धारण करनेवाले, मातङ्ग ( चाण्डाळ ) कुल्से आश्रित होकर मी पवित्र, गक 


तज्ञ कुळ ( हाथियोंके गरोह ) से आश्रित । उद्दीप्त सैकड़ों घूमकेतुओं ( उत्पातके पंचक १ 


होनेपर भी जहाँपर उपद्रव शान्त था, यहाँ विरोध है, परिद्दार-उद्दीप्त सैकड़ों धूमकेतुओं ( बॉ १ 
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ण्ड सनाथमपि सदा-सन्निहित-तरु-गहनान्धकारम्‌, अतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रमम- 
| 
के यत्र च मलिनता हविधूमेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, तीक्ष्णता कुशाग्रेषु 


स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदळेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेषु न परकलत्रेषु, र 
न क्लमु न रतेषु, भेललायना इते भ्रु स्वस हमची मेखलाबन्धो ब्रतेषु नर्ष्याकलहेषु,स्तनस्म्ो होमधेनुषु "गो. 


“लए > 
अपि, पवित्रं =पूतम्‌, अत्र विरोध: । तत्परिहारस्तु--मातज्ञूकुलेन ( हस्तिसमूहेन ) अध्यासितम्‌ । 


“पतङ्गः श्वपचे गजे ।” इति मेदिनी । 
उल्लसितेति । उल्लसिंतघूमकेतुशतम्‌ = उल्लसितम्‌ ( उद्दोप्तम्‌ ) घूमकेतूनाम्‌ ( उत्पातसुचक- 
ग्रहाणाम्‌ ) शतम्‌ ( समूहः ) यस्मिस्तमपि प्रक्नान्तोपद्रव = प्रशान्तः ( निवृत्तः ) उपद्रवः ( उत्पातः ) 
यस्मिस्तस्‌ । अत्र विरोधः, तत्परिहारस्तु--उल्लसितं, धूमकेतूनाम्‌ ( अग्नीनाम्‌, धूमः केतुः = चिह्नम्‌ 
वेषां त इति विग्रहेणेति भावः ) शतं यस्य तम्‌। “'बह्रचुत्पातौ घूमकेतू'' इत्यमरः । “धूमकेतुः 
: ।” इति विश्वः । परिपूणंत्यादिः० = परिपूर्ण ( परिपूरितं, षोडशकछा- 


स्मृतो 
युक्तमिति भावः ) यत्‌ द्विजपतिमण्डलं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) तेन सनाथम्‌ ( युक्तम्‌ ) अपि, सदेत्यादिः० = 
ऋ सदासन्निहितं ( सवंदाऽऽसन्नस्थितस्‌ ) तरुगहनेषु ( वृक्षवनेषु ) अन्धकारं ( तिमिरम्‌ ) यास्मिस्तम्‌, 
ह अत्र विरोधः । परिहारस्तु--परिपूरितं ( परिपूर्ण, .ज्ञानेनेति शेषः ) द्विजपतीनां ( भ्ेष्ठव्राह्मणानाम्‌ ) 
| यत्‌ मण्डलं ( समूहः ) तेन सनाथम्‌ । अतिरमणीयम्‌ = अतिशयमनोह्रम्‌, अपरम्‌ = अन्य, ब्रह्मलोकम्‌ 
| , इव = सत्यलोकम्‌ इव, आश्रमं = तपोवनम्‌, अपद्यं = व्यलोकयम्‌ । उत्मक्षा । 


यत्र चेति । यत्र = यस्मिनु आश्रमे, मलिनता = मालिन्यं, ` चरितपक्षे पापकालुष्यं, हविधूमेषु = 


। चरुपुरोडाशादिधुमेषु, चरितेषु = चित्रेषु, आचारेष्विति भावः, न=नो माछिन्यमित्यर्थः । लोक 
| व्यवहारेषु नाऽधर्माचरणमिति माव: । अत्र इरृषपरिसंस्ययोरङ्गाऽङ्गिमावेत सङ्करः । परिसंख्यालक्षणं-- 


“प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वाऽपि कथिताइस्तुनो भवेत्‌ । ताहगस्यव्यपोहुर्चेच्छान्द आर्थोभ्यवा तदा ॥ 
परिसंख्या” ( सा० द० ) ६-८१। . 
अत्र शाब्दी परिसंख्या । एवं परत्राऽपि। मुखरागः = मुखे ( वदने ) रागः ( लोहित्यम्‌ ) 


ह शुकेषु = कीरेषु, कोपेषु = क्रोघेषु, न =नो मुखरागः, क्रोधजनितमारुण्यमिति भावः । तीक्ष्णता = 
4 निशितता, कुशाऽग्रेषु=दर्भमूखेषु, स्वभावेषु = प्रकृतिषु, न तीक्ष्णता = न क्रूरता । चलता = चपलता, 
| कदलीदलेषु = रम्भापत्त्रेषु, मनःसु न = चित्तेषु चञ्चलता न, आश्रमे सर्वेषां मनसि स्थिरताऽस्तीति 


माव: । चक्षुरागः = चक्षुषोः ( नेत्रयोः ) रागः ( लौहित्यम्‌ ), कोकिलेषु = पिकेषु, परके 
न =परमार्यासु चक्षूरागः ( नयनाऽठुरागः, दर्शनाईमिलाष इति मावः ) नः्नो वतंते । “रागस्तु 
मात्सर्ये लोहितादिषु । क्लेशादावनुरागे च गान्धारादौ नृपेऽपि च 9 इति मेदिनी । कण्ठग्रहः = कण्ठे 
( कब्वेभागे ) ग्रह: ( ग्रहणम्‌ ) कमण्डूष = कुण्डीषु, सुरतेषु = मैथुनेषु, कण्ठाः ( कण्ठालिजञचम्‌ ), 
न =नाऽस्ति, तापसानां जितेन्द्रियत्वादिति भावः । मेखलाबन्धः = मेखलाया ( मोञ्ञ्यादेः ) बन्धः 


(= गाऊ स्त, तापसानां जितेखियला (त सा 
शोनेपर'-- । परिपूर्ण ( पोडशकलासंपन्न ) चन्द्रमण्डल्से युक्त होकर भी जहाँपर बृक्षांके वनका अन्धकार 


हय है, यहाँ भी विरोध है, पिआर तिरक (ग समूह) से होनेपर'“* । 

य मनोहर दूसरे ब्रह्मलोके समान ( पूर्वोक्त गुणसंपन्न ) जाश 

जिस आश्रमर्मे मलिनता ( कालिमा ) चरु आदि हविके घूस थी त पी आचरण ) 

नहो, मुखका राग ( छालिमा ) तोतोर्मि थी क्रोधोंमे नहीं, पीश्णता ( तीखापन ) Ro थे 5 
(रता ) नहीं, चज्जळता केलेके पत्तो्म थी, मनोम नही, ( मम स्थिरता थी प ध्य 

चोयछामें थी, पराई स््रियोर्भे नेत्रका राग ( दशनका अभिलाप ) नहीं था, कण्ठय ( गमे पकडूना ) कमण्डलुर्योर्मे 


गी था, सरतो ('खीपसनों ) कण्ठ ( आठिङ्ग ) नहीँ आ, मेखलावन्य ( मूँज आदि मेखलाका बन्न ) उपनयन डळ 
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पक्षपातः कृकवाकुषु त विद्याविवादेषु, भ्रान्तिरनलप्रदक्षिणासु, न शाखेषु, व सुसड्भीत | 
कथासु न तृष्णासु, गणना रुद्राक्ष-वल्येषु न शरोरेषू, मुनि-बाल-नाशः क्रतु-दीक्षयान टि द 
रामानुरागो रामायणेत त यौवनेत, सुखभङ्गविकारो जरया न धनाभिमानेन। शै 
यत्र च महाभारते शकुनि-वधः, पुराणे वायु-प्रलपितस्‌, वयःपरिणामेन दज] 
( बन्धनम्‌ ), व्रतेषु = उपनयनादिकमंसु, ईष्याकलहेषु=ईष्यया ( परसंसगंजनितया अक्षान्त्या है कऽ 
( विग्रहेषु ), मेखलाबन्धः ( रसनया बन्धगभ्‌ ) न । यथोक्तं कुमारसंभवे रतिविछापे-। इत 
स्मर ! मेखळागुणेः०'' ( ४-८ ) इत्यादिपद्येन । स्तनस्पराः = कुचामरोनं, होमधेनुषु = हाऽ भू 
नवप्रसुतासु गोष्‌, दोहनप्रसज्ध इति शेषः । कामिनीषु = रमणीषु, रमणप्रसद्ध इति शेष: | पक्षपात (3 
पक्षाणां ( पतत्राणाम्‌ ) पातः ( पतनम्‌ ), कृकवाकुषु = कुक्कुटेषु, “कुकवाकुस्ताम्रचूड: कुक 
युषः ।” इत्यमरः । विद्याविवादेषु = वेदादिशास्त्रऽर्थेषु, पक्षपातः = पक्षद्वये एक र 
तटस्थताऽऽश्रयणादिति भाव: । भ्रान्तिः = भ्रमणम्‌, अनळप्रदक्षिणासु = अस्निप्रदक्षिणासु, शञास्र|पतः 
वेदादिशास्त्रेषु, श्रान्तिः = मिथ्याज्ञानं, न, निर्भ्रान्तज्ञानसंपन्नत्वादिति माव: । वसुसंकीत॑न-क चर 
( धरुवाद्ष्टवसूनां देवानाम्‌ ) कीतंनं ( वर्णनम्‌ ) दिव्यकथासु = देवाख्यानेषु, दिवि ( स्ह 
दिव्याः = देवाः, दिवशब्दात्‌ “चुप्रागपागुदक्प्रतीचों यत्‌” इति यत्‌, तेषां कथासु । तृष्णासु = मूक 
विषयाणामिति शेषः, वसुसंकीतंन = धनप्रशंसन न, “देवभेदेऽनले रङ्मो वसू रत्ने घने वसु |" तु 
“तृष्णा स्पृहापिपासे द्वे' इति चाऽमरः। गणना = संख्याकरणं, रुद्राक्षवल्येषु = रागही इत्य 
शरीरेषु = देहेषु, शरीरादिपरिग्रहविशेषेषु, गणना = आदरः, न, तपस्विनां देहगेहादिविषयेषु मकाः 
भावादिति भावः । मुनिवाळनाशः =तपस्विकेशाष्वंसः, मुण्डनमिति भाव: । “चिकुरः कुन्तलो कौ 
कचः केशः शिरोरुह: । ' इत्यमरः । क्रतुदीक्षया = यज्ञनियमेन, मृत्युना = भरणेन हेतुना, बालता ' 
शिशुनाश:, न, अत्र “वाल” इत्यत्र वबयोरमेदः--“'यमकादौ भवेदेक्यं डलोबंवोलं रोस्तथा । है| 5 
तियमेन बोद्धव्यः। आदिपदेन इलेषादिपरिग्रह: । रामाऽनुरागः = रामे (दाशरथो) अनुरागः (शह 
रामायणेन = रामचरित्रवणंनात्मकग्रन्येन, यौवनेन = तारुण्येन हेतुना रामाऽनुरागः = रामर 
( स्त्रियाम्‌ ) अनुरागः ( प्रणयः ) न। “रामा योषाहिङ्गनद्योः'” इति मेदिनी । मुखमञ्गविकाऽ 
मुखे ( वदने ) मङ्गविकारः ( भेदविक्कतिः, बलिरूप इति भावः ) जरया = वाडेक्येन, धनाम] 
दरव्यगर्वेण, मुखमङ्गविकारः (वदनभेदविक्कतिः) न, “भङ्गो जयविपयंये । भेदरोगतरजञषु” इति ल. 


यत्र= यस्मिन्‌ आश्रमे, महाभारते = जयनामक इतिहासविशेषे, शकुनिवष: शुर 
( डुरयोधनमातुलस्य ) वध: ( विनाशः ), अस्मिस्तु शक्ुनिवधः = शकुनेः ( पक्षिणः ) वधः (वित 
न, आश्रमे हिसाऽमावादिति भावः। “शकुनिः पुंसि विहगे सौबले करणान्तरे ।” इति मेलि 
अत्राऽऽ्ी परिसंख्याऽङ्कारः, एवं परजाऽपि । पुराणे=पशच्चलक्षणे वाय्वादिके, “पुराणं प्क 


अ ग nas स्तनोंका स्पर्श होमकी गायोंमें न कि रमणियोमें, पक्षपात ( पंखोका ग 
वि, | मिथ्याज्ञान रक पक्ष्म पढ़ना) विद्याके विवादोर्मे नहीं, आन्ति ( अमण करना) न| 
द्‌ व $ गे , शास्त्रों नहीं, वसु ( भ्रव आदि देवविशेष ) का कीर्तन देवताओंकी ब व 
बझ ( घन) का कौतन तृष्णाओं ( विषयोंके अभिलाषो ) में नहीं, गणना रद्राक्षांकी मालाओने, शरीर 
( आदर) pC वालों ( केशों ) का ध्वंस यजञदीक्षासे, सृत्युसे मुनिवालनाश-मुनियोंका (मोर 
द व ( DR ) रामायणसे, रामाऽनुराग ( रामा-ख्री ) में अनुराग ( प्रेम ) यौवन ( उबर प 
3 कर के दसे झुरीरूप विकार ) बडापासे, मुखके भेदका विकार धनके अभिमानते नहँ! , fr 
नशी, इप बाइ टे सि ( दर्योयनके मामा) का बभ, सनि ( कषी) का ग 
* आश्रमम वायुरोगसे अछाप ( अनर्थवचन ) नहीं, दिजो (दाते) || 


जा 
9 
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कथामुखे--जाबालिवणंनम्‌ १२९ 


.चन्दनेषु जाङ्यस्‌, अग्नीनां भूतिमत्त्वस्‌, एणकानां गीतश्चवणव्यसनस्‌, शिखण्डिनां 
उह्यपक्षपातः, भुजङ्गमाचां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, मूलानामधोगतिः । 

ˆ तस्य चेवंविधस्य मध्यभागमछङ्र्वाणस्य, अलक्तकालोहित-पल्रवस्य मुनिजनालम्बित- 
; -जल-करक-सनाथशाखस्य तापसकुमारिकाभिरालवाल-दत्त-पीतःपिष्ट पञ्चाङग- 


TST oo 
इत्यमरः । वायुप्रलपितं = वायोः ( वायुदेवस्य ) प्रलपितं ( जल्पितम्‌, व्यास्यातृत्वेनेतिशेषः ) 
i | = -आकर्ण्यते, वायुप्रलपितं = वायुना ( वातव्याधिना, उन्मादादिनेति भावः ) प्रलपितम्‌ 
ल्‍ (अतर्थकं वचः ) नस्च्न श्रूयते । 
क दविजपततं == द्विजानां ( दन्तानाम्‌ ) पतनं ( भ्रंशनस्‌ ), वयः परिणामेन-वयस; ( अवस्थाया: ) 
परिणामेन ( परिपाकेन, वाद्ध॑ब्येनेति भावः ), न तु आश्रमे द्विजपतनं = द्विजानां ( ब्राह्मणानाम्‌ ) 
पतनं ( पातित्यावहं कमे ) न, “दन्तविप्राऽण्डजा .द्विजा:” इत्यमरः । जाडं = शत्यम्‌, उपवन- 
५ बन्दनेषु = उपवने ( आरामे ) चन्दनेषु ( श्रीखण्डवुक्षेषु ), न तु आश्रमे जाड्यं = जडत्वम्‌ अज्ञत्व- 
४ मिति भावः । जडस्य भावः कमं वा जाड्यं, ष्यञ्प्रत्ययः । “जडोस्त्रियाम । शूकसिस्व्यां, हिमग्रस्त- 
ह मकाःअज्ञेषु च निषु ।” इति विश्वमेदिन्यौ । भूतिमत्तवं = भस्मवत्वम्‌, अग्नीनां = वह्लीनाम, आश्रमे 
तु न कस्याऽपि भूतिमत्त्वम्‌ = ऐश्वयेवत्त्वं, तापसानामपरिग्रहादिति आवः । “'भूतिभंस्मति सम्पदि’ 
इत्यमरः । गीतश्रवणव्यसनं = गीतस्य ( गानस्य ) श्रवणम्‌ ( आकणंनम्‌ ) एव व्यसनम्‌ ( आसक्तिः, . 
कामजो दोषविशेषः ) एणकानां = मृगाणां, न तु आश्रमे तापसानामिति शेषः, तेषां व्यसन- 
राहित्यादिति भावः । नृत्यपक्षपातः = नृत्ये ( नतंने ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) सिखण्डिनां = मयूराणां, 
न तवाश्रमे तपस्विनामिति शेष: । नृत्यस्य फामजदोषत्वात्तपस्विभिवंजंनादिति भावः । भोगः (शरीरम), 
| भुजङ्गमानां = सर्पाणां, सर्पाणामेव भोगो न तु आश्चमे तापसानां भोगः ( सुखसाक्षात्कारः ) इति 
ह|प्पः, तेषां भोगनिःस्पृहत्वादिति भावः । “मोग: सुखे स्तर्मादिभ्रूतावहे्च फणकाययोः ।' इत्यमरः । 
- श्रीफळा्मिलाष: = श्रीफलस्य ( बिल्वफल्स्य ) अभिलाषः ( मनोरथः ) कपीनां = वानराणां, न तु 
श्रमे तापसानां श्रीफलस्य ( लक्ष्मीफलस्य विलासख्पस्य ) अभिलाषः, तेषां विलासनिरपेक्ष- 
' त्वादिति भाव: । “विल्वे शाण्डिल्यशैलूषो माळूरश्रीफलावपि ।' इत्यमर: । अधोगतिः = निम्तभाग- 
मनं, मुळानां = शिफानाम्‌, न त्वाश्रमे तापसानाम्‌ अधोगतिः = अधस्ताद्गमनं, नरकपातः इति शेषः । 
'पामनमधस्तादध्मेणे'ति वचनात्‌ । तामसानां घमंशीलत्वाक्ञाऽषस्ताद्गमतमिति भावः । इलेषः शाब्दी 
परिसंस्था चेति इयोः सङ्कर इति पूवमेव प्रतिपादितम्‌ । क 
| तस्येति । एवंविधस्य = एतादृशस्य, तस्य = श्रमस्य, मध्यमागमण्डळ = मध्याऽपमणडलम्‌, 

बलदुर्वाणस्य = अलङ्कृतं कुर्वतः, “रक्ता$श्योकतरोः इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परनापि। अलक्त- 
[|काऊलोहितपल्ल्वस्य = अळक्तकाः ( यावा: ) इव आलोहितानि ( रक्तानि ) पल्लवानि (किसलयानि) 


हि यस्य, तस्य । “लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावोऽछक्तो दुमाऽमयः 1” इत्यमरः । मुचीत्यादिः० = 


#|( गिरना ) अवस्थाके परिणाम ( बुढ़ापे ) से, आअमगै द्विजो ( महणो ) का इकमंसे पतन नहीं, जाडप (शीतलता) 

तरे चनदन, भावम जाडय न) नहीँ, भूति ( राख ) दोना असय था, म er 

(नही, गीत सुननेका व्यसन ( छत ) सुगम, आअमम नहीं, ततं पक्षपात ( आसक्ति ) मयूररोका, जा se । 

भोग ( सपंशरीर ) सर्पौंका, आश्रममें भोग ( विषयका उपभोग नहं, शरीफ ( बलके फळ ) सतार ठा 

शी ह्ण ) का फल ( विलास ) आअमर्मे नहीं, अधोगति (नीचे जाना) मूलों (जड़ों )में, आ 

४, (टि नहीं। "> 

गये शस तरह उस आश्रमके मध्यभागकों अलडकृत करते हुए डाक समान जाए [ल स 
6 Ee चमे ( चमड़ा ) जलपू्णे कमण्डुसे युक्त डांस इर, 

| ९का० 
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| 
१३० कादम्बरी 


लस्य हरिणशिशुभिः पीयमानालवालकसलिरस्य मुनिकुमारकाबद्ध-कुरा चीरदाम्ो +| 
गोमयोपलेपन-विविक्ततलस्य, तत्क्षण-कृत-कुसुमोपहार-रमणीयस्य नातिमहतः ह र 
विस्तीर्णावकाशस्य यामुपविष्टम्‌, उग्रतपोभिभृंवनमिव ह i 
गिरिमिव कुल्पवंतेः, क्रतुमिव वैतानिक-वह्लिभिः, कल्पान्तदिवसमिव रविभिः, | वि 
कल्पैः, समन्तान्महषिभिः परिवृतस्‌, उग्र-शाप कम्पितदेहया, प्रणयिन्येव विहिते स 


मुनिजनेः ( तापसळोकैः ) आलम्बिताः ( अवलस्बिताः ) कष्णःऽजिनानि ( 5 
जलकरकाः ( सलिला$5धारकमण्डलव: ), तः सनाथाः ( युक्ताः ) शाखा: ( विटपाः ) यस्य, क 
: = तपस्विकन्यकामिः, आलवालेत्यादिः० = आलवाले ( आवापे ) दत्ताः [शिर को 
निहिता इति मावः ), पीतपिष्टस्य ( हरिद्राचूणस्य ) पच्चाऽङ्गुक्यः ( | जः 
यस्मिन्‌, तस्य । हरिणशिशुमिः = मुगद्यावकैः, पीयमानाऽऽलवाळकसछिळस्य = पीयमानम्‌ ( पी 
आस्वाद्यमानमिति भावः ) आळवालकस्य ( आवापस्य ) सलिल ( जरम्‌ ) यस्य, तस्य । मुर र 
काबद्धकशचीरदाम्तः=मुनिकुमारकैः ( तापसबालकैः ) आवद्धम्‌ ( आनद्धम्‌ ) कुशचीरदाम (ताक 
रज्जुः ) यस्मित्‌, तस्य । हरितेत्यादि० = हरितं ( हरिद्दणंस्‌ ) यत्‌ गोमयं ( गोपुरीषं, “गोब पे > 
इति मयद्‌ ) तेन उपलेपनम्‌ ( उपलेपकरणम्‌ ) तेन विविक्तं ( पूतम्‌ ) तलं ( स्वरूपम्‌ ) यस्य, छ र 
तत्क्षणेत्यादि० = तत्क्षणं ( तत्क्रालम्‌ ) कृतः ( विहितः ) यः कुसुमोपहारः ( पुष्पोपायनग्‌ |; र 
रमणीयः ( मनोहरः ), तस्य । नाऽतिमहतः = नाऽतिदीघंस्य, परिमण्डलतया = परितो विसृक्त। 
विस्तीर्णाऽवका्स्य = अतिदीघंस्थानस्य, रक्ताऽशोकतरोः = लोहितवङ्जुलवृक्षस्य, अधरछायाबंः 
निम्नाऽनातपप्रदेश्े, उपविष्टं = निषण्णं, “'मगवन्तं जाबालिमपश्यम्‌”” इत्यागामिमिः पदेः सम्ब; वि 
` परत्राऽपि । उग्रतपोमिः = कठोरतपश्वरणे:, ““महषिमिः इत्यस्य विशेषणं, सागरेः = समुद्रे: भुः 
लोकम्‌, इव, कुछपर्वेतैः = कुलाऽचलेः, महेन्द्रादिमिरिति भावः । कुळपर्वंताश्च सक्त, ते यथा--हे दर 
मल्य: सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । विन्ध्यश्व पारियात्रश्च सतते कुळपवंताः । इति । ककी] तु 
सुमेर्पवेतम्‌, इव, वेतानिकवह्मिमिः = यज्ञसम्बन्ध्यरिनिमिः, दक्षिणार्निग्ाहंपत्याहवतीयेरिति २) घर 
वितानं =यज्ञः, तस्मिन्मवा वेतानिकाः, “तत्र मव इति ठन्‌ । क्रतुं = यज्ञम्‌, इव, रविभिः बला 
कल्पाऽत्तदिवसम्‌ = प्रलयाऽवसानदिनम्‌, इव, कल्पैः = युगान्तैः, काळं = समयम्‌, इव । समत परव 
परितः, महषिमिः = महामुनिमिः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । अत्रैकस्योपमेयस्य हुनामुपगा5| छूः 
दझंनान्मालोपमा नामाऽलङ्कारः । तल्लक्षणं यथा साहित्यदपणे-- | सः 
“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु ह्यते ।” इति । 
उग्रेति। उग्रश्यापकम्पितदेहया = उग्रः ( कठोरः ) यः शापः ( आङ्गोशः ) तेन कॅ” गरी 
( सञ्जातकम्पः ) देह: ( शरीरम्‌ ) यया, तया । पक्षे यस्यास्तया । प्रणयिन्या=प्रणयवत्या ना! १ हि 
इव, विहितकेशग्रहया = विहितः ( कृत: ) केशग्रहः ( शिरोरुहाकषेणस्‌ ) यया, तया । पूर्ग 
परत्रापि। प्रणयिन्यपि रतिकल्हे केशग्र ह'करोति । जराऽपि पलितोत्पादनाथ केशग्रहं विदधाति। १ 


न 30 जे sn | 
आठवारु( क्यारी ) को इरदीके पिष्टके पाँच उँगलियोंके चिहसे युक्त किया था, जिसकी बयारीका जर || 
पीया जा र्दा था, जिसको सुनिकुमारोने कुशरज्जुसे बांधा था, > अधोभाग हरे गोबरके अप ॥ सम 
उसी क्षण सुनिकुमारोंसे किये गये फूलोंके उपहारोंसे रमणीय, जो ज्यादा बड़ा नहीं था, चारों ओरे ति १ युर 
विस्तीर्ण स्थानवाळे ऐसे छाल अशोक वृक्षकी छायामें बैठे हुए भगवान्‌ जाबालिको मैंने देखा। बोर शष 
विरे हुए सुवनके समान, महेन्द्र आदि कुलपर्वता बिरे हुए सुमेर पर्वतके समान, अग्निहोत्रके दक्षिण | प 


अर्निर्योसे यक्षके समान, सूर्योसे घिरे हुए प्रळ्यकालके दिनके समान, #4 उ 
र समान, कल्पोंसे घिरे हुए समयके सम 0: 
वाळे मुनियोसे चारों ओरसे विरे हुए थे | उम्रशापसे कम्पित झरीरवाली प्रणयिनीके समान केशग्रहं 5 L 
| | RD 
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कथामुखे--जाबा लिवर्णनम्‌ १३१ ` 
कृत-श्रूभङ्गया, मत्तयेवाकुलितगमनया, प्रसाधितयेव प्रकटित-तिलकया 
व्येव भस्मघवलया धवलीकृत-विग्रहस्‌, आयामिनीभिः प्रशि याणि 
बिजित्य मुनिजनमखिल धम्मंपताकामिरिवोच्छिताभिरमरलोकमारोढु पुण्य-रज्जुमिरिवोप- 
संगृहीताभिरतिदूर-प्रवृद्धस्य पुण्यतरोः कुसुम-मञ्ञरीभिरिवोद्गताभिर्जटाभिरुपशोमितम्‌, 
उपरचित-भस्म-त्रिपुण्डकेण तिय्यबप्रवृत्त-त्रिपथगा-त्रोत्र्‍येण हिमगिरिःशिलातलेनेव ललाटः 
फलकेनोपेतस्‌, अधोमुखचन््-कलाकाराभ्यामवलम्वित-बलि-शिथिलाभ्यां भूलताभ्यामवष्टम्य- 


४ कोपाविध्या नायिकया, इव, कतश्रूमङ्गया = कृत: ( विहितः ) ञ्जमङ्गः ( अक्षिलोमकोटिल्यं, 
९ नरापक्षे--अक्षिलोमरोगः ) यया । कुद्धा नायिका यथा भ्रूभङ्गं करोति तथेव जराऽपि अविकारं 
| प्रदर्शझतीति भाव: । मत्तया = मदिरा5४दिमदयुक्तया, इव, आकुलितगमनया  आकुलितं ( विषमी- 
| कुतम्‌ ) गमने ( गतिः ) यया तया, मदिरया यथा गतिः स्खलिता भवति तथव जर॒याऽपीति माव: । 
| प्रसाधितया = अलडूकृतया, इव, प्रकटिततिलकया = प्रकटितं ( प्रकाशितम्‌ ) तिलकं ( विशेषकम्‌ ) 
\ यया, तया, पक्षे प्रकटितः तिलकः ( तिलकालकः, तिलकसहद्या चिह्वस्‌ ) यया, तया । यथा प्रसाधिता 
ऐै| दवदने तिळकं ( विशेषकम्‌ ) रचयति तरथंव जराऽपिं तिलसहृसं कृष्णचिह्णं शरीरे प्रकाशयतीति 
$। माव: । “तिलको द्रुमरोगाश्वभेदेषु तिलकालके । क्लीबं सौवचंलक्लोम्नोनं स्त्रियां तु विशेषके ।” 
| इति मेदिनी । गृहीतब्रतया=गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) व्रतं ( नियमविशेषः ) यया, तया, इव अत एवं मस्म- 
| धवल्या = भस्मना ( भूत्या ) धवला ( शुभ्रा ) तया, ताहद्या नार्या इव, जरापक्षे = भस्म इव 
धवला, तया । ताहत्या जरया = वृद्धाऽ्वस्थया, धवलीकृतविग्रह = धवलीकृतः ( शुक्लोकृतः ) 
१ विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तम्‌ । ् 
- ' मायाभिनीभिरिति । आयामिनीमिः = देध्ययुक्तामिः, “'जटाभि''रित्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
है प्रन्नांपपि । पलितपाण्डुराभि: = पलितेन ( जरसा शुक्लत्वेन ) पाण्डुराभिः ( शुक्लामिः ), तप्साऊ ` 
| तपस्यया, अखिलं = समस्तं, मुनिजनं = तापसलोकं, विजित्य = वशीकृत्य, उच्छितामिः = उन्नतामि: । 
| धमंपताकामि: = पुण्यध्वजै:, इव, उत्प्रेक्षा । अमरलोक = सुरमरुवनं, स्वर्गमिति माव: । आरोढुम्‌ = 
| भारोहणं कतुंम्‌, पुण्यरज्जुभिः=पवित्ररर्मिभिः, इव, उत्प्रेक्षा । उपसंगृहीतामिः-स्वीकृताभिः, अतिदुर- 
१ प्रवृद्धस्य = अतिदूरम्‌ ( अतिविप्रकृष्टम्‌ ) प्रवृद्धस्य ( वृद्धि प्राप्तस्य), पुण्यतरोः = घमंवृक्षस्य, रूपकाऽः 
ह| रुडारः। कुसुममञ्जरीमिः = पुष्पवस्लरीमिः, इव, उत्प्रेक्षा । उद्गतामिः = प्राडुमूतामि:, जटामिः = 
|सटामिः, उपशोभितम्‌ = अळङ्क्ृतम्‌ । वत्रत्क्षारूपकयोरेकाश्रयाऽुप्रवेशात्स कु राऽलङ्कारः । 
| उपरचितेति। उपरचितमस्मत्रिपु्डरकेण = उपरचितानि ( का अस्मना ( भूत्या ) 
४ णि ( त्रिसंख्यकानि ) पुण्डूकाणि ( तिलकविशयेषाः ), यस्मि, तेन । :° = तियेक- 
# वृत्तं ( वक्रमावप्रवृत्तस्‌ ) स्रोतस्त्रयं ( प्रवाहत्रितयम्‌ ) यस्मितू, तेन । हिमगिरिशिलातलेन = 

| हिमगिरेः ( हिमालयस्य ) सिलातलेन ( प्रस्तरतलेन ) इव, उत्मक्षाऽछङ्कारः । ललाटफलकेन == 
i भालपट्ट, उपेतं = युक्तम्‌.। दर 
पित खीके जरा जुढ़ापा ) के पक्षमे-नेत्रके लोमोमे रोगोंसे युक्त । मत्त खोके 
॥ समान Wn iN mae प्रकट करनेवाली, जराके पक्षूर्मे--तिलक सदृश चिइसे 
4) बफ । भसम थारण करनेसे खेतवर्णयाली जतडेनेवाली खोके समान, भस्मके समान सफेद जरा (बाप ) से र 
| झरीरवाले, जो ( जावालिमुनि ) विस्तीण, बुढ़ापासे सफेद, समस्त मुनिर्योको तपस्यासे जीतकर उन्नत धम- 


4 पवाकाओोंसे मानो स्वर्ग चढनेके लिए संग्रहीत पवित्र रस्सियोंके समान, मानो अत्यन्त दूरतक बढे इए पुण्यको 
उत्पन्न पुण्यमशरियोंकी समान उगी हुई जटाओंसे शोभित थे । जो मस्मसे रचे हुए त्रिपुण्डकसे युक्त, तिरछो चली 


| 


J 


£) ley 
६-१ 
जो. 


| गानी तीन प्रवादवाळे हिमाल्यके चट्टानके समान लादले युक्त, अषोइल क ल. 
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१३२ दे कादम्बरो | 


मान-दृष्टिप्‌, अनवरतमन्त्राक्षराऽभ्यास-विवृताधरपुटतया . निष्पतऱ्ह्रिरितिशुचिभिः 
खिव स्वच्छेन्द्रिय-वृत्तिभिरिव करुणारस-प्रवाहैरिव दहानमयूखेधेवलित-पुरोभागय, र 
मलगङ्गा-प्रवाहमिव जह्लूस, अनवरतसोमोद्गारसुगन्धिनिश्वासा द वकृष्टेमूंततिमऱ्दि: शाप ५ 
सदा मुखभागसन्निहितैः परिस्फुरः्किरिभिरविरहितस्‌, अतिकृशतया नित 


गत्तंस उन्नततरहनु-घोणस्‌ आकराल-तारकस्‌ अवशीय्येमाण-विरळ-नयन-पक्ष्ममाल्म ॒ 


स्वरूपम्‌ ) ययोस्ते, ताभ्याम्‌ उपमारङ्कारः । अवलम्बितबलिशिथिला भ्याम्‌ = नव 
| 5 ) या बलिः ( शिथिळचमं ) तया शिथिले ( इलथे ) ताभ्याम्‌ । ताइशीभ्यां भा ` 
नयनरोमवल्लीम्याम्‌, अवष्टम्यमानदृष्टिस्‌ = अवष्टम्यमाना ( अवलम्व्यमाना ) इष्टिः ( इङ्ग ` 


यस्य, तम्‌ । 


ल्यम्‌ ) तेन विवृतम्‌ ( अनावृतम्‌ ) अधरपुटम्‌ ( ओष्ठपुरस्‌ ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । निण 
= निष्क्रामद्धि:, अतिश्ञुचिभिः = अतिपवित्रैः, सत्यप्ररोहैः = ऋताऽद्कुरः इव, स्वच्छेन्दरियृर्तिर 
स्वच्छाः ( अतिनिमंळाः ) या इन्द्रियवृत्तयः ( हृषीकव्यापाराः ), ताभिः, इव उत्प्रेक्षा करुणारह 
== करुणाया: ( दयायाः ) यो रसः ( द्रव: ), तस्य प्रवाहैः ( स्रोतोभिः ) इव । ताहृशेः दान 
= दन्तकिरणैः, घवलितपुरोभागं = धवलित: ( शुक्लीकृतः ) पुरोमागः ( अग्रप्रदेश: ) यस्य, ह 
उद्दमदमलगज्ञाप्रवाहम्‌ = उद्वमन्‌ ( उद्गिरन्‌ ) अमलः ( निर्मल: ) गङ्गाभ्रवाहः ( जाह्नवी तो 
यस्मात्‌, तं, ताहशं जहनुस्‌ = तन्नामक राजधिम्‌ इव । पुरा भगीरथपथप्रवाहिता गङ्गा यब 
जहनुनामकभूपालस्य यज्ञवाटं प्लावयामास । ततः कुपितो राजा तामपिबत्‌ । ततश्च भगीरषः i 
श्रोत्रद्वारेण ताममुखत्‌, सा च जाह्ववीत्यास्यां प्रापेति पौराणिकी कथा । व 

अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) यः सोमः ( लक्षणया पीतसोमरसः |ह 
उद्गारः ( निगारः, ऊध्वंवायुजनितशब्द इति भावः ), तस्य यः सुगन्धिः ( सुगन्धयुक्तः ) गिर! 


( निःश्वसनवातः ) तेन अवकृष्टा: ( आकृष्टाः ), तैः। “निगारोद्गारविक्षावोद्वाहास्तु गरणासि| 
इत्यमरः । मूतिमद्रि: = शरीरिभिः, , शापाऽक्षरः = आक्रोशवर्णे:, इत्र उपप्रेक्षाऽलद्कारः। स 


संदा, मुखभागसन्तिहितेः = वदनप्रदेशनिकटस्थितैः, परिस्फुराड्धि: = संचर्लाट्िः, अलिमिः -श 
अविरहितम्‌= अविमुक्तं, सहितमिति भावः । अतिकृषतया = अतिशयदुबंलत्वेन, निम्ततरण्ण 


निम्नतरो ( गम्मीरतरौ ) गण्डगतौ ( कपोलाऽवटौ, कपोलाऽधःप्रदेशाविति भावः ) यस्य १ 


उन्नततरहनुघोणम्‌ = उन्नततरम्‌ ( उच्चतरम्‌ ) इनुघोणं ( कपोळपरमाग-नासिकस्‌ ) यि 
हनू च घोणा च हनुघोणं, “इन्द्रश्च पराणितूयंसेनाऽङ्गानाम्‌'' इति समाहारद्वन्द्रः । आकराळता| 
आकराले ( अतिरायभीषणे ) तारके ( कनीनिके ) यश्मिस्तत्‌। “करां दन्तुरे तु | 
चाऽभिषेयवत्‌ ।” इति मेदिनी । “तारकाऽक्षणः कनीनिका । इत्यमरः । 


अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) मन्त्राऽक्षराऽभ्यासः ( भन्तरवर्णोच्च र 


अबशी्यमाणेत्यादिः० = अवशीयंमाणा ( क्षीयमाणा ) अत एव विरळा ( अनिबिडा ) ४ 
( नेत्र्‍योः ) पक्ममाळा ( लोमराजिः ) यस्मिन्‌, तत्‌ । उद्गतेत्यादि: = उद्गतानि (बर्ष 
eS ९ ३5 स 11) यिन तत. तदगतेत्यावि: = उद्गत्ा 


छरकी हुई बलि ( झुरॉ ) से शिथिल भूल्ताओसे अवळम्बन की क्रियासे युक्त ये, जो निस | 
अक्षरोके अभ्याससे अधर खुळे रहनेसे निकळते हुए अत्यन्त Fe 23 उरो समान, सं | 
वृत्तियोंके समान और करुणारसके प्रवाहोंके समान दाँतोंकी किरणोंसे जिनका आगेका भाग सफेद थ) ९८|| 


४ 


अवाइको उगळते हुए जहनुके समान, निरन्तर पीये गये सोमछता रसके उद्‌गारसे सुगन्धित निशा 
, मौले गारसे सुगान्यत 
सदा झुखभागके निकटस्थित चकते हुए भौरोंसे मानों मूर्तिमान्‌ शापाज्क्षरोंसे सहित ये। अत्यन्त देण 6 


8 


निम्न कपोलके गडडेवाळे, ऊँचे इनु ( जबड़े ) और नासिकासे युक्त, अत्यन्त भयङ्कर आँखोंकी पत. || | 


ह Fi 


CE€-0. MumukshwBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह | 


कि 


कथामुखे--जाबालिवणनम १३३ 


दीर्घरोम-ख्ढध-श्रवण-विवरसु आनाभिलम्बित-कूच्चंकलापमाननमादधानस्‌, अतिचपलाना- 
मिव्दियाश्वानाम अन्तःसंयमन-रज्जुभिरिवातताभिः कप्ठताडीमिनिरन्तरावनद्ध-कत्थरसु, 
समन्नत-विरलास्थि-पञ्जरस्‌, अंसालम्बि-यज्ञोपवीतम्‌, वायु-वशजनित-तनु-्तरङ्ग-भङ्गस्‌ 
| उत्स्लवमान-मृणालमिव मन्दाकिनीप्रवाहम, अकछूषमञ्गमुद्रहन्तस्‌,  अमल-स्फटिक- 
| शुकल-घटितमक्षवलयमत्युज्ज्वल्स्थूल-मुक्ताफलअंथित॑ सरस्वतीहारमिव चलदजुलि-विवर- 
| ,तमावत्त॑यन्तस, अनवरतभ्रमित-तारकाचक्रमपरमिव ध्रुवम्‌, उन्नमता शिरा-जालकेन 


शै भ द्ा्ररोमाणि ( आयतलोमानि ) तैः सद्ध ( आवृते ) श्रवणविवरे ( कणे ( आयतलोमानि ) तै: रुद्धे ( आवृते ) श्रवणविवरे ( कर्णच्छिद्रे ) यस्मस्तत्‌ । 
| आनामिलम्बकूचेकलापम्‌ = आनामि ( नाभिपयेन्तम्‌ ). लम्बः ( अवस्तस्तः ) कूर्चकळाप: ( मुखलोम- 
| समूह: ) यस्मस्तत्‌ । ताइशम्‌ आननं = मुखं, दधानं = धारयन्तम्‌ । 
अतिचपलानाम्‌ = अतिशयचः्वलानाम्‌, इन्द्रियाऽश्वानाम्‌ = इन्द्रियाणि ( हृषीकाणि, श्रोत्रा- 
| द्वीतीति भावः ) एव अश्वाः ( हयाः ), तेषाम्‌ । नराणां विषयास्प्रत्याकषंणहेतुत्वादिन्द्रियाणि हयपदेन 
॥ व्यपदिष्टानि, तथा च कठोपनिषदि--“इर्द्रियाणि हृयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ १-३-४।' इति । 
| नपकाऽलङ्कारः। अन्तःसंयमन रज्जुभिः = अन्तः ( मध्ये ) संयमनरञ्जुमिः ( नियन्त्रणररिममिः ) इव, 
१ उत्ेक्षा, रूपकोत््रक्षयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। आततामिः = अतिशयदीर्घामिः | कण्ठनाडीभिः = 
६ शलक्िराभिः, निरन्तराऽवनद्धकन्धरं = निरन्तरम्‌ ( अनवरतं यथा तथा) अवनद्धा ( सम्बद्धा ) 
फे, ङन्धरा ( ग्रीवा ) यस्मिन्‌, तत्‌, “अङ्गम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। समुन्नतेत्यादिः० = 
%| समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चम्‌ ) विरलम्‌ ( अनिबिडम्‌ ) अस्थिपञ्जरं ( कङ्कालस्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अंसाऽच- 
| हृम्बियज्ञोपवीतम्‌ = अंसे ( स्कन्धे ) अवलम्बते ( आलम्बते ) तच्छीलं, ताहशं यज्ञोपवीतम्‌ ( ब्रह्मः 
छ| सूत्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अत एव--वायुवणेत्यादिः = वायुवशेन ( अनिलवशेन ) जनिताः ( उत्पादिताः ) 
| तनुः ( सूक्ष्मः) तरङ्गमङ्गः ( ऊमिकोटिल्यम्‌ ) यस्मि तम्‌ । उत्पछवमातमृणारम्‌ = उत्प्लव- 
| मानानि ( संवहमानानि ) मृणालानि ( बिसानि ) यस्मिमु, तम्‌ । उपमाऽछङ्कारः । अन्दाकिनी- 
| प्रवाहं = वियद्गङ्गा्रोतः, इव, अकलुषम्‌ = निर्मेलम्‌, अङ्गं = देहाऽ्वयवम्‌, उदवहन्तं = धारयन्तम्‌ । 
| अमलस्फटिकेति । अमलानि ( निमंळानि ) यानि स्फटिकशकळानि ( सूर्यकान्तमणिखण्डानि ) 
ब| तेः घटितं ( संयोजितम्‌ ), अत्युज्ज्वलेत्यादिः = अत्युज्ज्वलानि ( अतिशयविश्चदानि वि ( पृथु- 
| हानि ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तैः ग्रथितं ( युम्फितम्‌ ) = भारतीमुक्ता- 
| माल्यम्‌ इव, उपमाऽलङ्कारः । चलदर्जुति लविवरगतं = चलन्त्यः ( संचलन्त्यः ) अङ्गुलयः ( कर- 
| शाखा: ) तासां विवराणि ( छिद्राणि ) तानि गतम्‌ ( प्रासम्‌ ) । एताइश्यम्‌ अक्षयम्‌ = च्डाक्षमाः 
| छाम्‌ ) आवतंयन्तम्‌ ( भ्रमयन्तम्‌ ), अत एव अनवरतेत्यादिः-अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) भ्रमितं ( पर्य 
हितम्‌ ) तारकाचक्र ( नक्षत्रमण्डलम्‌ ) यस्मिन, तम्‌ । ताहस्ं धुवम्‌ = औत्तानपादिम्‌, इव अन्न 
स्फाटिका5क्षवल्यतारकाणां शुचिवतुंलत्वमेव साम्यम्‌, उपविष्टस्य मुनेः स्थिरत्वादुधुवसाम्यमिति सानुः 
चन्द्र: । अत्रोपमोत्परक्षयो र ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । ४; 
उन्नमतेति । उन्नमता = उपरि स्फुरता, शिराजालकेन=धममिसमूहेत “ताडिस्तु धमनिः शिरा 
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और विरळ ऑँखोंकी पळकोंको पडक्तिसे युक्त, उगे हुए ्म्बेरोमोंसे घिरे हुए कर्णच्छिदवाळे । नामितक लटकी हुई 
दाढ़ियोंसे युक्त, ऐसे मुखको धारण किये हुए, अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियरूप अर्को भीतर त आ 
कण्ठनाडियाँसे निरन्तर सम्बद्ध भीवा ( गरदन ) वाळे, उन्नत और विरळ अ Ms 
पर खटके यज्ञोपवीत (जनेऊ) से युक्त, वायुवश उत्पन्न स॒क्ष्मतरझोंवाळे, तेरते हुए क र 
| अकष ( निर्मल वा पापरहित ) अज्गको धारण करते हुए, जो चलती हुई उंगछियोके हुई, ल स्फटिकके समान 
है| बनाई गई अक्ष माळाको मानों अतिशय उज्ज्वल बड़े बढ़े मोतियासे आ पा शिराओंसे ४ परिणत 
`इमा रहे थे, जो मानों लगातार घूमते हुए नक्षत्र मण्डले सुक्त दूसरे भुव 1 । के 
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१. कांदम्बरी 


-निचितम्‌, अमलेन स 
जरत्कल्पतरुमिव परिणतलतासञ्चयेन निरन्तर 

गणसन्तान-तन्तुभिरिव तिम्मितेन मानस-सरो-जक्षालतशुचिना 
जराजालकेत संच्छादितस्‌, आसन्नवत्तिना मन्दाकिनीसलिल-पुर्णेन 


कमण्डलुना 


दसर परिणतळतासःखयेन = परिणतानां ( पाकं प्रातनाम्‌ ) लूतानां ( ) लतानां ( वल्लीनाम्‌ 
( समुहेन ) निरन्तरनिचितमू (अनवरतव्याप्तम्‌) जरत्कल्पतरुं-जीर्ण कल्पवृक्षम्‌, इव अत्र | 
अभलेनेति । अमलेन = नि्मलेन, चन्द्रांउशुमिः = इन्दुकिरणेः, इव, उत्प्रेक्षा अमृत = 
षडिण्डीर॑: इव, उत्प्रेक्षा गुणसन्तानतन्तुभिः = गुणानां ( विद्यातपश्चरणादीनाम्‌ ) एन " 
( परम्पराः ) एव तन्तवः ( सूत्राणि ), तैः, रूपकाऽलङ्कारः । तैरिव निर्मितेन = रचितेन | ज 
मानसेत्यादिः० = मानससरः ( मानसकासारः ) तस्य जलं ( सलिलम्‌ ) तेन क्षालितं ( षौ 
अतएव शुचि ( पवित्रम्‌ ), तेन । अद्वितीयेन = अपूर्वेण, जराजालकेन == विस्सासमृहेन, इव, उठो 
दुकूलवल्कलेन = क्षोमसदृ्यवस्केन, संछादितम्‌ = आच्छादितम्‌ । | 
आसन्नेति। आसल्नवतिना = निकटस्थेन, मन्दाकिनीसलिलपु्णेन = मन्दाकिनी ( सुरद 
तस्या यत्‌ सलिल ( जलम्‌), तेन पूर्णेन ( पूरितेन ) त्रिदण्डोपविष्टेन == त्रिदण्डः (त्रिपाल 
तत्र उपविष्टेन ( स्थितेन ), स्फाटिककमण्डलुना = स्फटिकमयकरकेण, राजहंसेन = मरालेन क्रि 
चपुण्डरीकराशि = विकसितश्वेतकमलसमूहम्‌, इव, उपञश्चोभमानं = विराजमानस्‌ । उपमा । | 
स्थेयेंणेति । स्थैयेंग > स्थिरतया । अचलानां = पव॑तानाम्‌, “संविभागं कुर्वाणम्‌ इवे” ता 
सम्बन्धः, एव परत्राऽपि । गाम्भीयेंण = गम्भीरत्वेन गुणेन, सागराणां = समुद्राणाम्‌, तेजसा = परतर 
सवितुः = सूर्यस्य । प्रशमेन = भ्रान्त्या, तुषाररश्मेः= चन्द्रस्य, निमँलतया == स्वच्छत्वेन, अ 
तरस्य = आकाशतलस्य । संविभागं = संविमज्यप्रदानं, कुर्वाणं = विदधानम्‌ इव, अतिदायोक्तर्तड! 
याबाऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । बैनतेयम्‌ = गरुडम्‌, इव, विनताया अपत्यं पुमानु वेनतेयः | 
“स्त्रीम्यो ढक्‌" इति ढक्‌ । स्वेत्यादिः = स्वस्य ( आत्मनः ) प्रभाव: ( सामर्थ्यम्‌ ) तेत सः 
( समजितम्‌ ) द्विजानाम्‌ ( पक्षिणां, जाबाछिपक्षे- ब्राह्मणानाम्‌ ) आधिपत्यं ( प्रभुत्वम ), येत शा 
“दन्तविप्राण्डजा द्विजाः” इत्यमर: | पर्णोपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । कमलासनं = ब्रह्माणम, | 
“धाताऽब्जयोनिद्रुहिणो विरश्बिः कमलासनः ।” इत्यमरः । आश्रमगुरुम्‌ = आश्रमस्य ( ब्रह 
भरमसमुहस्य जाबालिपक्षे तपोवनस्थानस्य ), गुरु: ( नियामकः ), तम्‌ । | 
जरच्चन्दनतर = जीणंश्रीसप्डवक्षस, इव, भुज ङ्गेव्यादिः० = भुजङ्ग निमोंकेः ( सप्र 
धवला ( शुभ्रा ) या जंटा ( सफा ) तया आकुलं ( व्याप्तम्‌ ), जाबालिपक्षे--भुजज्निर्मो | 


विद्या तपस्या आदि गुण पङ्क्तिरूप तन्तुओसे निर्मित मानस सरोवरके जरूसे मी 
सदृश ये, अड़पके समूहकी 3 , प्रक्षालन करनेसे पवित्र रेशम , 
क निकरे स्थित गज्ञाजीके जलसे पूर्ण, तिपाईपर स्थित स्फटिको ड 
दन गदे शोणित विकसित श्रेतकमछ समूहके समान, जो रिथिरतासे पद॑तोंका, गम्भीरतासे समु 
श शान्तिसे चन्द्रमाका, नि्मतासे मानों आकाशतळ्का संविभाग ( हिस्सा ) कर रहे ये, गरे | 


आदिके, झुनिपश्षमे तपोवनके ) गुरु थे, जीण कॉचुलसे -योंचुळके सम ` 
जये व्याप्त थे, अठ गजनायकके समान नात ह , यनिपक्ष लो 


आ 0 
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कैथामुखे--जाबालिवर्णनस १३५ 


बॉढित-कचस, दिवसमिवोद्यद्क-बिम्ब-मास्वर-मुखस्‌, शरत्कालमिव क्षीणवर्षम्‌, शन्तनुमिव 
अस्बिका-करतलमिव र्द्राक्ष-वल्य-प्रहण-निपुणसु, शिशिर-समयसूय्यॅमिव 

कृतोत्तरासज्ञ मं वडवानलमिव संतत-पयोभक्ष्यस्‌, शून्यनगरमिव दीनाऽनाथविपन्नशरणम्‌ 

पशुपतिमिव भस्म-पाण्डु-रोमारिलष्ट-शरीरस्‌, भगवन्तं जाबालिमपद्यम्‌ । ; 


TTT य 
ब्रवळा ( शुभा ) या जटा ( सटा ) तया आकुळम्‌ । “समो कज्चुकनिर्मोको” इति “ब्रतिनस्तु जटा 
| सटा” इत्युभयत्राऽप्यमरः । 
्रझस्तेति । प्रशस्तवारणपति = प्रशस्तः ( प्रशस्यलक्षणयुक्तः ) यो वारणपतिः (इस्तिनायकः) 

| तम्‌ इव, प्रलम्बकणंवालं = प्रखस्बाः ( दीर्घाः ) कणों ( श्रोत्रे) वालाः ( छाङ्गूलाति ) यस्य 
॥ तम्‌ । जावालिपक्षे--प्रलम्बाः कर्णवाला: ( श्रोत्रलोमानि ) यस्य, तम्‌ । “वालो ना ुन्तलेऽशवस्य 
छै] [जस्याऽपि च वालघौ । इति मेदिनी । 
|  बुहस्पतिसिति । बृहस्पतिम्‌ = सुराचायस, इव, आजन्म्वद्धिकचम्‌=आ जन्म ( जन्मन 
व | आरभ्य ) वद्धितः ( वृद्धि प्रापितः ) कचः ( तन्नामकः स्वपुत्रः ) येन सः। जावालिपक्षे-आजन्म 
{| बद्धता: कचाः ( केझाः ) यस्य, तम्‌ । “कचः केले गुरोः सुते ' इति मेदिनी । 

द दिवसमिति । दिवसं = दिनम्‌; इव । उद्यदर्केत्यादिः० = उद्यत्‌ ( उदयं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ अकं- 
| मण्डल ( सूर्यमण्डळस्‌ ), जावारिपकषे-उद्यदकंमण्डलम्‌ इव, भास्वरं (दीसिसंपन्नम) मुखम्‌ (आरम्म- 
॥ मागः, जाबालिपक्ष ---आननम्‌ । यस्य, तम्‌ । " 
शारत्कालमिति । शरत्कालं = शरहतुम्‌, इव, क्षीणवर्ष = क्षीणं ( क्षयं प्रापम्‌ ) वषं (वृष्टिः) 
| यस्य, तम्‌, जाबारिपक्षे-क्षीणाः ( व्यतीताः ) वर्षाः ( हायनानि ) यस्य, तम्‌ । “स्याद्वुशो छोक- 
घात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्‌ ।'' इत्यमरः । 

झन्तनुमिति ।शन्तनुं = मीष्मजनकम्‌, इव, प्रियसत्यब्रतं = प्रियः ( दयितः ) सत्यब्रत: ( सत्य- 
| ब्रतनामंकः पुत्र: ) यस्य सः, तम्‌ । जाबालिपक्षे प्रियम्‌ ( इष्टम्‌ ) सत्यं ( तथ्यम्‌ ) एव ब्रतं ( नियमः ) 
। यस्य, तम्‌ । 
अस्बिकेलि । अम्बिकाकरतळम्‌ = अम्बिकायाः ( भवान्याः ) करतलम्‌ ( इस्ततछस्‌ ) इव, 
| रद्र्षेत्यादिः०=रदराक्षाणां ( सिवाक्षाणां, फलविशेषाणाम्‌ ) वलयं ( मण्डलम्‌ ) तस्य ग्रहणम्‌ ( उपा- . 
र दानं, पत्युः इते मालागुम्फनाथंमितिशेष: ) तस्मिन निपुणं ( प्रवीणम्‌ ), जाबालिपक्षे--जपसंख्या- 

„| परिगणनार्थमितिभावः। : ; ; 
शिशषिरेति । क्षिदिरसमयसूर्य = शिशिरसमये (शीतकाळे माघ इति भावः) सूर्य: ( भास्करः ), 

| तम्‌ इव, कृतोत्तरासङ्गं = कृतः ( विहितः ) उत्तरस्याः ( उदीच्याः दिशः ) सङ्गः ( सम्पर्कः ) येन, 
| तम्‌ । जाबालिपक्षे--कृतः ( घृत इति भावः ) उत्तरासङ्गः ( प्रावारः ) येन, तस्‌ । दो प्रावारोत्तरा- 
| सद्धो समौ बृहतिका तथा ।” इत्यमरः । 


बडवा5नलम्‌ = बाडवा5ग्निमू इव, घोरं 
° | “पय: क्षोरं पयो 


केश RS बदा यो दा बढ़ाये हुए थे, जो दिनके समान 
चो इृहस्पतिके समान जन्मसे कच ( अपने पुत्र ) को, इ , जो शरद ऋद॒के समान करण वर 


(| उगे 
|| हुए सर्यमण्डल-से, सुनिपक्ूर्मे--सर्यमण्डलके समान =` त (भीष्म) को, सुनिपक्षम--सत्यरूप मत 


१३६ कादम्बरी | 
--अहो ! प्रभावस्तपसास्‌ । इयमस्य शान्तापि 

अवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌--'अहो ! द पिम 
कनकावदाता परिस्फुरन्ती सोदामनीव चक्षुषः प्रतिहन्ति ग तेजांसि, सततमुदासीना 
प्रभावतया भयमिवोपजनयति प्रथमोपगतस्यशुष्क-नल-काश-कुसुम-निपतितानकत। ७०, 
नित्यमसहिष्णु तपस्विनां तनुतपसामपिं तेजः प्रकृत्या दुःसहं, भवति, किमुत है 
वन्दित-चरणानामनवरत-तपःसलिल-क्षपितमलछानां कर-तलामलकवदखिलं है| 


गण (समतल ) विपना (आसविपत्यः, रोगाचमिभूता इति भावः ) तेण > 
वासस्थानमिति भावः, मुनिपक्षे--ताहशानां = रक्षकम्‌ ) “शरणं गृहरक्षित्रोः” इत्यमरः । छ 

शिवम्‌, इव, भस्मेत्यादिः = भस्म ( भूतिः ) इव पाण्डुरा ( शुक्लवर्णा ) या उमा ( पावती | 

आहिलष्टय्‌ ( आिङ्भितिम्‌ ) शरीर ( देह: ) यस्य सः, तम्‌ । मुनिपक्षे---भस्म इव a 

क्यादिति भावः, यानि रोमाणि ( छोमानि ) तैः आरिछष्टं ( व्यासम्‌ ) शरीर यस्य तम। 

मगवन्तं == लोकोत्तरज्ञानसम्पन्तं, जाबारिं = एतदाख्यं मुनिम्‌, अपश्यं = व्यलोकयम्‌ | | 

अवलोक्येति । अवलोक्य = दृष्टा, च = पुनः; अहम्‌, अचिन्तयं > चिन्तितवान्‌ । चित्ता. 

नाह-- अहो इति । अहो = आश्चयंभ्‌ । तपसां = तपस्यानां, प्रभावः = सामथ्येस्‌ । इयं = निकः 

शान्ता = शान्तियुक्ता, अपि, अस्य=जावालिमुनेः, भूतिः = शरीरं, “मूर्ति: काठिन्यकाययो "रि 

उत्तसकनकाऽवदाता = उत्तप्तं ( सन्ततम्‌ ) उत्‌ कनकं ( सुवर्णम्‌ ), तदिव अवदाता = निष 

उपमाऽलङ्कारः । परिस्फुरन्ती = देदीप्यमाना, सौदामनी र विद्युत, इव, सुदाम्ना अद्रिणा ए ह 

( समाना दिक्‌ ) सौदामनी “तेनेकदिक इति अकारप्रत्ययः। “तडित्सौदामनी विद्युत्‌” इतः 

“सौदामिनी त्यपपाठः। चक्षुषः = नयनस्य, तेजांसि = ज्योतींषि, प्रतिहन्ति == प्रतिहतानि करगे 

इदं स्वभाववणनम्‌ । 
सततमिति । सततं = निरन्तरम्‌, उदासीना = तटस्था, अपि, महाप्रभावतया = अतिशका 

श्येन, प्रथमोपगतस्य = अपूर्वागतस्य जनस्य, भयं = भीतिम्‌, उपजनयति इव = उत्पादयति ए 

उत्मरेक्षाऽलङ्कारः । 
शुष्केति । तनुतपसां = तनु ( अल्पम्‌ ) तपः ( तपस्या ) येषां, तेषाम्‌, अपि, तपसिः 
तापसानां, शुष्कनलेत्यादिः० = शुष्काणि ( प्राप्शोषाणि, नीरसानीति भावः ) यानि नळकाशुसुग 
( घमन-मोटगळःयुष्पाणि ) तेषु निपतितः ( संप्राप्त: ) योऽनलः ( अग्नि: ) तस्य इव चदु (च 
वृत्तिः ( व्यापारः; प्रसरणस्येति शेषः ) यस्य तत्‌, “नड ( छ ) स्तु धमनः पोटगलः” इति "ब 
काशमस्त्रियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगल” इति चाऽमरः। तेजः = प्रभावः, नित्यं = सततं, परता 
स्वमावेन, असहिष्णु ==असहनशीलं, भवति = विद्यते, सकखेत्यादिः० = सकलभुवनतलेषु ( समसमं 
रेष ) वन्दितचरणानाम ( अभिवादितपादानास्‌ ), अनवरतेत्यादि:० = अनवरत ( सततर ) * 
तपः ( तपस्या ) तेन क्षपितं ( क्षीणीक्ृतम्‌ ) मकं ( पापम्‌ ) वड त) मक (पाप ) चैः, तैपांग। “ तेषाम्‌ । “मलोज्सत्रो पा 


बको धारण करनेवाले थे, जो बडवाऽ्निके समान पय ( जल, मुनिपक्षम भक्ष्य पदार्थवाळे ये | बो 
नगरके समान दीन अनाथ और विपत्ति पाये हुए जनका आश्रय, निपद्ये दीन आदि जनां र 


शिवजीके समान भस्म ( विभूति ) की सदृश शुक्ल्वर्णवाळी ह 2. 
समान सफेद रोमोसे व्याप्त शरीरवाळे थे, ऐसे भगवान्‌ भि शरीरवाळे, ३ 


“शुनिको देखकर मैंने विचार किया--अह्दो तपका ( कैस ह मूतं शान्त ध 
भी तपाये गये सोनेके समान, चमकती हुई बिजलीके Re । निरन्तर | 


समान चञ्चल वृत्तिवाळा होकर थोड़ी तपस्यासे यक्त तपसि] 
स्वभावसे नित्य असहनशील होता हे, तो फिर सकळ सुवनतलसे ES लित तपस्या स ह| 


प्यावा १३७ 


चक्षुषा भगवतामेवंविधानामघक्षयकारिणाम्‌ । पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां 
ताति । धन्यमिदमाश्रमपदमयमधिपतियंत्र । ज ae धन्यमखिलमनेना 
बि्ठितमवनितल-कमल्योनिना । पुण्यभाजः खल्वमी मुनयो यदर्हानिशमेनमपरमिव नलि- 
मुखावलोकननिश्चलदुष्टयः पुण्या: कथाः शृण्वन्तः समपासते। 

दरस्वत्यणि धन्या, याऽस्य तु सततमतिप्रसञ्ने करुणाजलनिस्यन्दिन्यगाघगाम्भीय्ये रुचिर- 


द्विपरिवारा मुखकमलसम्पर्कमनुभवन्ती निवसति हंसीव मानसे। चतुमुंखकमलवासि- 


mmm पण प२१प२प्मिम्प्म्म्प्प्प्प्स्स 

किट्टे झृपणेत्वभिघेयवत्‌ । *' इति मेदिनी । दिव्येन = लोकोत्तरेण, ज्ञानस्पेण । चक्षुषा = नेत्रेण, करतला- 
}| _-गकवत्‌ = करतले ( हस्ततके ) यत्‌ आमलकं ( धात्रीफलम्‌ ), तद्वत्‌, अखिलं = समस्त, जगत्‌= 
| होकम, आलोकयतां = पव्यताम्‌, एवंविघानाम्‌ = एताहशानाम्‌, अघक्षयकारिणां = पापना बि 
ह ननां, भगवतां = षड्विधेश्वयंसम्पन्नानां, किमुत = को वितकंः, न कोऽपीति माव: । “आहो उताहो 
| किमुत विकल्पे किं किमूत चे त्यमरः । 

। पुण्यानीति । हि यतः, महामुनीनां --महातपस्विनां, नामग्रहणानि--अमिधानोच्चारणानि, 
| अपि, पुण्यानि = धर्मोत्पादकानि, दशंनानि=अवलोकनानि, कि पुनः-कि वक्तव्यम्‌, अर्थापत्तिरलद्वार: | 
। धन्यमिति । इदं > पुरःस्थितम्‌, आश्रमपदं = मुनिस्थानं, धन्यं > पुण्यवत्‌, “सुकृती पुण्यवान्‌ 
| धन्य? इत्यमरः । यत्र = यस्िमु, अयं = समीपस्थः, जाबालिमुनिरिति माव: ) अधिपति: = अध्यक्षः । 
अथवेति । अथवा =यद्वा, अंवनितलेत्यादिः० = अवनितलस्य ( भूतलस्य ) कमलयोनिना 
:| ( अब्जयोनिना, ब्रह्मदेवेनेति भावः ), ख्पकाऽङ्कारः । अनेन=जावारिना, अधिष्ठितम्‌ = आभितं, 

| ्रुवनतलं = लोकतळम्‌, एव, धन्यं = पुण्यवत्‌ । भ्रुवनतलस्य जावाल्याधिष्ठिताश्रमपदस्याधारमूत- 
| त्वादिति भावः । 
| पुण्यसाज इति । अमी =एते, मुनयः = तपस्विनः, पुण्यभाजः = सुकृतवन्तः, खळू = निश्चयेन, 
| यत्‌, अहर्निशम्‌ = अहोरात्रम्‌, अपरम्‌ = अन्यं, नलिनाऽऽसनं = कमलासनं, ब्रह्माणमिति भावः, इव, 
| उलेक्षा । एनं = जाबाछिम्‌, अपगताऽन्यव्यापाराः = अपगतः ( दूरीभूतः ) अन्यः ( अपरः ) व्यापार: 
| ( कायम्‌ ) येषां ते, अतः मुखाऽवलोकनेत्यादिः० = मुखस्य ( वदनस्य, जाबारेरिति शेषः ) अव- 


| सन्तः, पुण्याः = पवित्राः, कथाः = कथनानि, श्यृण्वन्तः - आकर्णयत्तः; समुपासते=समुपासनां कुवन्ति । 
| सरस्वतीति । सरस्वती = मारती, अपि, धन्या = सुकृतिनी, याः= सरस्वती तु, अस्य=समीप- 
| स्थस्य मुनेः, अतिप्रसन्ने = अतिशयप्रसादयुक्ते, हंसीपक्ष = अतिशयस्वच्छे, करुणाजलनिस्यन्दिनि= 
| करणा ( दया, परदुःखत्रहाणेच्छेति भावः ) एव जलं ( सलिलम्‌ ), हंसीपक्षे--करणा इव जलम्‌, 
| इवीभावसाम्यादिति भावः॥ करुणाजळस्य निस्यन्दिनि ( खाविणि ) । अगाघगाम्मीर्य = अगाधम्‌ 


| मोको क्षीण करनेवाले और दिव्य नेत्रसे संपूर्ण जगतको करतल्मे रखे गये आंवळेके समान देखनेवाळे तथा 
ह| पारपोको नष्ट करनेवाले ऐसे महात्माओंका क्या कहना दै.। महामुनियोंका नाम लेना भी पुण्यका उत्पादक के 


| चरुको ) प्रवाहित करनेवाले अगाध गम्मीरतासे युक्त मानस (चित्त वा मानससरोवर) में इंसीके समान सुन्दर दोंतो- 
1 र ( इंसीके पक्षमें--सुन्दर पक्षियोंके ) परिवारसे युक्त होकर सुखरूप कमलों ( हंसी पक्षम सुखोंके समान कमलों )- 


| लोकने ( दराने ) निरे ( अचः्चले, निमेषरहिते इति भावः ) दृष्टी ( नेत्रे ) येषां ते, ताइशाः . 


१३८ 
भिश्वतुर्वेदे: सुचिरादि वेदमपरमुचितमासादितं स्थानस्‌ | एनमासाद्य प पराली । 

जलदःसमय-कलुषिताः प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव सर्वविद्याः | ह] म 
सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-करिकाळ-विळसितेन धर्म्मेण न सपक] ति 
युगस्य । न वहति तूनमिदानीं सप्तषिमण्डल-निवासा | वि 


सरोवरे, “मानसं सरसि स्वान्ते,” इति मेदिनी । हंसी इव मराली इव उपमाष्लड्भार: | 
द्विजपरिवारा = रुचिराः ( सुन्दराः ) दविजाः ( दन्ताः, हंसीपक्षे-पक्षिणः ) परिवाराः ( प 
यस्याः सा ताहद्यी सती, मुखकमळसम्पकं = मुखम्‌ ( वदनम्‌ ) एव कमल ( पद्मं ) हग 
मुखानि इव कमलानि, तेषां सम्पकंसुखम्‌ ( सम्बन्धानन्दम्‌ ) अनुभवन्ती == अनुभवं कुंती, स! 
निरन्तरं निवसति =निवासं करोति । उपमाऽलङ्कारः । | 
चतुमुंखेति । चत्वारि ( चतुःसंख्यकानि ) यानि मुखकमलानि ( वदनपद्मानि ) षन 
( तन्निवासञ्षीलैः ), चतुर्वेदे: = चतुमिवेदेः ( ऋभ्यजुः-सामाञ्यवंसंज्ञकेः ) । सुचिरात्‌ = ब 
इव, उत्प्रेक्षा । इदम्‌ = निकटस्थं, अपरम्‌ = अन्यत्‌, द्वितीयमितिभावः। उचितं=योगयं, सा गा 
वासस्थानम्‌, आसादितं = प्रामम्‌ । अत्रोतप्रेक्षया जावालिमुखस्य ब्रह्ममुखतुल्यत्वं तपोवनस्य परि) ता 
घ्वन्यत इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । ष्ट 
एनमिति । शरत्कालम्‌ इव= शरहतुम्‌ इव, एनं = जाबालिमुनिम्‌, आसाद्य र प्राण, | (1 
जर्दसमयकछुषिताः = करिः ( चतुर्थयुगम्‌ ) एव जलदसमयः ( मेघकाल:, वषंतुंरिति भावः )॥| मा 
कलुषिताः ( मरिनीकृताः )। सरित्पक्षे-करिरिव जलदसमयः “उपमानानि सामान्यवचनैः" है (म 
समासः । जगति=लोके, सरितः=नद्यः, इव, सवंविद्याः = सकरालाः वेदादिविद्याः, पुनरपि = मुबई उ 
प्रसाद = निर्दोषत्वं, पठनपाठनादिव्यापारसातत्येनेति भावः, सरित्पक्षे--प्रसादं == नेमंल्यम्‌, उपा 
प्राप्ताः । विद्या अष्टादश, ता यथा विष्णुपुराणे 
“अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय एव च । ही 
धमंशास्त्र पुराणं च विद्या ह्मेता्ततुदंश ॥ हे 
र्पा 
एर 


| 
कादम्बरी | 
| 
|! 
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आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवंस्चेति ते त्रय: । 
अर्थशास्त्रं चतुर्थ तु विद्या ह्मष्टादशैव च॥ इति। 
सरित्पक्षे शरदि अगस्त्योदये जळ प्रसन्नं भवतीति प्रसिद्धम्‌ । पूर्णोपमाइलद्धार: । क्र 
नियतमिति । इह = अस्मिनु आश्रमे, सर्वात्मना = सकलयत्नेन, नियतं = नितं यया क्ष 
इताऽवस्थितिना = कृता ( विहिता ) अवस्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) येन, तेन । परिभूतेत्यादिग्न्याए] “ 
Sa ) a चतुथंयुगसमयस्य ) विलसितं ( विलासः, चेष्टारूप इति भावः ) प्र 
। भगवता = एऐश्वयसम्पन्नन । धर्मेण = सुकृतेन, कृतयुगस्य = सत्ययुगस्य, सत्ययुः गमिति ग गृ 
“अधीगथंदयेषां कमंणि” इति कर्मणि षष्ठी । न स्मयते - न चिन्त्यते | कलियुगे सत्यपि त 

ऽस्मिधमंस्य सवंतो भावेन विलासो वतत इति भावः । 


घरणितलमिति । अनेन = जावालिमुनिना, अधिष्ठितम्‌ = + भिश्‌ = भभित, रपि घरणितळं=भूतल, १ 


के सम्प सुखका निरन्तर अनुभव करती हैं। बरह्माजीके चार हा 
खरूप रहनेवाले चार वेदोने गई | 

टा दूसरा उचित स्थान पा छिया । शरतऋतुके ल त पक दम तह की 
च णो त वर्षासे कडपित ( मलिन ) नदियां शरतको प्राप्त कर स्वच्छता पाती हैं वैसे शै 

8 हे । निश्चित रूपसे इस ( आश्रम ) में सब यत्नसे निवास करनेवाला और 

को तिरस्कृत करनेवाला ऐश्वर्य संपन्न थमं सत्ययुगका स्मरण नहीं करता दै । इन ( मुनि) से आभि | भो 

जा्ासभण्डळ सप्तर्षियोंके निवासका अभिमान नहीं करता होगा, ऐसा माम होता दै । अशो! 5 
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लमु । अहो ! महासत्त्वेयं जरा, यास्य प्रलय-रवि-रङ्मि-निकरः दुनिरीक्ष्ये - 
| ग वम्रो जटाभारे फेनपुज्ञ-घवला गङ्गेव पशुपतेः नीरत हि 
| तन्ती न भीता । बहलाज्य-धूम-पटल- भगवतः प्रभावाद्धीत- 
मिव रवि-किरणजाल्मपि दुरतः परिहरति तपोवनमु । एते च पवन-लोल-पुझ्लीकृत-शिखा- 
| कहापा रचिताझलय इवात्र मन्त्रपूतानि हवींषि गृह्हुन्ति एतत्प्ीत्याशुशुक्षणयः। तरलित- 
र (93429 20 00-09 स्च इव मन्दमन्दचारी सशङ्क इवास्य समीपमुपस- 


mS NIST TTT २पपस्सम्प्पप्प्म्प्प्प्म्म् 
| इय = दृष्टा, अम्बरतळम्‌ = आकाशमण्डलम्‌, इदानीम्‌ = अधुना । सप्तपिमण्डलेत्यादि० = सपर्षीणां 
{| ( कश्यपादीनां, मरीच्यादीनां वा ) यत्‌ मण्डल ( समूहः ) तस्य निवासः ( अवस्थानम्‌ ), तेन 
| अभिमानम्‌ ( अहङ्कारम्‌ ), न वहति=नो वारयति, नूनम्‌ = इव । अस्य मुनेः सप्तपिसमत्वादिति 
ह भावः । अत्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
ह| अहो इति। अहो = आ ख्षयंस्‌ । इयम्‌ =एषा, अस्य = मुनेः, जरा विद्नसा, वारद्धक्यमिति 
श॑ भावः । महासत्त्वा = महाबा, या, अस्य = निकटस्थितस्य, मुनेः, प्रल्येत्यादिः० = प्रय: (कल्पान्तः) 
® तस्मितु यो रविः ( सूर्य: ) तस्य रद्मिनिकरः ( किरणसमूह: ) स इव दु निरीक्ष्ये ( दुःखेन निरीक्षणीयः, 
दम्य इति भावः ), उपमा, तस्मिन रजनिकरेत्यादिः० = रजनिकरस्य ( चल्धमसः ) किरणाः 
॥ (मयूखाः) त एव पाण्डवः ( शवेताः ) सिरोर्हाः ( केश्याः ) यस्य, तस्मिन्र। उपमा, ताहशे जटा- 
॥ गारे = सटासमृहे । पशुपतेः = शङ्करस्य, जटामारे, फेनपुञ्जधवला = फेनस्य ( डिण्डीरस्य ) पुञ्जः 
(ममूहः), तेन धवला ( शुश्रवर्णा ), गङ्गा=मागोरथी' इव । तथा विभावसोः = अऱ्नेः, शिखाकलापे = 
$ ज्वालासमृहे, फेनपुञुजधवळा=फेनपुञ्जः इव धवला, उपमा । क्षीराहुतिः = दुरघाहुतिः, इव, उपमा । 
निपतन्ती = निपतनं कुवती सती, न मीता = न त्रस्ता । अत्राऽनेकोपमानामङ्गा ङ्गिमावेन सङ्करः । 
बहलाज्येति । बहलाः ( प्रचुराः ) ये आज्यघूमाः ( घृतघूमाः ), तेषां पटलं ( समुह: ) तेन 
| मलिनीकृत: ( मलीमसीकृतः ) आश्रमः ( तपस्विनिवासः ) यस्य, तस्य, ताहशस्य भगवतः > ऐश्वयं- 
सम्पन्नस्य, जावालिमुनेरिति भावः, प्रभावात्‌ = माहात्म्यात्‌, भीतं = त्रस्तम्‌, इव, उत्प्रेक्षा। रवि- 
किरणजालं=सू्यं रर्मिसमूहः, अपि, तपोवनम्‌ = आश्रमस्थानं, दु रतः-विप्रकृष्टप्रदेशात्‌ हव, परिहरति = 
परित्यजति । अनेनाश्रमो मरिनीकृतोऽहं मालिन्यं त्यवारयिष्यं चेत्तह्म॑यमकोपिष्यदिति आवेनेति भावः । 
एते चेति । अत्र = अस्मिन्‌ आश्रमे, पवनेत्यादिः० = पवनेन ( वायुना ) लोलः ( चञ्चलः ) पुञ्जी- 
कतः ( समूहीकृत: ) शिखाकलापः ( ज्वालासमूहः ) येषां ते । एते समीपतरवतिनः, आशुगु- 
क्षणयः = अग्नयः, दक्षिणारन्यादय इति आवः । रचिताऽञ्जळ्यः क क या 
$| “अञ्जरिस्तु पृमानु हस्तसंपुटे कुडवेऽपि 'च । इति मेदिनी । एतत्त्रीत्या = एतस्य ( जाबालिभुपः ), 
प्रत्या ( प्रेम्णा ), अरपो मनुपवित्राणि, हवीषि = हव्यद्रव्याणि । चरुपुरोडाशादीनीतिमाव: । 
'॥ गृहृन्ति - स्वीकुवेन्ति । मकी 
तरलितेति । तरलितानि ( चञ्चलीकृतानि ) दुकूलवल्कळानि ( क्षोमसहशवल्कानि ) येन सः । 


4 ( इद्धाध्वस्था ) अतिशय ्रुयकारकी सर्यकिरणोंके समान दुःखसे देखे जानेवाळे चन्दकिरणोंके 
ह| समान सफेद क ने हट सर शङ्करके जटाभारमें फेनोंसे सफेद गज्ञके पम 
(| 'ाडासमूहर्मे फेनोंके समान सफेद दूधकी आहुतिके समान पड़ती हुई भी डरी नहीं। मुर घुतघूमके सः रह 
ागरमवाळे भगवान्‌ जाबाछिके प्रभावसे भीतके समान भी तपोवनको दूरसे शोध Me 
र आश्रम वायुसे चन्नछ और इकट्ठे हुए ज्वाळासमूहवाळे ये निकटस्थित अग्निगण मानों अर्जा व 

| और 0 को तिस नने पवित्र वियोको अहण करते हैं। इनके मके 
£| "९ आश्रमर्मे रताओंके फूलोंके चुगन्धसे छुगन्धित तथा मन्दःमन्द चनेवाझा यह बर्ड 


यु मानों शझझयुक्तसा होकर 
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हे. । इनके श्ौमके समान वल्कडको चन्चल करनेवाला | ; 


१४० कादम्बरो | 
पति गन्धवाहः । प्रायो महाभूतातामपि दुरभिभवानि ने तेजांसि । सवते | | 
ग्रणीः । हविसूर्य्यामिवाभाति जगदनेनाधिष्ठितं महात्मना । न पेव कितिरेतदवष्मा | 
प्रवाहः करुणारसस्य, सन्तरणसेतुः संसारसिन्धोः, eT क्षमाम्भसाम्‌, ५ न हेत 
गहनस्य, सागरः सन्तोषामृत-रसस्य, उपदेष्टा सिरि , अर्स्ता भि 
मतरोः, नामिः प्रज्ञाचक्रस्य, स्थितिवंशो धम्मध्वजस्य, तीर्थ सर्वेविद्यावः पट 
लोभाणंवस्य, निकषोपलः शाखरत्वाचाम्‌, दावानलो रागपल्लवस्य, मन्त्रः कोष ib 


डभा ४ -+++_+____ गे 
= घ्राणतपंणगन्धयु क्तः, मन्दसन्दचारी = अतिमन्थरचरणशीलः, गच्ववाहः = वायुः, साडः | i 
सहितः इव, उत्प्रेक्षा । भीत्येति शेषः। ताइशः सु, अस्य = मुनेः, समीपं = निकटम्‌, उः है! कना 
उपगच्छति । अस्याश्रमदुकूलवल्कलसंचालनाद्वायो: सदाङ्कुत्वेनाऽतिमन्थरसंचरणं समुचितमिति क = 
प्राय इति । प्रायः = वाहुल्येन, महाभूतानां = पृथिव्यादीनां पच्चानामपि, बहिरिक्ि| पण 
विश्येषगुणत्वं भूतत्वमिति नैयायिकाः । तेजांसि=महांसि, दुरमिभवानि = दुःखेना$मिमवितुं (पे मो 
शक्यानि भवन्ति । अयं = निकटस्थः, मुनिः । सवंतेजस्विनां=समस्ततेजःसंपन्नानाम्‌, अग्रणी; ~| म 
हिसूयॅमिति । अनेन > समीपस्थितेन, महात्मना = महाऽनुभावेन, 5 
जगत्‌ - भुवनं, दिसूयं = द्वौ सूयौं ( भास्करो ) यस्मिस्तत्‌, सूर्यद्वयसहितम्‌, इव, आमाति “तो 
उत्प्रेक्षा । a ३ 
निष्कम्पेति । क्षितिः = पृथिवी । एतदवष्टम्मात्‌ = एतस्य ( अस्य, मुनेः) बा 

( आधारात्‌ ), निष्कम्पा =कम्परहिता, इव, स्थिरेति भावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
एष इति। एष = समीपतरवर्ती, मुनिरिति भावः करुणारसस्य = दयाजलस्य, प्रवाह: के त 
रूपका5लद्भार एवं परत्राऽपि। संसारसिन्धोः = मवसागरस्य, संतरणसेतुः = पारगमनाछिः, शेक त 
स्त्रियां पुमाच' इत्यमरः । अयं मुनिस्तत्त्वज्ञानोपदेशेन साधकान्‌ भवसिन्धुपारं नयतीति भावः|| ८ 
क्षमाऽम्मसां = तितिक्षाजलानाम्‌, आधारः = आश्रयः, अयं, तृष्णालतागहनस्य = तृप्णा ( विषय] ह 
एव लता ( बल्ली ) तद्गहनस्य ( तद्वनस्य ), परणुः = परश्चघः। रूपकाऽलङ्कारः । “ते १ 
पिपासे ढे इति “गहन काननं वनम” इति चाऽमरः। यथा परशुळंतां छिनत्ति तथैवाऽयं तलो ५ 
विषयस्पृहा छिनत्तीति मावः । अयं सन्तोषाऽमृतरसस्य=्सन्तोषः ( सन्तुष्टिः, यहच्छालाभेन प्ण] « 
माव: ) एव अमृतरसः ( पीयूषद्रवः ), तस्य, सागरः = समुद्रः । सिंद्धिमार्गस्य=सिद्धीताम्‌ ( बि] ६ 
नाम्‌ ) मास्य ( पथः ), मुक्तिमागंस्य वा “उपदेऐ!!ति कृदन्तपदयोगे “कतृंकमंणो: कृतिः तिं 5 
षष्ठी । उपदेष्टा = उपदेशकः । असदुप्रहस्य-अशुभग्रहस्य पापग्रहस्येति भावः । अस्तगिरिः=बर्| ` 
पापग्रहस्य निवारणादिति भावः । उपशमतरोः = शान्तिवृक्षस्य, मुलं == बुध्नः, कारणमिति ग) । 
प्रज्ञाचक्रस्य --बुद्धिचक्रस्य, नामिः = मध्यभाग: । धमंध्वजस्य = सुक्कतपताकायाः, स्पि । 
अवस्थानवेणुः, आधार इति भावः । सवंविद्याऽ्वताराणां = सकलविद्याप्रवेशानां, तीं र घट्ट, छ] ` 
भावः । लोमाऽणंवस्य = लिप्सासागरस्य, व 
= वडवाऽग्निः, छोमोपशमहेतुत्वादिति भावः । शास्त्ररत्नानां = वेदादिश्यस्त्रमणीतां, निकष 


इनके समीप आ रहा हे । प्रायः पृथ्वी आदि महदाभूतों शखसे योग्य होते है वे 
तेजस्वियोमे श्रेष्ठ हैं। इन महात्मासे आश्रित यह जगत दा वह ने अवलम्बतपे' | | 
क्पसे रहित हुई है । ये ( मुनि ) करुणाजलके प्रवाह है, संसाररूप समुद्रके पार जानेके लिए सेठ (30. _ 
क्षमारूप जळ्के आधार है, तुष्णारूप लताओंके बनके कुल्हाड़ी है, सन्तोषरूप अस्ृतरसके समुद्र दै “|. 
उपदेशक हैं, अशुभग्रहके अस्तपर्वंत हैं। शान्तिरूप वृक्षकी जड़ हैं, बुद्धिरूप चक्रके नाभि (म ६ 
भमंरूप पताकाके आधारवंझ हैं, समस्त विद्याओके प्रवेशके तीर्थ ( घाट) हैं, लोमरूप समुहे ९ || 


फि 
डिक 
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कथामुखे--जाबालिवर्णनम १४१ 
| दवसकरो मोहान्थका पर अर्गलाबन्धो नरक-द्वाराणास्‌, कुलभवनमाचाराणास्‌, आयतनं 
१ अज्ञलानासू अभूमिमेदविकाराणास्‌, दशक: सत्पथानास्‌, उत्पत्ति: साधुतायाः, नेमिरुत्साह- 
मय, आश्रय: सत्त्व्म, प्रतिपक्ष: कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सला सतस्य, क्षेर, 
-सञ्जयस्य, अदत्तावकाशो मत्सरस्य, अरातिविपत्ते:, अस्थानं परिभूते:, अननुकूलोऽ 
, असम्मतो देन्यस्य, अनायत्तो रोषस्य, अनभिमुखः सुखानास्‌ । 
| ज्ञाणपाषाणः, 7 जज दारतपरोवातत्वादिति ताको बाग जवा भावः । “शाणस्तु निकषः कष” इत्यमरः । रागपल्ळवस्य 
१ _ राग: ( विषयाऽभिलाषः ) एव पल्लवं ( किसलयम्‌ ) तस्य, दावाञ्नछः = वनहुताञ्चनः, रागनिर्वा- 
\ नादिति भावः । क्रोषमुजङ्गस्य = कोपसपंस्य, मन्त्रः = मनुभूतः, शान्तिकारकत्वादिति सावः। 
| मोहा$न्थकारस्य = अज्ञानतिमिरस्य, दिवसकरः = सूर्यः । सूर्योऽन्धकारमिवाऽ्यमज्ञानं निवारयतीति 
है| भावः । सर्वश्रेव रूपकं, तर्थेकस्य जाबालिमुनेविषयभेदेनाऽनेकधोल्ठेखादुल्लेखाऽलङ्कारखेति दयो- 
| रद्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
ही अर्गलेति। अयं नरकद्वाराणां == निरयप्रतीहाराणास्‌, अगेलाबन्ध: = उद्घाटनप्रतिबन्ध:, 
| जञनोपदेशेन नरकप्रवेशप्रतिरोधादिति भाव: । आचाराणां =धर्माऽनुष्ठानानां, कुलभवनं = भूलगृहम्‌ । 
| मङ्गलानां = कल्याणानाम्‌, आयतनं = निकेतनम्‌ । सकलमाङ्गकिकङत्याधारभूतत्वादिति आवः। 
9 न्नष्वपि वाक्येषु रूपकोल्लेखयो रङ्गा ्षिभावेन सङ्करः । 
| अभूमिरिति । मदविकाराणाम्‌ = बहङ्कारविक्ततीनाम्‌, अभूमिः = अस्थानम्‌, अहद्भाररहित इति 
भाव: । सत्पथानाम्‌ = उत्तममार्गाणां; दर्शक: = दशनकारकः, उपदेष्टेति भावः ।. साधुतायाः = सज्जन- 
तायाः, उत्पत्तिः = उद्गमस्थानमित्यर्थः । उत्साहचङ्रस्य=्अध्यवसायचक्रस्य, नेमिः=चक्रघारा, उत्साह- 
स्याधार इति भावः। “उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इत्यमरः । चक्रधारा प्रधिर्तेमिः'”' इति यादवः । 
ह| रूपकमलङ्कारः। सत्त्वस्य = सत्वगुणस्य, आधारः = आश्रयः । रजस्तमोगुणयोरमावादिति भाव: । 
| कलिकालस्य = चतुर्थयुगसमयस्य, प्रतिपक्षः == शत्रुः सत्यत्रेताद्वापरयुगघर्माणां सततानुष्ठातृत्वेनेति 
| भाव: । तपसः = तपस्यायाः, कोश: = भाण्डागारम्‌ । सत्यस्य = तथ्यस्य, सखा = मित्रं, सततसह- 
चारित्वादिति भावः । आजँवस्य = सरलतांया:, क्षेत्र = केदारः, उत्पत्तिस्थानमिति भावः । ऋजोर्माव 
| आजंवम्‌, अण्‌ प्रत्ययः । पुण्यसंचयस्य = धममसमृहस्य, प्रभवः = उत्पत्तिस्थानर्‌ । प्रमवति अस्मादिति 
४) प्रमवः, प्रोपसगंपुवकात्‌ “भू” धातोः “ऋदोरप्‌” इत्यप्रत्ययः । अध्यापनोपदेशनाद्याचरणात्पुप्य- 
री जननादिति भाव: । मत्सरस्य = अन्यशुमद्वेषस्य, अदत्ताःवकाण: च अदत्तः ( अप्रत्त: ) अवकाशः 
| (स्थानम्‌ ) येन सः । स्वहृदये मत्सरस्या$्रहणादिति भाव: । विपत्ते: आपदः, अरातिः = चुः 
[ तपःप्रभावेण विनाञ्ञकत्वादिति भावः । परिभूतेः = तिरस्कारस्य, अस्थानय = अपवस्‌ । अभिमानस्य- 
| भहद्धारस्य, अननुकूलः मन प्रतिकूलः, निवतंकत्वेनेति भावः । देयस्य =दीततायाः, pe 
| अनभीष्टः। रोषस्य = क्रोधस्य, अनायत्त:-न अधीतः, तस्य निग्रह्मदिति ats र घ्त 
आयत्तः” इत्यमरः । सुखानां = प्रमोदानाम्‌, अनभिमुखः = पराडमुखः, सततत र 
oi ler नर ल्ननननन 


शाख्नरूप रत्नोंकी , विषयोंके अभिलापरूप पल्छवके दावाऽरिन है, क्रोधरूप सर्पके ( वशकारक ) मन्त्र ` 

दै, मोहरूप अ न लिए ) सूय हैं, नरकके दारके ( बन्द क hs ) र) इ ps 

इत्मवन ( मूह ) हैं, मशञलोके गृह ( आधार ) हैं, मदके वारके अभूमि ( अस्य १ गुणके आमय हैं 

| शज हैं, तपस्याके कोश (खजाना ) हैं, सत्यके मित्र दै, सरजताके स्थान नहीं हैं, अहझ्ारके अनुकुल | 
|| शा मारयो स्थान नहीं दे है, रपरे वेर ह. तिर जे से लु नशी है, (पराब्यु | 
|| नश हैं, ( प्रतिकूछ हैं )। दोनताके अभोष्ट नहा हैं, कोथके अधीन नहीं हैं Mr 


1 


| प्रभवः 
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१४२ ` कादम्बरी 


अस्य भगवतः प्रभावादेवोपशान्तवेरमपगतमत्सरं तपोवनस्‌ । 

हो [ प्रभावो महात्मनास्‌। अत्र हि शाश्वतिकमपहाय रोवत 
स्तिय्यंद्चोऽपि तपोवन-वसति-सुखमनुभवन्ति | तथा हि एष विकचोत्पलवन-रचना 
मत्पतच्चारुचन्द्रकशतं हरिण-लोचन-द्युति-शबलमभिनव-शाद्ठळमिव विशति शिखिनः शै 
पमातपाहतो निःशङ्कमहिः । अयमुत्सूज्य मातरमजातकेसरेः केसरिरिशुभिः सहोपज, 
चयः क्षरत्क्षीरधारं पिबति कुरङ्ग-शावकः सिंहोस्तनस्‌। एष मुणार-कलापाशङ्किभिः तरू 


अस्येति । अस्य = संमुखस्थस्य, मगवतः = ऐश्वर्यसम्पन्नस्य मुनेः, भ्रभावात्‌ = बन, 
एव, तपोवनम्‌ = तापसाश्रयविपिनम्‌, उपशान्तवेरम्‌ = उपशान्तं ( दूरीभूतम्‌ ) वैरं (विरेश | 
यस्मिस्तत्‌ । तथा च-अपगतमत्सरम्‌ = अपगतः ( विनष्टः ) मत्सरः ( अन्यशुभद्वेषः ) यास्त || 

अहो इति । अहो = आश्चर्यम्‌ । महात्मनां = महानुभावानां, प्रभाव: == महत्त्वम्‌ । 

अन्नेति। हि= यस्मात्कारणात्‌ । अत्र=इह, तपोवने, तिर्यः्वः = पशुपक्ष्यादयः ङ्ग 
शाश्वतिकं = सदातनं, शश्वद्भवः शाश्वतिकः, तम्‌ । “कालाइुञ्‌” इति ठम्‌, निपातनात्‌ “इस 
न्तात्क:” इति कादेशः, “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः'' इति न । विरोधं = विद्वेषस्‌, अपहाय = हन्न; 
उपदयान्तात्मानः= उपान्तः ( उपशान्ति गत: ) आत्मा ( स्वभावः ) येषां ते, ताहशाः पनः 
तपोवनवसतिसुख = तपोवने ( तपश्चरणविपिने ) या वसतिः ( निवासः ), तस्य सुरम्‌ (वास 
अनुभवन्ति = अनुभवविषयं कुवन्ति । 


८५. 27 


घमेणेति भावः ) आहतः ( ताडितः, सन्तप्त इति भावः ) सन्‌ । चिकचेत्यादिः० = विकता 
( विकसितानाम्‌ ) उत्पलानां ( कुवलयानाम्‌ ) यत्‌ वनं ( विपिनम्‌ ), तस्य या रचना ( तिमि] 
तदनुकारिणम्‌ ( तद्विंङम्बिनम्‌ ) । उत्पतच्चारुचन्द्रकशतम्‌ = उत्पतत्‌ ( उद्गच्छत्‌ ) चातन 
( सुन्दराणाम्‌ ) चन्द्रकाणां ( मेचकानाम्‌ ) शतं ( समूह: ), यस्मिस्तस्‌। हरिणलोचनद्यतिशवंर 
हा CT (नेत्रे दो ( कान्तिः ), सा इव शवलम्‌ ( क्रम्‌ ), आत 

= नवतृणयुक्त , इव | ( वहं :श्धं = श्रत 
निमंयं य॒था तथेति भावः । विद्वति = र NE क क गिर 5 


अयमिति । अजातकेसरे: = अनुत्पननस्कन्धवालेः, केसरिशिशुमि: = सिहश्ञावकैः, र| 
„ अय =समीपवती, कुरङ्गशावकः = मृगशिशुः, मातरं 
स्वजननीम्‌, उत्पृत्य = विहाय, क्षरत्क्षीरधारं = क्षरन्ती ( स्रवन्ती ) क्षोरधारा ( दुरधसततfि| 
यस्मात, तम्‌ । ताइ सिहीस्तनं = केसरिणीकुचं, पिबति = धयति । | 

एष इति। एषः = समीपतरवर्ती, मृगपतिः = सिंहः, मृणालकलापाशक्यिमि: = गृणाति 


( बिसानाम्‌ ) कलापम्‌ ( समूहम्‌ ) आशद्धन्ते 
तच्छोलास्ते: गः मः = हृत्तिशाकी 
आठ यमाणस्‌ = अवकृष्यमाण, शशिकरधवलं = शशिकर: | ताइणेः - विरवकळने उदि 


0 या | 
प्रभाव ( कैसा है ! 1 । सा अळा विरोध और यासे रहित हो गया हे । अहो ! शतार | 


स्वभावाले होकर तपोवनमें निवासके सुखका अनुभव करते हैं कि--यह | 
_अनुभः । जैसे प होकर वाति 
कमळवनकी हे जो. असुकरण करनेवाले उगे हुए सैकडॉ चनो (ङ्ग) से इत छे नो 1 
कन्थोके वाल ( के र न तणबुक्त भूभागके समान मयूरके पङ निःशङ्क होकर प्रवेश कर रहा है। (| ए 
बद्दानेवारे सर ) उत्पन्न नहीं हृशावकोंके री पए |. , 
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कथामुखे--शुकस्यवणंनस्‌ ` १४३ 
; सठाभारण आमीलितलोचनो बहु मन्यते ह्विरदकलमेराकृष्यमाणं मृगपतिः | 
| #पिकुलमपगत-चापलमुपनयति मुनि-कुमारकेभ्यः स्नातेभ्यः फलानि। एते च न ति 
| “न्वा अपि गण्डस्थली भारि मदजलू-पाननिश्चलानि मधुकरकुलानि सञ्जातदयाः कणंताले: 
रिणः । कि बहुता, तापसारिनहोत्रधूमलेखाभिरतसपंन्तीभिरनिशमुपपादितक्रृष्णाजिनोत्तरा- 
| तज्ञशोभा फलमूलभूतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इव लक्ष्न्तेऽस्य भगवतः । 
कि पुनः सचेतनाः प्राणिः | | 
एवं चिन्तयन्तमेव मां तस्यामेवाशोकतरोरघरछायायामेकदेशे स्थापयित्वा हारीतः पादाः 
| बुपगृहा कुताभिवादनः पितुरनतिसमीपर्वत्तिनि कुशासने समृपाविशत्‌। आलोक्य तु मां सवं 


.! TTT TT नस 

| ठ सटामारम्‌ = केश्रसमूहृम्‌, आमीरितलोचनः = निमीरितनयनः सन्‌, बहु = अधिकं, मन्यते = 

। जानीते, कोपस्थान आद्रियत इति भाव: । अत्र “शशिकरघवलूम्‌” इत्यत्रोपमा, सटामारे मृणाल- 

| कलापश्ान्त्या भ्रान्तिमानल ङ्कारथेति इृयोरङ्गाऽङ्गिमावेन सङ्करः । 

इदमिति । इह = अत्र, तपोवने, इदं = समीपवति, कपिकुलं = वानरसमुहृः । अपगतचापलं = 

| -गतचाः्चल्यं सत्‌ । स्तातेभ्यः = कृतमज्जनेभ्यः, मुनिकुमारकेम्यः = तापसबालकेम्यः, फलानि = 

| सस्यानि, उपनयति = समीपं प्रापयति, समपंयतीति भावः । 

। एत इति । एते = समीपतरस्थाः, करिणः = हस्तिनः, मदाउन्घा:-मदमत्ता:, अपि गण्डस्थली- 

|| ज्ञाञ्जि=कपोलफलकश्चितानि, मदजळपाननिश्चलानि=मदजळस्य ( दानसलिलस्य ) पानं ( धयनस्‌ ), 

| तेन निश्षलानि ( चाःवल्यरहितानि, स्थिराणीति भावः ) तादृशानि मधुकरकुलानि = ञ्रमरसमुहान्‌, : 

| संजातदयाः = समुत्पञ्षकरुणाः, सन्तः । कणंतालैः = श्ोत्रताडनैः न निवारयन्ति = नो दुरीकुर्वत्ति । 

र कि बहुनेति। बहुना= अधिकेन, किम्‌ । अनिद्य < तिरन्तम्‌, उत्सपेन्तीमिः = ऊब्वं 

|| प्रसरन्तीमि:, तापसा5ग्निहोत्रधूमलेखाभि: = तापसानां ( तपस्विनाम्‌ ) यानि अग्निहोत्राणि ( समन्त्रा- 

| गिहोमाः ), तेषां धूमलेखामिः ( घूमरेखामिः ) । उपपावितेस्यादिः० उपपादिता ( संपादिता ) 

|| कृष्णाजिनम्‌ ( कृष्णसारमृगचमं ) एव उत्तरासङ्गः ( प्रावारः ) तस्य शोभा ( कान्ति; ) येषां ते । 

३ तथा फलमू लूभृत: = सस्यकन्दघारिणः, वल्कलिनः =वल्कळयुक्ताः, निश्चेतनाः = अल्पचंतन्ययुक्ताः, 

| अत्र ज्ञानरहिता इति व्याख्याऽ्नुपयुक्ता, यतस्तरवोऽन्तःसंज्ञा भवन्ति । तदुक्तं भगवता मनुना-- 
“तमसा बहुख्पेण वेष्टिताः कमंहेतुना । अन्तः संज्ञा मवत्त्येते सुखदुःखसमः्बिताः'' ॥ १-४९ । इति। 

|| ताहशा:, अस्य मगवतः == जावालेः, तरवः=वृक्ताः, अपि । सनियमाः=नियमसहिताः, इव, लक्ष्यन्ते = 

| हृश्यन्ते, सचेतनाः = उत्कटतचंन्ययुक्ताः, प्राणिनः = जीवाः, मानवादय इति भावः । कि पुनः = पुनः 

| किम्‌ । अत्र “कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोमा” इत्यत्रोपमा, “सतियमा इवे' त्यत्रोत्परक्षा चेत्यनयोरज्ञाजि- 
मावेन सङ्करः । ० 

एवमिति । एवं == पूर्वोक्तप्रकारेण । चिन्तयत्तं=विचारयन्तम्‌, एव, मां, तस्यं = पूर्वोक्तायामू, 

| एव, अशोकतरो: = बञ्जुरवृक्षस्य, अधर्छायायां = निम्तवतिच्छायायाम्‌, एकदेशे = एकस्मिनु प्रदेशे, 
fn >’ 6,008: oR 


| चन्किरणके समान सफेद केसरस मूहको आंखोंको मूँदता हुआ आदर कर रदा है। यहां वानरोका झुण्ड 

| चेल्बल्ताको छोड़ता हुआ स्नान किये हुए सुनिकुमारोंको फळ दे रहा दै। ये हाथी मदसे मत्त होते हुए मी 
 कपोलस्यलपर' बैठे हुए मदजलके पानसे निश्चल भ्रमरसमूहको दयायुक्त होकर pn ह रहे हैं। 

|| क्या ! निरन्तर फैलती हुई तपस्वियोंके अग्निहोत्रकी धूमरेखाओंसे इष्णसार सुगके इलया स्प उशी 

नियमयुतके सम्पादित करते हुए फल्मूल धारण करनेवाले > युक्त ला गाळ अल्प चैतन्यवाळे वृक्ष 

| समान देखे जा चैतन्ययुक्त प्राणियोंका क्या 

हा बिचार करते ल अगर वूक्षकी उसी नोचेकों छायामें एक जगहपर च 

| कक पिता ( जावाळि ) को प्रणाम कर कुछ दूर रहे हुए कुशासन पर बैठे । मुझे देखकर सभी सुनियोने _ 


Ye 


[A 


अक्षरा 
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१४४ कादम्बरो 


मुनयः 'कुतोध्यमासादितः शुकशिशुः' इति तमासीनमपृच्छन्‌ । असौ तु तन्वीत 
स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरस्तीर-तरूनीड-पतितः शुक सिशुरातपजनित-छातत रीष 
पांसुपटरूसध्यगतो दूरुनिपतनःविह्वल-तवुरत्पावसेषायुरासादितः, तपसि्िुर रह मिर 
तस्य वनस्पतेनं शक्यते स्वतीडमारोपयितुमिति जातदयेनानीतः। त्यावदयमपस्क् 
रक्षमोऽन्त रिक्षमृत्पतितुस्‌, तावदत्रैव कस्मिश्रिदाश्रमतरुकोटरे मुनिकुमारकेरस्मामिवो् नग 
नीवार-कण-निकरेण विविधफलरसेन च संवद्धंथमानो धारयतु जीवितस्‌। अनाथ-परि गता 
हि धम्मोऽस्मद्विधानास्‌ । उऱ्द्रि्षपक्षतिस्तु गगनतलसच्वरणसमर्थो यास्यति यत्रास्मे रोषि 
इहेववोपजात-परिचयः स्थास्यति ।' | र 
बस 


स्थापयित्वा = निघाय, हारीतः = जाबालिपुत्रस्तन्नामा मुनिः, पितुः = जनकस्य जाबाहियुने:, पालं. 
चरणो, उपगृह्य = स्वेति भावः, कृताऽभिवादनः= विहितप्रणतिः, पितुः = जनकस्य, अनि संच 
वर्तिनिःाऽतिनिकटवतिनि, कियद्दुरस्थ इति भावः । कुशासने = दर्भविष्टरे, समुपाविदतूःसमुर्पाग. तव 
आलोकयेति । माम्‌, आलोक्य = हृष्ठा, तु, सर्वे = समस्ताः, एव, मुनयः == तापसाः, उत्प 
निकटस्थः, शुकशिशु: = की रशावक:, कुतः = कस्मात्‌ स्थानात्‌, आसादितः = प्रासः, इति नपस 
आसीनं = निषण्णं, तं = हारीतम्‌, अपृच्छन्‌  पृष्टवन्तः । परि 
असाविति । असौ = हारीतः, तु, ताचु = मुनीनु, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । स्नातुं = निमज्तित बरस 
इतः = अस्मात्‌ स्थातुनात्‌, गतेन = प्राप्तेन, मया, कमरिनीत्यादिः० = कमिनीसरः ( पश्चिनीफ़ृ| उपः 
कासारः ) तस्य तीरतरः ( तटवृक्षः ) तस्मिषु नीडः ( कुलायः ) तस्मात्‌ निपतितः ( च्नसः||किः 
झातपजनितक्लान्तिः = आतपेन ( सुयंद्योतेन ) जनिता ( उत्पन्ना ) क्ळान्तिः ( ग्लानिः ) यस्यः ह पुष्प 
उत्तपेत्यादिः० = उत्तसं ( सन्तप्तम्‌ ) यत्‌ पांसुपटलं ( घूलिसमूहः ) तस्य मध्यगतः ( अन्तरप्राहः)| अरि 


तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। अल्माऽ्वशेषायुः = अल्पम्‌ ( स्तोकम्‌) अवशेषम्‌ ( शिष्टम्‌) धः यर 
( जीवनकाल: ) यस्य सः। एताहश:, अयं-सक्तिकृष्ट वर्ती, शुकरिणु: = कीरशावकः, तस्य = पूव सवर 
च, वनस्पतेः = झाल्मलीवृक्षस्य, तपस्विदुरारोहृतया = तपस्विभिः ( तापसैः ) दुरारोहृतया (र| एव 
नारोढुं शक्यतया ), स्वनीडं = तस्य शुकशावकस्य आत्मकुछायम्‌, आरोपयितुं = स्थापयित्‌ं, न सपः 
न पायते । इति ==अस्मात्‌ कारणात्‌, जातदयेन = उत्पन्नकरुणेन सता, मया, आनीतः = प्रापितः। |. भूत 
तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, यावत्‌ = यत्कालम्‌, अप्ररूढपक्षतिः = अप्ररूढे ( अगु | ५ 
पक्षती ( पक्षमुले ) यस्य सः । अतः अन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌, उत्पतितुम्‌ == उत्पतनं कतुंस्‌, अक्ष” कं 
असमथः, तावत्‌ = तत्कालम्‌, अत्र = अस्मिन्‌, एव, कास्मिश्चित्‌=कुत्रचित्‌; आश्रमतरुकोटरे = मुता | जी 
वृक्षनिष्कुहे, मुनिकुमारकेः ='ऋषिबालकैः, अस्माभिः, उपनीतेन = समीपप्रापितेन, नीवारकणनिकरेश 
ुन्यन्नळवसमुहेन, फळरसेन म सस्यद्रवेण, च, संवद्धयमानः = समेष्यमानः सत्र, जीवितं = बोल] _ 


TN 

“क्सि इस तोतेके बच्चेको पा छिया” इस प्रकार बैठे हुए उनसे पूछा को कश) उन 
Pa र 1। उन्होंने उन ( सुनिर्यो ) 

“स्नान करनेके लिए यहाँसे गये हुए मैंने कमलोंसे पूर्ण तालावके किनारेपर स्थित पेड़के बसे निरिह, || 
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` कथामुखे--शुकस्यवणनस्‌ १४५ 


कम्मर वडामा गि अत] भगवान्‌ जाबालि- 
तकन्थरः पुण्यजले: प्रक्षालयत्षिव मामतिप्रशान्तया दृष्ट्या -' 
नः पुनाविलोक्य 'स्वस्येवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते' ह 

| र्ग स॒ हिं भगवान्‌ काळत्रयदर्शी तपःप्रभावाहिव्येन चक्षुषा सर्वमेव करतलगतमिव 
.दवलोकयति, वेत्ति च जन्मान्तराण्यप्यतीतानि, कथयत्यागामिनमप्यथंस्‌, ईक्षण-गोचर- 
|. ना प्राणिनामायुषः संख्यामावेदयति | 

| ततः सर्वैव सा तापस-परिषच्छुस्वा विदित-त्रभावा 'कीदुशोऽेनाविनयः कृतः, किमर्थं 


धारयतु == दघातु । हि = दाद हिर यस्मात्‌ कारणात्‌, अनाथपरिपाळनम्‌ = अशरणस रक्षणम्‌, कारणात्‌, अनाथपरिपाळनम्‌ = अशरणसंरक्षणम्‌, अस्मद्विधानाम्‌ = 
f अस्माहशाचां, तपस्विनामिति भावः । धर्मः = आचारः । उद्धिचपक्षतिः >> राडे ( अभ्युद्गत ) 
क्षती ( पक्षमूरे ) यस्य सः, ताइशः, तु, गगनतलसंचरणसमर्थ: = गगनतले ( आकाशतले ) यत्‌ 
 संचरणं (संचारः ) तस्मिषु समर्थ: ( शक्तः ) सतु, यत्र = यस्मिन्‌, स्थाने, अस्मे = शुकशावकाय, 
| “रुच्यर्थानां प्रीयमाण'' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । रोचिष्यते= रुचि: ( स्पृहा ) 
| उतत्स्यते, तत्रेति रोष: । यास्यति = प्राप्स्यति । , 
इहेवेति । वा = अथवा, इहं = अस्मिनु, आश्रमे, एव, उपजातपरिचयः = उपजातः ( उत्पन्नः ) 
परिचय: ( संस्तवः अस्माभिरिति शेषः ) स्थास्यति = स्थिति करिष्यति । इत्येवम्‌ = इत्यादिकम्‌, 
| बसमत्सम्बदधं = मत्सम्बन्धविषयकम्‌, आलापम्‌ = आमाषणस्‌, आकण्यं = भुत्वा, किच्चित्‌ = ईषत्‌, 
: = उत्पन्नकौतुकः, भगवान्‌ = ऐश्वयंसम्पन्न:, जाबाछिः = तन्नामा ऋषिः, ईषत्‌ = 
कित्‌, आवलितकन्धरः = आवलिता ( परिवतिता ) कन्धरा ( ग्रीवा ) यस्य स: । ताहशः सु, 
|| पुष्यजले: = पवित्नसलिले:, मां, प्रक्षाकयनु इव = प्रधावयचु इव, उत्मेक्षालङ्कारः । अतिप्रशान्तया = 
॥ बतिशयश्चान्तियुक्तया, दृष्टया = नयनेन, सुचिरंचबहुकालपयंन्तं, हृष्ठाविलोक्य उपाजातप्रत्यमिज्ञान:> 
|| उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) प्रत्यभिज्ञानं ( तततेदन्ताऽवगाहिं ज्ञानं, “सोऽयं देवदत्त इत्याकारकम्‌ इव ) 
| यस्य स: । ताहश इव । पुनः पुनः = योभूयः । विलोक्य = दृष्टा, अनेन = निकटवतिना, a 
|| स्य म आत्मनः, एव, अविनयस्य == अशिष्टचारस्य, फल = मोगः, अनुभूयते = उपमुज्यते । इति = 
एवम्‌, अवोचत्‌ = अवदत्‌ । जप मिक 
स हीति। हि यतः, स:च्पूर्वोक्तः, भगवानु = ऐश्वयंसम्मन्नः, जाबाखिमहषिः, नामी 
भूतमवद्भविष्यत्समयद्रष्टा सन्‌, ` तपःप्रभावात्‌ = तपस्यासामर्थ्यात्‌, दिव्येन = अलौकिकेन, वया 
नेत्रेण, सरव = सकलम्‌, एव, जगत्‌ = लोकं, करतलगतं = हस्ततलप्राप्तम्‌, इव, हव = प 
बतीतानि = पुरा भूतानि, जम्मान्तराणि = अन्यानि जन्मानि, वेत्ति = जानाति । आगा wd = sl न्‌ 
| अपि, अर्थं = पदार्थं, कथयति = प्रतिपादयति । ईक्ष = नेत्रविषयप्रासानां, प्राणिना = 
जीवानाम्‌, आयुषः = जीवितकालस्य, संख्यां = परिमितम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति । तक 
| सेवेति । श्रृत्वा = आकण्यं, जाबारिवचनमिति शेषः । विदिततत्प्रमावा = : (ज्ञातः) 
न का विस कुतूहल हुआ। 
| उतपन्न होनेसे यहीपर रहेगा” इत्यादि मुझसे सम्बद्ध तरा be 


गरदनको कुछ मोड़कर अत्यन्त शान्त दृष्टिसे मानों मु यह अनुभव कर 
|| देकर मानों पूर्वज्ञान उत्पन्न हो गया हो, वारंवार देखकर--“अपने ही उप गिर (बाग प 

रहा है।? ऐसा कहा । भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान तीन कालोंको दे. उ बीते हुए वृत्तान्तांको 
॥ शाके दिव्य दृष्टिसे समस्त जगतो हीमे रखे हुएके समान देख हेते 8 प्राणियोंकी आयुकी संख्या बता देते 
| जानते है। (ये ) आनेवाले विपयको भी कहते हैं। (ये) बत्रते देखे ) ने कैसा अविनय ( अशिष्ट 
र । चाबाछिके प्रमावको जाननेवाली वह सभी तपसि सभा “इस ( शक्य ं 
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१४६ कादम्बरी 


' चा कृतः, क वा कृतः, जन्मान्तरे वा कोऽथमासीत्‌' इति न 
च तं भगवन्तस्‌-'आवेदय प्रसोद भगवन्‌ ! कीदुशस्याविनयस्य फलमने मनेनानुभूयते उ 
वा कथमस्य सम्भवः, किमभिधानो वाऽयस्‌, अपनयतु नः कुतूहलम्‌ । आश्यां 
भगवान्‌ प्रभव: ।' i 
` इत्येवमुपयाच्यमानस्तपोधनपरिषदा स महामुनिः प्रत्यवदत्‌--'अ 
ख्यातव्यम्‌ । अल्परोषमहः । प्रत्यासीदति च नः स्तानसमयः । भवतामप्यतिक्रामति ३ 
विधिवेला। तदुत्तिष्ठन्तु भवन्तः, सवं एव तावदाचरन्तु यथोचितं दिवस-व्यापारम्‌ 
समये भवतां पुनः कृत-मूलफलाशनानां विस्नन्धोपविष्टानामादितः प्रभृति सवे 


तत्रमावः ( जावालिसामथ्यंभ्‌ ) यया सा । सर्वा = सकला, एव, सा >> पूर्वोक्ता, 
तपस्विसमा, अनेन = शुकशावकेन, कीहृशः = किंविधः, अविनयः= अशिष्टाचार:, कृतः ~ 
किमर्थं = किप्रयोजन, वा । क्व= कुत्र देशे, वा, कृतः = विहितः । वा= अथवा, क 
अन्यस्मिनु जन्मनि, इतः पू्वजन्मनीति भावः । अयं = निकटस्थः, शुकः, कः = किजात्युत्पन्: ब 
अभवत्‌, इति = एवं, कोतूहलिनी = कौतुकयुक्ता, अभवत्‌ = अभूत्‌ । तं = पूर्वोक्त, मगवन्तप- 
सम्पन्नं, जाबालि महषिम्‌, उपनाथितवती च = प्रार्थितवती च, उपनाथनप्रकारानाह- ङग, 
भगवनु= हे प्रमो ! आवेदय =ज्ञापय, अस्मानिति शेषः । प्रसीद = प्रसन्नो मव । | 
वकेन, कीहशस्य = किविधस्य, अविनयस्य = भशिष्टाचारस्य, फलं = भोगः, अनुभूयते =निः 
अयं = शुकशिशु: जन्मान्तरे = पूवंजन्मनिः, कः = किंजातीयः, आसीत्‌ = अभूत्‌ । वाठी 
विहगजातो = पक्षिजातौ, अस्य = शुकरिशोः, कथं = केन प्रकारेण, संभवः = उत्पत्तिः, =; 
शेष: | वा=अथवा, अयं = शुकसिशुः, किममिधान: = किंनामा, किस्‌ अभिधानं ( नाम ) म 
सः । अस्तीति शेपः । न: > अस्माकं, कुतूहल = कौतुकम्‌, अपनयतु = दुरीकरोतु, भवाति 
हि= यतः, सर्वेषां = समस्तानाम्‌, आश्चर्याणां = विस्मयविषयाणां, भगवानु = ऐश्वयेसम्पन्नः, रो 
प्रमव: = उत्पत्तिकारणम्‌, अद्भुताऽथंज्ञापनकारणमिति भावः । 
इत्येवमिति । तपोधनपरिषदा = तपस्विसभया, तपस्विमण्डलस्थैज॑नैरिति मावः । इतेष 
po Be तक आ सः = परोक्तः, महामुनिः = मर्हामिः, जावालि,, पल 
प्रत्यासीदति > उपस्थितो मवति । ह 202 , पा स्वान म 
( सुरपूजनविधानस्य ) वेला ( कालः ) त अर अपि, देवाःचंनविधिवेला सा | 
उत्ति्नन्तु - उत्यानं कुवन्तु । सर्वे = सकला: एव ६ नि व्य नरमा च रु 
योग्यम्‌, आचरन्तु कुन्तु । उ एव, दिवसव्यापार = वासरङृत्यं, न 
शनानां > कृतं ( विहितम्‌ ) मूलफलयो: यु भरहरदवयाऽनन्तरवतिकाले, पुनः = भूयः, इतस 
em जलन ( शुरणादि-सस्ययो: ) अदानं ( भक्षणम्‌ ) प 
हो गई और उसने भगवान्‌ (जाहि ६ न्म कौन था ! इस बातको जाननेके सिए 


यह अनुभव कर रहा है ? हु | 
नाम है ! आप हमारे क 2 कौन था ! अथवा पक्षिजातिमें इसकी उत्पत्ति वैसे हुई ? झर 


तपरियोंकी समासे इस प्रकारसे प्रार्थना किये गये उन महामुनिने उत्तर दिया--थद्द आधा 


न 


य 
| 
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कृतमनेनापरसिमिन्‌ जन्मनि, इह लोके च यथास्य सम्भूतिः । अयञ्च ताव 

हारेण 1 नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरोदन्तं स्वप्नोपरब्यमिव मि ढी 

षतः स्मरिष्यति' इत्यभिदधदेवोत्याय समं तेमुंनिभिः स्नानादिकमुचित-दिवस-व्यापारम 
रोतु । 

|| ` नेत च समयेन परिणतो दिवसः। स्तानोत्ितेन मुनिजनेनाघंविधिमुपपादयता यः 

हे दत्त: तमम्बर-तल्गतः साक्षादिव रक्तचन्दनाजुरागं रविस्दवहत्‌ । ऊध्वंमुले. 

| खॉबिम्व-विनिहित-दृष्टिभरूष्मपेस्तपोधनेरिव परिपीयमान-तेज: प्रसरो विरलातपस्तनिमानम- 


ऱ्य न विस्रब्धम्‌ ( विष्वस्तं यथा तथा ) उपविष्टानां ( निषण्णानाम्‌ ) भवतां = 
पुमाकं, सकाश इति शेषः । आदितः प्रभृति = आरम्मात्‌ आरभ्य, सवं = सकलं, वृत्तान्तमिति शेष: । 
| बविदयिष्यामि = ज्ञापयिष्यामि, अयं = शुकशावकः, यः, अस्तीति चोषः, अनेन = शुकशिशुना, अपर- 
लबु = अन्यस्मिव्‌, जन्मनि = जनने, यत्‌ = कमं, च, कृतं > विहितम्‌ । इहृ = अस्मत्‌, लोके = भुवने 
=येन प्रकारेण, संभूतिः = संभव उत्पत्तिरिति भावः। अयं>शुकशावकः, च, तावत्‌ = तत्कालम्‌, 
$ हारेण = भोजनेन, अपगतकलमः = विगतग्लानि:, क्रियतां = विधीयताम्‌ । 
| नियतमिति । नियतं = निचितं यथा तथा, मयि, कथयति = वदति सति, अयं = शुकद्यावक:, 
रपि, आत्मनः = स्वस्य, सवं = सकल, जन्मान्तरोदन्तं = पुरवजन्मवृत्तान्त, स्वप्नोपछब्धं = स्वापप्राप्तम्‌, व 
इव, अशेषतः = समग्रभावात्‌, स्मरिष्यति = स्मरणं करिष्यति, इति > एवम्‌, अभिदधत्‌ = ब्रुवाणः, 
मुनिभिः = तापसैः, सह्‌ = समं, स्नानादिकं=मञ्जनादिकम्‌, उचितदिवसव्यापार = योग्यवासरङृत्यम्‌, 


१४७ 


अनेनचेति । अनेन, समयेन = कालेन, मध्याह्नेनेति भावः । दिवसः = वासरः, परिणतः = 
गामं ( परिपाकम्‌ ) गतः । ~ 
स्नानोत्यितेनेति । स्थानोत्थितेन=स्नानं कृत्वा कृतोत्यानेन, अघंविधि=पूजाविधानम्‌, उपपादयता= 
पादयता, मुनिजनेन = तपस्विजनेन, क्षितितले = भूतले, यः = रक्तचन्दनाङ्गरागः, दत्तः = समपितः, 
गतः = आकाशमण्डर प्राप्तः, रविः=सुर्यः, तं, रक्तचन्दनाङ्गरागं = छोहिताचन्दनदेहृविलेपनम्‌, 
॥पाक्षात्‌ = प्रत्यक्षरूपम्‌, इव, उदवहत्‌ = घृतवान्‌, उत््रक्षा । 

| अध्वंमुखेरिति। ऊध्वंमुखेः = उन्नतवदनेः, अर्कविम्बविनिहितदृष्टिमिः = अकंबिम्वे ( सूये- 
पडले ) विनिहिते ( स्थापिते ) दृष्टी ( नयने) यैस्तैः। ऊष्मपंः= ऊष्माणं ( सूयतापम्‌ ) पिबन्ति 

| यन्ति ) इति ऊष्मपाः, तैः । तपोधनैः = तपस्विभिः इव, तप एव धनं येषां तैः । परिपोयमानतेज:- 
॥पर:- परिपीयमानः ( आस्वाद्यमानः ) तेजःप्रसरः ( आतपसमृहृः ) यस्य सः। तथाविध इव, 
|्सेक्षा। अतएव विरळाऽऽतपः= विरळ: ( अल्पः ) आतपः ( द्योतः ) यस्य सः ताहशः सूर्यः, 
ऐनिमानं> क्षोणत्वं, तनोर्गावस्तनिमा, तम्‌ । “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” इति इमनिच्यत्ययः । अमजत्‌= 

{ । सूर्यनिहितिनयनैस्तपोघनैरूष्मणः पीतत्वात्सूर्यः सायंकाले क्षीणोऽभूदिति भावः । 

(पडोगॉको शुरूसे लेक रागा कि “जो यह शुकशावक है, इसने पूर्व जने जो किया है, 
(डो इसकी जैसी उत्परि हि. क यह भोजन देसे ननि रहित किया जाय। निबित रुपसे 
॥हए अपने धूब॑ जन्मके वृत्तान्तको स्वप्नमें पाये हुएके समान सब पूर्णरूपसे स्मरण कर छेगा। ऐसा कहते- 
| अनि ( ावाछि ) ने उठकर मुनियोंके साथ स्वान आदि दिनकी क्रियाओंको किया । 

रद इस वीचमें दिन वीतने लगा । स्नानसे उठे हुए और पूजाविधि करते हुए मुनिजनने जमीनपर जो रक्त 
करनेवाले अङ्गराग समर्पण किया था उसे आकाशमण्डळमें प्राप्त सुर्यने मानों साक्षात्‌ धारण किया । ऊपर मुंह 


हः] 
5 


i 


| "छे और स्मण्डलम दृष्टि देनेवाले स्की धूपको पीनेवाळे तपस्वियोसे मानों तेजके पीये जानेसे दर्ये थोडीसी 


४”. 
be 


E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
. 5 चर 
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त्सप्ताधिसा्थ-स्पर्श-परिजिहीषंयेव संहृत-पादः पारावत-पाद | 
तलादवाहम्बत । आलोहितांशु-जालं जलशयनमध्यगतस्य मधु-रिपोविगलन्मधु ` 
नलिनं प्रतिमागतमपराणवे सूय्येमण्डलमलक्ष्यत । विहायाऽम्बरतल्स्‌ उन्मुच्य चच क 
नानि शकुनय इव दिवसावसाने तरु-शिखरेषु पवंताग्नेषु च रविकिरणाः स्च 
आहूग्न-छोहितातपच्छेदा मुनिमिरालम्बित-लोहितवल्कला इव-तरवः क्षणमद्दयत्त ह| 
गते च भगवति सह्रदीधितावपराणंवतलादुछृसन्ती विद्रुम-रुतेव पाटला सन्ध्या स | 
i ———््——््् अ ———्—्— 


उद्यदिति । उद्यदित्यादिः० = उद्यनु ( उदयं प्राप्नुवन्‌ ) यः सप्तषिसाथे: ( मरीआई 
समहः ) तस्य स्पर: ( आमशंं, पादेनेति शेषः ) तस्य परिजिहीषया ( परिहतुंग इच्छा! 
उत्प्रेक्षा । अत एव संहूतपादः = संहृतः ( सङ्कोचितः ) पादः ( चरणो रदिमिश्च ) येन स: |. 
पादेन स्पर्नस्याऽुक्तत्वादिति माव: । सप्त च ते= ऋषयः सपर्षयः, “दिवसंख्ये संज्ञाया!! 
समासः। “सद्धसाथौ तु जन्तुमिः ' इत्यमरः । पारावतपादपाटळरागः = पारावतस्य ( 
पादः ( चरणः ) इव, पाटलः ( श्वेतरक्तः ) रागः ( लौहित्यम्‌ ) यस्य सः । तादृशो रवि ; 
तलात्‌ = आकाशमण्डलात्‌, अवालम्वत = आलम्बितवानु । “पादा रइम्यड्घ्रितुर्याशा ।" इक 
अत्र रहिमचरणयोमेंदेऽपि पादपदर्लेषेणाऽभेदाऽध्यवसायादतिशयोक्तिः, पारावतेत्यादावुपमा ३ 
मञ्जाङ्गिमावेन सङ्कराऽछङ्कारः । 
आलोहितेति । आछोहितांऽशुजाळम्‌ = आलोहितम्‌ ( ईषद्रक्तवणंम्‌ ) अंशुजालं ( किर 
यस्य तत्‌ । विगछन्मधुधारं = विगलन्ती ( परि्तवन्ती ) मधुधारा ( पुष्परसपङ्क्तिः ) यस्मा 
प्रतिमागतं = प्रतिबिम्बख्पेण पतितं, जलशयनमध्यगतस्य = सलिलशय्या$न्तरप्रातस्य, मरु 
श्रीविष्णोः, नाभिनलिनम्‌ = नाभिकमलम्‌, इव, अपराऽणंवे = पश्चिमसमुद्रे, सूर्यमण्डलं = रि 
अळक्ष्यत = अदृश्यत । अत्र “नामिनरिनम्‌ इवे''त्यत्रोपमा । 
बिहायेति । अम्वरतल्म्‌=आाकास्तलं, विहाय-परित्यज्य, कमरिनीवनानि = पद्चिगीरगिः 
उन्मुच्य = विहाय, शकुनयः = पक्षिणः, इव, उत्प्रेक्षा । दिवसाऽवसाने == वासरसमापतौ, सायं 
भाव: । तरुशिखरेषु = वृक्षाग्रेषु, पवंताऽग्रषु = शिखरेषु, च रविकिरणाः = सु्यरइमयः । सित 
अवस्थानम्‌, अकुवत = कृतवन्तः । 
रल आरूनकोहिताऽऽतपच्छेदाः = आळग्नाः ( ईषत्सम्बद्धाः ) लोहिताः ( रफत 
आतपच्छेदाः ( : ) येषु ते । ताहह्या: तरवः == वृक्षाः, मुनिभिः = तापसैः, वार्षः 
लोहितवल्कलाः = आलम्बितानि ( कतालम्बानि, निहितानीतिभावः ) लोहितानि ( रकः 
वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वग्वस्त्राणीति भावः ) येषु ते, ताहशा इव, उत्प्रेक्षा, क्षणं=१ 


“काळाऽच्वतो रत्यन्तसंयोग”' इति द्वितीया । “नि्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयो: क्षणः!" 
भइर्‍्यन्त = अलक्ष्यन्त । 


त ति! भगवि = रहदा, तु इस क 
भनवे होकर क्षीणताको प्राप्त करने छरे मानों उगते हुए सप्तर्षियों (मरीचि आदियों) पर पाद (बरम १ 
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कथामुखै--सन्ध्यावर्णनम्‌ र 


मानध्यानस्‌, __ एकदेशदुह्ममाल-होमघेनु-दुग्धधाराध्वनितधन्यतरातिमनोहरस, 
अरित-वेदि-विकीय्येमाण-हरितकुशस्‌ ऋषिकुमारिकाभिरितस्ततो . विक्षिप्यमाण-दिग्देवता- 
| (लि-सिबंथम्‌ आश्रमपदमभवत्‌ । कापि विहुत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवन- 
| ब्वेतुरिव कपिला पस्वित्तमाना सन्ध्या तपोधनेरदृश्यत। अचिरप्रोषिते सवितरि शोकः 
| धरा कमल-मुकुलकमण्डलु-धारिणी हंस-सितदुकूल-परिधाना मृणाल-घवल-यज्ञोपवीतिनी 
| . मधुकर-मण्डलाक्षवलयस्‌ उद्वहन्ती कमलिनी दिन पति-समागमःब्रतमिवाचरत्‌ । अपरःसाग- 


or 


पश्चिमाऽचलम्‌, उपगते = प्राप्ते अपरा$णंवतलात्‌ = पश्चिमसमुद्रमागात्‌, उल्लसन्ती = ऊध्व॑ दीप्यमाना, 
विदुमलता = प्रवालवल्ली, इव, उत्मक्षा । पाटला = श्वेतरक्ता, सन्ध्या = सायंवेळा, समहस्यत = 
समलक्ष्यत । 

यस्यामिति । यस्यां = सन्ध्यायाम्‌, आश्रमपदस्य विशेषणानि--आबध्यमानध्यानम्‌ = आवध्य- 
मान॑ ( क्रियमाणम्‌ ) ध्यानं ( चिन्तनं, परमात्मनि चित्तस्येकतानताप्रवाह इति भावः ) यामस्तत्‌, 
एकदेशेत्यादिः० = एकदेशे ( एकभागे ) दुह्ममानाः ( क्रियमाणदोहनाः ) या होमघेनवः ( हवनाए्या 
गावः ) तासां या दुरवधारा ( पयः सन्ततिः ), तस्या ध्वनितेन ( शब्दितेन ) धन्यतरम्‌ = ( अतिशय- 
पुण्यवत्‌ ) अतिमनोहरम्‌ ( अतिशयचित्ताकषंकम्‌ ) अर्निवेदीत्यादिः० = अग्निवेदो ( दक्षिणार्यादि- 
परिष्कृतभूमौ ) विकीर्यंमाणानि ( विक्षिप्यमाणानि ) हरित्कुशानि ( हरितवर्णा दर्माः ) यसिमिस्तत्‌ । 
कऋषिकुमारिकामिः = तपस्विकन्यकाभिः, इतस्तत: = यत्र तत्र, विक्षिप्यमाणेत्यादिः° = विक्षिप्यमाणानि 
( परिकीयंमाणानि ) दिग्देवताभ्यः ( इन्दरादिदेवेस्यः ) बलिसिक्थानि ( पुजान्नानि ) यस्मिस्तत्‌ । 
ताहशम्‌, आश्रमपदं = मुनिवासस्थानस्‌, अभवत्‌ = अविद्यत । 

इबाऽपीस्यादिं । क्वाऽपि = कुत्रचित्‌ स्थाने, विहृत्य = पर्यटनं इत्वा । दिवसा$वसाने = दिनः 
समापिसमये, सन्ध्यायामिति भावः । परिवतंमाना = प्रत्यागच्छन्ती, लो हिततारका = लो हिते 
( रक्तवर्णे ) तारके ( कनीनिके ) यस्याः सा तादृशी, कपिला = कपिलवर्णा, तपोपवनघेनुः = आश्रम- 
स्य गौः, इव लोहिततारका = लोहित: ( रक्तवर्णा: ) तारकाः ( नक्षत्राणि ) यस्थां ` सा, कपिला 
सन्ध्या = सायंवेला, तपोधनैः = तपस्विभिः, अहश्यत = अलद्ष्यत । अन्न सन्व्याधेन्वोरपमानोपमेयमावे- 
नोपमाऽलङ्कारः । 


अचिरेति । सवितरि = सूर्ये, अचिरप्रोषिते = तत्काल गते न ं वय क 
कमलमुकुलेत्यादि: ० कमळमुकुलः ( पद्मकुड्मलः ) एव कमण्डलु: | करकः ) तदा १ 
शीला ) हंसा: ( मराला: ) एव सितदुकूलानि ( श्वेतक्षोमाणि ) परिधातम्‌ ( व यस्याः 
सा । मृणालधवलयज्ञोपवीतिनी = मृणालेन ( बिसेन ) धवल्यज्ञोपवीतिनी ( श्वेतयजञसूत्रसम्पन्ना ) । 
मषुकरमण्डलाऽक्षवयं > मधुकरमण्डलम्‌ ( भमरसमूहः ) एव शवक ( स 

उन्ती = धारयन्ती, कमलिनी = पद्मिनी, दिनपतिसमागमत्रत = सूय॑संगमनियमाचरणम्‌, 
॥ अकरोत्‌, इव, उत्प्रेक्षा, रूपकं, तथा च कमलिनीदिनपत्योर्नागिकानायकव्यवहारसमारोपात्‌ सम 9 


तथा _पया चैतेषामलज्भाराणामेकाश्रयाश्मुप्रवेशल्पः सके | सङ्कुरः। 


प्रवाललताके समान युळानी देखी गई । जिस सन्ध्याम आअमस्थान, किये गये है युक्त, व प चात 
जाती हुई इवनधेनुको दूधकी धाराके शब्दसे अतिशय पुण्य सम्पुक्न और न दिये रद विद अत गा हो 
कुशोसे युक्त और ऋषिकन्याओंसे यत्र-तत्र दिशाको इर आदि देवता गांग व 
| गया। कहीपर घूमकर सन्ध्याकालमें लोटती हुई छा आांबोक पियो वाढी के कुछ ही पहले जाने | 
4 टॅ समान दिनके अवसानमे लाल ताराओसे युक्त पीली सन्ध्याको तपस्वियोने सत देखो अंग \ > | 
| विहृळ, कमलके सुकुल ( कली ) रूप कमण्डछको छेनेवाली इंसरूप स पहननेवाली : 2 
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१५० कांदम्बरी | 
राम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्थितमम्भःशीकरः-निकरमिव तारागणमम्बरस्‌ अपा । 
अचिराच्च सिद्ध-कन्यका-विक्षिपत-सन्ध्याच्चंन-कुसुम-शबलमिव तारकितं वियद | 
क्षणेन चोन्मुखेन मुनिजनेनोध्वं विप्रकीर्णः प्रणामाञ्जलि-सलिलेः क्षाल्यमान इवागलदरि' 
सन्ध्याराग: । है 

क्षयमुपगतायां सन्ध्यायां तद्विनाश-दुःखिता कृष्णाजिनमिव विभावरी ति 
मभिनवमवहत्‌ । अपहाय मुनि-हृदयानि सवमन्यदन्धकारता तिमिरमनयत्‌ । क्रमेण १५ 
रस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जातवराग्यो धोत-दुकूल-वल्कठ-धवलाम्बर: सतारान्त:पुर,, र | 

LS 


अपरेति । अपरसागराऽम्भसि = अपरः ( पिमः ) यः सागरः ( समुद्रः ) तस्य 
( जरे ), पतिते = सस्ते, दिवाकरे = सूर्ये, अम्बरम्‌ = आकाशं, तत्पतनात्‌, वेगेन ( जवेन ) क्न 
(कृतोत्यानम्‌ ), अम्मःसीकरनिकरम्‌=्जळविन्दुकणसमुहृम्‌ इव, तारागण = नक्षत्रसमुहभ्‌, अधारयः 
घृतवत्‌ । उत्प्रक्षालङ्कारः। 
अचिराच्चेति। अचिरात्‌ = अल्पकालेन, सिद्धकन्यकेत्यादिः० = सिद्धाः ( देवयोनिविशेष | 
तेषां कत्यकामिः ( कुमारीमिः ) विक्षिप्तानि ( विकीर्णानि ) यानि सन्ध्याऽ्चनकुसुमानि (साग 
पुजनपुष्पाणि ) तैः शवलम्‌ ( कबुरम्‌ ) इव, तारकितं = समुदिततारकस्‌, वियत्‌ = आकाशं व्यक्त: 
अशोभत । अत्रोत्प्रक्षाऽल द्कारः । 
क्षणेनेति । क्षणेन = अल्पकालेन, "अपवर्गे तृतीयेति तृतीया उन्मुखेन= ऊध्वेक्लेर | 
मुनिजनेन = तपरिविगणेन, ऊध्वंविप्रकीर्णे: <- उध्वंम्‌ ( उपरि ) विकीर्णे: ( विक्षिसैः ), प्रणामाधर्ज्जाह 
सलिले: = प्रणामार्थानि ( नमस्कारप्रयोजनानि ) यानि अञ्जलिसलिलानि ( सम्पुटकरजलानि ) तै 
क्षाल्यमान: = प्रक्षाल्यमान:, इव, अखिलः = समस्तः, सन्ध्याराग: > सायङ्काललोहित्यस्‌, अगलतुर्‌ 
बिगलितोऽमवत्‌ । उत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 
सन्ध्यायामिति। सन्ध्यायां = सायवेलायां, क्षयं = नादम्‌, उपगतायां == प्राप्तायां सत्या 
तविनाश्दुःखिता = तस्याः ( सन्ध्यायाः ) विनाश: ( क्षयः ) तेन दुःखिता ( दुःखयुक्ता ), विभाग 
( रात्रि: ), ष्णाऽजिनं > कृष्णसारमृगचमं, इव, अभिनवं = नूतनं, तिमिरोद्गमम्‌ = अन्धकारोदय | 
अवहत्‌ = अधारयत्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
अपहायेति। तिमिरम्‌ = अन्धकारः, मुनिहृदयानि = तपस्विचित्तानि, अपहाय = त्क 
अन्यत्‌ = अपरं, सवं = सकलं, वस्त्वितिशेषः । अन्धकारतां = नेत्राऽग्राह्मताम्‌, अनयत्‌ = प्रापयत्‌ । | 
कमेणेति । क्रमेण = परिपाटधा, रवि: सूयः, अस्तं गतः = नाश प्राप्तः, इति = इत 
उदन्त = वृत्तान्तम्‌, उपलभ्य = ज्ञात्वा, अभृतदीधितिः = सुधांऽशुः, चन्द्र इत्यथः । जातवेरायः= | 
जातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ), वेराग्यं ( विरक्तिः ) यस्य सः। पक्षान्तरे--उत्पन्नाऽधिकरागः, विशिष्टो 


सऱ्ध्याके क्षीण होनेपर मानों उसके विनाशसे दुःखित रात्रिने हे अन्धकारे | 
आविर्भावको अन्धकार कृष्णसार सृगके चमके समान य || 
रमसे सूयं भारण किया । अन्धकारने सुनियोके हृदयको छोड़कर और सबको अन्धकार भावको प्राप्त क| 
अस्त हो गये ऐसे वृत्तान्तको प्राप्तकर चन्द्रमाने विशेष जाछिमासे युक्त वा बैराग्ययुक्त होकर घोर! 


» 
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कथामुखे-रात्रिवणंनम्‌ १५१ 


सििततनुस्तिमिर-तमाल-वृक्षेखस्‌, सपतषिमण्डलाध्युषितम्‌, अरन्धतीसञ्चरणपूतस्‌ 
घाढस्‌, आलक्यमाणमूछेस्‌, एकान्तस्थितचारुतारकमुगस्‌ अमरलोकाश्रममिव गगनः 
तलम्‌ अमृतःदौधितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्र पाल-शकलालङ्कृतादम्बरतलात्‌ 


c 


म्बकोत्तमाङ्गादिव गद्धा सागरानापूरयन्ती हंस-धवला धरण्यामपतज्ज्योत्स्ना | हिमकरः 
er प) २३) टा म कत क 


पप 
रागः, “क्रुगतिप्रादय”” इति समासः | विरागस्य भावो वैराग्यम्‌ । धौतदुकूलेत्या दिः० = धौतदुकुल- 
बल्कलम्‌ ( प्रक्षाखितक्षौमवल्कस्‌ ) इव अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) यस्य सः । पक्षान्तरे-- चो पप्त पर 
इव अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) यस्य स: । सताराऽन्तःपुरः = सतारम्‌ ( सप्रणवमू ) अन्तःपुरं ( हृदय- 
मध्यम्‌ ) यस्य सः । प्रणववाच्यत्रह्मध्याननिष्ठ इति भाव: । पक्षान्तरे--तारा: ( अश्विच्यादय: ) एव 
अन्तःपुराणि ( लक्षणया अन्तःपुरस्थिताः स्त्रियः ) यस्य स: । एताहश: अंमृतदीधिति: = सुधांधु: 
चन्द्र इति भावः । पर्येन्तस्थिततनु: = पयंन्ते ( आकाशकदेशे ) स्थिता ( विद्यमाना ) तनु: ( शरीरं, 
बिम्बम्‌ ) यस्य सः । तिमिरतमालवृक्षठेखं = तिमिरम्‌ इव ( इ्यामेति शेष: ) तमालवृक्षलेखा 
( तापिच्छतरुपडक्ति: ) यर्स्मिस्तम्‌ । सप्तषिमण्डलाऽष्युषितं = सप्तषोणां ( मरीच्यादिमहषीगाम्‌ ) 
यत्‌ मण्डलं ( समूहः ) तेन अध्युषितम्‌ ( कृतनिवासम्‌ ), अर्न्धतीसः्चरणपूतम्‌ = अरुन्धती 
( बञिष्टपत्नी ) तस्याः सञ्चरणं ( परिभ्रमणम्‌ ) तेन पूतम्‌ ( पवित्रम्‌ ), उपहिताषाढम्‌ = उपहितः 
( सन्निहितः ) आषाढः ( पछाशदण्डः ) यस्मिस्तम्‌ । आलक्ष्यमाणमूलम्‌ = आलक्ष्यमाणानि ( समन्ताः 
| दृदृश्यमानानि ) मूलानि ( बृक्षमुळानि ) यास्मिस्तम्‌ । एकान्तस्थितचारुतारकमृगम्‌=एकान्ते ( एकभागे ) 
स्थिताः ( विद्यमानाः ) चार्तारकाः ( चारु = मनोहरे, तारके = कनीनिके, येषां ते ) ताहय्या: मृगाः 
( इरिणाः ) यस्मिस्तम्‌ । ताहृशम्‌ अमरलोकाश्रमं = देवलोकाश्रमम्‌, इव, गगनतलपक्षे--तिमिर- 
तमालवृक्षलेखं = तिमिरम्‌ ( अन्धकारम्‌ ) एव तमालवृक्षलेखा यस्मिस्तत्‌ । सतषिमण्डलाऽध्युषितम्‌= 
सप्तपिमण्डलेन ( सक्षपिसंज्ञकतारासमुहेन ) अध्युषितं (५कतनिवासम्‌ ), अरुन्धतीसंचरणपूतम्‌ = 
'अर्न्धती ( ताराविशेपः ) तत्सः्चरणपूतम्‌ । उपहिताषाढम्‌ = उपहित ( सन्निहिते) आषाढे 
( पूर्वापाढोत्तरापाढे नक्षत्रे ) यस्मिस्तव्‌ । आलक्ष्यमाणमूछम्‌ = आलक्ष्यमाणं मूलं ( मुलनक्षत्रम्‌ ) 
यस्मिस्तत्‌ । एकान्तस्थितचारुतारकमृगम्‌ = एकान्तस्थितः चारुः ( सुन्दरः ) तारकमृगः ( ताराख्पं 
मृगशीषंम्‌ ) यस्पिस्तत्‌ । एताहृशं गगनतलम्‌=आकाशमण्डलम्‌, अध्यतिष्ठत्‌ = अधिष्ठितवानु । अत्नोपमा- 
सछेपयोरेकाश्रयाऽनुप्रवे्यात्सङ्कराऽङ्कारः । 
चन्द्राभरणभृत इति । चन्द्रः ( इन्दुः ) एव आमरणं ( भूषणम्‌ ) तद्‌ बिभति ( घारयति ) 

तस्मात्‌, तारकेत्यादिः० = तारकाकपालशकलाऽलद्कृतात्‌ =तारकाः ( नक्षत्राणि ) एव कपालः 
शकलानि ( कपंरखण्डानि ), तैः अल्डूकृतात्‌ ( भूषितात ) ताहशात्‌ अम्वरतलात्‌ = आकाश- 
मण्डलात्‌ । सागरान्‌ = समुद्रान्‌, आपूरयन्ती = समन्ततः पूर्णान्‌ कुंती, चन्द्रोदये समुद्रजलं वदत 
कि ४ Fo 300020 “0 ee 
रेशमी बक्षके समान वस्वाङे अथवा भोये हुए रेशमी वखके समान आकाशवाले होकर तारारूप अश्विनी आदि 

सि युक्त होकर अथव'--प्रणवयुक्त हृदय मध्यवाळे होकर प्रान्त भार्भमें स्थित शरीरसे युक्त होकर, अन्धकार 
सरीखे तमाछ बृक्षोंकी कतारवाले, वड्यप आदि समरपियोसे निवास किये गये, अरुन्धती ( वञिष्ठपत्नी ) के 
सश्वरणसे पवित्र, पलाइाके दण्डसे युक्त, जिलमें जड़े चारों ओर दिखाई देती थीं, जिसके एक मा 
आँखोंकी पुत रियोंवाले सग रहते थे, ऐसे देवछोकके आश्रमके समान अन्धकाररूप तमाल वृश्षोंकी प.डेक्तयों- 

युक्त, सप्तपि नश्षत्रोंसे निवास किये गये, अरुन्धती ( ताराविशेष ) के सज्ञरणसे पवित्र ओ, पूर्वापाढा और 
। उतराषाद नक्षत्रे युक्त है, जिसमें भूलनक्षत् दिखाई देता है, जहाँ एक भागे सुन्दर शगशीपष नक्षत्र विधमान है 
| ` आकाशमण्डरूमें स्थिति की । चन्दरूप भूषणकों धारण करनेवाछे, तारा रूप कपाळ खण्डासे हड; ऐसे 
' गरारमण्डरमे हसे समान उज्ज्वळ चांदनी, अर्भचन्दरूप भूपणको धारण करनेवाले तारके समान कपाळ 


न्‌ स्न 
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१५२ कादम्बरी ह 

-पुण्डरीकःसिते चन्द्रका-जलपान-लोभादवतीर्णो निश्चलमृत्तिरमृतपङ्स्नः 
र तिमिरःजलधर-समयापगमानन्तरस्‌ अभिनव-सित-सिन्दुवार समव 
T सेरिव कुमुद-सरांसि चन्द्रपादः | विगलितसकलोदयरागं रजनिकर 


रणंवागतेरवगाह्यन्त हं. HE रागं रजि 
मम्बरापगावगाह-धौत-सिन्द्रमेरावत-कुम्भस्थलमिव तत्क्षणमलक्ष्यत । ` शनेः शनैश्च द 


भगवति हिमततिखुति, सुधाधूलि-पटलेनेव धवलीकुते चन्द्रातपेन जगति, अवसा 


£ 


कट 


इति लोकप्रवादः । हंसघवला+-हंसः ( मरालः ) इव धवला ( शुभवर्णा ) ज्योत्स्ना नना 
चन्द्रामरणभृतः, . :०=तारकाः ( नक्षत्राणि) इव यानि कपालशकढाति | 
अलडकृतात्‌ । च्यम्बकोत्तमाऽङ्गात्‌ = त्र्यम्वकस्य ( शङ्करस्य ) उत्तमाऽङ्गात्‌ ( शिरसः ) शा 
आपूरयन्ती = सवजलेन परिपूर्णातु विदधती, हंसघवळा, गङ्गा = जाह्नवी, इव, धरायां = का 
अपतत्‌ = पतितवती । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 
हिमकरसरसीति । विकचपुण्डरीकसिते = विकचं ( प्रफुल्लम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकं ( 
तदिव सितम्‌ ( शुभ्रम्‌ ) । हिमकरसरसिः= हिमकरः ( चन्द्र ) एव सरः ( कासारः ) म 
चन्द्रकाजलपानलोभात्‌ = चन्द्रिका ( ज्योत्स्ना ) एव जरू ( सलिलम्‌ ) तस्य पानं ( धय] 
तस्मिन्‌ लोभः ( लोलुपत्वम्‌ ) तस्मात्‌ । अवतीणंः = कृताऽवतरणः, मध्यप्रविष्ट इति भावः। निळ. 
मुतिः=निश्चला ( स्थिरा ) सूतिः ( शरीरस्‌ ) यस्य सः। अमृतपङ्कलग्नः=अमृतम्‌ ( सुधा ) एव ष 
( कदंमः ) तस्मिनु लर्न: ( सम्बद्धः ) इव, हरिणः = मृगः, अहृरयत = अलक्षयत । अत्र रूपक 
च द्वयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कराऽुङ्कारः । हीन 
तिमिरेत्यादिः । तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) एव जलूधरसमय: ( वर्षाकालः ) कृष्णता 
्रपकमेतत्‌ । तस्य अपगमः ( निवृत्तिः ) तदनन्तरम्‌ ( तदनु ) । अभिनवेत्यादिः० = अमिनर्वा 
( नूतनानि ) सितानि ( शुक्लानि ) यानि सिन्दुवारकुसुमानि ( निगुण्डीपुष्पाणि ) तानि इव पाग 
( शुभ्रा: ), तैः । अणंवागते: = जलाशयाऽऽयातः, अणंवशब्दो यद्यपि योगरूढ्या समुद्रवाचकस्तपाणा| 
योगशक्त्या जलाशयवाचकः। हंस: मराले:, इव, चन्द्रपादैः = इन्दुकिरणैः, कुमुदसरांषिः 
कैरवप्रचुरकासाराः, अवगाह्मन्त = आलोडचन्त, चन्द्रपादपक्षे अस्पृर्यन्त । अत्रोपमाऽलङ्कारः। 
विगलितेति । विगलितः ( विलय प्राप्तः ) सकलः ( समस्तः ) उदयरागः ( उद्‌गमनसमवहे 
* हित्यम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशं रजनिकरबिम्बम्‌ = चन्द्रमण्डलम्‌, अम्बरापगेत्यादिः० > अम्बर 
( आकाशगङ्गा ) तस्याम्‌ अवगाहः ( स्नानम्‌ ) तेन धोतं ( क्षालितम्‌ ) सिन्दुरं ( नागम 
यस्य तत्‌, ताहृशम्‌, ऐरावतकुम्भस्थळम्‌ = ऐरावतस्य ( इन्द्रहस्तिनः ) कुम्मस्थलम्‌ ( मस्तक | 
इव, वतुलत्वस्योदध्वंत्वस्य च साम्यादिति भावः । तत्क्षणं = तत्कालम्‌, अलक्ष्यत = अदव्यंत । , 
दाने: शनेरिति । शनेः शनेः = मन्दमन्दम्‌ । भगवति == ऐश्वयंसम्पन्ने, हिमततिसुते = [i 
( तुहिनपड्क्तिम ) स्रवतीति हिमततिसरुत्‌ तस्मिषू, तुहिनपरम्परास्राविणि, चन्दरमसीत्यर्ंः । दुरोलिर) 
विप्रकृष्टप्रातते सति सुधाधूलिपटलेन = अमृतपांसुसमुहेन, इव, -चन्द्रातपेन == न्दु, ब 


SS य का 
खण्डोसे अल्डकत शिवजीके शिरसे समुद्रोंकों पूर्ण करती हुई हंसोंसे उज्ज्वल गक्काजीके समान एख्वीपर ६ रं 
विकसित इवेत कमलके समान, सफेद्र चन्द्ररूप तालावर्मे निश्चळ शरीरवाला मृग (. कलक ) मानों चळ 
जळ्पानके छोभसे अवतीणे होकर अमृत पहुमें रगा हुआ-सा दिखाई दिया । अन्धकाररूप वपां | 
अनन्तर नये और सफेद नियुंण्डोके फूलोंके समान श्वेत वर्णवाळे चन्द्र किरणोंने जलाशयसे आवे है 
सदृश कुमुदोंसे पूर्ण तालाबोंमें अवगाइन किया । जिनकी उदयकालकी समस्त छाछिगा दूर हो गई ६% | 
मण्डल, आकाशमण्डलमें स्नान करनेसे धोये गये सिन्दूरवाले ऐरावत हाथीके कुम्भस्थलके समान धी : 
दीख पड़ा । धीरे-धीरे हिम पङ्क्तिको वहानेवाले भगवान्‌ चन्द्रमाके दूर प्रदेशमें उगने पर चन्द्रमा है 
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कथामुखे--रातरिवर्णनस्‌ १५३ 


विघटमान-कुमुदवन-कषाय परिमलेषु. समुपोढ-निद्रा-मरालस-तारकेरच्योन्य-ग्रथित- 
2रारब्ध-रोमन्थ-मन्थर-मुख: . सुखासीने राश्रममृगेरमिनन्दितागमनेषु प्रवहत्सु निशामुख- 
समीरणेषु, अद्ध॑याममात्रावखण्डिताया विभावर्य्यास्‌, हारीतः कृताहारं मामादाय सेः 
मंहामुनिभिर्पसृत्य चन्द्रातपोञ्भासिनि तपोवनेकदेशे वेत्रासनोपविष्टम्‌  अनतिदृखत्तिना 
जालपादनाम्ना शिष्येण दर्भपवित्र-धवित्रमाणिना मन्दमन्दमुपवीज्यमानं पितरमवोचत्‌। 
है तात ! सकलेयमाश्वय्यश्रवण-कुतूहलाकलित-हृदया समुपस्थिता तापंसपरिषदाबद्धमण्डला 


का र 


II TT oD 
लोके, धवलीकृते = शुक्लीकृते सति, विघटमानेत्यादिः० = विघटमानानि ( विकसन्ति) यानि 
कुमुदवनानि ( कैरवसमूहाः ) तैः कषायाः" ( तुवराः ) परिमलाः ( घाणतपंणा गन्धाः ) येषु तेषु, 
अवक्यायेत्यादिः°० = अवश्यायस्य ( हिमस्य ) जकविन्दुभिः ( सलिलपृषत: ) मन्दा ( मन्यरा ) गतिः 
( गमनम्‌ ) येषां, तेषु । ताहदोषु सत्सु । समुपोढेत्यादि:० = समुपोढा ( सम्यक्‌ प्राता ) या निद्रा 
( स्वापः ) तस्या भरः ( अतिशयः ) तेन अलसे ( मन्थरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां, तैः । 
“द्ाश्रममृगैः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अन्योन्येत्यादिः० = अन्योन्यं ( मिथः ) ग्रथितानि 
( गुम्फितानि, मिलितानीति भावः ) पक्ष्मपुटानि ( नयनरोमसमूहाः ) येषां, तैः । आरब्रोमन्यः 
मन्यरमुलैः = आरब्धः ( उपक्रान्तः ) यो रोमन्थः ( चवितचर्वणम्‌ ) तेन मन्यरम्‌ ( अरसम्‌ ) मुखं 
( बदनम्‌ ) येषां, तैः । सुखासीनेः = सुखम्‌ ( सानन्दम्‌ ) आसीनेः ( उपविश ) ताइशेः आश्रममृगेः= 
मुनिनिवासस्थानहरिणेः, अभिनन्दितागमनेषु = अभिनन्दितम्‌ ( इलाधितम्‌ ) आगमनम्‌ ( आगम: ) 
येषां, तेषु; तादृशेषु निशामुखसमी रणेषु = प्रदोषवातेषु, प्रवहत्सु = प्रवात्सु सत्सु । विभावर्या = रात्रो, 
अदधयामेत्यादिः० = अद्ध॑याममात्रम्‌  ( यद्ंप्हरमात्रम्‌ ) तेन अवखण्डितायां = प्रासखण्डनायां, 
व्यतीतायां सत्यामिति भावः । हारीतः = जावालिमुनिषुन्रः, कृताहार = कृतः ( विहित: ) आहारः 
( भक्षणम्‌ ) येन, तं, माम्‌, आदाय = गृहीत्वा, सर्वेः = सकलैः, तैः = पूर्वोक्तः, मुनिमिः=तपस्विमिः, 
सहेति शेषः । चन्द्रातपोद्भासिनि = चन्द्रातपेन ( इन्दुप्रकाशेन ) उद्भासते ( विद्योतते ) तच्छीलः, 
तस्मिनु । तपोवनैकदेरो = तपोवनस्य ( तपोविपिनस्य ) एकदेशे ( एकभागे ), वेत्रासनोपविष्टं=ेत्रा सने 
( वेतसविष्टरे ) उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ), अनतिदूरवतिना = अनतिदुरे ( किव्वित्समीपे ) वतंते 
( विद्यते ) तच्छीलस्तेन । दर्भपवित्रधवित्रपाणिना = देण ( कुशेन ) पवित्रं ( आ यत्‌ धवित 
( मृगचरमनिमितं तालवृन्तम्‌ ) तत्‌ पाणौ ( करे ) यस्य, तेन । “वितरं व्यजनं तद्यद्रचितं मृगचमंणा।' ` 
इत्यमरः । जारपादनाम्ना = जालपादाऽमिघानेन, शिष्येण = विनेयेन, मन्द = मन्थरं यथा तथा, 
उपवीज्यमानं = क्रियमाणोपवीजनं, ताहशं पितरं = जनक, जाबाळिपुनिम्‌ । अवोचत्‌ = अवादीत्‌ । 

हे तातेति । हे तात==हें पितः । आश्षयेत्यादिः० = मायस्य ( अद्भुतवृत्तान्तस्य ) अवणधु 
( आकर्णनम्‌ ) तस्मित यत्‌ कुतू हलं ( कौतुकम्‌ ) तेन आकलितं (व्यासम्‌ ) हृदय ( ही पेत 
.सा, ताहशी सकला ( समस्ता ) समुपस्थिता = समागता, इय = सन्निकृष्टस्था, तापसप bo अळे 
स्विसमा, आबद्धमण्डला = आबद्धं ( रचितम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) यया सा, ताहशी सती, परतीक्षते = 

बडसण्हळा = नानार ज्या ताळ 


न र गन्धोके ओसकी 
अमृतके चूर्णपटल्से जगतके उज्ज्वल किये जानेपर विकसित होते हुए अ कवाय मनोइर ग 

मन्दगति शो जानेपर गाढ़ निद्राके आधिक्यसे अछसाई हुई कव वट बार | 
शर छुगालीसे धारस्पपूर्ण मुखवाले और इप बट oe Bross SN 
इवार्ओफे बहनेपर, रातके आधा प्रहर मात्र व्य ळय समीपमें 
मुनिर्योके साथ चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित तपोवनके एक oss wy झले 
और कुशसे पवित्र सुगचर्मसे बने हुए पञ्चको हाथ Me वृत्तान्तको सुननेमें कौतुकसे च्यात 

जाते हुए पिता ( जाबालि ) के समीप जाकर बोळे- हे पिताजी ! आश्व्जनक ह 
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१५४ 

प्रतीक्षते तोऽयं ; | यदनेन कृत | 
व्यपनीतश्रमश्च कृतोऽयं पतत्त्रिपोत; । तदावेद्यतां : मन्यस्िजञन्मन | 

उरिति चेति। एवमुक्तरतु स महामुनिरग्रतः टि तांश्च त्र 

ञछवणपरान्‌ मुनीत्‌ वुद्ध्वा शनेः हानैरक्नवीतू--'श्रूयतां यदि कौतूहलम्‌ । 


इति श्रोमहाकविबाणभट्टविरचितायां कादम्बर्या कथामुखम्‌ । 


र Fee पा. 
- प्रतीक्षां कुर्ते । अयं = सन्निकृष्टस्थ:, पतत्रिपोतश्च -- पक्षिशावकश्न, व्यपनीतश्रमः = व्यपनीत: (द 
कृत! ) अमः ( खेद: ) यस्य सः, ताहशः, कृतः = विहित: । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ अनेन = पर| 
पोतेन, यत्‌, कृतं = चिहितं, तत्‌ = वृत्तम्‌, आवेदयतां = ज्ञाप्यताम्‌ । अपरस्मिन्‌ = अन्यस्मिन बा | 
जनने, अयं = पतन्रिपोतः, कः, अभूत्‌ = अभवत्‌, भविष्यति च = भविता च । एवं ==पृ | 
उक्त: = अभिहितः, सः: पूर्वोक्तः, महामुनिः = महषिः, जाबारिरिति भाव: । अग्रतः =पष| 
स्थितम्‌ = आसीनं, माम्‌, अवलोक्य = दृष्टा, ताव्‌ = पूर्वोक्ताम्‌, सर्वान्‌ = सकलान्‌, मुनीन्‌ = तापू 
एकाग्रान्‌ = अनन्यवृत्तीन्‌, श्रवणपरान्‌ = आकणंनतत्पराच्‌, बुदुध्वा = ज्ञात्वा, शनः शनैः = म्‌ 
अब्रवीत्‌ र अगादीत्‌ । कोतूहलं = कौतुकं, चेत्‌ = यदि, तहींतिशेष: । श्रूयताम्‌ = आकण्यंतां, भर्व 
रिति शेषः । , 
इति श्रीच्षेषराजशचमंप्रणीतायां नवचन्द्रकलाऽऽख्यायां कादम्व्रीव्याख्यायां कथामुखम्‌ । 


nnn: 'कैटिपडपिफिपननवल>-->-++० 


चित्तबाली उपस्थित यहद समस्त तपस्वियोंकी सभा मण्डल वांधकर प्रतीक्षा कर रही है । यह पद्षिशावक मर 
रहित किया गया है । इसलिए इसने जो किया उसे शापित कीजिए । दूसरे ( पूवे ) जन्मे यह कौन था! बे 
कौन होगा !? ऐसा कहे गये उन महामुनि ( जाबालि ) ने आगे रहे हुए मुझे देखकर और सुंननेके ढिए का 
उन सब सुनिर्योको एकाग्र जानकर धोरे-धीरे कहा--“'कौतुक ही तो सुनो” । | 


इति कथासुख । 
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अथ कथाप्रारम्भः 


उज्जयिनीवर्णनम्‌ 


अस्ति सकल-त्रिभुवन-ललामभूता, प्रसव-भूमिरिव कुतयुगस्य, 
भगवता महाकालाभिधानेन भुवनत्रय-सगे-स्थिति-संहारकारिणा आताचे पर 
|| समुत्पादिता, द्वितीय-पृथिवी-शद्धूया जलनिधिनेव रसातल्यभीरेण परिखा-वल्येन परिः 
:। वृता पशुपति-निवास-प्रीत्या गगनपरिसरोल्लेखिशिखरमालेन केल्ास-गिरिणेव सुधासितेन 
` प्राकार-मण्डलेन परिवृता, प्रकट-शङ्क-शुक्तिमुक्ता-्रवाल-मरकत-मणिराशिभिश्चामीकरुचूणं- 
सिकता-निकर-निचितेरायामिभिरगस्त्यपरिपीत-सलिलेः सागरेरिव महाविपणिपर्थेरुपशोभिता, 
अस्तीति । उज्जयिनी नाम नगर्यस्तीत्यागामिमिः पदेः सम्बन्धः । सकलेत्यादि = सकलं 
( समस्तभ्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( छोकत्रयम्‌ ) तस्य छलाममूता ( प्रधानभूता भूषणमूता वां ) “ललामं 
ुच्छपण्डाऽश्वमूषाप्राधान्यकेतुषु 1” इत्यमरः । कृतयुगस्य सत्ययुगस्य,' प्रसवमूमिः = जन्मभूः, इव । 
उत्मेत्क्षा । भुवनत्रयेत्यादिः० = भुवनत्रयस्य ( लोकत्रितयस्य ) सगं: ( सृष्टिः ) स्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) 
संहारः ( विनाशः ) तान्‌ करोति ( विदधाति ) इति तच्छीलः ( तत्स्वमावः ), तेन । भगवता = ` 
॥ बड्विधैश्वयंसम्पन्नेन, महाकालाऽमभिघानेन = महाकार्नामकेन, प्रेमथनाथेन = गणाऽधीश्चरेण, 
श्रोशिवेनेति माव: । महाकाल उज्जयिनीस्थसिवज्योतिशिङ्गं, तदुक्तं स्कन्दपुराणे. -“आकाशचे तारकं 
'| `ुङ्गं, पाताले हाटकेश्वरम्‌ । मत्यंछोके महाकाळं दृष्टा काममवाप्नुयात्‌ ॥” इति। आत्मनिवासो 
|| ` चिता = स्ववासयोग्या अपरा = अन्या, पृथिवी = भूमिः, इव, समुत्पादिता = संजनिता, उत््रेक्षा। 
द्वितीयेति । द्वितीया ( अपरा ) या पृथिवी ( भूमिः ), तस्या, शङ्कया ( सन्देहेन ), जल- ` 
| निधिना = समुद्रेण, रसातलगभीरेण = रसातलं ( पातारम्‌ ) यावत्‌ गमीरेग ( गम्मोरेण ) परिखा- 
| वल्येन = खेयमण्डलेन, ' खेयं तु परिखा”” इत्यमरः । परिवृता = परिवेष्टिता । र 
| पशुपतीति । पशुपतेः ( महाकालस्य ) निवासः ( अवस्थानम्‌ ) तेन प्रीतिः ( स्नेहः ), तया । 
गगनेत्यादिः० = गगनस्य ( आकाशस्य ) यः परिसरः ( पयंन्तभू: ) तदुल्लेखिनीं ( तत्स्पशिनी )* 
शिखरमाला ( शुज्गपङ््तिः ) यस्य तेन । सुधासितेन = सुधया ( लेपनद्रव्येण ) सितेन ( णुभेण ), 
केळासगिरिपक्षे--सुधा इव सितः, तेन कैछासगिरिणा = कैलासपवतेन, इव, उत्प्रेक्षा प्राकारमण्डेत = 
वप॒वल्येन; परिवृता = परिवेष्टिता । र व 
प्रकटेति । प्रकटा: ( व्यक्ताः ) ये हा. कम्बवः ) शुक्तयः ( मुक्तास्फोटा: ) “मुक्तास्फोट: 
स्त्रिया शुक्तिः इत्यमरः । मुक्ताः ( ) प्रवालानि ( विद्रुमाः ) ची अइम . | 
गर्भरत्नानि ) तेषां राशयः ( समूहा: ) येषु, तैः । चामीकरेत्यादिः ० चामीकरचूर्णानि, (सुवणंषूल्य:) | 
एव _एव सिकतानिकराः ( बालुकासमूहाः,) तै: निचितेः च्या) या ( बालुकासमूहाः,) तैः निचित: ( व्याप्त: )। (त करस्येतर 
| ( अवन्तोर्मे ) समस्त तीन लोकोर्मे अलझ्लारस्वरूपा, मानों सत्यधुगकी उत्पत्तिमूमि, क. | न 
|` स्थिति और संहारके कारण भगवान्‌ महाकाल नासके उत्पादित मानों पा न 
| समान गम्भीर, खाईके मण्डल्से मानों दूसरी एथ्वीकी शासे मुद्रे घिरी इर, म मानों कैलास पबेतके 
| नातो से केवा शिसरों की पडिले युक्त, चे समान सफेद मानों काल जो राशियों 
h सफेद पराकारमण्डल (नहारदीबारी) से घिरी हुई) प्रकट यह 227 
| क, क र सदर चया, जिप बह साय डं १० 
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द्ध - गन्धर्वं - विद्याधरोरगाध्यासिताभिश्चि त्रशालाभिरविरतोत्सवप्रम | 
छ ीामििष्यविसानपङक्भिरवालङकता, ट मथनोदत नभ प 
पाता नका सरा ररि | 
तुषारगिरि-शिखरेरमरमन्दिरेविराजित-श् ज्ञाटका, सुधावेदिकोपशोभितोदपानेरनवरत-] 
जळ-घटीयन्त्र-सिच्यमान-हरितोपवतान्धकारः केतको-धूलिधूसररुपशल्यकेरुपशोभिता, है 
Ness | 
( मैत्राबरुणिना मुनिना ) परिपीतम्‌ ( आचान्तम्‌ ) सलिलं ( जल्म्‌ ) येषां तैः, सि 
सागरे: समुद्रैः इव, महाविपणिपर्थः महती ( अतिदीर्घा ) या विपणिः ( पण्यवीथिका ) ह 
पन्थानः ( मार्गाः ) तैः, “ऋक्पूरव्धूःपथामानक्ष इति समासान्तः अप्रत्ययः । उपशोभिता= ॐ 
प्राप्त । अत्रोपमा, समृद्धिमदस्तुवणंनादुदात्तथेतिददयोरज्ञाजि मावेन सङ्कराऽलङ्कारः । ] 
सुराष्सुरेति । सुराः ( देवा: ) असुराः ( सुरविरोधिनो दत्यादयः ) सिद्धाः ( देवयोनिरि | 
प्रापसिद्धयो वा ) गन्धर्वाः ( देवयोतिविशेषाः, देवगायनाः ), विद्याधराः ( देवयोनिविशेष: ) र्फ 

( सर्पाः ) तैः, चित्ररूपेणेतिशेषः, अध्यासिताभिः = आश्रिताभिः, चित्र्ालाभिः ( आलेल्यमक;] 
अविरतेत्यादि:० = अविरतं ( निरन्तरम्‌ ) यः उत्सवः ( महः ), तस्मिन यः प्रमदः ( हष: ) ऐ 
अवलोकनं ( दशनम्‌ ) तस्मिन्‌ कुतूहलात्‌ ( कोतुकात्‌ ), अम्बरतलात्‌ = आकारामण्डहात्‌ कह 
णामिः = कृतावतरणामिः, भूतल आगतामिरिति भाव: । दिव्यविमानपङ्फ्तिमिः=दिवि ( स्व | शर 
दिव्याः ( देवाः ), “द्युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌” इति यत्‌ । दिव्यानां ( देवानाम्‌ ) विमानपर्गर्छरि 

( व्योमयानश्रेणीमिः ) इव, अलङ्कृता = भूषिता । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । . | 
मथनेति । मथने ( क्षीरसमुद्रमन्यनकाले ) उद्धतस्‌ ( उत्थितम्‌ ) यत्‌ दुग्धम्‌ ( क्षीरम्‌) 
घवलितः ( घुक्लीकृतः ) यो मन्दरः ( मथनदण्डीकृतो मन्दरपवंत: ) तस्य इव युतिः ( कात्र 
येषां तैः । कनकेत्यादिः० = कनकमयाः ( सुवणंविकाराः ) अमलाः ( निर्मलाः ) कलञ्चाः ( 
शिखरेषु (-उध्वंमागेषु ) येषां तैः तादृशैः । तथा अनिलेत्यादिः० = अनिलेन ( वायुना ) 
( संचाछिताः ) सिताः ( शुभ्रा: ) ध्वजा: ( पताकाः ) येषु तैः । -अतएव--उपरिपतदश्रङ्गः 
उपरि ( ऊध्वंभागे ) पतन्ती ( स्रवन्ती ) अभ्रगज्भा ( आकाञ्चगङ्गा ) येषु तैः, तादृशैः, तुषार 
शिखरे: तुषारगिरेः ( हिमाल्यपवतस्य ) शिखरं: ( शुङ्गः ) इव अमरमन्दिरेः = देवरा 
विराजितशुङ्गाटका = विराजितानि ( विशेषेण शोभितानि ) शृङ्गाटकानि ( चतुष्पथाति ) यसां ॥| 
“शुद्धाटकचतुष्पथे ` इत्यमरः । अत्र द्वयोरुपमाऽलङ्कारयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । | 
सुधावेदिकेति सुधावेदिकाभिः ( सुधारिसपरिष्क्ृतमूभिभिः ) उपञ्चोभितानि (ऋ 
पश्ोमानि ) . उदपानानि ( कूपाः ) येषु तैः। “पुंस्थेवाउन्धु: प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसिव 
इत्यमरः । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) चलितानि ( मितानि ) याति ब 
न्वाणि ( सलिल्कल्शोयन्वाणि ) तैः सिच्यमानानि ( उक्ष्यमाणानि ) हरितानि ( हरिता 
उपवा म ( आरामाः ) तेषाम्‌ अन्धकारः ( तिमिरम्‌) येषु तः, केतकीबूलियूसरे: =| 
_(तकोपुभाणाय ) पूछिनिः ( परेः) बुसरेः (इषाः), “ईषत्याण्युस्तु धरः” इ] 
» दैव, दैत्य, सिङ, गन्धनं, विद्याधर और सपे इनसे अधिष्टित रिग | 
कारण कौतुकसे आकाशमण्डलसे अवतीणे दिव्य विमानपडकियते || 
उठे हुए दूधसे सफेद किये गये मन्दरपर्वतकी शारिवा -. दुब 
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| ,ुह्स्मधुकरकुलान्भकारित-निष्कुटा, स्फुरदुपवन-लता-कुसुम -परिमल-सुरमि 

| भत-सोभागय्ेराोहिताशुक-ताकरावढः-रकचामेिहम प्रतिगृहम्‌ गा या 
| कराक्केः सदतसष्टिकेतुमिः भ्रकाशित-मकरध्वज-पूजा, सतत-वृत्ताष्ययन-व्वनिधोतकल्मषा 
| -मुरजरवगम्भीर्गजितेषु सिलसीकरासारस्तबकरचितदुददनिषु पर््यस्तःरबिः 
| किरणरचित-सुर-चाप-चारुषु घारागृहेषु मत्त-मयूरेमं ठी 


उ ट्रओफ>ः:ः::ःससससससस----___._-नन-ननन.७......----- न 
|| दाहः उपदाल्यकीः = ग्रामाञ्तैः, उपशोभिता = विभूषिता । ग्रामान्त उपशल्यं स्यात? इत्यमरः । 
| ख्पकम्‌ । 
| मदेति । मदेन ( मत्तत्वेन ) मुखरं ( शब्दायमानम्‌ ) यत्‌ मघुकरङुं ( भ्रमरसमूह: ), तेन 
| अन्धकारिताः ( जनिताऽन्धकाराः ) निष्कुटाः ( गृहारामाः ) यस्यां सा । “गृहारामास्तु निष्कुटाः” 
| इत्यमरः । , 
| स्फुरदिति । स्फुरन्त्यः ( संचलन्त्य:, पवनवशादिति शेष: ) या उपवनलता: (आरामवल्ल्य:), 
| तासां कुषुमानि ( पुष्पाणि ), तेषां परिमलः ( विमदंजनितो जनमनोहरो गन्धः ) तेन सुरभिः 
:| (सुगन्धयुक्तः ) संमीरणः ( वायुः ) यस्यां सा । 
| रणितेति । रणितसौभाग्यघण्टे. = रणिताः ( शब्दिता: ) सौमाग्यघण्टा; ( सुभगत्वव्यञ्जका 
| वाद्यविशेषाः ) येषु, तैः। आलोहितां5शुकपताके: = आलोहिता ( रक्तवर्णा ) अंशुकपताका ( वस्त्र- 
| ध्वज: ) येषु तैः । आबद्धरक्तचामरेः= आबद्धानि ( आनद्धानि ) रक्तचामराणि ( छोहितप्रकीर्णकानि 
"| येषु तैः, “चामरं तु प्रकीणंकम्‌'? इत्यमरः । विद्रुममयंः = प्रचुरप्रवालयुक्तेः, प्रतिवनम्‌ = प्रतिगृहम्‌, 
| उच्छितैः = ऊर्ष्वीक्ृतैः, मकराऽद्भेः = नक्रचिल्लेः, सदतयष्टिकेतुभिः = सदनानां ( गृहाणाम्‌ ) य्यः 
( दण्डाः ) तासु स्थिताः ये केतवः ( ध्वजाः ), तैः “सदन” स्थाने “मदन” इति पाठान्तरं तन्न 
ब मदनस्य = वृक्षविशेषस्येत्यथे: । प्रकाशितमकरध्वजपूजा = प्रकाशिता ( प्रकटीकृता ) मकरध्वजस्य 
„| (कामदेवस्य ) पुजा ( अर्चा ) यस्यां सा । oe 
रि सततेति । सततं ( निरन्तरम्‌ ) प्रवृत्ताः ( निवृंत्ताः ) ये अध्ययनष्वनयः ( वेदादिपठन- 
ह| शब्दा: ) तैः धौतं ( प्रक्षालितस्‌ ) कल्मषं ( पापम्‌ ) यस्यां सा । 
। स्तिमितेति । स्तिमितः ( निश्चलः ) यो मुरजरवः ( मृदङ्गशब्दः ) तस्येव गम्भीरं ( धीरम्‌ ) 
| गातं (स्तनितम्‌) येषु, तेषु । उपमा, आन्तिमाँवच । सलिलेत्यादि० = सलिलस्य (जलस्य) ये सीकरा: 
| (कणाः ) तेषाम्‌ आसारः ( घारासम्पातः ) तस्य स्तबकः ( युन्छाः, समूहा इति भावः ) ०38 
| ( विहितम्‌ ) दुदिनम्‌ ( आच्छक्लो दिवसः, लक्षणयाऽन्धकार इति भावः ) येषु, तेषु! क = 
| पमंस्ता: ( परिपतिताः, सोकरेष्विति शेषः ) ये रविकिरणाः ( सू यंररमय: ) तः र ( विहितम्‌) 
| यत्‌ सुरचापम्‌ ( इन्द्रधनुः, लक्षणया अनेकवर्णेसमुह इति भावः ) तेन चारु ( मनोहरेषु ) र 
ह| गृहेषु = जलयन्त्रयुक्तमवनेषु, अथ मयुरान्विशिनष्टि--मण्डलीकृतशिखण्ड: = sa | 
| शिखण्डाः ( बहाणि ) यैस्तैः । ताण्डव्यसततिभिः == ृ्यव्यसनयुत्तीः, मत्तमयूरे = मदर i 

नाः १ वबहोणि ) यस्तेः। ताठ ताता का 


ह) उपशोभित, जिसमें मदसे झार करनेवाले भौरोके समूहते घरके बागीचे क न 
{| स्ताएषमसे सुगन्धित हवासे युक्त है । जिसमे प्रत्येक भवनमें बजनेवाली नयी. जा प्रकाशित है । 
| भकवा, यसे युक्त ऊचे मकरके निरे अहित घर कौ अहित है घा निश्चल पलावजके चके समान 
| य्यातर प्रवृत्त अध्ययनके शब्दसे जहाँ पाप मक्षालित हो जाता स्य किरणोंसे बने हुए इन्द्रधनुषोसि _ 


 गण्भीर गर्जनसे युक्त, जलकणोको निरन्तर दृष्टिसे दुर्दिनवा ह चृत्यके व्यसनवाळे मत्त मयूरसि जहां 
॥ र थारागृहों ( फीवारों ) में शिखण्डों ( पंखों ) को स्या ; 6 कः 


|) 
प्रा 
> 
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मिराबध्यमान-केका-कोलाहला, क आर 
समी का दश दन्तवलभिकाभिधंवलीकृता, यौवन-मदसत्त 
-कलशःललितसलिलया भगवतो महाकालस्य शिरांसंसुरर-्सारतमालोक्योपज्ञारे 
रे तसमाबदतरङ्ग ्कुटीलेलया खमिव क्षाळयन्त्या सिप्रया परिक्षिप्ता, सकलन 
काकोला = आबद्धयमानः ( क्रियमाणः ) केकाकोलाहलः ( स्ववाणोकक् 
> i ''त्यमरः । 
यस्यां i! या जळी = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कृवल्यानि ( उप. 
तैः कान्तैः ( मनोहर: ) उपमा । “सरोमिः'” इत्यस्य विशेषण, एवं परत्राऽपि । उत्फुल्लप 
लोदर: = उत्ुल्लानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( करवाणि ) तेधंवलम्‌ ( शुक्‌ |! 
( मध्यमाग: ) येषं तैः । अनिमिषदसंनरमणौयेः = अनिभिषाः (मत्स्या:) तेषां ( विशो 
रमणीयानि .( मनोहराणि ) तैः, आखण्डललोचनपक्षे--अनिमिषं ( पक्ष्मपातर हित ) य 
( विलोकनम्‌ ) तेन रमणीये: । आखण्डळलोचनेः = इन्द्रनयनः, इव, सहसतरसंख्ये; > बहु 
तादृशैः, सरोमिः = कासारेः, उद्भासिता = विद्योतिता,। उपमाऽलङ्कारः । 
अबिरलेति । अविरलानि ( निबिडानि ) यानि कदलीवनानि ( रम्भावनानि ) तेः काह 
( व्याप्ताभिः ) । अमृतफेनकपुञ्जपाण्ड्ुरामिः = अमृतस्य ( पीयूषस्य ) ये फेनपुञ्जाः ( डिप्डीरू| 
त इव पाण्डुराः ( शुभ्रा: ) ताभिः । ताहृशीमिः दन्तबलभिकामिः == हस्ति पचनद्रशाहा 
घवळीकृता=शुक्लीकृता । “शुद्धान्ते वलमोचन्द्रशा ले सौधोष्ववेषमनि'' । इति रमसः। उपमाझदा 
. यौबनेति । यौवनस्य ( तारुण्यस्य ) यो मदः ( गर्वः ) तेन मत्ताः ( गविताः ) गाल 
( मालवदेशळनाः ) तासां कुचाः (स्तनाः) एव कलाः (कुम्भाः) तैलुंलितम्‌ ( आलोडितम्‌ ) र्फ 
(जलम्‌) यस्याः, तया । “सिप्रया” इत्यस्य विश्चेषणम्‌। मगवत:-षड्विधेश्वयंसम्पत्नस्य, महान्न 
महादेवस्य, सिरसि = मस्तके, स्थितामिति रोषः । सुरसरितं=देवनदीं, गङ्गामिति भावः । बागे 
दृष्टा, उपजातिष्यंया = संजाताऽक्षान्त्या, इव, उत्प्रेक्षा । सततेत्यादिः० = सततं ( निरन्तरम्‌ ) 
बद्धाः ( संविहिताः ) तरङ्गाः ( भङ्गाः ) एव, भरुकुटिळेखा ( श्रुकुटिपङ्क्तिः ) यया, तया! 
सिप्रायाः सपत्नीमावो दशितः 1 खम्‌ = आकाशं, क्षाळयन्त्या = प्रक्षाल्यन्त्या, इव, भा 
मावः। उत्प्रेक्षा । सिप्रया = सिप्रानाम्न्या नद्या, परिक्षिप्ता = परिवेष्टिता । अत्र भ्रुकुटि 
कार्येण सिप्रायां सपत्नोव्यवहारसमारोपाद्रपकार्मा समासोक्तिः, तस्याश्चोतपरक्षाद्वयेन सह | 
भावेन सङ्करः । | 
सकलेति । सकलभुवनख्यातयशसा = सकलानि ( समस्तानि ) याति भुवनानि (क| 
तेषु स्यातं ( प्रसिद्धम्‌ ) यद: ( कोतिः ) यस्य तेन । ““विलासिजनेन'” इत्यस्य विशेषण 
परत्राऽपि। 
अपने शब्दोंसे कोछाइल किया जा रहा है, जो ( उज्जयिनी ) खिळे हुए कमलोंसे सुन्दर ( इत्र 
इ कमलॉके समान सुन्दर ), विकसित कुमुदोंसे सफेद मध्यभागवाले, अपलक दर्शनसे रमणीय शि 
समान मछलियोंके द्शनसे रमणीय हजारों तालाबोंसे सुशोभित है, जो प्रत्येक दिझाओमें लगातार 
व्याप्त, अश्तके फेनोंके समान सफेद थी दातासे निमित चन्द्रशाछओंसे सफेद बनाई गई है, जो (30) 
जबानोके मदसे मत्त मालव देशकी ज्लियोंके स्‍्तनकल्शोंसे से वेष्टित है | 
नदी ) मानों भगवान्‌ महाकाल्के शिरपर गङ्गाजी को ne 0 | 
बाँधी इई है और मानों आकाश को पखार रही हैं। जो ( नगरी ) समस्त लोकोर्मे प्रख्यात यशि 
ह| 
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यशसा हरजटा-चन्द्रेणेव कोटिसारेण मेनाकेनेवाविदितपक्षपातेन मन्दाकिनीप्रवाहेणेव प्रकटि- 
ता स्मृतिशाखरेणेव स भावसथ-कूपप्रपाराम-सुरसदन-सेतु-यत्त्रप्रवत्तकेन मन्दरेणे- 
बोदधृत-समस्त-सागर-रःनसारण संगृहीतगारुडेनापि ोदवूत-समस्त नसा नसा संगृहीतगारुडेनापि भुजज़मीरुणा, २ खलोपजीविनाऽपि 
हरेति । हरजटाचन्द्रेण = हरस्य ( महादेवस्य ) या जटा ( सटा ) तस्या स्मितेन चरण 
(इन्दुना ), इव, कोटिसारेण=कोटिः ( अग्रमाग: ) एव सारो ( सि |! यस्य तेनः विलासिजन- 
पक्षे कोटिः ( शतलक्षपरिमिता द्रव्यसंख्या ) एव सारः ( स्थिरांशः ) यस्य तेन । 
सेनाकेनेति । मैनाकेन = हिमाल्यपवेतपुत्रेण, इव, अविदितपक्षपातेन = अविदितः ( अननु- 
भूतः ) पक्षपातः ( पतत्रपतनम्‌ ) येन, तेन । पुरा पवंताः पक्षवन्त आसन्‌, तेषामुडुयनेन तत्रत्यानां 
प्राणिनां नाशादिन्द्र: पर्वतपक्षशातनमारब्धवानु, ततश्च स्वपक्षशातनमीते्मेनाको नामाऽ्चलः समुद्राउस्प- 
न्तरं प्रविष्ट इति पौराणिकी प्रसिद्धिः । विलासिजनपक्षे-अविदितपक्षपातेन = अविदितः ( अज्ञातः ) 
पक्षपातः ( एकतरपक्ष आसक्ति ) येन, तेन । तत्रत्या जना निष्पक्षा आसन्निति भावः । 
मन्दाकिनीति । मन्दाकिन्याः ( स्वगंङ्गायाः ) प्रवाहेण ( त्रोतसा ), इव, प्रकटितकतकः 
पद्मराशिना = प्रकटितः ( प्रकाशित; ) कनक्पद्मानां ( सुवर्णकमलानाम्‌ ) राशिः ( समुह: ) येन, 
तेन । विलासिजनपक्षे-प्रकटितः कनकस्य ( सुवर्णस्य ) पद्मानां (पद्मसंख्याप्रमाणानाम्‌) राशियेंन, तेतः। 
` स्मृतिश्ञास्त्रेणेति । स्मृतिशास्त्रण = घमंप्रतिपादक्शास्त्रेण, मन्वादिनेति भावः। इव, सभे- 
त्यादि:०=सभा ( परिषत्‌ ) आवसथः ( गृहम ) कूपः ( उदपानः ) प्रपा ( पानीयशालिका.) आरामः 
( उपवनं, कृत्रिमवनमिति भावः ) सुरसदनं ( देवमन्दिरम्‌ ) सेतुः ( आलि: ) यन्त्रं ('कूपयन्त्रा- 
दिकसू ) तत्प्रवतंकेन ( तत्प्रयोजकेन ), प्राणिहितार्थंमेतत्सवं पुतंमित्यमित्यमिधीयते । तद्यथा-- 
“वापीकूपतडागादि देवताऽऽयतनाति च । अन्नप्रदानमारामः पूतेमित्यमिधीयते ॥'? इति । देवप्रीतिकर 
कमं इष्ट, प्राणिहितावहं कमं पुतंममिघीयते । तथा च मनुः 
“अ्रद्धयेश्टं च पूतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते मवतः स्वागरतैषंनेः || ४-२२६॥ 
स्मृतिशास्त्र पू्तकर्मा$नुष्ठानं प्रतिपादयति, उज्जयिनीस्थो विलासिजनोपि पू्तंमनुतिष्ठतीति भावः । 
` मन्दरेणेति । मन्दरेण = मन्दरपवंतेन, इव, उदतेत्यादिः० = उद्धृत: ( निष्कासितः ) समग्राणां 
( समस्तानाम्‌ ) सागररः्नानां ( समुद्रश्रेष्ठवस्तुनाम ) सारः ( स्थिरांशः ) येन, देवदत्याः संभूय 
समुद्रमथने मन्दारं मन्यदण्डं कृत्वा चतुदश रतानयुदृ्ुरिति पौराणिकी वार्ता । विलासिजनपक्ष-- 
सागररत्ानां = सागरमणीनामित्यर्थ: । अन्यत पूरववद्‌ बोध्यम्‌ । ' ह्रजटाचन्छ्रेण'' इत्यारम्य “मन्दरेण 
एतदन्तं पूर्णोपमा । .. ; न 
संगृहीतेति । संगृहीतं ( सव्थितम्‌ ) गाएडं ( गरुडरलं मरकतं, विषमन्यो वा ) येन, तेन, 
तथाऽपि भ्रुजङ्गमीरुणा = सपंभोलुकेन, अत्र विरोधः, परिहारस्तु--झजज्ञात ( बिज्ञात्‌ ) भोगा 
mmm SR TE 


जटाके चन्द्रके संमांन कोटि ( कला ) सारसे युक्त ( उञ्जयिनीके पश्चमे ) कोटि ( करोड़ों रुपयों ) के सारसे युक्त ऐसे 
जनोंसे युक्त दै । मैनाक पर्वतके समान पक्षपात ( पक्षपतन, विलासौके पकषर्मे-_एकही पक्षमे इन 
| नही जानने वाले बिलासीसे युक्त हैं। जो (नगरी) सुवर्णपद्मों को प्रकट करनेवाले आकाशगजञके प्रवाह 
॥ समान सोनेके पद्मसंख्याको प्रकट करनेवाले विळासी जनोंसे युक्त है। जो .( नगरी ) पड bd 
|| 'याऊ, बागीचा, देवमन्दिर, पुल और कूपयन्त्र आदि इनका प्रतिपादन करनेवाले oo het 
(| भादियोंके प्रवतंक विजासोजनोते सुक्त हे । जो समस्त ससुद्रके चतुदंशकोस्ठुम भादि ए जनते युक्त । 
||. पाठे मन्दर (पर्वत ) के समान समुद्रके समग्र सार ( शरेष्ठ) रत्नों को धारण क ए ह, विरोध परिहार-- 
| जो गारुड ( गरुडमन्त्र ) का संग्रह करके भी सुज्ञ ( डरनेवाळे pe जन दुक ३ नोचल 
| गार्ड ( रत्न ) पननाको धारण करनेवाले और सुजनो (निं ) से डरने वाळे. र क 
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विभवेन, वीरेणापि विनयवता, प्रियंवदेनापि सत्यवांदिना, | 
Db परप्रार्थनानभिज्ञेन, कामार्थपरे 
पानेन, महासप्वेनापि प्रहोकभीरणा? सक महासत्त्वेनापि परलोकभीरुणा, सकलविज्ञान-विशेषविदा वदान्येन, दक्षेण स 
( त्रस्तुना ), । “अज्ञः सपंषिड्गयो:” इति हैमः । अत आरम्य “महासत्त्वेना$पि परो 

: :। 

ब । खलाः (. दुजंनाः ) उपजीविनः ( आश्रयिणः ) यस्य, तेन, त 
प्रणयिजनेत्यादिः० = प्रणयिजन: ( सज्जनैः ) उपजीव्यमानः ( उपुज्यमानः ) विवः ( रप 
यस्य, तेन । अत्र खलप्रणयिजनानामेकाधारत्वेन विरोधस्तत्परिहा रस्तु खलंस ( घान्यनिधानस्याऱ 


च्छीळः, तेन । ठ है 
न । वीरेण = शूरेण, अपि, विनयवता = नमनशीरेन, अन्न विरोधः, तत्परि 


= शिक्षासम्पन्नेत । | 
Cae । प्रियंवदेन=प्रियम्‌ ( अभीष्टम्‌ ) वदति ( भाषते ) इति प्रियंवद:-प्रियगापे; 
तयाऽपि, सत्यवादिना = तथ्यभाषिणा, यः प्रियवक्ता स कथं सत्यभाषीति विरोधः, मितभापित ह 
- परिहार: । ॥ 
अभिरूपेणेति । अभिरूपेण = अभि ( अभिमतम्‌ ) रूपं ( सौन्दयंस्‌ ) यस्य तेन, तई 
स्वदारसन्तुष्टेन = निजमार्यासन्तोषयुक्तेन, अत्रापि यो रूपपक्षपाती स कथं स्वकलत्र एव कू 
इति बिरोषः, तत्परिहारस्तु--अभिरूपेण = विदुषा, इति । “अभिख्यो बुधे रम्ये इति मेदिगो) | 
अतिथीति । अतिथिजनानाम्‌ ( आगन्तुकजनानाम्‌ ) अभ्यागम्‌ ( समीपागमनम्‌ ) बात 
( उपयाचते ) तच्छीलस्तेन, तथाऽपि परपरार्थनाऽनमिञञेन = परेषु ( अन्येषु ) यत्‌ प्रार्थनम्‌ ( ॒ 
यनम्‌ ) तस्मिन्‌ अनभिञ्ञेन ( अविज्ञेन ) अत्राऽपि विरोधः । तत्परिहारस्तु--परेषु = गत्रुषु, पार 
नमिज्ञेन । अभिघातिपराऽराति प्रत्यथिपरिपन्थिनः । “इत्यमरः । 
कामाऽ्थेति । कामाऽथंपरेण == कामः ( कामसुखम्‌ ) अथः ( द्रव्यम्‌ ) तयोः परः ( थए 
` तेन अपि, घमंप्रधानेन = धर्म: ( सुक्तम्‌ ) प्रधानं ( मुख्यम्‌ ) यस्य, तेन । अत्राऽपि विरोधः त) 
हारस्तु कामाऽ्यंपरेण कामः = इच्छा, तस्य अथे: = विषयः तत्परेण । “'र्मादरथंच कार 
यचनाद्धमंग्राघान्यकारिणेति भावः । | 
महासत्त्वेनेति । महत्‌ ( प्रचुरम्‌ ) : वं ( बलम्‌ ) यस्य, तेन अपि, परलोकी 
परलोकात्‌ ( शत्रुजनात्‌ ) भीरुणा ( तरस्नुना ) अत्रापि महाबलः कथं शत्रोबिभेतीति विरोषे/ | 
ह।रस्तु-परकोकात्‌ ( छोकान्तरात्‌ ) भीरुणा । “सत्त्वगुणे पिद्याचादौ बळे द्रव्यस्वमावयो:। 
मेदिनी । 


( दुजैनों ) को आश्रय देनेवाळे होकर भी सञ्जनोंसे उपयोग किये जानेबाले वेभवसे युक्त है, विरोषं & . ॥ 
खळ ( धान्य र्‌खनेका स्थान ) को आश्रय करनेदाले विलासी जनोंसे युक्त है । जो वीर होकर भी बि 
से युक्त विलासो जनोंसे युक्त है, विरोध है, परिहार--विनय (शिक्षा ) से युक्त दै । जो मि | 
बोलनेवाले ) से युक्त है तथाऽपि सत्यवादी ( सत्य वोछनेवाले ) विलासी जनोंसे युक्त दै, विरोध "| 
भाषी होनेसे । अभिरूप ( सुन्दर ) होकर भी अपनी पस्तीमें सन्तुष्ट विलासी जनोंसे अधिष्ठित ९ (1 
परि० अभिरूप = पण्डित, जो अतिथिजनके आंगमनको प्रार्थना करनेवाला होकर भी पर रत 
मायना ) करनेमें अनभिज्ञ विलासी जनोंसे युक्त दै । विरोध, परिद्ार--पर = श, उससे प्रा . ह. 
मिश। जो काम और अर्थमें तत्पर होकर भो धर्मको प्रधान मानमे्राले विलासी जनोंसे ) ऐट 
परि०--कामाऽथैपर = काम = इच्छाके अर्थ > विष॑यर्म तत्पर, जो महासत्त्व, ( प्रचुर बरसे उ द्‌ 
परलोक ( रुजन ) से डरनेवाले विलासी जनोंसे युक्त है, विरोध, परि ०--परलोक ( दूसरे लोक ) ऱ्य 

5 >... | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड | 


/2 


उज्जयिनीवणेनम्‌ १६१ 
भिभाषिणा आहा आयक शिक्षिताशेषदेश 
'ग्रिकाख्यान-परिचयचतुरेण सर्वेलिपिज्ञेन महाभारत-पुराण-रामायणानुरारि बृहत्कथाकुशलेन 
[दिकला-कलाप-पारगेण शुतरागिणा सुभाषितव्यसनिना प्रशान्तेन तारे 
सतत-दक्षिणेन, हिंमगिरिकाननेनेवान्त:सरळेन, लक्ष्मणेनेव रामाराधन-निपुणेन, शत्रुध्नेनेवा- ` 
NT 


सकलेति । सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ विज्ञानं ( शिल्पादि, अथवाडनुभवयुक्तं 
विशेष: ( भेदः ) तद्विदा ( तज्ज्ञात्रा ) । वदान्येन = दात्रा, “मवाप पि 
इत्यमरः । दक्षेण = चतुरेण, स्मितपूर्वा्ञममाषिणा = स्मितपूर्वम ( मन्दहास्यपूर्वकम्‌ ) अभिमाषते 
( अभिवदति ) इति तच्छीलः ( तत्स्वमावः ), तेन । “इषद्विकासिनयनं स्मितं स्यात स्पन्दिताऽ 
धरम । इति साहित्यदपंगे स्मितलक्षणम्‌ । पनिहासपेश्ञलेन = परिहासः ( नमंवचनप ) तत्रः पेशलेन 
( चतुरेण ) । उज्ज्वलवेषेण = नि्मेलनेपथ्येन । शिक्षितेत्यादिः०=रिक्षिताः ( अभ्यस्ताः ) अशेषदेशानां 
( समस्तजनपदानास्‌ ) भाषाः ( वाचः ) थेन, तेन । वक्रोक्तिनिपुणेन = वक्रोक्तिः ( कुटिलवचनम्‌ 
“अन्यस्या5न्याथेंक वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । इलेषेण काक्वा’ इत्यादि लक्षणरूपेति मावः ) तत्र 
निपुणेन ( प्रवीणेन ) । आख्यायिकेत्यादिः० = आख्यायिका ( गद्यकाव्यभेद: ) आख्यानम्‌ ( पौराणिक- 
कथा ) तयोः यः परिचयः ( संस्तवः ), तस्मिन्‌ चतुरेण ( कुशलेन ) । सवेरिपिज्नेन=सर्वाः सकलाः ) 
या लिपयः ( रिबयः, अक्षरविन्यासा इति मावः ) तज्ज्ञेन > ( तदभिज्ञेन ) । महामारतेत्थादिः० = 
महाभारतम्‌ ( इतिहार्सावशेषः पाण्डवादिकथास्वरूपमितिमावः। ) पुराणम्‌ ( पञ्चलक्षण, ब्राह्मादि- 
कम्‌ । ), रामायणम्‌ ( इतिहासभेदः, रामकथारूपमिति मावः ) तेषु अनुरागिणा ( रुचियुक्तेनेति 
मावः ) । वृहत्कथाकुशलेन = वृहत्कथा ( भूतमाषामय: कथाविशेषः ) तत्कुशळेन ( तन्निपुणेन ) 
“'भूनभाषामयीं प्राहुरद्धुतार्थां बृहत्कथाम्‌ ।” इति काव्यादर्श दण्डी । चूतादीत्यदि: > द्यतादयः ( दुरो- 
दरप्रभृतय: ) याः कला: ( विज्ञानेकदेशा: ) तासां कलापः ( समूह: ) तस्मिनु पारगेण ( पारगामिना, 
पारहश्वनेति भावः ) | श्रुतरागिणा=भ्ुतं ( शास्त्रम्‌ ) तत्र रागिणा ( प्रीतिमता ), सुमाषितव्यसनिना 
=सुमाषितं ( नीतिमग्री मधुरोक्तिः ) तस्मिन्‌ व्यसनिना ( आसक्तेन ) । प्रशान्तेत = प्रशचमयुक्तेत 
क्रोधादिरहितेनेति भाव: । 

सुरभीति। सुरमिमासो ( वसन्तमासौ, चैत्रवेशाखाविति मावः ) तयोः मारत: ( वात: ), 
तेन इव, सततदक्षिणेन = सततं ( निरन्तरं यथा तथा ), दक्षिगेन ( दक्षिणदिग्गामिता ) । विछासिः 
जनपक्षे_ दाक्षिण्ययुक्तेन, सवंत्र समरागेणेत भावः । अत्नोपमाऽछङ्कारः, एवं परत्राईपि । 

हिमेति । हिमगिरिः ( हिमालयपवंतः ) तस्य काननें ( वनम्‌ ) तेन, इव, अन्तःसरळेन = 
अन्तः ( अन्तगंताः ) सरला: ( देवदारुवक्षविशेषाः ) यस्य, तेन । विलासिपक्षे- अत्तः ( अम्यन्तरे ), 
स्रः = अकुटिरूः, तेन । i 

लक्षणेनेति । लक्ष्मणेन = सौमिन्िणा, रामाश्तुजेनेति मावः, इव, रामा$राधननिपुणेन = ` 


समस्त विज्ञानके भेदोंको जाननेवाळे, दाता, चतुर, पहले मुसकुराकर बोल्नेवाळे, परिहास ( ( दिल्लगी) करनेंमें 
» उज्ज्वल बंगाल, समस्त देशमाषाओंको सोखे हुए, वक्रोक्ति ( अलर विशेष ) में प्रवीण, आख्यायिका 
और आख्यानके परिचयमें निपुण, सब छिपियोंको जाननेवाले, महाभारत, पुराण, रामायण इनमें अनुराग 
(पति ) करनेवाले, बृहत्कथामें निपुण, चत (जूझ) आदि कडाओके पारगामी, चामे अनुराग ( प्रीति) 
ळे, झान्तिपूर्ण, दक्षिण दिशामें बहनेवाले वसम्तमास (चैत्र और बैशाख ) bee तावक कान यात 
. उुल्य प्रीति रखनेवाले ); अन्तः सरळ ( भीतर सरळ = बृक्षविशेष ) से युक्त, हिमालय व क 
(| (अभ्यन्तर = जित्तमें ) सरळ ( अकुडिल ) विलासी जनोंसे अभिष्ठित। रामाऊराधन ( रामके भार नि 
| इस णक्के समान, रामाऽऽराधन ( रामा = अपनी खोका आराधन = सेवन ) में नियुणबिछासी Yt 


भाषेण वक्रोक्तिःनिपुणेन आख्याः 
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-त-अरतः्यरिचयेन, दिवसेनेव मित्रानुर्वात्तिना, बौडेनेव सर्वास्तिवादःश्रेण, ह. | 
र रानु, जिनधम्मेणेव जीवानुकस्पिना, विळासिजनेनाधिष्ठिता, ३ 
प्रासादेः, सशाखानगरेव महाभवनेः, सकल्पवृक्षेव सत्पुरुषः, दशितविश्वरूपेव चिते 


रामस्य ( रामचन्द्रस्य ) यत्‌ आराधनं ( सेवनम्‌ ), तश्र निपुणेन ( अदीणेन )। वित न 
रामायाः ( सुन्दर्याः, स्वपत्या इति भावः ) तदाराधननिपुणेन = तदनुवर्तनप्रवीणेन । | 
त्रघ्नेनेति । शत्रुध्नेन = लक्ष्मणाऽनुजेन, इव, लार, पा ल (फ 
कळ कँकेयीपुत्रस्य ) परिचयः ( संस्तवः ) येन सः । पायसांऽशाऽनुसारेण छ| 
दी याते भरतसेवक हर रामायणाऽध्येतृणामतिरोहित एषोऽ: । विलासिपक्षे--बाहि 
( प्रकाशितः ) मरते { लक्षणया मरतमुनिप्रणीते नाट्यशास्त्र ) परिचयो येन सः, तेन | | 
दिवसेनेति । दिवसेन = दिनेन, इव, मित्राइनुवतिना-मित्रम्‌ ( सूयस्‌ ) अनुवतते ( ब्रु 
तच्छीलः ( तत्स्वमाव: ), तेन । विलासिपक्षे--मित्रम्‌ ( सुहृदम ), अन्यत्पूवेवद्विशेयम्‌ । "बृ 
स्तरणिमित्र” इति “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌” इति चाऽमरः। 
बौद्धेनेति । वोद्धेन = बुद्धाऽनुयायिना, इव, सर्वाऽस्तिवादशूरेण = सरवेस्य ( सकरस्य वलुर 
योऽस्तिवादः ( अस्ति=विद्यते इति वदनम्‌ ) तरिमनु शूरेण ( समर्थेन ) । सर्वाऽस्तित्ववादिो कु 
बाह्ममाभ्यन्तर च वस्त्वज्जोकुवेन्ति। विळासिपक्षे--सर्वेषाम्‌ ( पदार्थानाम्‌ ) अस्तिवादे ( सत्तम 
शरेण ( समर्थेन ) सर्वोऽपि पदार्थोऽस्तीति कथनपरेणेति भावः । | 
सांझ्यागमेनेति । सांख्यागमेन = सांख्यद्ञास्त्रेण, इव, प्रधानपुरुषोपेतेन = प्रधान (पर 
“सृत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति! इति तल्लक्षणम्‌ ) पुरुषाः ( जीवाः, प्रक्ृतिविशगतिि 
इति भावः ) । उपेतेन ( सहितेन ) विछासिपक्षे--प्रधानपुरुषाः ( मुख्यमानवाः ) तैः उपेतेन | 
जिनधर्मेणेति । जिनधमंण=आहंतधर्मेण, इव, जीवानुकम्पिना=जीवेषु ( प्राणिषु ) बनु 
( दयते ) तच्छील:, तेन। आहिसाशीलेनेति भावः । विलासिपक्षे$प्ययमेवा$थं:--करणायु 
भावः। तादृशेन विछासिजनेन=विछसनशीलपुरुषेण, अधिष्ठिता=आश्रिता, “उज्जयिनी नाम गाणे 
त्यत्र सम्बन्धः । | 
सशेलेवेति । प्रासादः=सुरभूपमन्दिरैः, सशेलारसपवेता, इव, अत्रोत््रेक्षाऽलदधारः । एते 
यिनीप्रासादाः शेळसहद्या उन्नता इत अळङ्कारेण वस्तुष्वनिः । ड 
सशाख्ानगरेति। महामवनंः = विस्तीणंगुहैः, सशाखानगरा = शाखानगरीः ( निकट 
सहिता, इव, अत्राऽपि पृव॑वदुत्रेक्षाउलक्कारेण वस्तुध्वनिर्बोध्य: । | 
सकल्पवृक्षेति । सतपुरुषः=सञ्जनेः, दानशीळैरिति भावः । सकल्पवुक्षा = कल्पवृक्ष: (*| 
तरुभिः ) सहिता । अत्रार्भप उत्प्रेक्षाळड्धारेण तत्रत्याः सत्पुरुषाः कल्पत रुसमाना दानेन 
' इति वस्तुष्वनिः । ट 


| प्रधानपुरुषों ( मुख्य मनुष्यों) से युक्त वि. 
अधिष्ठित । जौवॉमें अनुकम्पा ( करुणा ) करनेवाले जैनथर्मके समान, यी जनास अधिष्ठित ( न 


बड़े भवनोंसे श.खा नगरों ( निकटस्थपुरों ) से 3. 
चित्रित भीतोंसे विश्वरूपां ( समस्त आक 
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उज्जयिनीवर्णनम्‌ 

| दारागानुरागिणी, अमराधिप-मूत्तिरिव म , पद्युपति-ला 

| द प , वृद्धेव जातरूपक्षया, गरुडमूत्तिरिवाच्युतर्थितिरमणीया, अह 

| बवेेब प्रबुद्धसवंलोका, शबर-वसतिरिवावलम्बित-चामर-नागदन्तधवल-गृहा, दोष-तनुरिव 

NT जूस 

है बक्षितेति । चित्रमित्तिमि: = आल्ेल्यसहितकुड्चे: । दक्षितविश्वरपा-द्शितानि ( प्रकाशितानि ) 

| विश्वानि ( अशेर्षाण ) रूपाणि ( आकाराः ) यया सा, इव । उत्परेक्षा तत्र चित्रमित्तिषु अनेका 

|| आकारा इंदयन्त इति भाव: । 

! सन्ध्येवेति । सन्ध्या-सायंवेछा, इव, पद्मरागा$नुरागिणी > पद्मरागस्य ( रक्तवणंस्य रत्न- 

| विश्ेपस्थ ) इव अनुराग: ( छोहित्यम ) यस्याः सा । उज्जयिनीपक्षे--पद्मरागै: अनुरागिणी 

| ( रक्तवर्णा ), उपमाऽकङ्कारः, एवं परत्राऽपि । 

। अमराऽधिपेति । अमराऽधिपमूतिः = अमराऽधिपस्य ( इन्द्रस्य ) मुतिः ( शरीरम्‌ ) इव, 

| मखशताध्नलधूमपूता = मखानां ( यज्ञानाम्‌ ) शतं ( दशतो ) तस्य अनलाः ( अग्नयः ) तेषां 
धूमेन ( अग्निध्वजेन ) पूता ( पवित्रा ) । उज्जयिनीपक्षे--मखानां शतं ( बहुळसंख्या ) तदर्निपूता । 

| उनेनोज्जयिन्यां यज्ञप्राचुर्यं गम्यते । 

पशुुपतीति । पशुपतेः ( शम्भोः ) लास्यक्रीडा ( नृत्यविलासः ), इव, सुधाधवलाट्हासा = 

| दुष ( अगतम्‌ ) इव, धवल: ( शुभ्रवणं: ) अट्टहासः ( दीषंहास्यम्‌ ) यस्यां सा । उज्जयिनीपक्षे-- 

| सुधया ( रेपनद्रव्येण ) घवळः ( शुभ्रः ) उद्टानां ( सौघानाम्‌ ) हासः ( प्रकाश: ) यस्यां सा। 

| वृद्धेवेति । वृद्धा =स्थविरा, इव, जातस्पंक्षया = जातः ( उत्पन्न: ) ख्मस्य ( सोन्दयंस्य ) 

। क्षय: ( नाश: ) यस्यां सा। उज्जयिनीपक्षे-जातरूपाणां ( सुवर्णानाम्‌ ) क्षयाः ( निलयाः) _ 
| यस्यां सा । “निलयाऽपचयौ क्षयौ'' इत्यमरः । । 

रे गरुडेति । गरुडस्य ( वेनतेयस्य ) मूर्ति: ( शरीरम्‌ ) इव, अच्युतस्थितिरमणीया = अच्युतस्य 
| (विष्णों: ) स्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) तया रमणीया ( मनोहरा ) । उज्जयिनी०--न च्युता अच्युता 

|| ( सदा स्थिरा ) या स्थितिः ( मर्यादा ), तया रमणीया । “सत्या तु मर्यादा धारणा स्थितिः 

| इत्यमरः 

| नालति । प्रभातवेला = प्रातःकालः, इव प्रबुद्धसवंछोका = प्रबुद्धाः ( जागरिताः ) सर्वे 

| ( सकलाः ) छोकाः ( जनाः ) यस्यां सा, उज्जयिनी ०--प्रबुद्धा: ( प्रकृष्ज्ञानसंपन्ना: ) लोका 

| यस्यां सा । “ १7 इत्यमरः । 

| EF श त ह च य जी इव, अबछभ्बतेत्यादिः०-अवम्बिताति 2 

| म्वितानि) चामराणि (प्रकीणंकानि, चामरवालव्यजनानोति भावः) येष प्या ती 

कयष्टिका: ) येषु तानि । ताहशानि घवलगृहाणि ( शुअगेहानि ) यस्यां सा । चामर उ hs 

इत्यमरः । उज्जमिनी०-_अवलम्बिताः ये चामरनागवन्ताः ( प्रकोणंकह॒स्तिदधना ) र 

 ुभराणि ) गृहाण ( भवनानि ) यस्याँ सा । “मतङ्गो गजो नागः इतत 

- LOU ५ oH स्स्स 


| 

गावा 0 
|| नो सी यशोके अग्नियोंके भूदसे पवित्र इ मूति-सी से ये पूरे त क दै। जो ण रूप 
पाडी ती समान चुने उन्नत बी “दहे. जो मचुत (विषय) की लि 
4 (सौन्दर्य ) वाली बुढ़ियाकी समान जातरूप ( सोते) के क्य (एद ते इक दी है। जैसे आतःकाळमे सबलोग 
¢| पे रमणीय,गरुडकी मूरतिकी समान अच्युत (अदूर) स्थिति ( मर्यादा ) व $1 जैसे मीलके वासस्थानर्म 
| भइ (जते हुए ) होते हैं, वसे ही जिसमें सवलोग प्रद ( रक्कि क 
£| टेरकाये गये चंवरसे युक्त खू. रीवाले सफेद ग्रह हैं वेसे दी 
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सदासन्न-वसधाधरा, जळघिःमथनवेलेव महाघोष-पूरित-दिगन्तरा, 5 
क तदा गौरीव मह्ासिहासनोचितमूत्तिः; अदितिरिव ३. | 
सेव्या, महावराह-लीलेव दशितहिरण्याक्षपाता, कद्रूरिव आनन्दित-भुज ङ्गलो ९ 


शेषतनुरिति। . शेषतनु:-शेषस्य ( अनन्तस्य ) तनुः ( शारीरम्‌ ), इव, सदासुननः | 
सदा ( सवंदा ) आसन्ना ( समीपस्थिता ) या वसुधा ( पृथिवी ), तस्या धरा (श 
उज्जयिनी ऽ--सदा आसन्ना धरणीधराः ( पवंताः ) यस्यां सा । “'शेषो$नन्त:'' इत्यप्रः 
जलघीति । जलघेः ( समुद्रस्य ) मथनवेला ( मन्धनसमयः ), इव, महाघोषभूरितः| 
महाघोषेण ( विस्तृतष्वनिना ) पूरितानि ( पूर्णानि ) दिगन्तराणि दिशां ( ककुभाम्‌ व 
( अवकाशाः ), यस्यां सा । उज्जयिनी०--महाघो्षेः ( प्रचुराऽऽमीरपल्लीमिः ) पृ 
न्तराणि यस्यां सा । “' घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ इत्यमरः । 
प्रस्तुतेति । प्रस्तुत: ( प्रारब्धः ) यः अभिषेकः ( नृपाऽभिषेचनम्‌ ) तस्य भूमिः ( बाध 
इव, सन्निहितकनकघटसहस्रा=सन्निहितं ( समीपस्थितस्‌ ) कनकघटानां ( सुवणेकरुशचानाम्‌ | 
( प्रचुरसंख्या ) यस्यां सा । उज्जयिनी०--सन्निहितं, कनकघटानां-( स्वणंकाराणां, का 
विकारं, घटयन्ति=निर्मान्तीति कतकघटाः तेषाभू ) । सहस्न यस्यां सा । 
गौरोवेति । गोरी =पावंती, इव, मह्ासिहासनोचितसूतिः = महासिह: ( गौरीव 
तस्मिन्‌ आसनम्‌ ( उपवेशनम्‌ ) तस्मिनु उचिता ( अभ्यस्ता ) सूतिः ( शरोरम्‌ ) यस्याः इ 
' उज्जयिनी ० = महासिहासनानि ( सुवर्णासनानि ) तेषु उचिता मुतिः यस्याः सा । | 
अदितिरिवेति। अदितिः = देवमाता, इव । देवकुलसहृस्नसेव्या = देवानां ( सुराणाम्‌) कन 
( सजातोयवर्गा: ) तेषां सहस्र ( प्रचुरसंख्या ) तेन सेव्या ( सेवनीया ) मातृत्वादिति शः 
उज्जयिनी० = देवकुछानां ( सुरमन्दिराणाम्‌ ) सहस्न॑ सेव्यं ( सेवनीयम्‌ ) यस्यां सा । | 
महावराहेति । महावराहस्य ( आदिवराहस्य, श्रीविष्णोस्तृतीयाऽवतारस्य ) लीला (ङ्ग 
इव, दशितहिरण्याक्षपाता=्दशितः ( प्रकाशितः ) हिरण्याक्षस्य ( देत्यविशेषस्य ) पातः ( 
यस्यां सा । भगवता विष्णुना वराहरूपेण तपोजातसामर्थ्याऽतिशयं हिरण्याक्षं देत्यं हता फे 
घृतमिति पौराणिकी कथाऽनुसन्धेया । उज्जयिनी ०--दशितः, हिरण्याऽक्षाणां ( सुवर्णापाशर 
पातः ( पतनम्‌ ) यस्यां सा। | | 
कदररिवेति। कदर; = सपंमाता, इव, पुस्तकान्तरे--आस्तीकतनुरिति पाठान्तरं तत्र] 
कस्य कल ) 1 ( शरीरम ) इव । आनन्दितभुंजजू लोका>आनन्दिता (आनतं ० | 
अं जे? का: | सपजनाः ) यया सा। “सप: पृथाळुभुंजगो गोऽहिश्ुजङ्गमः । ह्य 
उज्जयिनी ० = आनन्दिता भुजज्भूलोका: ( विलासिजनाः ) ड ली ऽहिभु | 


दांतों ) से सफेद गृह हैं। जैसे शेषका शरीर सदा निकटस्थित न धारण करार 
जो सदा निकटस्थित वसुघाधरों ( पतो ) से त वाती) 


( शब्द ) से दिशाओंके अवकाश परिपूरित होते हैं बैसे ही जिसमे विस्तृत आभीरपज्ियो ) 
के अवकाश परिपूर्ण हे । जेसे प्रारब्ध जा भूमिमें बल या रहते ६ 
क हजारों कनकघट ( सुवर्णकार = सुनार ) सश्चिहित हैं। जेसे महासिंह (विज्ञालसिंद ) में का 
जा री श णा निवासयोग्य मूतिवाली है । जैसे अदिति (इ | 
एर डी लीले हिरप्याक्ष (दयवि ( देवमन्दिरों ) से सेवनीय है । जेते है । 

( पाशो ) का पतन दिखलाया जाता है। जेसे कद्र (सर्पमाता सर्प ) को. आत | 


Ei 
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व अनेक-बारू-क्रीडा-रमणीया, प्रकटा ङ्कनोपभोगाप्यलण्डित-चरित्रा, रक्तवर्णापि सूधा- 
i धबा; 


| 9 
डे 


-मुक्ता-कलापापि विहारभूषणा, बहुप्रकृतिर॒पि स्थिरा, विजितामरळोक- 
नी नाम नगरी । 


गरस्यामुत्तु ्गसौधोत्सङ्ग-सञ्जीतसङ्िनीनामङ्गनानामतिमघुरेण गीतरवेणाकृष्यमाणा- 


| धोमुख-रथतुर्जुः पुरःपर््यंस्त-स्थपताकापटः कुतमहाकाल-प्रणाम इव प्रतिदिनं लक्ष्यते गच्छन्‌ 
| दिवसकरः । ' 
» | IE TPS ल्ल 


हरिवंक्षेति । हरिवंशस्य ( इतिहासविशषेषस्य, महामारतपरिदिष्टपवंण इति भावः ) कथा 
) इव, अनेकबालक्रीडारमणीया = अनेकाः ( बहुसंख्यकाः ) या बालक्रीडा: ( भगवतः 


रि श्रीकृष्णस्य शिशुविछासाः ) ताभिः रमणीया ( मनोहरा ), उज्जयिनी०--अनेकबालानां ( बहुदि- 
| शूनाम्‌ ) क्रीडाभिः रमणीया । पूर्वंवदुपमाऽलङ्कारः । 


प्रकटेति । प्र्कटाङ्गनोप भोगा = प्रकटः ( स्फुटः ) अङ्भनानाम्‌ ( सुन्दरीणाम्‌ ) उपभोगः 
( निर्वेश: ) यस्यां सा, तथाऽपि अखण्डितचरित्रा = अखण्डितम्‌ ( अप्रतिहृतम्‌ ) चरितं ( सदवत्तम्‌ ) 


| इयां सा, अतर स्त्रीणामगूढोपमोगेन कथं चरित्रस्य अखण्डितत्वम्‌ इति विरोधः, ताम्बूलमक्षणाद्ुप- 
| मोगपरत्वात्‌ तत्परिहारः । अतो विरोधामासोऽछङ्कारः । एवं परत्रा$पि । 


रक्तवर्णेति । रक्तवर्णा = अरुणरूपा, तथाऽपि--सुधाधवला = सुधा ( छेपनद्रव्यविश्येषः ) 


| इव घवला ( शुभ्रा ), अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तु--रक्ताः ( अनुरक्तः ) वर्णाः ( ब्राह्मणादयः ) 
यस्यां सा। 


अवलम्बितेति । अवलम्बितः ( आलम्बितः ) मुक्ताकलापः (.मौत्तिकहारः ) यया सा। 


| तयाऽपि--विहारमूषणा = विगतं हारमूषणं ( मुक्ताकळापाऽळङ्कारः ) यस्याः सा । अत्राऽपि विरोधः, 
| परिहारस्तु--विहाराः ( बौद्धायतनानि, अथवा विलासोद्यानानि ) एव भूषणानि यस्यां सा । “बिहारो 
| भ्रमणे स्कन्ध लीलायां सुगताळये। इति मेदिनी । 


बहिति। बहुः ( अनेकप्रक्ारा ) प्रकृति: ( स्वभावः ) यस्यां सा, तथाऽपि स्थिरा ( अचखला ) 


| ` अत्राधप विरोधः, परिहारस्तु बह्वधः ( अनेकविधाः ) प्रतयः ( नागरिकश्रेणयः ) यस्यां सा। 


१ पौराणां श्रेणयोऽपि च। - 
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोषराष्टरदुगंबलानि च । राज्याऽङ्गाति प्रतयः र र 
“त्यमरः । स्थिरा = मर्यादोपेतेति भावः । अत्र पूर्वबद्विरोधामासोऽलङ्कारः। एताइशी अवन्तीषु = . 
मालवेषु उज्जयिनी नाम, नगरी = पुरी अस्तीति शेषः । £ 

यस्यामिति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌ । उत्तङ्गेत्यादिः०=उत्तृज्गीः ( अ भा. 
( राजसदनानि ) तेषाम्‌ उत्सङ्गाः ( ऊध्वंप्रदेशा: ) तेषु यत्सज्जीतं ( गाननृत्यादि, वाद्यं 


So —— च 


Dn पट नई 22207 2909 20% साना 
| कथा भगवान्‌ औक्षष्णकी अनेक वालक्रीडाओंसे रमणीय ( मनोहर ) है वैसे ही जो अनेक वालकोंकी ऋ्रौडाओंसे 


रमणीय है। जो स्पष्ट रूपते खोका उपभोग होनेपर अखण्डित चरित्रसे युक्त है. विरोध, परि*--ताम्बूड़ आदि 


| उपभोगके प्रकट होनेपर । जो ( नगरी ) रक्त ( छाल ) वणेवाढी होकर भी न है, हे न 
| (अनुरक्त) वर्ण ( राह्मण आदि वर्णौ ) के होनेपर । जो सुक्ताकराप pe ग खटकानेव म अवर 
$| भो निददारभूषण ( हारभूषण = मोतीकी मालाके अलझारसे रहित , नि बिह्ारभूषण 


बा विलासके उद्यान ) ही ( अल्ह्ार ) वाली । जो अनेक प्रकृति ( स्वभाव ) वाली होकर भी स्थिर, 


४ 2 बुत है 
(| विरोध, परि०--अनेक प्रकृतियों ( नागरिकोंकी श्रेणियों ) से युक्त होकर स्थिरा अर्थात्‌ प्राचोनमयादासे युक्त ३ । 


शोत उग पक वतो शोम चोतनेवाजी अवनी र (जी नागा पी लक 
जिस नगरी ( उज्जयिनी ) में ऊँचे मवनोंके अडू संगर si र॒थके ध्वजका वख भी आगे फेला ` 

शदे आकर्षण किये जानेवाळे जिन ( सर्य) के रथके घोड़े अभो हेहै जहाँपर सकी फिरे 

इसा है इस प्रकार मानों स्ये मद्दाकाळको प्रतिदिन प्रणाम करते इ न न २ 25 अर 
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१६६ कादम्बरी 


नृत्यं च त्रयं संगीतमुच्यते ।” इत्युक्तलक्षणम्‌ ) तस्मिनु सङ्गिनीनाम्‌ ( आसक्तानाम्‌ ), बच 
( सुन्दरीणाम्‌ ), अतिमधुरेण = अतिशयमनोहरेण, गीतरवेण = गानध्वनिना, हु 
आकृष्यमाणा: ( क्रियमाणाऽऽक्षंणाः ) अत एवं अधोमुखाः ( अवनतवदनाः ) रथतुरङ्गाः (. 
ना$्या:, सपसंख्यका इति शेषः ) यस्य सः। अतः पुर:पयंस्तेत्यादिः० = पुरः (अग्रे) इ 
( क्षिप्तः ) (गत्यवरोधादिति शेषंः) रथपताकापट: ( स्यन्दनघ्वजवस्त्रम्‌ ) यस्य सः । अत एवृ इ 
कालप्रणामः= कृतः ( विहितः ) महाकालस्य ( श्रीशङ्करस्य ) प्रणामः ( प्रणतिः ) फरे 
ताहश इव, उतप्रक्षालद्कारः । प्रतिदिनं = प्रत्यहं, गच्छन्‌ = ब्रजभ्‌, दिवसकरः = दिनकरः, EF 
भावः । रक्ष्यते = हृष्यते, जनं रिति शेषः । . । 
- यस्यां चेति। यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, रविगभस्तयः = सूर्यकिरणाः । 
सिन्द्ूरमणीनां ( रत्नविशेषाणास्‌ ) ` कुट्टिमिषु ( निबद्धभूमिषु ), सन्ध्यारागाऽरुणाः = सत 
( सायङ्काळलीहित्येन ) अरुणाः ( रक्तवर्णाः ) इव, “विराजन्त” इति दूरस्थक्रियापदेन प 
विराजन्ते = विशेषेण शोभन्ते, उत््रेक्षाऽरङ्कारः, एवं परत्राऽपि ( मरकतवेदिकासु = हरिन 
परिष्कृतमूमिषु । प्रारव्वेत्यादिः० == प्रारब्धम्‌ ( आचरितम्‌ ) कमरिनीषु ( पद्मिनीषु ) प 
( डुठनभ्‌ ) येस्ते | ताइशा इव, विराजन्ते । वैदृयंमणिभूमिषु-बालूवायजरत्नबद्धस्थलीब, गग 
आकाञचतलपरिपतिताः=इव । कालाःगुरुघूममण्डलेषु-कृष्णा5गुरुधूमसमृहेषु, तिमिरेत्यादि:०० 
पटस्य (अन्धकारसमुहृस्य) यत्‌ विघटनं (भेदनम्‌) तस्मिन्‌ उद्यताः ( कृतप्रयत्ना ) इव । मुक्ताप्रळ 
=मौक्तिककलापेषु, अभिभूततारकापड्क्तयः=अभिभृताः ( जाताऽभिभवाः ) तारकापडक्तयः (का 
चळ्यः ) येः, ते इव । नितम्बिनीमुसेषु = सुन्दरीवदनेषु, विकचकमलचुस्बिनः = विकचानि (मं 
तानि ) यानि कमलानि ( पद्मानि ) तानि चुम्बन्ति ( स्पृशन्ति ) इति तच्छीलाः ( तत्व 
इव । नितम्बिनीमुखानां क भावः । स्फटिकमित्तिप्रमासु == श्वेतमणिरचितमुडष 
प्रमातचन्द्रिकामध्यपतिता व्र निपतित -=प्रमा त:काले या चन्द्रिका ( ज्योत्स्ता ) त्म्य 
( तिताः ) इव, उदये चन्द्रिकाया र मध्ये च बा यी स्फटिक 
हाहा मानुचन्द्राशयः । सितपताकांऽचकेषु = शुक्लघ्वजवस््ेषु, गगनेत्यादि'*॥ 
न्षोः ( काशगङ्गायाः ) ये तरङ्गाः ( ऊमंय: ) तदवलम्बिनः ( तदाश्रयिणः ) इ 
ip sos ।द्यकान्तोपछेषु = सूयंकान्तमणिषु, पल्लविता:न्संार 
मस्तिपतनेन तेजस उद्गमेनेति भावः । इन्दनीलवातायनविवरेु< ४. 
आ शना ला || 


भातमकाळकी चांदनीके बीचमें पढ़ी ६ई-सी oe | 
हुई-सी, सूर्यकान्त . मणियोंपर सी सी » सफेद ध्व॒जवसन्नॉमें आकाशगङ्गाकी he) औं 
होकर शोभित हो रही है, सो, शोल मणियोंके झरोखॉके छिदरमे राहके सखि | 


+ 
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उज्जयिनीवणंनम्‌ 


१६७ 

-तिमिरत्वादविघटित-चक्रवाकमिथुना व्य -सुर : सज्ञा- 

ल-दिग्दाहा इव यान्ति कामिनीनां णवा दीपा न 

याज्ञ सनिहितःविषमलोचनामनवरतमतिमधुरो रतिप्रछाप इव प्रसर्पत्‌ मुखरीकरोति 
| रकरकेतु-दाह हेतुभूतो भवन-कल्हंस-कुलकोलाहल: | 

की यस्याच्च निरि निशि पवनविलोलदू द्विर्मालवी-मुखकमलकान्तिलज्जि- 

तस्पेन्दोः कलड्धुमिवापनयन्तो दूरप्रसारित-ध्वज-भुजा: प्रासादा.लक्ष्यन्ते । 


५ पाता (नीलमणिरचितगवाक्षाणान्‌ ) विवरेषु ( छे), पतिताः, हु ) विवरेषु ( छिद्रेषु ), पतिता:, राहुमुखकुहरप्रविश: = 
| होः ( सैहिकेयस्य ) यत्‌ मुखकुहर ( वदनच्छिद्रम्‌ ) तत्र प्रविष्टाः ( कृतप्रवेशाः ), इव, रविग- 
४ - अस्तय: ( सूर्यकिरणाः ) विराजन्ते = विशेषेण शोभन्ते । सवंतरोत््रक्षाऽुद्धारः । 
झे ` यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, रजन्यः = रात्रयः, कामिनीनां = रमणोनां, भूषण- 
| -मामिः= आभरणकान्तिभिः, अनुपजाततिमिरत्वात्‌ = असञ्जाताऽन्धकारत्वात्‌, प्रकाशाऽतिशयेनेति 
हषः । अविघटितचक्रवाकमिथुनाः=अविघटितानि ( अवियुक्तानि ) चक्रवाकमिथुनानि ( कोकयुग्मानि ) 
| यासु ताः । दिवसञ्चान्त्येति शेष: । व्यर्थीक्ृतसुरतप्रदीपाः = व्यर्थीकृता: ( निष्फलीकृता: ) सुरतः 
प्रदीपाः ( रमणक्रीडादीपा: ) यासु ताः, भूषणभ्रभाभिः संजातप्रकादात्वादिति माव: । संजातमदनाऽन- 
| ठदिग्दाहाः=संजातः ( समुत्पञ्तः ) कामा$नलेन ( मदनदाहृकाऽरिनिना ) दिग्दाहः ( दिशादहनम्‌ ) यासु 
ताः, वालातपपिञ्जराः = नवीनसूयंद्योतपीताः, इव, ताहस्यः सत्यो रजन्यः, यान्ति = गच्छन्ति | अत्र 
ह! चक्रवाकमिथुनानां विघटनसम्बन्धेईपि असम्बच्धप्रतिपादनादतिञ्ञयोक्तिः, सुरतप्रदीपानां व्यर्थीकरण- 
| सम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपादनादन्याऽतिशयोक्तिश्ष, वाच्यत्वाऽमावाद््रान्तिमदलङ्कारध्वनिश्च, 


प्र उत्प्रक्षादयं च, तथा चंतेषामरूङ्काराणां नेरपेक्ष्मेण स्थितेः संसृष्टिरळङ्कारः । 


यां चेति । मकरकेतुदाहहेतुभूतः = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) यो दाहः ( भस्मीकरणम्‌ ) 
एव हेतुभूतः ( कारणभूतः ), रतिप्रलापः = कामदेवपत्नीशोकवचनम्‌ ) इव उपमाऽलङ्कारः। 
मकरकेतुदाहहेतुभूतः = मकरकेतुना ( कामदेवेन ) यो दाहः ( सन्तापः ) तस्य हवतुभूतः, मवनकल्हंस- 
कुलकोलाहल: = भवनस्य ( अगारस्य ) ये कलहंसाः ( मराछाः ) तेषां कुलानि ( सजातीयसमूहाः ) 
| (तेषां कोलाहल: ( कलकल: ), अनवरतं == निरन्तर, प्रसपंतु = विस्तार प्राप्तवन्न सन्‌ । सन्निहितविषम- 
लोचनां -- सन्निहितः ( समीपस्थितः ) विषमछोचनः ( महाकाल: ) यस्यां, ताम्‌। ताहशीं याम्‌ = 
उज्जयिनीं मुखरीकरोति = वाचालीकरोति । 
यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, निशि निशि= प्रतिरात्रि, दूरप्रसारितष्वजधुजाः = 
(विप्रम्‌ ऊष्वंभिति भावः ) प्रसारिताः ( विस्तारिताः ) ष्वजाः ( पताकाः ) इव भुजाः ( बाहवः ) 
येस्ते। ताहृशाः प्रासादाः = देव-राज-भवनानि एतेन प्रासादानामश्रङ्धषत्वं घ्वन्यते 1 पवनविलोले:" 
वायुचचले:, अत: उल्ल्सऱ्दिः-ऊध्व॑ प्रसराद्धिः, दुकूलपल्लवे:-६वजपट्वसना5च्चळ:, मारूवीत्यादि०= 
कोरा (मारवहेच्लरोवाश) परा अल 


'निस नगरीमें सुन्दरियोंके अल्झारोंकी कान्तियोंसे रातोमें अन्थकारके न होनेसे चक्रवाक दम्पतियोंका 
नहीं होता है, रतिक्रीडाके प्रदीप व्यथ किये जाते हैं, मदनदाइक अग्निसे दिशाओं का कत तकी 
त है, यसी राते प्रातःकालके सुर्के प्रकाशसे पीली-सी प्रतीत होती हैं। महाकाळके So र कीम- 
rer देतुभूत है । रतिप्रलापके समान कामदेवसे ह दाह का कारणस्वरूप कोडाहरू 
£ "तर फेळता हुआ उस उच्जयिनीको शब्दायमात बना रहा दै। उपर खत हर 
कि जिसमें प्रत्येक रातमें दूरतक ध्वजके समान बाहुओंकी फेलानेवाळे प्रासाद, वायुसे चञ्चल ऊपर फेडते डु 
| | 'अजके रेशमी वस्रके अञ्जलांसे माळवदेशकी सुन्दरियोके मुखकमलोंकी कान्तियोंसे छज्जित चन्द्रमाके कल्को 
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| 
| 
\ 
| 
। 


- तर तर ( मध्यमणि ) है, परन्तु मनुष्यॉके अन्तःकरणमें तर्‌ङता ( चञचळता ) नदी दे । संगीत 


१६८ कादम्बरी | | 
यिनीनां जं सुन्दरीणां | 

यस्याश्व सौध-शिखर-शा पद्यन्‌ क पुर मदन-परवश _ 
प्रतिमाच्छलेन लुठति बहुल-चन्दन-जल-सेक- मणिकुट्टिमेषु मृगलाच्छनः सेह 


यस्याश्व निशावसात-प्रबुद्धस्य तारतरमपि पठतः पञ्जरभाजः शुकसारिक 


गुहसारस-स्वरामृतेन विस्तारिणा विलासिनीभूषणरवेणाविभाव्यमाना यथमा | 


मङ्गलगीतयः । - | 
ढे यस्याज्ञानिवृत्तिमंणिप्रदीपानाम्‌, अन्तस्तरलता हाराणाम्‌, अस्थितिः सञ्जोद 1, 
ग्रोडितस्य, कलङ्कयुक्तत्वादितिं भावः । इन्दोः = चन्द्रस्य, कलङ्क = लाञ्छनम्‌, अपनय 

कुन्तः, इव, उत्प्रेक्षा । लक्ष्यन्ते-हृद्यन्ते । अत्रोत्परेक्षया, प्रासादेषु मित्रव्यवहारसमारोपाह्‌ र 


सद्धरः । न 
, यगर्यां चेति। यस्याम्‌ > उज्जयिन्थां, मृगछाञ्छतः = चन्द्रः, सौ धशिखरशायिनीनां = 
( राजसदनानाम्‌ ) शिखरेषु ( ऊष्वंभागेषु अट्टेष्विति भावः ) शेरते = स्वपन्तीति तच्छोला, तह 
पुरसुन्दरीणां = नगरप्रमदानां, मुखानि = वदनानि, पश्यन्‌ = अवलोकयनु, द| 
घीनः, इव, बहलेत्यादिः० = बहुलं ( प्रचुरम्‌ ) यत्‌ चन्दनजरू ( मलूयजसलिलम ) तख 
( सेचनेन ) सिशिरेषु ( शोतलेषु ), मणिकुट्टिमेषु = रत्ननिवद्धभूमिषु, प्रतिमाच्छतरेन = 
मिषेण, पतितः = स्रस्तः सन्‌ । लुठति = प्रसरति । अत्राऽपह्णतिः उत्प्रेक्षा च, ताम्यां च कायग म 
ञ्छने 'कामुकव्यवहा रसमारोपात्समासोक्तिशचेत्येतेषामेकाश्रयाऽनुप्रवेरेन सङ्करोऽछङ्कारः । | 
यस्यां चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्यां, निश्याऽवसानप्रवुद्धस्य = निशाऽवसाने ( रात्रिस| 
प्रबुद्धस्य ( जागरितस्य ), तारतरम्‌ = अत्युच्चभ्‌ अपि, पठतः= पाठं कुवंतः, पञ्मारमार 
पिञ्जरस्थस्य, शुकसारिकासमुहस्य = कीर-शारिकासमुदायस्य, अभिमूतेत्यादिः = अभिभूतं (ह 
स्कृतम्‌ ) गृहसारसानां ( गेहपुष्कराह्यानाम्‌ ) स्वरामृतम्‌ ( शब्दरूपपीयूषस्‌ ) येन तेन । स्वराः 
तारोत्कषेण न तु माधुर्येण । इति बोघ्यम्‌ । ताइशेन विस्तारिणा = विस्तारयुक्तेन, विसित 
रवेण = विलासिनीनां ( बिलासवतीनां स्त्रीणाम्‌ ) भूषणरवः ( अळङ्कारध्वनिः ) तेत । अगि 
मानाः = अपरिच्छिद्यमानाः, सत्यः । ` व्यर्थीमवन्ति = निष्फलीमवन्ति । अत्र पदाऽथंहेतुकं काग 
सीळिताळङ्कारश्च दवयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशेन सङ्करः ।. | 
यस्याँ चेति । यस्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, मणिप्रदीपानां = रत्नदीपानाम्‌, अतिवृत्तिः 
मणिप्रदीपानां प्रकाशस्य अनिवारणं, सततं तेषां प्रकाश एव न तु लोकानां भोग्यवसूनामर्ि| 
स तेषां मोग्यवस्तूनामुपमोगपरत्वादिति माव: । अत्र आर्थी परिसंख्या । तल्लक्षणं यथा शा 
दपंणे- . | 
2७% “प्रनादप्रनतो वाऽपि कथिताद्वस्तुनो भवेत्‌ । परिसंख्या, “इति । एवं परत्राईपि! ह | 
= घुक्तामाठानास्‌, अन्तस्तरलता = अन्तः ( मध्ये ) तरल: ( हारमध्यगो मणिः ) येषां, | 


दूर करते हुए-से दिखाई देते हैं। जिस ( नगरी ) में चन्द्रमा राजमन्दिरोंकी अटारियोमें सोतेवामै “|| 
सन्दरियोके मुखोंको देखते हुए कामदेवके अधोन-से हो. बनले ठण्ड रो | 
ति ( र दी) के पतन होकर प्रचुर चन्दनके जलके सेचनसे उण्डे | 

स ( उज्जयिनी ) में रातके अवसानमें जगे हुए अत्यन्त ऊँचे ढुते हुए पिंजड़ेमे | 
और मॅनार्ओोके परातःकालिक मन्गलगान, भवनके सारसाके ऊँचे सरा [4 bir’ । 


कभी | ६९ 
मी निति (निवारण ) नहीं होती है, पर मतुष्योमि भोग्य चस्तुओंको. कमी निवृत्ति नहीं होती रै। १ 
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उज्जयिनीवर्णनस्‌ १६९ 

दृत्द्रवियोगश्चक्रनाम्नास्‌, वणंपरोक्षा गास्‌, | मित्रद्वेषः [ 

: EN Fl कॅगेकानास्‌, अस्थिरत्वं ध्व॒जानाम्‌, 

कुमुदा कि बहुता, यस्या सुरासुर-्चूडा-मणि-मरीचि-चुस्बित-चरणनलमयखो निशितः 

| ,कदारितात्क महासुरः, `` गौरी-ुपुर-कोटि-धृष्टशेखर-चन्द्रशकलः, त्रिपुरमस्मरज: 

| ाजञरागः, मकरध्वज-ध्वंस-विघुरया रत्या प्रसादयन्त्या प्रसारित-कर-युगल-विगलित-वलूय 
OS 


| न मावस्तत्ता । न तु तुज्या तरलता = चच्चछता । “तरख चवले, पिङ्गे भास्वरेऽपि 
$| ब्रिकिज्रकम । हारमध्यमणौ पुसि” इति मेदिनो । संगीतमुरजष्वनीनां = गानादिमूदङ्गशब्दानाम्‌ 
| स्थिरत्वम्‌=अस्थिरता, घ्वजाना=पताकानां, निरन्तरं प्रवृत्तेरित भावः । न तु लोकानाम्‌ अस्पितिः= 
| मर्यादा, तत्रत्यानां लोकानां मर्यादापरायणत्वादिति भावः । “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः ।” 
| त्यमरः । चक्रनाम्नां = चक्रवाकानां, “कोकथक्र्क्रवाको रथाङ्ग ह्वयनामकः” | इत्यमरः । नामकदेशे 
| बामग्रहणम्‌ । इन्द्रवियोग: = मिधुनविरहः, रात्रौचक्रवाकदम्पतोनां वियोगात्‌ न तु तत्रत्यानां जनानां 
| दृ्रवियोगः, सततं तेषां कान्तासहचारित्वादिति मावः । कनकानां = सुवर्णानां, वणंपरीक्षा = 
है| तारतम्यपरीक्षा, निकषेणेति शेषः । तत्रत्यानां जनानां तु न वर्णपरीक्षा = वर्णानां ( ब्राह्मणादीनाम्‌ ) 
|| परीक्षा ( परीक्षणम्‌ ), वणंसाङ्कर्याऽमावादिति भावः । च्वजानां=पताक्ानाम्‌, अस्थिरत्वं=स्थैरयाऽमावः, 
| चाःवल्यमिति भावः, तत्रत्यानां जनानां तु स्थिरत्वमेव। कुमुदानां = कैरवाणां, मित्रद्वेषः = मित्रे 
| (सूर्य ) द्वेषः ( अप्रीतिः ), सङ्कोचकारित्वादिति भावः । तत्रत्यानां जनानां तु न मित्रद्रेष: = मित्र 
0। ( सुंदृदि ) द्वेषः ( विरोधः ) । “द्युमणिस्तरणिमित्रः” इति “अथ मित्रं सखा सुहृत्‌” इत्यप्यमरः । 
३4 असीनां = खज्भानां, कोशगुसिः = कोदे ( खङ्गपिधाने) गुप्तिः ( गोपनं, रक्षणमिति भावः) न तु 
| छोकानां कोशगुप्ति: = कोरोषु ( भाण्डाऽगारेषु ) गुप्तिः, चौरमयाऽमावादिति भावः । अत्र इलेषस्य 
| आर्थ्या: परिसंख्यायाथैकाश्रयाऽनुप्रवे्येन सङ्कुरः । 

कि बहुनेति। बहुना = अधिकेन, कथनेनेति शेषः, कि कि वक्तव्यम्‌ । यस्याम्‌ = उज्ज- 
यिन्याम्‌ । सुराऽसुरेत्यादिः० = सुराऽसुराणां ( देवदेत्यानाम्‌ ) ये चूडामणिमरीचयः ( शिरोरत्न- 
हु] किरणाः ) तैः चुम्बिताः ( स्पृष्टाः ) चरणनमखगूखाः ( पादनखरकिरणाः ) यस्य सः। निशिते . 
| त्यादिः० = निशितं ( तीक्ष्णम्‌ ) यत्‌ शूलं ( ञञ्त्रविशेषः ) तेन दारितः ( भिन्नः ) अन्धकमहासुरः 
| ( अन्धकनामकमहादंत्यः ) येन सः । गौरीत्यादिः० = गौर्याः ( पावत्या: ) तूपुरकोटधा ( पादाऽङ्गः 
१) दाआमागेन ) घृष्टं ( विलिखितस्‌ ) शेखरचन्द्रशक्ल॑ ( शिरोभूषणेन्दुखण्डम्‌ ) यस्य सः । निपुरे- 
ह त्यादिः० = त्रिपुरस्य ( तज्ञामकदेत्यविशेषस्य ) मस्मरजोभिः ( भूतिचूर्णः ) कृत: ( विहित: ) अङ्गः 
| राग: ( देहा$वयवरळ्जनम्‌ ) येन सः । मकरध्वजध्वंसविधुरया = मकरब्वजस्य ( कामदेवस्य ) यो 
है| ध्वंसः ( विनाद्यः ) तेन विधुरया ( वियोगिन्या ), प्रसादयन्त्या = प्रसादयुक्त कुवत्या, रत्या = 


ति 


>॥ वजकी ध्वनियोंकी अस्थिति ( अस्थिरता ) है, मनुष्यों अस्थिति ( अमर्यादा ) नहीं है। चक्रवाकोंका ( रात- 
| ग) दळ ( जोड़ी ) का विरह है, वहांके नो न्दर (दम्पति ) का विरह नहीँ हे! सुबर्णोकों (कसोटी में ) 
परीक्षा है, मनुष्योमें वर्णपरीक्षा ( ब्राह्मण आदि वर्णोकी परीक्षा) ) नहीं है। ध्वजा कौ अस्थिरता ( चञ्चलता ) 
» भनुष्योंकी नहीँ । कुमुदोंका मित्र ( सू ) से द्वेष है, मनुष्योंका भित्र ( सुहृत ) से द्वेप नहीं दै। क प 
{| कोश ( भयान ) भे यि (रक्षा) है, मलुष्योंकी कोश ( भाण्डगारमें ) यि (बन को रक्षा) नही की 
| गोर नही है यह भाव है। अधिक (उक्ति) से क्‍या? जिस ( उज्जयिनी नगरी ) में Fe न 
है| बाहे जिनके देवताओं और दैत्योंकी 'चूडमणिर्योकी किरणें चूमती हैं, तीण शुळसे अन्धक महादैत्यका 2 
4.» बिनके शिरोभूपणरूप चन्द्रकी कला पाव॑तीके नूपुरके अग्रभागसे विसी हुई है, न प 
¢ . अवरे, कामदेवके विनाशसे विरहिता और प्रसाद ( प्रसन्नता ) कौ प्राथना करनेवाली र॒तिसे : व 
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१७० कादम्बरी 
निकराच्चित-चरणः, प्रल्यानल-शिला-कलाप-कापिल-जटाभा र आन्त-सुरसिन्यु: क 
भंगवान्‌, उत्सृष्टकेलास-वास-प्रीति : स्वयं वसति । 
तारापीडवर्णनम्‌ 
बैवंविधायां. नगय्याँ नल-तहुष-ययाति-धुन्धुमार-भरत-भगीरथःदश्रः 
तस्याञ्चेवंविधा त र स 
भुजबलाजितभूमण्डलः; फलित-शक्तित्रयः; , त 
अधीत-धमंशाख्नः, तृतीय इव तेजसा कान्त्या च सू्य्याचन्द्रमसोः, अनेक-सप्ततन कै 


उपशमित-सकल-जगढ़ुपप्लवः, विहाय कमल-वनानि, अवगणय्य नारायण-वक्ष.स्वर' 


कामपत्न्या, प्रसारितेत्यादि:० == प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) यत्‌ न ( हस्तयुगर्म । | 
विगलितानि ( निपतितानि ) यानि वल्यानि ( कङ्कणानि ) तेषां निकरः ( समूह: ) ते | 
( पूजितौ ) चरणौ ( पादौ ) यस्य सः । प्रलयाऽनकेतयादिः० = प्रझयाऽनलस्य ( कल्पात 
शिखाकलापः ( ज्वालासमूह: ) तेन कपिलः ( पिङ्गलः ) यो जटाभारः ( सटासपरहृ ) 
रन्ता ( श्रान्त प्राप्ता ) सुरसिन्धुः ( देवनदी ) यस्य स: । तथा उत्सूष्टकेला सवासप्रीतिः=३ 
( त्यक्ता ) कैळासवासे ( कैलासपर्वंतनिवासे ) प्रोति: ( प्रणयः ) येन सः। ताहशो मह! 
भिधान: = महाकालनामकः, अन्धकाऽरातिः = अन्धकदेत्यशत्रु, भगवाज्शडूर: । स्वयम्‌ = 
एव, वसतिः वासं करोति । 

तस्यामिति । एवं विधायाम्‌= एताहश्यां पूर्वोक्तगुणगणभूषितायां; तस्यां = पूवर 
नगर्या = पर्यामुज्जयिन्यमिघानायां, नलेत्यादि:० = नः ( नेषध्य: ) नहुषः ( चन्द्रवंोतप्नो प 
ययातिः ( नहुषपुत्र: ), धुन्धुमारः ( कुवलाश्वः ), भरतः ( ऋषभदेवपुन्रः, दुष्यन्तपुत्रो वा) | 
( सगरप्रपौत्रः ) दशरथ: ( रामपिता ) एतेषां प्रतिमा ( उपमा ) यस्य सः। भुजबरापक 
ण्डल: = भुजबलेत ( बाहुबलेन ) अजितम्‌ ( उपाजितम्‌ ) भूमण्डलं ( पथ्वोमण्डलम्‌ ) भा 
फलितशक्तित्रयः = फलितं ( सञ्जातफलम्‌ ) शक्तित्रयं ( शक्तित्रितयम्‌ ) यस्य सः । प्रमुरशक्र! 
शक्तिमंन्त्रशक्तिस्चेति तिरः शक्तयः । मतिमान्‌ = बुद्धिसम्पन्नः । उत्साहसम्पन्नः = अध्यवर 5 | 
नीतिय्स्त्राऽखिन्नवुद्धः = नीतिशास्त्रे, ( नयक्यास्त्रे, राजनयादाविति भावः ) अखिन्ना ( बार्ह 
बुद्धिः ( मतिः ) यस्य सः। अधोतधमंशास्त्रः = अधीतानि ( पठितानि ) ध्मंशास्त्राणि (| 
मन्वादिभ्रणोता इति, मावः ), येन सः । तेजसा = प्रतापेन, कान्त्या = शो मया, च सूयचिद्॥ 
रविचन्द्रयोः, सुयंद्च चनमा, सूर्याचन्द्रमसौ, तयोः, “देवताइन्दरे चे” त्यानङ्‌ । तृतीय: 
पुरणः, इव उत्प्रक्षा । “त: सम्प्रसारणं चे” ति तीयप्रत्ययः, संप्रसारणं च । अनेकसपतर | 
झनेके ( बहवः ) ये संप्ततन्तव: ( यज्ञाः ), तेः पृता ( पवित्रा ) मूर्तिः ( शरीरम्‌ ) | 
अनेकयज्ञाध्लुष्ठातेति माव: । सप्तमि: ( गायत्र्यादिच्छन्दोभिः, काल्याद्यर्तिजिह्वामि्वा ) | 
ससतन्तुः, “यज्ञः सवोऽष्वरो यागः सपततन्तुमंख:क्रतु: ।” इत्यमरः । उपशमितेत्यादिः०-* | 
हाथोंते गिरे हुए क्कणसमूहसे जिनके चरणोंकी पूजा की गई है, प्रलयकालके अग्निदेवके ज्वालपंगूछी ५ 


जटासमूहमें देवनदी ( गङ्गा ) आन्त हो गई थी, अन्धक हाकाळ नामके ३६. 
्रीतिको छोड़कर स्वयम्‌ निवास करते हैं। ग 90% र 
इस प्रकारकी उस पुरीमें नल, नहुष, ययाति, धुन्धुमार, भरत, भगीरथ और दरशरभके प 

. भुमण्डका उपार्जन किये हुए, सफल तीन शाक्तियोसे युक्त, बुद्धिमान और उत्साहसे सम्पन्न, न॑ 
रहित[बुद्धिवाले धर्मशास्रोंक्ा अध्ययन किये हुए, तेज और कान्तिसे सूयं और चंन्द्रके मध्यम 
यर्शेका अनुष्ठान करनेसे पवित्र शरीरवाले समस्त लोकोंके उपद्रवको शान्त करनेवाले, कमल वर्ग की 
भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थलमें निवासके झुका तिरस्कार कर विकसित कमछको हाथ रे | 


| 
|: 
| 
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हि 2 


| तारापीडवर्णनम्‌ १७१ 
$ त उत्फुछारविन्द-हस्तया शूरसमागम-व्यसनिन्या निर्व्याजमार्लिङ्गतो लक्ष्म्या, महामुनिः ` 
| 5 विस्य मधुसूदन-चरण इव सुरुसरित्यवाहस्य, प्रभवः सत्यस्य, शिशिरस्यापि ° 
| सुजत-सन्तापकारिणः, स्थिरस्यापि नित्यं भ्रमतः, मरिनीकृताराति-वनिताः "क 
R मूलकम अतिधवलस्यापि सवजनरागकारिणः, सुधासूतेरिव सागर उद्भवो यशसः ` ˆ 
१ ातालइवाश्नितो निजपक्षक्षतिभीतेः क्षितिमृतात्कुलेः, ग्रहण इव बुधानुगतः, मकरध्वज 
र ~ ह्यति । कमलवनानि = पद्योपवनानि, विहाय>त्यक्ला, नाराय = पद्योपवनानि, विहाय =त्यक्त्वा, नारायणेत्यादिः = नारायणस्य 
ष्णोः ) वक्षःस्थले ( उरःस्थाने ) वसतिसुखं ( निवासाऽऽनन्दम्‌ ), अवगणय्य = अवगणनां कृत्वा, 
हत्येत मावः, नाराः ( आपः ) अयनं ( स्थानम्‌ ) यस्य सः नारायणः, इति निरुक्तिः । 
ण प “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
र ता यदस्याऽयनं पूर्व, तेन नारायणः स्मृतः ॥7 ( मनुः १-१० ) 
३ . उत्पुल्छाऽरविन्दहस्तया = उत्फुल्छस्‌ ( विकसितम्‌ ) यत्‌ अरविन्दं ( कमलम्‌ ) तत्‌ हस्ते 
श( करे ) यस्याः सा, तया । शूरसमागमव्यसनिन्या = शूरेण ( वीरेण ) यः समागमः ( सम्बन्धः ) 
छतस्मिनु व्यसनिन्या ( आसक्तया ) । ताहश्या लक्ष्म्या = कमलया, निर्व्याजं = निरछलम्‌, आरलिङ्गितः= 
ष्टः । अत्र कमळान्नारायणाच्च राशि आधिक्यदशंनाद्वतिरेकाऽलङ्कारो व्यज्यते । 
| महामुनीति। ` महामुनिजनेः ( महातपस्विजनेः, वशिष्ठादिभिरिति भावः), संसेवितस्य 
ह।( संपरिचरितस्य )। सुरसरित्प्रवाहस्य = सुरसरितः ( देवनद्याः, गङ्गाया इति मावः ) प्रवाहस्य 
` ( स्रोतसः ), मधुसूदनचरणः = विष्णुपादः, इव । महामुनिसंसेवितस्य, सत्यस्य = तथ्यस्य, प्रभवः = 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रभवति अस्मादिति प्रभवः । “ऋदोरप्‌ ” इत्यप्प्रत्ययः । उपमाऽलङ्कारः । 
|| शरिशिरस्येति । शिशिरस्य=्शरीतलस्य, अपि, रिपुजनसन्तापकारिणः = रिपुजनानां ( शत्रुजना- 
नाम्‌ ) सन्तापकारिणः ( दाहकारकस्य ), अत्र विरोधः, तत्परिहारस्तु रिपुजनानां ( विरहिजनानां, 
- ौरजनानां वा ) सन्तापकारिणः । विरोधामासः, एवं परत्राऽपि। स्थिरस्य = नि्लस्य, अपि, 
5 नत्यंनिरन्तर, भ्रमत: = भ्रमणं कुवत: । विरोधः, तत्परिहारस्तु--यदसः भ्रळयपय्तस्थायित्वा- . 
स्त्वम्‌ । दिग्विजयाथं सत्र शासनाथं च भ्रमणम्‌ । निमंलस्य = मळरहितस्य, अपि, मलिनो- 
3 तेत्यादिः० = मलिनीकृता ( मलीमसीकृता ) अरातिवनितानां ( शुनारीणाद ) मुखकमल्य्युतिः 
1 वदनपद्मकान्ति: ) येन, तस्य, अत्राऽपि विरोधः, परिहारस्तु तिमंलस्य > स्वयम्‌ स्वच्छस्य । | अतिधव- 
चतय ( अतिशयशुक्लस्य ), अपि, सवंजनरागकारिणः = सवंजनानां ( सकरमानवानाम्‌ ) रागकारिणः : 
क्य ), विरोधः, परिहारस्तु--रागकारिणः = अनुरागकारकस्य । अतर वावयचतुहे ४ 
वि 3 टा 
1 सुघासुतेरिति । सुधासूतेः= चन्द्रस्य, सागरः = समुद्रः, इव, यसः = कीतः, उद्धव: _ 
| 


| याच सम्पर्के. व्यसन करनेवाळी लक्ष्मीसे निष्कपट होकर नी जैसे महामुनियोंसे सेवित गज्ञाप्रवाइका । 
| ` स्थान भगवान्‌ विष्णुका चरण है वैते ही Ms 
तति स्थान समुद्र है वैसे ही यराके उत्पत्ति स्थान, शीतऊ होकर भी वियोगियोंके सन्‍्तापका कर 
नित्य अमण न्य चाच Me मो शुओँकी खियोंके मुखकमलांकी कान्तिको मित करनेवाले, अत्यन्त 
(क शीकर भी सब जनोंको- लौहित्य ) उत्पन्न करनेवाछे पेते चनरपाका "' करनेवाले ब्यापक 
७ शीतल होकर भी शोक सर करने वाळे, स्थिर होकर भी नित्य आ पेज 
ही त होकर भी राग.( अनुराग ) उत्पन्न करनेवाळे पते यशके उत्पत्ति वाका, " । 
| 6 रेका०. -` ` 
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कादम्बरी । 
१७२ 


इवोत्सत्तः : पशुपतिरिव महासेनानुयातः, भुजगराज 
-विग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, पशु न भुजगराज | 
भरगुरुः, उ इव महावंशप्रभवः, अवतार इव धर्म्मस्य, प्रतिनिधिरिव जले | 
मस्य, परिहुतःप्रजापीडो राजा तारापीडो नामाभूत्‌ । _ 

द यस्तमःप्रसरमलितवपुषा पापबहुलेन कलिकालेन चालितमामूलतो धम्मं 
केलास पशपतिरिवावष्टभ्य पुनरपि स्थिरीचक्र । दशान 


निणपक्षस्य == स्वजनस्य ) या क्षतिः ( पवंतपक्षे-छेदनं, राजपक्षे-नाशः ) तस्या भीतैः ( प्रस. 
क्षितिभृत्कुल: ir ( पवंतानां, राजपक्षे-राज्ञाम्‌ ) कुछ: ( समूहैः ), पातालवत्‌ - पातर 
( रसातले ) इव, “तत्र तस्येव'' इति वतिप्रत्ययः । आश्रित: = अवलम्बितः । उपमाऽलङ्कारः, शं 
] Re 
NR इति । बुधाऽुगतः = बुधेन ( सौम्येन, राजपक्ष--वुधः = विद्वद्धि: ) बनु 
( अलुसृतः ), यथोक्तं याज्ञवल्क्येन महषिणा--“'व्यवहारान्तृपः पद्येद्िद्वद्धिरब्राह्मणे: सह ।” इष। | 
ग्रहगणः = ग्रहाणाम्‌ ( खेटानां, ूर्यादीनामिति माव: ) गणः ( समूहः ) इव । 
मकरध्वज इति। उत्सन्नविग्रहः ८ उत्सन्नः ( नष्टः) विग्रहः ( मकरध्वजपक्षे-रीर | 
राजपक्षे-यद्धम्‌ ) यस्य सः । ( मकरघ्वजः = कामदेवः ), इव । 
इशरय इति । सुमित्रोपेत: = दशरथपक्षे--सुमित्रया ( मगधराजकुमार्या, लक्ष्मणचनरुचतमाशग | 
आवः । राजपक्षे--सुमित्रे: = उत्तममित्रे: ) उपेतः ( युक्तः ) । 
पशुपतिरिति । महासेनाऽनुयातः ( पशुपतिपक्षे--महासेनेन=कात्तिकेयेन, राजपक्षे-गेः | 
नाभिः = प्रचुरसेन्ये: ) अनुयातः ( अनुसृतः ), पशुपतिः = शिवः, इव । | 
भुजगराज इति। क्षमामरगुरुः= क्षमायाः ( सुजगरा जपक्षे--पृथिव्या:, राजपक्षे-क्चाते, >. 
“क्लितिक्षान्त्योः क्षमे'' इत्यमरः ) भरः ( भारः ) तेन गुहः ( दुर्वंह्‌ः ) । भुजगराज: == शेषः, इव। | 
नमंदाप्रवाह इति । महावंशप्रमवः = महावंश: ( नमंदाप्रवाहपक्षे--विशाळवेणुः, राजपप्े- | 
महावंश = विद्यालकुलम्‌ ) प्रभव: ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य सः। नमंदाप्रवाहः == रेवास्रोतः, झ। | 
पुवबदुपमाळङ्कारः । मेकलाऽचलूवेणुमूळाच्नमं दाप्रवाहः प्रादुमूंत इति प्रसिद्धिः । | 
अवतार इति । घमंस्य= पुण्यस्य, अवतारः = अवतरणम्‌, आविर्भाव इति मावः, ह |. 
उत्रेक्षा, एवं परत्रापि । 
प्रतिनिधिरिति । पुरुषोत्तमस्य = मगवद्विष्णोः, प्रतिनिधिः = तत्कार्ये सहकारीति मावः झ।| | 
परिहृतप्रजापीडः = परिहृता ( परित्यक्ता ) प्रजानां ( जनानाम्‌ ) पीडा ( बाधा ) येन स: । पर्णं | ` 
गुणगणाऽछङ्कृतः, तादृशः तारापीडो नाम = नाम्ना तारापीड इति । राजा = भूपः, अभूत्‌=अभवप्‌ । | 
य इति। यः =तारापीड, तमःप्रसरेत्यादिः०=तमसः ( तमोगुणस्य ) प्रसरेण ( विस्त | 
लय, i 00 2" SRI 


के नाशके अयसे प्बतसमूइसे पाताल आश्रित होता है. जैसे हो अपने पक्षके नाशके भयसे राजाओके हाहे | 
आश्रित । जैसे महसमूह इष ( ग्रह ) से अनुगत है ऐसे हो बधो ( विद्वानों ) से अनुगत, जैसे कामदेव नष्ट | 
6 (बुद) बाळे, जसे दशरथ राजा सुमित्रा ( पत्नी ) से युक्त हैं बसे हो जी | 
ट्स मि) से युक्त, जेसे महादेव महासेन ( काक्तिकेय ) से अनुगत हैं वैसे ही महासेना (बडी के | 
अ र र उ ( शेष ) क्षमा ( पृथिवी) के भारसे गौरवपूर्ण हैं. वेसे ही क्षमा ( सहन बा 
(ऊचे कलें) से से नमदा ( नदी ) का प्रवाह महाबंशों ( बड़े-बड़े वासो ) से उत्पन है, बसेरी शी प 
फण ) से उत्पन्न थमके अवतारके समान, पुरुषोत्तम ( भगवान्‌ विष्णु ) के प्रतिनिधिके सर, 

1( नजर का परिहरण दण कवा तारापोड नामले राजा हुए । द 5 

a अन्धकारके विस्तारे सदृश मलिन शरीरवाळे तथा जड़से दिळाये ग" | | 
पदेतको शिवजीने अवळम्बन कर्‌ स्थिर किया था वैसे ही इ Fo ९ शरोरवाळें पापा | | 


न = 
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त. तारापीडवणंनस्‌ १७३ 
यञ्च रति-प्रलाप-जनित-दयाद्रे-हूदय-हर-निमितमपरं मकरकेतुममंस्त लोक. 
| क वा :। 
| यञ्च नाह ग प पत्रान्तावचारि-तारागण-द्विगुणिततट-तरु- 
ना रत जावि जि 'बिन्द्वासाराव्र-चन्दनात्‌ अशिशिर-कर-रयतुरड- 
ईशिरे छृवङ्ग-पल्लवात्‌ ऐरावत-कर-लूननसल्ककी-किसल्यदलात्‌ आ शेला- 


नामत कपि-बल-विलुस-विरल-छवलीलता-फलात्‌ उदधि-विनिर्गंतजल्देवतावन्यमान 


लट 
| ( मलीमसम्‌ ) बधः ( रोर ) यस्य, तेन, पापवहुलेन = पाप ् 
ल । ताइशेन कलिकालेन = कलिसमयेन, आमुलत: -मुलात्‌ (ल cs 
ख़स्थानात्‌ च्यावितम्‌ ) घम =पुण्यम्‌ । पशुपतिः = शिवः, तमःप्रसरेत्यादिः० = तमःप्रसरः 
' | ्षकारविस्तारः ) इव मलिनं वपुः यस्य तेन, ताहशेन दज्चाननेन = रावणेन, आमूळतः चालितः 
ईसं =तदाख्यं पर्व॑तम्‌, इव, अवष्टम्य  अवलस्व्य, पुनरपि =भुयोऽपि, ` स्थिरीचक्र = स्थिर 
| ददषौ । अत्र दशाननेन इव, कैलासम्‌ इव, पशुपतिरिवेति तिसृणामुपमानानामङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 
| यमिति । यं = तारापीडं, लोकः= जनः । रतिप्रलापेत्यादि:० = रतेः ( कामग्रियायाः ) जू 
| पः ( पतिमरणजन्यशोकेन अनर्थकवच: ) तेन जनिता ( उत्पन्ना ) या दया ( करुणा ) तया गार 
| (क्लिप्नम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः तादृशो यो हर: ( महादेव: ), तेन निमितम्‌ ( रचितम्‌ ), 
| परम्‌ > अन्यं, मकरकेतुस्‌ = कामदेवम्‌, इव, अमंस्त = अवेदीत्‌, उत्प्रक्षाइल्द्धारः । 
| यं चेति। च > पुनः, यं = तारापीडं, जलनिषीत्यादिः० = जलतिषिः ( समुद्रः ) तस्य ये 
| तरज्ञाः ( ऊमंयः ) तैः धौता, ( क्षालिता ) मेखला ( मध्यभागः ) यस्य, तस्मात्‌, “उदयनाम्नः 
| ्राञचैलात्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उदयनाम्नः = उदयनामधेयात्‌, आ शेलात्‌=पूवंपवंतात्‌ 
2 बारम्य । पतत्रन्तरेत्यादिः० = पत्त्राणाम्‌ ( पर्णानाम्‌ ) अन्तः ( मध्ये ) विचारी ( विचरण- 
| शेल: ) यः तारागणः ( नक्षत्रसमूहः ) तेन द्विगुणितः ( ढिगुणोङृतः ) तटतख्णां ( उन्नततीरवृक्षाः 
' पराम्‌) कुसुमप्रकरः ( पुष्पसमूह्‌ः ) यस्मिस्तस्मात्‌ “आसेतुवन्धात्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
| परत्राऽपि । सेतुबन्धात्‌ आ = दक्षिणदिग्मवमल्याचलसमीपस्थात्‌, सेतुबन्धादारम्य। उद्यदित्यादिः० 
 -अद्यत्‌ ( उदयं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ इन्दुबिम्बं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) तस्मात्‌ विगलन्तः ( प्रज्नवन्त: ) ये अमृत- 
| हिन्दवः ( पीयूषपृषताः ) तेषां य आसारः ( धारासम्पातरूपं पयः ) तेन आर्द्रा: ( क्छिन्ना: ), 
| षनाः ( मल्यजवृक्षा: ) यस्मिंस्तस्मात्‌ । अझिशिरेत्यादिः° >अशिशिराः ( अशीताः, उष्णा इति 
| भाव: ) कराः ( किरणाः ) यस्य स सूयं इत्यर्थ: । तस्य ये रथतुरङ्गाः ( स्यन्दनहृयाः ) तेषां खुरः 
| शिरः ( शफाऽप्रभागैः ) य उल्लेख: ( च्षणम्‌ ) तेन खण्डितानि ( मृदितानि ) उल्लसन्ति ( संदोप्य- 
| मानानि ) रवङ्गपल्लवानि ( देवकुसुमकिसळ्यानि ) यरिमस्तस्मात्‌ । “लवङ्गं देवकुसुसं श्रीसज्ञस्‌ 
| समरः । ऐरावतेत्यादिः० = ऐरावतस्य ( इन््गजस्य ) करेण ( शुष्डया ) लूनानि ( छिल्लानि ) 
'सकीनां ( गजमक्ष्यछतानाम्‌ ) किंसलयदलानि ( पल्लवपत्त्राणि ) यस्मिस्तस्मात । वाइफ 
| सनाम्नः आदोलात्‌ । अत्र “पत्त्रान्तविचारी०” त्यादौ “उद्चदिन्दुविम्बे०' त्यादौ अशिश्षिरकरे 
चाध्सम्बन्धे सम्बन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तीनां नरपेक्येण संसृष्टि: । 


र प रापीड जा च सथ कर दिया । जिन्हे लोगो । निन्दे लोगोने 
ह बल शिलाले गये बमको साज क ली दूसरे वक समान माना । समुद्र की 


्ररपसे उत्पन्न करुणासे आद्र ढृदयवाले शिवजीसे निर्मित दूर 
> घोडे गई मेखला ( मध्यभाग ) वाले, पत्तोंके भीतर विचरण क ज दुगुने र 
| हके हाले, उगे हुए चन्द्रमण्डलसे विगलित अग्तबिन्दुओंके वर्षणसे आढ, चन्दन न उन) 


युक्त पून दिञ्चामें स्थित ऐसे उदयपर्षतसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 
क 


| 
ड 
| 
। 
| 


यो भागोके घर्षणसे खण्डित ल्ङ्गपत्छवोसे युक्त, च मे र he छवलीरुताके फर्लोवाळे, 


१७४ कादम्बरी 
_पात-दलित-शक्लकुल-शकल-तारकित-शिलातलात्‌ नल 
राघवपादात्‌ अचल-पात-दलित-शङ्ककुल-शकरूतार ह 
दोल-सहस्र-सम्भूतादासेतुबन्धातु, अच्छ-निझर-जल-धीततारक बगत | 
वेकुण्ठकेयूरपत्त्रभकरकोटि-कषण-मस णित-ग्राव्णः सुरासुरुहेला-वलयित-वासुकि-समाकष । 
प्रारम्भ-चलित-चरणभर-दलित-नितम्बकटकात्‌ अमृतसीकर-सिक्तसानो रामन्दरात्‌, क 
नारायण-चरणःमुद्राङ्कितःबदरिकाश्रमरमणीयात्‌, ुबेरःउरुन्दरी-भूषण-रवमखरशि । 


कपिबलेत्यादिः० = कपिबळेत ( वानरसंन्येन ) विलुप्तानि ( कुत्रचिल्लोपं प्राप्तानि ) मत 
विरळानि ( अल्पसंख्यकानि ) वलीलताफलानि ( लवलीवल्लीसस्यानि ) यस्मिस्तस्मात्‌ । है | 
त्यादिः०= उदधेः ( समुद्रात्‌ ) विनिगंता ( विनिःसृता ) या जलदेवता ( सलिलाऽधिषठात्री दौ] 
तया वन्द्यमानौ ( अभिवाद्यमानौ ) राघवस्य ( रामचन्द्रस्य ) पादौ ( चरणचिह्ने ) 
अचलेत्यादि:० = अचलानां ( पव॑तानां, वानरोत्क्षि्तानामिति शेषः ) यः पातः ( पतनम्‌ ), हे | 
दलितानि ( चूणितानि ) यानि शद्भुकुछानि ( कम्बुसमूहाः ) तेषां शकले: ( खण्डः ) तारकि्तार | 
( सञ्जाततारकाणि ) शिलातलानि ( पाषाणतळानि ) यस्मिस्तस्मात्‌ । नळेत्यादिः० = नलस्य ( नहः | 
नामकवानरस्य, विश्वकमंपुत्रस्येति शेष: ) करतलेन ( हस्ततलेन ) आकलितं ( धृतम्‌ ) यत्‌ शेल्सह्ल | 
( पवंतसमूहः ) तेन संमूतात्‌ निष्पन्नात्‌ ), सेतुबन्धात्‌ आ । दक्षिणदिग्मवात्सेतुबन्धादारम्य । | 
अच्छेत्यादिः०--अच्छं (निमंलम्‌) यत्‌ निर्शेरजळं ( वारिप्रवाहसरिलम्‌ ) तेन घौतः (क्षाञ्छि) | 
तारकासाथं: ( नक्षत्रसमूह्‌ः ) यस्मिस्तस्मात्‌, “आमन्दरात्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌ एवं परत्रार्भ | | 
. मन्दरात्‌ आ= पश्चिमदिग्मवान्मन्दरपवंतादारम्य । अमृतमथनेत्यादिः = अमृतं ( पीयूषम्‌ ) तं | 
यम्मथनं ( समुद्रमन्थनम्‌ ) तस्मिन्‌ उद्यतः ( उद्योगयुक्तः ) यो वैकुण्ठः ( श्रीविष्णुः ) तस्य ये- केयू - 
पत्ते (अङ्भदपत्ने ) तयोय भकरकोटी ( मकराकाराऽप्रभागो ) तयोयंत्कषणं ( घर्षणम्‌ ) तेन मः | 
णिताः ( इलक्ष्णीकृता ) ग्रावाणः ( पाषाणाः ) यास्मिस्तस्मात्‌ । पुराऽृतार्थं समुद्रमथनसमये नीचेर्यात | 
मन्दरपवंतं अगवान्विष्णुरालिङ्गथ स्थिरीचकारेति रामायणकथाऽनुसन्धेया । सुराऽपुरेत्यादि;ः०= |. 
खुराऽसुरेः ( देवदत्येः ) हेल्या ( अनायासेन ) वलयितः ( वल्याकार प्रापितः ) यः वासुकिः ( त्न | 
सकः सपंनायक: ) तस्य यत्‌ समाकषंणं ( सम्यगाकषंणम्‌ ) तस्य यः प्रारम्भ: ( उपक्रमः ) तसिग्‌ | 
चछितः ( स्वस्थानाच्च्युतः ) यः चरणमरः ( पादमारः ) तेन दलितः ( चुणितः ) नितम्बकळ | 
( वल्याकारो मध्यभागः ) यस्मिसतस्मात्‌ । अमृतेत्यादिः = अमृतस्य ( पीयुषस्य ) ये सीकराः ( बफ | 
कणाः ) तैः सिक्तानि ( उक्षितानि ) सानूनि ( शिखराणि ) यस्य, तस्मात्‌ । आ मन्दरात्‌ =पक्षि | 
दिग्मवान्मन्दरपवंतादारम्य । | 
नरनारायणेत्यादिः०-नरनारायणो, श्रीविष्णोरवतारविद्येषो, तयोर्यः चरणमुद्राः (पारं १ 
न्यासाः ) तामिः अद्धितः ( चिह्नित: ) यः बदरिकाश्रम: ( उत्तरदिरमवं चतुर्थेधामतपोवनम्‌ ) ते र”. 
| होर ( मनोहरात्‌ )। कुवेरपुरेत्यादि:० > कुबेरपुरस्य ( अलकापुर्याः ) या: सुन्दं: ( मोखा | 
: ) तासां मुषणरवेण ( आमरणध्वनिना ) मुखराणि ( शब्दायमानानि ) शिखराणि ( यि) | 
SET TTT Sone NSS 
o Uo ond वन्दन किया था, प॑तोंके गिरनेसे चूण हए आ | 
निष्मन्न, दक्षिण दिशामें स्थित सेतुबन्धसे निर्मल झरनेके जर 


चूर चूर हो गया है । और गन्धित 
नर ओर नारायणके अनि ति शि 
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| ग्रोपासना-पूत १७५ 
| ना नालाल सोगा ात्थि लात आ 
| अन अयचकिततरलःतारःदृशो भुजबल-विजिता: प्णेमुरवरीपा: गि पकट पत्रलता- 
येन चानेकरत्नांशु-पलविते व्यालम्बिमुक्ताफलजालके हिल 


तिहासने भरेण शिलोमुखव्यतिकरकम्पिता लता इव नेमुरायामिन्यः सोदकाः । ति 


स्तस्मात्‌ । सपर्षीत्यादिः० = सपर्षीणां ( कस्यपादीनां मरीच्यादीना आ 
| सपबंयस्तेषां “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” इति Es )॥ सन्ध्योपासनेन ( सन्धिका ते ऋषयः 
| हुं (पित) अलवणाधम्गः_ (तिर) लिला दोर बुत 
| ( मीमसेनेन, वृकस्येव उदरं यस्य तेन, द्वितीयपाण्डवेनेति माव: ) उद्दलितम्‌ ( उन्मदितिम ) 
 सोगन्थिकषण्डं ( कल्लारसमूह: ), तेन सुगन्थि ( सुरभि ) मण्डल ( भूमिभाग: ) यस्य तस्मात्‌ मं 
| बूते पराजिताः पाण्डवा यदा विन्ध्याटवीं प्रविशस्तदा सं गौगन्धिकपुष्पेष्‌ पच्च क जम | 
| सेत: सरस्यवस्थितं नागराजं विजित्य तत्कन्यामुळूपीं परिणीय सौगन्धिकपुष्पाणि गहोल्याऽप्रमस्वानः 
| प्राययादिति महाभारतकथाऽनुमन्धेया । ताहृश्चात्‌ आ गन्धमादनात्‌ = उत्तरदिग्मवाद्गन्धमादनपर्वंता 
दारम्य । 
सेबा्जलीस्यादिः०--सेवाये ( परिचर्यायै ) यः अञ्जिः ( संमिलितपाणिद्वयम्‌ ) स एव 
' कमलपुकुलं ( पद्मकुड्मलम्‌ ) तेन दन्तुरः ( विषमैः ) । शिरोभिः = मस्तकैः, करणमूतैः। चरणेः 
 त्यादि:० = चरणनखमयूखेः ( पादनखरकिरण: ) ग्रथिता ( गुम्फिता ) मुकुटे ( किरीटे ) पत्ललूता- 
| प्रत्ययः ( पत्त्रलतास्वझ्परत्तसन्धयः ) येषां ते “अवनिपा” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्रापि । 
` गयेत्यादिः० = मयचकिताः ( भीतिप्रतिहताः ), तरळाः ( चच्चछा: ) ताराः ( कनीनिकाः ) यासां 
` ताः, ताइश्यः हृश: ( नेत्राणि ) येषां ते । तथा--भुजबळविजिता:<भुजबलेन ( बाहुशवत्या ) विजिताः 
 ( पराजिताः ), अवनिपाः=राजानः, अर्वान ( भूमिम्‌ ) पान्तीति, “आतोऽनुपसग क” इति कभ्रत्ययः । 
| “उपपदमतिङ” इत्युपपदसमासः । प्रणेमुः = प्रणामं चक्र: । “अत एकहल्मध्येध्नादेशादेलिटि” इत्ये- 
त्ताऽभ्यासलोपौ । 
1 येनेत्यादिः०--येन = दिग्गजेन ( दिद्याहस्तिना ) अनेकरत्नांऽशुपल्लविते = अनेके ( बहवः ) ये 
` रलांऽशुकाः ( मणिकिरणाः ) त इव दीप्यमानाः पल्लवाः ( किसल्यानि ) संजाता यस्य तस्मिन्‌ । 
| युम्बीत्यादिः० = व्यालम्बीनि ( विशेषेण$5लम्बनशीलानि ) मुक्ताफलानि ( मौक्तिकफलानि ) इव 
| बालकानि,( पुष्पगुच्छा: ) यस्य तस्मिनु, ताहशे कल्पतरौ = कल्पवृक्षे, इव, येत = राज्ञा तारापीडेन, 
| के्ेत्यादि:० अनेकरत्नांगुमिः == बहुमणिकिरणे: पल्लविते ( पल्लववदाचरिते ) व्यालम्बोत्यादिः० 
मुक्ताफलानां जालकानि ( समूहाः ) ( यस्मितु ) ताहदे सिंहासने, आक्रान्ते == अधिरूढे 
शत, आयामिन्य: = विस्तारवत्यः, शिलोमुखेत्यादिः० = शिलीमुखानां ता ) व्यतिकरः 
(स्यः तेन कम्पिताः ( संजातकम्पाः ) लताः ( ब्रततयः ) इव । बपक्षे-- शिळीमुखानां 
MM स्प्सस्सप्य 


| भनिसे शब्दायमान चोगियोंसे युक्त । मरीचि आदि सप्तपियोंके bs य कक 
' नसे मदिति सौगन्धिक बमो सुगन्धित मण्डलवाळे Me pe 

pe सेवाके लिए अज्ञलिरूप कमलोंके मुकुछोंसे अवनत झिरोसे जिन राजा ( a नेत्रोंवाले 
रडते म्फित मुकुटॉमं पत्त्ररता स्वरूप रत्नसन्वियोंसे युक्त, भयसे म रत्नोंकी करगे समान 

ते जीते गये राजा जिन ( तारापीड ) को प्रणाम करते थे। अ है वसे दी. राजाके भी 

| हे, उमाय गये मोतियोके समान फूलोंकी झच्छाछे करइ भा नर आरोहण करनेपर 

| . १ किरणोसे पल्लव युक्तके सदृश और लटकाये गये हति व े र्‌ 


(1 
1 


डॉ 
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कादम्बरी 


मे सुरपतिरपि स्पृहयाश्वकार | | 
नमत सकल-लोक-हूदयानन्दकारी क्रौञ्चादिव ही 
निजंगाम 5 ह | 
बत्य चामंतामोद-सुरभिपरिमल्या नया | 
सुरासुरलोकया दिक्षु मुखरितभुवनमभ्रम्यत चातिदुःसहप्रताप्स | 
खिद्यमानेव कप मुमोचातपत्रच्छायां राजलक्ष्मी:। तथा च यस्यं दिदि प 


RR _फजिघभघ*._++ 
( बाणानाम्‌ ) व्यतिकरेण कम्पिता, सर्वेदिशः = सकलककुभ:, नेमुः = अवनता बभूवु: "सो र 
छता इव “इत्यत्रैकाश्रया$नुप्रवेद्यात्‌ पूर्णोपमयो: सङ्कराऽछङ्कारः । ! 
यस्मै चेति । यस्मे = राज्ञे तारापीडाय, “स्पृहयाश्वकार ” स्पृहधातोर्योगे “स्पृहेरोप' | 
इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । सुरपतिः = इद्रः, अपि, स्पृह्याःचकार = सस्पृहो बभूव, इति | 
मन्ये = जाने, अहमितिशेषः । उत्प्रक्षारङ्कारः । / 
यस्मादिति । यस्मात्‌=राज्ञः धवलीङृतेत्यादिः०=धवलीकृतं ( शुक्लीकृतम्‌ ) भुवनतलं ( जेव | 

मण्डलम्‌ ) येन सः, यशसेतिमावः। सकलेत्यादि० = सकछलोकानां ( समस्तजनाम्‌ ) हक | 
( चित्तेषु ) आनन्दकारी ( सुखकरणशीलः ), गुणगणः = दयादाक्षिण्यादिगुणसमुहः, क्रौञ्चात्‌ | 

्रौः्चपवंतात्‌, हंसनिवहः मराळसमूहः, इव निजंगाम = निर्गतो बभूव । उपमा । पुरा जगद्गुरोः शृ 

ादवनुर्वेदमधीयानः परशुरामः का्तिकेयस्पद्ध॑या क्रोचपवंतं निशितशरनिकरेण बिभेदेति पौरा | 

वृत्तमनुसन्धेयम्‌ । जि 

यस्य चेति। यस्य = राज्ञः तारापीडस्य, अमृताऽऽमोदेत्यादिः० = अमृतस्य ( पीयुषस्य )३ | 

आमोदः ( अतिनिर्हारी सुगन्धः ) तस्य इव, सुरभि: ( घाणतपंणः ) परिमलः ( सुगन्धः ) यस्ता, | 

तया । “कोर्त्या इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। मन्दरोद्धतेत्यादिः० == मन्दरेण ( मदः | 

पतेन ) । उद्धतः ( उत्क्षिप्त: ) बहुल: ( प्रचुरः ) यो दुग्धसिन्धुः ( क्षीरसमुद्रः ) तस्य फेतळेदा | 

` (डिप्डीररेखया), इव, घवलोइतेत्यादि:० घवलीकृताः ( शुक्छीकृताः ) सुराऽसुरलोकाः=देववेुता | 
यया तया । कीरत्या-यशसा । दशसु=दशसंख्यकासु, दिक्षु=आजञ्चासु, मुखरितमवनं=मुखरितानि (इन |` 


१७६ 


( पॉंडपमाना ) इव, आतपत्रच्छायाम्‌ = आतपत्रस्य ( तत्रस्य, आतपात्‌ त्रायत इति आतपत्रं | 
ऋभरत्ययः ) छायाम्‌ ( अनातपस्यानम्‌ ), क्षणम्‌ = अल्पकाळम्‌, अपि, न मुमोच ग तार 


रेखाकी सरीखी और देवताओं और देत्योके डोक 4 
| य मजल अपनको शब्दायमान दामान कर दशां दिशाओम भ्रमण करती थी। जिस राजक |. 
| सन्तापस्ते पोडित होती हुई_सी राजलक्ष्मी उनकी छस््र्छायाको षण मर सी नँ छोड़ी 
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हि 
टि 


| जलमिव बहु मेने i 
जग्राह, मङ्गलमिव बहु मेने; मन्त्रमिव अ 
यस्मिश्व राजनि गिरीणां बिपक्षता, यानौ पर सलार रित नत । 


दुर्गाइलेष * जलधराणां चापधारणम्‌ 1 
gp हेने Te अरतीहाराणामसिधारणस्‌, घ्वजाना- 
En निग्रहः, वनकरिणां वारिप्रवेशः पः, देवतानां यात्रा, कुसुमानां बन्धनस्थितिः, 
याण २ ¬ ऐस्यमसिवाराणामु, ब्रतिनामग्निधारणम, 
| पतं == चरित्रं, शोयकारुण्यप्रदशनस्वर्पमिति शेष: । दिद = भाग्यसमृद्धिभ्‌, इव, शुश्राव = 
| ब्राकर्णयामास । उपदेशम्‌ = आचार्याज्ञाम्‌, इव जग्राह= आददे । चरितमिति रवत र 

४ परत्राऽपि । मङ्ग = मब्रम्‌, इव, "श्वःश्रेयसं शिवं मद्र कल्याणं मङ्गं शुभम्‌ ।” ग 
सुमि यथा तथा, मेने = विवेद । अनत अनुभ, इव, जजाप- जप चकार । भान >उ् 
| रकयम्‌, इव, न विसस्मार = विस्मृतिविषयं न चकार । उपमा । 
ास्मशचेति । च पुन: । यस्मिनु = पूर्वोक्ते “राजनि = भूपे' तारापीडे। गिरीणां = पवेतानां 
| दिव्यां = भूमौ, विपक्षता-- पक्षाः्माव: । न तु कस्याऽपि जनस्य विपक्षता = शरुता । गिरिपक्षे-- 
| विगतौ पक्षौ येषां ते विपक्षाः, तेषां भावस्तत्ता । अन्यपक्षे--विरुद्ध: पक्षः यस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । 
| (ययानां = सुप्तिडादीनां, प्रक्तिपरवतिनामिति भावः । परत्वम्‌ = परवतित्वं न तु लोकानां परत्वं = 
| रत्वम्‌ । दपंणानां = मुकृराणाम्‌, अभिमुखाऽवस्यानं = संमुखाऽवस्थितिः, न तु लोकानामविनयेनाउमि- 
| मुहवावस्यानम्‌ । शूळपाणिप्रतिमानां्शूरपाणेः ( शिवस्य, शूछं पाणो यस्य, तस्य ) प्रतिमानां ( मूर्ती- 
| नाम्‌ ) दुर्गाऽऽइलेषः = दुर्गायाः ( पार्वत्याः ) आइलेष: ( आलिङ्गनम्‌ ) न तु लोकानां दुर्गारळेष: = 
4 गेषु ( गिर्यादिदुगंमस्थानेषु ) आइलेष: ( सम्बन्धः ), परचक्राऽमावादिति शेष: । जळघराणां=मेघानां, 
चापधारणम्‌ = चापस्य ( इन्द्रधनुषः ) धारणं { धृतिः ), न तु लोकानां चापधारणं = धनुर्धारणं, 
्रतिपक्षाऽमावादि दोष: । प्रतीहाराणां=्द्वारपालानाम्‌, असिधारणं=खङ्भ धाराणां, त तु लोकानां, विरो- 
बिनाम सत्वादिति भावः । ध्वजानां = पताकानामू, उन्नतिः=उच्नमनं, न तु लोकानां उन्नतिः = ओ द्वतयं, 
| दर्पाध्मावात्‌। धनुषां = कामुंकाणास्‌, अवनतिः = अवनमनम्‌, वाणत्यागाथंमिति शेषः। न तु लोका- 
| नाम्‌ अवनतिः, दारिद्रथाऽमावादिति भावः । वंशानां = वेणूनां, शिलीमुखमुखक्षतिः = ञिलोमुखानां 
 (्रमराणाम्‌ ) मुखैः ( वदन: ) क्षतिः ( छेदः ), न तु लोकानां शिलीमुखानां ( बाणानाम्‌ ) 
| मुले: ( अग्रमागेः ) क्षतिः, युद्धाऽमावादिति भावः । “अलिबाणी शिलोमुखो इत्यमरः । देवतानां = 
| पुराणां, यात्रा = बहिगंमनं, न तु लोकानां यात्रा = मयादन्यत्र गमनम्‌ । कुसुमानां = पुष्पाणां, बन्धन- 
| स्थितिः बन्धनेषु ( वृन्तेषु ) स्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) । न तु लोकानां बन्धनस्थितिः, अपराघाऽ 
| भात्‌ । इन्द्रयाणां = हृषीकाणाय्‌, वागादीतां, निपरहः=वशोकरणद न ठु रोकता ह 
| बिस राजा ( तारापोड ) के चरित्रको लोग आग्यको वृ्धिकी तरह सुनते थे, उपदेशके समान महण करते ये, 
| मुके समान अधिक मानते थे, मन्त्रके समान जपते घे, आगम (तन्त्र) वाक्‍्यके समान नहीँ भूछते थे । जिन 
| पा (तारापीड ) में पताकी” विपक्षता ( पक्षका अभाव ) थी छोगोंमे विपक्षता ( शुता ) नहीं थी। अत्ययोंका 
| परत ( परमाव ) था लोगांमें परत्व ( परायापन ) नहीं था, दर्पणोंका अभियुखत्व ( सम्सुख रहना ) आका 
| भेमिमुखत्व (सम्मुख रहना) नहीं था, महादेवी मूर्तिका दुर्गाळरळेष ( दुरगान्पाबंतीका आरेप=आछिङ्गन ) था 
| शोका दुर्गा, 5दळेष Po ) नहीं था। मेघोका चाप (इन्द्रंघनुप्‌ ) का धारण था, का बा 
(भम्‌) का धारण नहीं था। द्वार॒पाछोंका असि ( खडग ) का धारण था, छोगका नही । जामोद (जया 
रोना) थी रोगो क्षति ( उद्धततानवबजुपन ) नहीँ थी धनुषोर्मे अवनति (झुकना) थो लोगोमें अवनति (झुकना) 
नरं थी, बंता so परा के चात याति ( वेर) जोगि (बाण )के स ( अप्रमा) 
ति | (अमरो) के मुखात क्ष धी लोगांमे यात्रा ( भयसे अन्यन्न जाना ) नहीं थी, 
७ ६ पीडा ) नहीं थी, देवताओंकी यात्रा ( बाहर अ | नहीं थी, इन्द्रियोंका तिर ( वशर्भे करना ) था, 
बन्धन ( डंठळ ) में स्थिति थी, लोगोंमे pl "नेका स्थान) में प्रवेश था छोगोंका 
( दण्ड ) नहीं था, वनके हाथियोंकी वारी ( प A 
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i कांदंम्बरो 


, ग्रहाणां तुलारोहणय्‌ः अगस्त्योदये विषणुद्धिः, का ड | 


रत्नोपलानां भेदः, मुनीनां योगसाधनस्‌, कुमा 


, अपराधराहित्यात्‌ । वनकरिणां--काननगजानां, वारिप्रवेश: 
पळ ( ्रवेद्वनस्‌ ), न तु लोकानां वारिप्रवेश: = वारिणि ( जले ) प्रवेश:, 
` अग्नो भयासमिति जळदिव्याथं जलप्रवेश इति मावः। असिधाराणां = खड्गाऽपरभागानां 
तीदणता, न ठु लोकानां तैकण्यं = क्रूरता । ब्रतिनां = ब्रतघारिणाय्‌, अगनिहोत्यदीनाभिदि इ | 
अग्निधारणम्‌ = अनळघृतिः, न तु लोकानां दिव्याऽर्थं “यद्यहं साऽपराधस्तदा अग्निदाधो परे 
' इति अग्निधारणम्‌ । प्रहमणां = खैटानाम्‌ आदित्यादीनामिति भावः । तुलाऽऽरोहृणं = तुलायां ( छ| 
ह्यनक्षत्रे ) आरोहणम्‌ ( संक्रमः ) न तु लोकानां तुलारोहण, यद्यहं साऽपराधः स्यां तहि अधो । 
भवेयमिति दिव्याऽथं तुलारोहणम्‌ == घटदण्डारोह: । अगस्त्योदये = अगस्त्यस्य ( कुम्भसम्मवस्य मे 
उदये ( उद्गमे ) विषशुद्धिः = विषस्य ( जलस्य ) शुद्धिः ( स्वच्छता ), न तु जनानां विषशुद्धिऽ| 
विषेण ( गरळपानेन ) शुद्धिः ( निर्दोषता ), “यद्यहं पातकी स्यां तहि विषपानेन मृतो भवेयम्‌" | 
विषदिच्येन शुद्धिरिति मावः। “विषं तु गरे तोये” इति विश्वः। दिव्यभेदानाह योगियाज्ञवल्यो क| 
“तुरछाज्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये ।” ( २-९५ ) इति । केशनखानां = कचनसरष| 
आयतिमङ्गः = विस्तारनाञ्चः, न तु छोकानाम्‌ आयतिमङ्गः = आयतेः ( उत्तरकालस्य ) | 
( विनाद्मः ) दुराचारादिति शेषः । “उत्तरः काल आयतिः” इत्यमरः । जलददिवसानां = मेष 
- वषंताविति भावः । मलिना$म्बरत्वं = मलिनं ( मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) येषु, हेर 
` भावस्तत्त्वं, न तु जनानां मछिनम्‌ ( मलीमसम्‌ ) अम्बरं ( चस्त्रम्‌ ) येषां, तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । रलो 
छानां =मप्यस्मनां, भेदः = विदारणं, न तु लोकानां भेदश = भेदनं, तृतीयनयोपयोगः । मुनीनांटत | 
स्विनां, योगसाधनं = योगानां ( यमनियमादीनास्‌ ) साधनम्‌ ( अनुष्ठानम्‌ ), न तु लोकानां गो | 


' यस्य ) स्तुतिषु ( स्तवेषु ) तारकोद्धरणम्‌ = तारकस्य ( तन्नामकस्याऽसुरस्य ) उद्धरणं ( नासः)! | 


सूयंस्य, ग्रहणशद्भा -- उपरागसन्देहः न तु जनस्य ग्रहणस्य ( निग्रहणस्य ) झद्धा, अपरा 
भावादिति माव: । शशिनः = शशधरस्य, चन्द्रस्य । FN = ha ( तदास्यतारयाः|| 


` बारिमबेश ( दिव्य = अपराध निर्णेयके छिद जडे अय किए जल्में प्रवेश ) नहीं था ? तळवारकी थारोमे तैक्ष्ण्य ( ताखापने) | 
लोगोमें तैद्ण्य ( क्रूरमाव ) नहीं था, अग्निददोत्रके अतियोंका अग्निधारण था, ws हिए बहि 
धारण नहीं था। सूयं आदि अह्योंका तुछारोइण ( तुछानक्षत्रमें प्रवेश ) था, छोगोंमें अपराध निर्णये न| 
ची ओल निव आरोहण (चढ़ना) नहीं था, अगस्त्थके उदयर्मे विष ( जरू ) की शुद्धि ( स्वच्छता) 
| अपराधनिणयके छिए विष (जहर ) के पानसे शुद्धि नहीं थी, केश और नखोंका आयति (दीव) 
अङ्ग ( नाश ) था, छोगोंका आयति ( उत्तरकाळ ) का अन्ग नहीं था, मेघके दिनों ( र्षा) में * 


रोग ey ne भ आह र ) मरिन (मेळा ) नहीं होता था, रत्नोंका भेद ( (क 
( विषादि प्रयोग वा वशीकरण ) नहीं था झुनियोंका योग ( यम, नियम आदि) का साधन था, लोग 


। कुमार (कारिकेय ) की स्तुतियोमे तारकोदरण (वा 
गोपा ब, मो भग तारका ह पुतळी ) का उद्धरण ( निकालना ) नहीं भ we 
(उल्लइन ) था, छोगोंमें ज्येष्ठों ( बढ़ों ) का अतिक्रमण ( नहीं थी। चन्द्रमाका ज्येष्ठा ( नक्षत्र ) का |. 


छन : दुःशासनके 
(कसर ) का अवण था, छोगोमें दष्ट शासने होनेवाळे ह य परिणाम ( 


आर : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पावा था 
णस्‌, असि-परिवा रष्व कुशल्योगः कामिनी-कुच-भजे करिणा 
| - अक्षक्रीडासु शूत्यगृह-दशनस्‌, पृथिव्यामासीत्‌ । ड पेक कारणा ति 


तस्यं च राज्ञः निखिल-झाख-कलावगाह-गम्मीरवुद्ध :, आशेशवादुपारूद-निर्भर- 
प्रेमरसः, नीतिशास्त्रप्रयोग-कुशाल:, भुवनराज्यभारनो-कणंधार:, महेत्स्वप काय्येसडुटेष्व 
धाना वा ) अतिक्रमः, शास्त्राजुसारितारित भावः ममास ज्यास 
दुःश्चासनाऽपराघाऽऽकणन=ड शासनस्य ( दुर्योधनाःनुजस्य ) अपराध: ( आगः, द्रोपदीवस्त्राकषणादि- 
इम्‌ ) तस्य आकर्णनम्‌ ( श्रवणम्‌ ), न तु लोकानां दुःशासनेन ( दुष्शासनेन ) यः अपराध: (आगः) 


इति मावः ) दण्डग्रहणं = दण्डस्य ( य: ) ग्रहणम्‌ ( उपादानम्‌ ) न तु लोकानां दण्डग्रहणं = चतुर्थो- 
पायोपादानं, तेषामपराधाऽमावादिति भांव1। असिपरिवारेषु = असो ( खड्गे ) तत्परिवारेषु ( छुरि- 
कादितत्सहकारिषु ) प्रयोगविषये, अकुशळ्योगः = अकुशळतासम्बन्धः, खड्गादिदण्डयोरय॒जनाऽमावात्‌ 
अस्यादीनां प्रयोगे अकुशलतासम्वन्थः, न ठु लोकानां व्यवहारे अकुश्षल्योगः = अकुश्चलूतासम्बन्षः, 


असिपरिवारेषु = खड्गादिषु, करुङ्कयोगः=कळङ्कः ( स्यामिका ) तद्योगः ( तत्सम्बन्धः ) तेषां 
प्रयोगामाऽमावान्मारिन्यमेव कळङ्क इति भावः। न तु लोकानां कछडूयोग:, अपराघामावादिति 
तात्पयेम्‌ । कामिनीनां = रमणीनां, कुचभज्भेषु = स्तनपत्त्ररचनासु, वक्रता = कुटिलता, न तु छोकानां 
वक्रता । करिणां = हस्तिनां, दानविच्छितिः = दानस्य ( मदजळस्य ) विच्छित्तिः ( रचना), न 
| दु लोकानां दानविच्छित्तिः = दानस्य ( वितरणस्य ) विच्छित्तिः ( विच्छेदः ) सर्वेषां दानपरायणः 
| त्वात्‌। अक्षक्रीडासु = द्यतकेरिषु, शून्यगृहृदशंनं = शून्यगृहस्य ( जनरहितगेहस्य ) दशने ( विछो- 
कनम्‌ ) सर्वेषामुद्यमपरायणत्वेन दयूतशीलत्वाऽमावादिति भावः । लोकानां. ठु न शून्यगृहृद्शनम्‌ 
आसीत्‌ = अभवत्‌ । 
तस्य चेति । तस्य ८ पूर्वोक्तस्य, राज्ञः= भूपस्य, तारापीडस्य, निखिलेत्यादिः० = निखिळाः 
(समस्ताः ) शास्त्राणि ( वेदादीनि ) कला ( नृत्यगीतादिकाख ) तासाम्‌ अवगाहः ( प्रवेश ज्ञान, 
मिति मावः ), तेन गम्भीरा ( गभीरा, दुरवगाहेति भावः ) बुद्धिः ( मतिः ) पस भ 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। आ शशवात्‌= बाल्यात्‌ I आडमर्यादायावचने 
इति आङः कमंप्रवचनीयसंज्ञा, तद्योगे शैशवद्यब्दात्‌ “व्स्यमपाङ्परिभि' रिति पच्चमी । उपाहदे- 
त्यादिः० = उपाख्ढः ( समुत्पन्नः, राजनीति शेषः ) नि्मेरः ( गाढः ) प्रेमरस! ( स्नेहरसः ) यस्य 
| ः। नीतिशास्त्रेत्यादि!० == नीतिक्षास्त्राणां ( नयथास्त्राणम्‌ ) प्रयोगः ( धुष्ातस ) 202 
| (प्रवीणः )। सुवनेत्यादिः० = मुवनानां ( छोकानाम ) राज्यम ( आधिपत्यपु ) एस्य बाए ७ 


E Ce जि (तलवार) बरचस पारा और उसके परिवार 

| मे दण्ड ( छाठो ) का अहण था, लोगोमे दण्ड (सजा) का अहण नहीं बा, असि मड क ४ अकुशछता = 

| हेरी लादि ( बे ) में अहुत ( अभ्यासके न होनेसे अनिता ) पी; पा जगा न ( कुरिकता ) 
` (निपुणता ) नहीं थी, खियोके स्तनो पत्वरचनाओम बता ( वहान ) | सि दानकी विच्छित्ति 

| / श थी, हाथियोंकी दानविच्छित्ति ( दान = मदजळ )की Bs a दशन था, लोगोम थन्यशृहका 
(विच्छेद = अमाव ) नहीं थी, चूत डाओ वीमे त्य ( जनरहित ) 


देशन नहीं था। उं 'बुढिवाले, बचपनसे ही उत्प 
के अवगाहनसे गहरी बुदिवाळे, 
न राज्यभाररूप नौकाके कर्णवार ( नाविक ) बेनसेजडे 


' ` उन राजा ( तारापीड ) के समस्तशाखों 
गढ़ प्रेमरससे युक्त, नीतिश्चा्के प्रयोगर्मे प्रवीण, 


* शं 
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तदाकर्णनम्‌ । वयःपरिणामे = वयसः ( अवस्थायाः वाल्यादिख्पायाः ) परिणामे ( परिपाके, वृद्धत्वे ` 


सवेषां व्यवहारकुशळत्वादिति भावः । कुत्रचित्‌ “असिपरिवारेषु कलडुयोग” इति पाठान्तर, तत्र .. 


11310००००७ चात म सु शीश 


१८० कादम्बरी 


स्य, स्थानं स्थितेः, सेतुः सत्यस्य, गुरुगुंणानास्‌, आचायय 
विषण्णघीः, धाम धेय्येस्य, शेषाहि [न स्थितेः; aR अधि Cr 
घाता घम्मस्य, रिव मही-भारधारणक्षमः, सलिलनिधिरिव | 


प्रभवः, सककवेदःवेदाङ्गवित्‌, अशेषराज्य मङ्गलेकसारः, बृहस्पतिरिव गो पम. | 


(तल) उ एवं नोः (तः) तस्याः कर्णधारः (नाविकः ), “कर्णधारस्तु नाबिक/ जप कर्णधारः ( नाविकः ), “कर्णधारस्तु नाविकः दर 
महत्सु= गुरुषु, अपि, कायंसुटेषु > कृत्यकष्टेषु, अविषण्णा ( अखिल्या ) धीः ( बुद्धि: ) य ह 1 
धैयॅस्य = धोरत्वस्य, धाम गृहम्‌ । स्थितेः = मर्यादायाः। “मर्यादा धारणा स्थिति” क | 
स्थानम्‌ = आश्रयः । सत्यस्य = तथ्यस्य, सेतुः= आलिः, आधार इति माव: । गुणानां = श्या | 
गुरुः = उपदेष्टा । आचाराणां = शिष्टाऽनुष्ठितकार्याणाम्‌, आचार्यः = महोपदेशकः । घमंस्य = सुतस A 
घाता = प्रजापतिः, धारक इति भाव: । शेषाऽहिः= अनन्तः इव, महीभारधारणक्षमः = महः । 
( पृथिव्याः” ) यो भारः ( भरः ) तस्य धारणम्‌ ( उद्वहनम्‌ ) तस्मिन्‌ क्षमः ( समर्थ: )। उपगाः | 
छङ्कारः, एवं परत्रापि । सलिलनिधिः = समुद्र इव, महासत्त्वः = महान्ति । ( विशालानि ) सततानि | 
( मकरादिजलजन्तवः ) यस्मिन्‌ सः । शुकनासपक्षे-महत्‌ ( प्रचुरम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( साहसम्‌ ) यस्य सः। | 
जरासन्धः = मगधराजविशेषः वृहद्रथपुत्रः, इव, घटितसन्धिविग्रहः = घटितः ( कृतः ) सन्धिः (सप. | 
इयसंयोग: ) यस्य सः, ताहशः विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य स: ! “शरीरं वष्मं विग्रहः” यस्य प:। | 
अन्नेयं महाभारतस्था कथा--चण्डकोशिकेन महर्षिणा राज्ञे बृहद्रथाय चूतफल प्रदत्त, स तस | 
खण्डद्वयं कृत्वा स्वमहिषोभ्यां प्रादात्‌ । ताम्यामेकैकोऽधंशरीरः पुत्रः जनितः, ततश्च कुपितो रावा तत /. 
खण्डयमपि इमाने पर्यंत्यजत्‌। ततश्च जरानामिकया ते अधंशरीरे संयोजिते, ततश्च पुणंशरीरो बालक | 
संजीबितोऽमवत्‌ । ततश्च जरया सन्धितः स जरासन्धनाम्रा प्रसिद्धोऽभूदिति बे-घव्तः | ` 
भूदिति । शुकनासपक्षे-घटतः |` 

सन्धिविग्रहः  घटितो ( विहितौ ) सन्धिविग्रह ( साममुद्धे ) येन स: । त्र्यम्बकः = शङुरः, छ, || 
(क र ) दुर्गा ( पावती ) येन सः। शुकनासपक्षे--प्रसाषिताः | 
ho Ee ) येन सः । सवंत्रोपमाऽछङ्कारः । युधिष्ठिए: पक | 
क्ती मणिर परयोगेद Sr ) प्रमव: ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ) यस्य स: । धमंराजाजुपरे | 
त्यादिः० = सकलानि ( समस्तानि ) न क यावनी ( इमस्य ); मभ | र 
माव: ) तानि वेत्ति ( जानाति ) इति की ( भुति-तदज्ञानि, ऋगादि शिदोरी | 
निएक्त ्छतदो-च्यो दि.) ३ ९१ _ कण्यजुःसामाथर्वाणीति चत्वारो वेदाः, शिक्षाकलः | 


° 


गृह ), मयांदाके स्थानरूप, सत्यके सेतु ( पुल-स्वरूप ) उ | | 
समं, जसे समुद्र महान्‌ सरत्त्वो ( मकर आदि र ( प्रजापति ), शेषनागके समान प्रथिवीके भार धारण के || 
जेसे जरासन्ध सन्धि (दो हिस्सोक संयोग ) से Se हैं वेसे ही प्रचुर सत्त्व ( साइस) द ५ 


1 


एकमात्र रद्दस्यस्वरूप जैसे इन्द्रके 
विश्वामित्र, युधिष्ठिरके धौम्य और नळे दमनकं ( 


बृप || 
मती) | 
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| शुकनासवर्णनस्‌ . १८१ 
इव नलस्य, न सर्वेकार्यष्वाहितमतिः, अमात्यो ब्राह्मण: शुकनासो तामासीत्‌ । ` 
५8 यो नरकासुर-रखप्रहार-भीषणे भ्रमन्मन्दर-नितम्ब-निदय-निष्पेषकठिनांसपीठे नारा- 
'स्थलेऽपि स्थितामदुष्करलाभाममन्यत प्रज्ञाबलेन लक्ष्मीस्‌ । | 
| "यञ्च चासाद्य दर्शितानेकराज्यफला लतेव महापादपस्‌ अनेकप्रतानगहना विस्तार- 
मुपययो प्रज्ञा । 
म यस्य चानेकचारपुरुष-सह्रसञ्चार-नििते चतुरुदधिःवलयपरिधिःप्रमाणे धरणीतले 
भवन इवाविदितमहरहः समुच्छ्वसितमपि राज्ञां नासीत्‌ । 


ITT TTT Te 
| राजस्य 'कविःनशुक्रः' इव । “शुको देत्यगुरु: काव्य उशना भागंवः कविः ।” इत्यमरः । दशरथस्य = 
| ददास्यस्याऽयोष्याधिपतेः । वशिष्ठः = अरुन्धतीपतिः, इव । रामस्य= रामचन्द्रस्य, विस्वामित्रः = 
| क्लौशिकमहर्षिः, इव । विश्वस्य मित्रं विश्वामित्रः, “मित्रे चषौँ” इति दीघंत्वम्‌ । अजातशत्रोः = 
, धौम्यः = तन्नामको मुनिः, इव, नलस्य = तदाख्यस्य वोरसेनपुत्रस्य राज्ञः, दमनकः = 
| तदाल्यो मन्त्री, इव, सर्वकार्येषु = समस्तङृत्येषु, आहितमतिः = आहिता ( न्यस्ता ) सतिः ( बुद्धिः ) 
येन सः। शुकनासो नाम । अमात्यः = मन्त्री, अमा सह वतंते इति, “अव्ययात्त्यप्‌” इति सूत्रेण 
| “अमेहकवतसित्रेभ्य एव इति नियमात्तयप्‌ प्रत्ययः । ““मन्त्री घोसचिवोऽमात्य'' इत्यमरः । ब्राह्मणः = 
| (विप्रः, आसीत्‌ । [ 

य इति । यः= अमात्यः शुकनासः । नरकाऽसुरेत्यादिः० = नरकासुरः ( नरकनामा, दत्य 
$ विशेषः ) तस्य यः शर्तरप्रहारः ( आयुधाऽभिघातः ) तेन भीषणे ( मयङ्कुरे ) । अमनमनदरेत्यादिः० = 
| अमबु ( श्रमणं कुच, क्षीरसमुद्रमथनसमय इति शेषः ) यो मन्दरः ( तदास्यप्वतः ) तस्य यो 
| नितम्बः ( मध्यभाग: ) तेन निर्देयं ( निष्करुणम्‌ ) यो निष्पेषः ( निघंषेणस्‌ ) तेन कठिनम्‌ (कठोर) 
अंसपीठ ( स्कन्धस्थानम्‌ ) यस्य, तस्मि । ताहशे नारायणवक्षःस्थले = नारायणस्य ( श्रीविष्णोः ) 
बकषःस्थले ( उरः स्थाने ) एतेन मन्दरप्ंतादपि नारायणस्य स्कन्थप्रदेशः बलवत्तर इत्यर्थो घ्वनितः । 
स्थिताम्‌ = विद्यमानाम्‌, अपि, लक्ष्मी = रमाम्‌, प्रज्ञाबलेन = मतिशक्त्या, अदुष्करळाभाम्‌ = अदुष्करः 
(सुकर: ) छामः ( प्राप्ति: ) यस्याः, ताम्‌ । अल 2 । प्रागज्योतिषपुरपति जुन 
| नरकाऽसुर श्रीकृष्णो हतवानिति श्रीमद्भागवतीया कथा दश्चीया | 

यं चेति । यं = शुकनाश्ममात्यं, आसाद्य = संप्राप्य, दशिताऽनेकेत्यादिः० a 
( प्रकटितानि ) अनेकराज्यानि ( बहुराष्ट्राणि ) एव फाति (.सस्यानि ) यया निट त - 
हता अनेक: ( बहुभिः ) प्रताने: ( विस्तार: विषयाणार्मिति शेषः ) पहना (निवड) लात 
| इद, ततरोपमां दर्शयति--महापादप॑ = हू, समासाय प दिता 

| (परकदितानि ) अनेकराज्यानि ( बहुराष्ट्राणि ) इव फाति ( संस्यागि टे ळी ही 
1 त अनेकैः ( बहुमिः ) प्रतानेः ( विस्तारः ) गहता ( निबिड: ) लता = रा 7 EX] 
| उपययो = उपजगाम । अत्र रूपकोपमयोरेकाथयाऽुप्रवेशेत तटी पक 

पर शुकनासस्य परराष्ट्रवृत्तवेदित्वमाह--यस्य चेति । “7 


IERIE EE i 


F दिल 3 अ रखनेवाले ना नितम्ब ( मध्यभाग ) से es 

E ये दनतपाली अनेक रि घनी छता 

१ सार । जेसे वृक्षकों प्राप्त कर दा कट करनेवाली ३ | 

| i करती है वैसे ही अनेक प १85 र चारपुरुषांकी इजारों संख्याओंके संचा 
ह. जिन शुकनासको प्रात कर PS Fo 


र्क 
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कादम्बरी 


` तारापीडविलासवणंनम्‌ | 

- राज्यलक्ष्मी-लीलोपधानेन करभ 

स राजा बाल एव सुर-कुझर-कर-पीवरेण, राज्य स र 
दान-यज्ञ-दीक्षायपेन, ्फुरदसिलतामरीचि-जाल-जटिछेन, निसिलाराति जले | 
दप्डेन बाहुना विजित्य सप्तद्वीपवलयां वसुन्धरां तस्मिञ्‌ शुकनासनास्ति मर्न्त्रिणि झे 
राज्यभारमारोप्य सुस्थिताः प्रजाः कृत्वा कत्तव्यशषमपरमपड्यत्‌ । भमिता i 
विगता्ङ्कुः शिथिलीकृत-वसुन्धराव्यापारः प्रायो योवनसुखान्यनुबभूव । 


त्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये चारपुरुषाः ( प्रणिधिजनाः ) तेषां सहस्रं ( बहुसंख्या ) च्या) तस 
( परिश्ञमणम्‌ ) तेन :निचिते ( व्याप्ते )। चतुरुदधीत्यादिः० = चतुर्णाम्‌ ( चतुःस | 
उदधीनां ( समुद्राणाम्‌ ) वळ्यम्‌ ( वलयाकारं कङ्कणम्‌ ) इव परिधिः ( विस्तारः ) प्रमाणं (परि 
णम्‌ ) यस्य, तस्मिन्‌, धरणीतले = भूतले, प्रासादतले-मवनतले इव, राज्ञाम्‌ = भूपानाम्‌, | 
शेषः । अहरहः - प्रतिदिन, समुच्छ्वसितं = निःश्वसितम्‌, अपि, अविदितम्‌ = अज्ञातं, न आसीत्‌ = | 
अमवत्‌ =न आसीत्‌ । गुप्तचरसकाञ्चात्परराष्ट्राणां सन्धिविग्रहादिकं समस्तविषयं शुकनासोजेरिष | 
भाव: । उपमाऽलङ्कारः । | 
स इति । सः= पूर्वोक्तः, राजा भूपः, तारापीडः, बालः = अल्पवयस्कः, एव, सुरु | 

त्यादिः० = सुरकुञ्जरस्य ( ऐरावतस्य ), करः ( शुण्डादण्ड: ) स इव पीवरः ( पुष्टः ), तेन, उपगाः | 
लङ्कारः। “बाहुना” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। राज्यलक्ष्मीत्यादिः० == राज्यकक्ष्या: | 
( राजभियः ) छीछाया: ( विलासस्य ) उपधानेन ( उपबहॅण ), सकलेत्यादिः०=सकछं ( समस्ता) | 
यत्‌ जगत्‌ ( लोकः ) तस्य अमयदानम्‌ ( अमीतिवितरणम्‌ ) एव यज्ञदीक्षा ( क्तुब्र॒तम, ब्रतपाए- 4 
मिति माव: ) तस्य यूपेन ( यज्ञस्तम्भेन ) अत्र रूपकम्‌ । स्फुरदित्यादिः० = स्फुरन्ती ( दीप्यमाना) 
या असिलता ( खञ्जवल्छी ) तस्या यत्‌ मरीचिजालं ( कान्तिसमृह: ) तेन जटिळेन ( व्याप्तन)। || 
निलिलेत्यादिः० निखिल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ अरातिकुलं ( शत्रुसमृहः ) तस्य प्रलयः ( विनाशयः) | 
' तस्मितु धूमकेतुः ( उत्पातसूचकतारका ) तस्य दण्डः ( लगुडः ) तेन । एताहशोन बाहुना = रेत! | 
सएढीपवळयाँ = सस ( ससंख्यकाः ) द्वीपाः  ( अन्तरीपा:, जम्बुप्लक्षशयाल्मलिकुशक्रोचदावगुणर | 
नामधेयाः ) एव चल्यानि ( कडुणानि ) यस्याः, ताम्‌ । वसुन्धरां = पृथिवीं, विजित्य = यं | 
. तवा, सुहृदि = मित्रे, इव, उपमा । तस्मिन = पूर्वोक्ते । शुकनासनाम्नि = शुकनासास्ये, मलिगिर्‌ | 
अमात्ये, राज्यभार = राष्ट्रमरम्‌, आरोप्य = निधाय, प्रजाः == प्रकृतीः, सुस्थिताः  सुपुखवंकं वरं | 
मानाः, कृत्वा = विधाय, अपरम्‌ == अन्यं, कतंव्यभेषम्‌ = अव दिष्टं कृत्यम्‌, अपद्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । | 
. _ भमिति ।प्रशमिताः( शानत प्रापिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) विपक्षाः ( शत्रवः ) गस | 
चः, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । समस्तशत्रुराहित्येनेति भावः । विगताऽऽञ्चङ्कः=विगता (अंपग) || 


कः (सन्देहः, शत्रुसत्त्वे इति शेषः ) यस्य सः, निमय इति भावः । शिथिलीकृतेत्यादिः*< 
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अभयदान रूप. सेंडके सदृश पुष्ट, राज्यछक्ष्मीकी छीलाके उ | 
क क स्व यूपस्वरूप, तळ हर खब्जलताबो मि 
स्वरूप दै ऐसी पृथिवीको जीतकर ट्रक कं दण्डस्वरूप या विक जम्बू आदि सातों द्वीप ही जिसके न | 


तारापीडविलासवणंनस्‌ 
का वि पार सकल 
, स्मित-सुधाच्छबिभिरभिषिच्यमानः, कर्णोत्पलेरिव लोचनांशभिस्ताड्यमान: 
| sO नानक लोच; घवराशकरित करनल मल जल, 
रहत्यमान:; म्पक-कुसुम-दल-मालिकाभिरिव भुजरुताभिराबच्यमानः, दष्टाधराधूत-करतल- 


-कलकल-रमणीयस्‌, अतिरभसदलित-दन्त-पत्त्रदल्नदन्तुर -शयनस्‌ 
4. र लदुतकरजेर, सरभस-कच-ग्रहचूणित-मणिकणंपुरम्‌, य 
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Eo य २२० न शी नआ 

| हवषिडीक़तः ( मन्दीकृतः ) वसुन्धराया: ( पृथिव्याः ) व्यापार: ( क्रिया, शासनस्पेति शेष: ) येन 
सः, ताहशः सन । प्रायः = बाहुल्येन ॥ यौवनसुखानि = तारुण्यमोगानन्दान्‌, अनुबभूव = अनुभूतवान्‌ । 

| यौवनसुखभेदाप्निदिशति--त्थाहीति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, उल्ल्सदित्यादि:० = उल्ङसन्तः 
| । उद्गच्छन्तः ) कठोराः ( कठिनाः ) कपोलेषु ( गण्डफलकेषु ) ये पुलकाः ( रोमाचा: ) तैः 
| बर्जरितानि ( पीडितानि ) कर्णपल्लवानि ( श्रोत्रकिसळ्यानि ) यासां, ताहशीनां प्रणयिनीनां = 
| प्रणयवतीनां रमणीनां, चन्दनजळच्छटाभिः=चन्दनजलस्य=( मल्यजसलिलस्य ) छटामि: ( विन्दुभिः ), 
| इब, उपमाऽलङ्कारः । स्मितसुधाच्छविभिः = स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ) एव सुधा ( अमृतम्‌ ) रूपकम्‌, 
| तस्याः छबिमिः ( कान्तिभिः ), इव, उपमा । अभिषिच्यमानः = अम्युक्ष्यमाणा: अन्नोपमारूपकयो- 
| परियोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरळङ्कारः । कर्णोत्पलेः = श्रोत्रकुवल्य:, इव, लोचनांऽशुभिः = नयन- 
| डान्तिमिः ताडधमानः = ताङनविषयीक्रियमाणः, कटाक्षब्यापारादिति भावः। कुुमधूलिमिः = 
| डास्मीरचूर्णेः, इव, आमभरणाप्रमामिः = भूषणकान्तिभिः, = थाङुछीत्यादिः० = आकुलीक्रियमाणे 
( अग्नीक्रियमाणे ) लोचने ( नयने ) यस्य सः। घवलळांऽशुकैः = शुक्लवस्त्रैः, इव, करेत्यादिः० = 
| करयोः ( हस्तयोः ) ये नखाः ( नखरा: ), तेषां मयूखजालकेः ( किरणसमूहैः ), आहल्यमानः == 
| बराघातविषयीक्रियमाणः । चम्पकेत्यादिः० = चम्पककुसुमानां ( हेमपुष्पकाणाम्‌ ) “चाम्पेयश्चम्पको 
| हपुष्पकः'' इत्यमरः, दळमािकामिः ( पत्त्रपङ्क्तिमिः ), इव, भुजलतामि: = बाहुवल्लीमिः, 
| बाबद्यमानः=आरिळष्यमाण इति भावः । अत्र “कर्णोत्पले:” इत्यतः “चम्पके त्यादि: इत्यत्तमुपमा । 
| दत्यादिः० = दण्डः ( खण्डितः ) यः अधरः ( रदनच्छदः ), तेन आघूतम्‌ ( उत्कम्पितम ) 
` इत्‌ करतं ( हस्ततलम्‌ ) तस्मात्‌ चलन्ति ( चपलीमवन्ति ) यानि मणिवळ्यानि ( रलकङ्कणानि | 
| तेषां कलकलः ( अव्यक्तमघुरध्वनिः ) तेन रमणौयं ( मनोहरम्‌ ) “सुरतम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
| परत्रापि । अतिरमसेत्यादिः० = अतिरमसेन ( अतिवेगेन ), “रभसो वेगहषंयो: इति विश्व: | 
| दहितानि ( खण्डितानि ) यानि दन्तपत्त्राणि ( कर्णाऽऽमरणानि ) तेषां दले: ( पत्रः ) दन्तुरं 
| (विषमम्‌ उन्नतानतमिति भावः ) शयनं ( शय्या ) यस्मिस्तत्‌ । उत्किप्तेत्यादिः० = उत्किते ( ऊर्ष्ी 
| इते) चरणतले ( पादतळे ), विपरीतरताविति शेषः । ताभ्यां गळतु ( अल्नवतु ) य कदक्तक: 
|| (सुक्षारसः ), तेन रक्तः ( अरुणः ) शेखर: ( श्षिरोभूषणं, राज इति शेषः ) यस्मिस्तद्‌ ॥ सरमसे- 
| सादिः०सरभसं ( संवेगं यथा तथा ) यः कचग्रहः ( केशग्रहणस्‌ 
| गणिकणंपूर॑ ( रत्नमयकर्णाभरणमू ) यस्मिस्तत्‌ । उल्ळसितेत्यादिः० = 


| ` ` जैसे कि--कभी कपोलॉपर उतपन्न होनेवाले रोमांस पीडित कणसे इ के 
| फ धाराओंकों समान मन्दहदास्यरूप कान्तियोंसे स्नान कराये जाते के किये गये नेतरि युक्त होकर सफेद बखोके 
हेते हुए केशरके परागोंके समान आभूषणकी कान्तियोंसे आठ [ बाहुरूताओसे आलिज्ञित होते 


उल्ल्सितो: ( उद्दोतो: ) यो 


| ४ भषरदंशसे कम्पित हाथोंसे चकते हुए मणिखचित गये 
| स भषणो पत्तोंसे विषम अवयवा, लियोको उडावे गे 
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) तेन चूर्णितं ( चू्णीकृत्‌) - 


॥ सान हाथोंके नाखूनोंसे आहत होते हुए,” चम्पर्क पुर्ष्पांको पहशमाछाओंकी ने मनोइर, अत्यन्त वेगसे 


कादम्बरी 


गुरुपद्ध-पत्तरःलताद्ितपरच्छदपटय, अच्छश्रमजल-कणिका-ठुलित-गोरोचन-तिलकपलमड | | 


“परवशः क सुरतमाततान | ` 
अञ चित्मकरकेतु-कनक-ताराच-परम्पराभिरि कामिनी-करपुट-वि निरताः य | 
9 कायो लाक्षाजलच्छटा-प्रहारपाटलं र 
मनलबारामिर कल कतकशय ज्ञकोरोश्िरं चिकोड । गङतदुकूलो भृ | 


बिन्दुशबल-चन्दनःस्थासकः क | 
बिन्दु कदाचित्‌ कुच-चन्दन-चूर्ण-धवलितोर्म्मिमालम्‌, चटुूतुलाकोटि-वा चार- चरणात, ' 


सिक्त हंस-मिथुनस्‌, अकनिपतित कुसुम-सारमू, प्लवमान-कणंपुरःकुवलयदलस्‌, सगः | 
———— CEE ता त्त पाना यथा मन एदा fq 


कुची: (स्तनाः ) तयोः इप्णाऽगुरोः ( कालाश्युरो: ) तस्य थः पड: ( इवः ) तचत्त; |. 
पत््रलताः ( पत्त्ररचनाः ) ताभिः अङ्कितः ( चिह्नितः ) प्रच्छदपटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) यस्मित्‌ | 
बच्छेत्यादि:० = अच्छं ( निर्मेलमू ) यत्‌ श्रमजळं ( स्वेदसलिलम्‌ ) तस्य याः कणिका: (सन 
विन्दवः ) तामिलंलिता: ( अपगता: ) गोरोचनायाः ( गोशिर :स्थशुष्कपित्तस्य ) तिलकाः ( गि. | 
बकाः ) पत्त्रमज्ञाथ यस्मस्तत्‌ । एताहशं पु वेर्वाणतं सुरतं = निधुवनम्‌ । आततान = विस्तार्‍यामाए। | 

कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । मकरेत्यादिः० = मकरकेतोः ( कामदेवस्य ) ये कनः | 
कनाराचाः ( सुवर्णमयवाणाः ) तेषां परम्परामिः ( पङ्क्तिभिः ) इव, उत्प्रेक्षा, कामिनीत्यादिः = | 
कामिनीनां ( रमणोनाम्‌ ) ये करपुटाः ( हस्तसम्पुटाः ) तेभ्यः विनिगंताभि: निसृतामिः ), कुदुमबर- 
घारामिः=कुङ्कमजलस्य ( कामीरसलिलस्य ) धाराभिः ( पङ्क्तिभिः ), पिञ्जरीक्रियमाणकायः= | 
पिञ्जरोङ्रियमाणः ( पीतवर्णीङ्रियमाणः ) कायः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। झाक्षाजलेत्यादि;ः०= | 
लाक्षाजलस्य ( अलक्तकसलिलस्य ) छटा (धारा ) तया प्रहारेण ( अभिघातेन ) पाठहील्ञं | 
( पीतरक्तीकृतम्‌ ) दुकूछं ( क्षौमवस्त्रम्‌ ) यस्य स: । मृगमदेत्यादिः० == भृगगमदः ( कस्तूरिका) - 
तन्मिश्रिता ये जलबिन्दवः ( सलिळपृषताः ) तैः शबलाः ( चित्रीकृताः ) चन्दनस्थासकाः ( मर | 
जविशेषका: ) यस्य सः, ताइशः सम्‌, कनकश्ृङ्गकोशेः = का-्नमयजलक्रीडायन्त्रेः करणे: “क्रीडामुः | 
यन्तरे शुज्ञोश्सत्रो "ति यादवः । चिरं = बहुकालपर्यन्तं, चिक्रीड = क्रीडां चकार । ह 

कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, सावरोधजनः = अवरोधजनः ( अन्तःपुरललनाजनेः) | 
सहितः ( युक्तः ) सन्‌, राजेति शेषः । “तेन सहेति तुल्ययोग’ इति तुल्ययोगवहुव्रीहिः । “वोपसरं | 
नस्ये "त्यनेन सहस्य 'समाव: । “शुद्धान्तश्ाप्वरोधश्वे त्यमरः । जळक्रोडया = सलिलखेल्या, गृहरी | 
घिकाणां = भवनवापीनाम्‌, अम्मः= जलं, कमं, उद्देश्यवाचकं पदम्‌ । अतः परं सर्वेमपि पदं विष | 
वाचक कमत्यवगन्तव्यम्‌ । कुचेत्यादिः० = कुचानां ( पयोधराणाम्‌ ) चन्दनचूर्णेः ( सकयक्षोद | 
घवलिता ( शुभोकृता ) ऊमिमाछा ( तरज्गावलिः ) यस्य तत्‌ । तादृशं चकार विदधौ। ए | 
परत्राऽपि । चदुलेत्यादिः०=चटुेम्यः ( चःचलेभ्य: ) तुलाकोटिम्य: ( नुपुरेम्यः ) वाचालाः (घब | 
यमानाः ) ये चरणाः ( पादाः ) तेषां योऽलक्तकः ( लाक्षारसः ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) हि F 
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तारापीडविलासवर्णनम् 


'क्षोभ-जजंरित-तरज़स्‌, उद्दलित-नालू-पर्यंस्त-नलिननिपतितघूरि 

| हसरत फेलबिन्दु-वन्द्रकितस, सावरोधजनो जलक्रीडा गहरी पळा अ 
| ` कदाचित्‌ De 01 पिनोभिराबध-मजुरभूकुटिमिरारणित-मणिपारि- 
| _मखर-भुजल वराभिः संयत-चरणो नख-किरण-विभिश्रे: , 
द त नख-किरण-विमिश्रैः कुसुमदामभिः 
| कदाचिद्वकुलतरुरिव कामिनी-गप्डूष-सीधु-धारा-स्वादु-मुदितो विकासमभजत | 
कृरदाचिदशोक-पादप इव युवति-चरणतल-प्रहार-संक्रान्तालक्तको रागमुवाह । कदाचिन्मुसला- 


Po 
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OO 

चक्नाझुयुर्मम ) यस्मिस्तत्‌ । अलकेत्यादिः०=अलकेभ्यः ( चूणंकुन्तलेम्य: ) निपतितानि (स्तानि ) 
गति कुसुमानि ( पुष्पाणि ) ते शारम्‌ चित्रम्‌ ( अनेकलूपमिति माव: ) । प्लवमानेत्याद्रि:० = प्लवमा- 
राति (तरन्ति) कर्णपूराणि (कणंभूषणभूतानि) कुवल्यदलानि ( उत्पल्पत्त्राणि ) यस्मिस्तत्‌ । उच्नते- 
| ह्यादिः०- उन्नताः ( उच्चाः ) ये नितम्बाः ( प्रमदाकटिपथाद्भागाः ) ते: क्षोम: ( संचछनम्‌ ) तेन 
| बर्बोरिताः ( चूर्णीकृता: ) तरङ्गाः ( ऊमंय: ) यस्मिस्तत्‌ उद्द्लितेत्यादि:० = उद्दलितानि ( उच्छि- 
| दानि ) नाछानि ( दण्डाः ) येषां तानि, अत एव पर्यस्तानि ( परिपतितानि ) यानि नलिनानि 
| । कमलानि ) तेभ्यो निपतितं ( स्रस्तम्‌ ) धूलिपटलं ( परागसमूहं: ) यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः०= 
| दनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) करास्फालनेन ( हस्तताडनेन, जससेचना$थंमिति भावः ) स्फुरन्तः ( दीप्य- 
1 माना: ) ये फेनविन्दव: ( डिण्डीरपृषताः ) तैः चन्द्रकितम्‌ ( मेचकितम्‌ ) ताहशं चकार । 

} कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । कृताऽपराधः = कृतः ( विहितः ) अपराधः ( आगः ) 
| गेन सः, प्रणयिनीनां संकेतस्थानेऽगमनेनेति भावः। सः= राजा, सद्धेतवच्चितामि: = सते ( अमुक- 
| स्थल आगन्तव्यमिति निर्देशे ) वच्चितामि: ( प्रतारितामिः, अनागमनेनेति शेषः ), अत एव आवद्धे- 
| त्पादिः० = आबद्धाः ( विहिताः ) भङ्गराः ( वक्राः ) भ्रू कुटयः ( कुटिल्रुवः ) यामिस्तामिः, “प्रण- 
| धिनीमिः” इत्यस्य विशोषणम्‌ । एवं परत्रापि। आरणितेत्यादिः०= आरणिताः ( घ्वनियुक्ता: ताड- 
| वाऽयं करप्रसारणादिति भावः) ये मणपारिहार्याः (रत्नवल्या:) तैः मुखराः (शब्दायमानाः) भुजलताः ` 
| दाहुवल्ल्यः ) यासां, ताभिः। ताहळीमिः प्रणयिनीमिः = प्रणयवतोमिः कामिनीभिः । बकुलकुसुमा- 
` &वलीमिः = केशारपुष्पस्रग्मिः, संयतचरणः = संयतौ ( बद्धौ ) चरणो ( पादौ ) यस्य सः, ताइसः 
| सप्‌ नखकिरणविमिश्ैः = नखानां ( पुनमंबानाम्‌ ) किरणाः ( मयूखा: ) तैः विभिः ( संपृक्ते: ), 
| दुसुमदामभिः = पुष्पनिमितरज्जुमि:, दिवसं = समस्तदिनम्‌, “कालाऽचवनोरत्यन्तसंयोग ` इति कालः 
| स्ाञ्यन्तसंयोगे द्वितीया । अताडचत = प्राहियत । कमंवाच्यप्रयोगः । | 

| कदाचिदिति । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । बकुलतर: > केसरवृक्षः, इव, काभिनीत्यादिः० 
| क्षमिन्या: ( प्रमदायाः ) गण्डूषः ( मुखजलम्‌ ) तस्य या सीधुधारा ( मद्यधारा ) तस्या आस्वादः 
| (पानम्‌ ), तेन मुदितः ( हृष्ट: ) सनु, विकासं =भ्रफुल्लताम्‌ । अभजत = आश्रितवात्‌ । “बकुल: 


| पोत युक्त, शियोके उन्नत नितस्ब्ॉके सम्रलनसे चूणीकृत तरझोंवाला, छित्र नाजोवाले गिरे हुए कमले 
| युक्त बनाते र कात युक्त, लगातार हार्थोके ताडनसे चमकनेवाली फेन पिले चने आकारते 
१७ बनाते थे। ` 


1 देतो ) 5 पाली , र 
| किसी समय रतिक्रीडामें अपराधी होकर राजा संकेते प्रतारित अतः क 0230 8282 
f अते हुए कडूणोसे मुखर बाहुळताओसे युक्त ऐसी प्रणयवती रमणिोसे मोलसिरीके न 


| स्का अशोकबृक्ष युवतीके भरणतल्के प्रदास्ते शकारे संक्रमणसे 
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. घवल: कण्ठावसक्तोल्लसल्लोल-कुसुममाठ पानमसेवत । | ञ 
युध इव चन्दन = न-कर्णपल्लवो मदकलः काननं तकल अनलत हु | 


ह -मणिनूपुरनिनादानन्दितमानसो हंस इव कमलवनेषु मि | 
भल जगह । रि बाम क्रीडाप्वतेषु विचचार । दि | 


सत्रीणां कविसमयः । उपमाऽलङ्कारः । र ला उपलाप्लद्भार:। कत्रियमूपालानां पषा पेट्या एव 

निषेधादत्र गौड्यां माध्व्यां वा सुरायां कवेरमिप्रायान्न दोष इति मतिमन्त आकळ्यन्तु। हा 

कदाचिदिति । अद्योकपादपः = कछेलिवृक्षः, इव, राजेति शेषः । युवतीत्यादिः० = युवतीगा 
( ठरुणीनास्‌ ) यानि चरणतलानि ( पादतलानि ) तैः यः प्रहारः ( ताडनम्‌ ) तेन संक्रान्त: ( नः) 
अलक्तक: ( छाक्षारागः ) यस्य सः, ताहंशः सषु, राग = लौहित्यम्‌ अनुरागं वा । उवाह-दधार। | 
“श्रीणां पादाघातादश्ोको विकसती ति कविसमयमनुसृत्योक्तिरियम्‌ । उपमाऽछङ्कारः, एवं पर्ाऽ। | 

कदाचिदिति । मुसलायुषः = बलदेवः, इव, राजेति दोषः । चत्दनभवकः = चन्दनेन ( मल्य | 
्रवलेपनेन ) घवलः ( शुअवर्ण: ) । चन्दन इव धवल. ( शुभरवणे: ) बलदेवपक्षे कष्ठेत्यादिः०=क्ष् | ' 
( गळे ) अवसक्ता ( सम्बद्धा, ळग्नेति भावः ) उल्लसन्ती ( उद्दीप्यमाना ) लोला ( चञ्चला) 
कुसुममाळा ( पुष्पमाल्यम्‌ ) यस्य सः । ताहशः समु, पान = मद्यपानसू, असेवत = अभजत । तत्रा | 
“सुरा हरिप्रिया” इति कोषोऽपि प्रमाणम्‌ । | 

कदाचिदिति । गन्गजःन्गन्धप्रधानो हस्ती, इव । गन्धगजस्य लक्षणं पालकाप्ये यथा--“ | 
गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः । तं गन्धहस्तिनं प्राहुनंपतेविजयावहम्‌ ॥' इति । मदरहे- | 
त्यादिः० = मदेन ( मत्तत्वेत, मद्यपानजनितेनेति भावः गन्धगजपक्षे--मदेन = दानजलेन ) रफ « 
( रक्तवर्णों, गन्धगजपक्षे--रागयुक्तो, मछिनीकृतौ इति भावः ) एताहशौ यो कपोलो ( गण्डफलके) | ` 


{ 
\ 
| 
१ 


तयो: दोलायमानौ (दोळावदाचरन्तौ, चलन्ताविति भावः) कणंपल्लवो=कर्णयोः ( श्रोत्रयोः ), पल्खवौ= | 
किसलये, गन्धगजपक्षे दोलायमानौ-कणों = श्रोत्रे, पल्लवे इव=किसल्ये इव ) यस्य सः । मदकछः= | 
सदेन ( भत्तत्वेन ) गन्धगजपक्षे-मदजलेन कल: ( मनोहर: ), ताहृशः सच्‌ विकचेत्यादिः०=विकबां | 
( विकसितानि ) यानि वनलताकुसुमानि ( अरण्यवल्छीपुष्पाणि ) तैः सुरभि: ( घ्राणतपंगः ) परिमळ | 
( सुगात्धः ) यास्मिस्तत्‌, तादृद्यं, काननम्‌ = उपवनं, गन्धगजपक्षे--अरण्यं, जगाहे = विछोड्यामा्। | 
उपमाऽलङ्कारः । 
कदाचिदिति । क्वणितेत्यादिः०=क्वणिताः ( शब्दिता: ) ये मणिनूपुराः ( रत्लखचितपाद | 
ऽङ्गदानि ) तेषां निनादः ( घ्वनिः ), हंसपक्षे--मणिनूपुराणाम्‌ इव निनादः ) तेन आनन्ि | 
आनसः= आनन्दितं ( हृष्टम्‌ ) मानसं ( चित्तम्‌ ), यस्य सः हंसपक्षे मानसं = सरः ) येत प 
तादृशः सप्‌, कमलवनेषु = पग्रोपवनेषु, रेमे = चिक्रीड राजेति शेषः । उपमा । | 
कदाचिदिति । मृगपतिः = सिहः, इव । स्कन्वेत्यादिः० = स्कन्धयोः ( अंसयोः ) अवि 
MRR >> >> 


| 
| 
| 


वजन ती टी 0 हस्त 
अ उ न है, को क (राजा ) युवतीके चरणतल्के प्रद्वारसे लाक्षारसते ए 
शा | समय चन्दनके समान शुअ वळरामके समान चन्दन े 

अुक्ळ्वणंवाळे होकर कण्ठ सम्ब शोमित चब्नछ फूलोंकी माछाको धारण करते हुए मद्यपानका सेवन करते! 
जेसे मदसे मनोहर शब्द करनेवाळा गन्धगज मदजलूसे मरिन कपोलोंपर हिळते हुए पज्ञवोके समान वणस इ EE 
होकर विकसित वनछताओे फूछसे सुगन्धित बनें अवगाहन करता है वैसे हो किसी समय राजा मदे 
सा सधपानसे छाल कपोलोपर हिरुते हुए कर्णभूषण प्नवोंसे युक्त होकर विकसित वनलता र 
> न क अवगाइन करते थे । जेसे ध्वनित मणिखचित नूपुरके समान शब्दसे rss मानस ब 
= आनन्दित करनेवाळा ईस कमलवनोंमें क्रोडा करता है बैसे ही किसी समय राजा मणिखा 
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तारापीडविलासवर्णनस्‌ र 

| _द्रजुम्भमाणःकुसुम-सुकुलदन्तुरेषु लतागृहेषु बभ्राम व 

| हुतयक्षप्रदोष-दत्त-सओेताः सुन्दरोरभिससार । i नील-पट-विरचितावगुण्ठनों 

| हतायनेष्वनवरत-दह्यमान-कृष्णागुरूघुमरक्तरिव पारावते: अध्यासित-विट्धेषु प्रासाद 

bp कतिपयाप्त-सुहृत्परिवृतो वीणावेणुमुरजमनोहरमवरोध-सञ्जीतक ग 

हृयदतिरमणीयमविरुमायतया तदात्वे च तत्तदनाक्षिप्तचेता: पम या 
>या भ फिव नव लय 


[अबढम्बन्ीला ), केसरमाळा ( बकुललक, मृगपतिपक्षे--केसरमाला -स्कन्धवारूप ह 
इ ताहशः सतर, राजेति सेषः । क्रीडापवंतेषु = केरिशेलेषु, विचचार = विचरणं चकार । 
कदाचिदिति । मधुकरः = भ्रमरः, इव । विजम्भमाणेत्यादि: ०=विनूम्ममाणानि ( विकसन्ति) 
ति कुसुममुकुछानि ( पुष्पकुड्मलाः ) तैः दन्तुरेषु ( विषयेषु ), छतागृहेषु =वल्हीसदनेष, बश्नाम> 
प्रमणं चकार । उपमाऽरुङ्कारः । 
( कदाचिदिति । नीलपटेत्यादि: ० = नीलपटेन ( इयामवसनेन ) विरचितम्‌ ( कृतम्‌ ) अवगुष्ठनं 
| ) येन सः, ताइशो राजा । बहुलपक्षेत्यादिः० = बहुलपक्षस्य ( कृष्णपक्षस्य ) 
प्रदोषाः ( रजनीमुखानि ) तेषु दत्तः ( वितीणंः ) संकेतः ( आगमनसूचना ) याभिः यासु वा 
| ताही: सुन्दरीः = कान्ताः, अभिससार = अभिसारं चकार । 
क्रदाचिच्चेति । च = पुनः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । विघटितेत्यादिः० = विघटिते ( उद्घाटिते ) 
| नक्कपाटे ( सुवर्णाऽररे ) यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा । “कपाटमररं तुल्ये” इत्यमरः । प्रकटवा- 
| तायनेषु = प्रकटानि ( उद्धाटितानि ) वातायनानि ( गवाक्षाः ) येषु, तेषु । अनवरतेत्यादिः० = 
\ वरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) दह्यमानः ( ज्वल्यमानः ) यः ङृष्णा्गुरुः' ( काळाऽगुरुः ) तस्य 
षः ( ज्वलनकेतनम्‌ ) तेन र्तः ( प्रातरागेः ) इव, पारावतैः = कपोतैः, अध्यासितविटडूषु = 
| अध्यासितानि ( आश्रितानि ) विङद्कानि ( कपोतपालिकाः ) येषां, तेषु । ताहशेषु भरासादङुक्षिषु = 
| राजमवनमष्यभागेषु, कतिपयासतसुहृत्परिवृत: = कतिपये ( कियन्तः ) आताः ( विश्वस्ताः ) ये सुहृदः, 
 [मित्राणि ) तैः परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सन्‌ । वीणावेणुमुरजमनोहरं = वीणा वल्लकी ) वेणुः 
| (इवायम्‌ ) मुरजः ( मृदज्भ: ) तैः मनोहरं. ( चित्ताकषंकम्‌ ) अवरोषसंगीतकम्‌ = अवरोधस्य 
(बन्तःपुरस्य ) संगीतक ( गीतवाद्यनृत्यत्रितयम्‌ ) ददशं व विलोकयामास । 


| =बनिदिष्नामधेयम्‌, अतिरमणीयम्‌ = अधिकमनोह्रम्‌, आयत्याथ्‌ = जंतर pn 
1 गमये च “तत्कालस्तु तदात्व स्यादुत्तरः काल आयतिः 7! इत्यमरः | se 3 


f :। अनाक्षिप्त- 
| शासत्रविरुद्धसुरा-परभार्यागमनादिरहितमिति भावः । तत्तद्‌= i 80 

| का: > (स अनाकषितम्‌ (अनाङ्‌ ) चतः ( चित्‌) यस्य सः, ताइ ( अनाङ्कष्टम्‌ ) चेतः ( चित्तम्‌ ) यस्य सः, ताह सतू । अन्येषाम्‌ र 
| बन्दि चित्तवाळे होकर कमळवनोमें क्रीडा करते ये । कन्म टकती हुई हर न 
¦ समान राजा कन्योर्मे केसरमाला ( वकुल्पुष्पोंकी माळा) को भार अमण करते थे । किसी समय 
| ते थे। किसी समय भौरेके समान विकसित पुष्पोंकी कलियोंसे विषम रियति अभिसार (संसुखगमन ) 
। गौ वसे मस्तक आदिको आच्छादित कर कृष्णप्चुके रोपे संकेत दी दा लगातार जलते हुए कृष्णाणुर्के 
| “हे थे। किसी समय सुवण कपाटोको खोलकर खुली हुई सिड मध्यमागोर्मि कतिपय वि परिवेष्टित 

; शे रेगे गयेसे कवूतरोसे युक्त कपोतपालिकावाले, राजभवनके मध्य संगीत (गीत, नृत्य और वाद्य ) को 
ग र बीन, बॉसुरी और पखाबज इनकी ध्वतियोसे मनोहर अन्तमुरके से: ट्के जख ` 

| थे। ः और उत्तर ( भविष्यत ) काळम शाखे 


"पेर हे, उस-उस विषयको अधिक आसक्ततित्तवाळा 
१३ का० ; पे कटी 


= 
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-कपाठं प्रकट- ` 


कि बहुनेति । बहुना=अधिकेन, कितेनेति शेष: । किम्‌ ? नाऽधिकं कथनीयमिति भावः । यद्यत्‌ 


३ अधिक कहनेसे क्या? जो जो उस समय अल पाने अन्यकार्यौके समास होनेसे राजा _ ः 


१ 
t 
> 
४ 
हु 
; 
{ 
| 
| 


१2८ कादम्बरो 


पुथिवीव्यापाराणां सिषेवे, न त्वति व्यसनितया । £मुदितप्रजस्य ज्र 
“नस्य नरपतेविषयसम्मोगलीलाभूषणम्‌, इतरस्य तु विडम्बना। प्र 
दर्शन ददौ, सिंहासनञ्च निमित्तेष्वारुरोह । 


स्‌ 


शुकतासोऽपि महात्तं राज्यभारमनायासेनेव प्रज्ञाबलेन बभार। यथेव 
कार्य्याण्यकार्षीत्‌ तद्वदसावपि द्विगुणीकृत-प्रजानुरागो राजकार्य्याणि चक्रे _ र 
चूडामणि-मरीचि-मज्ञरोजालिभिमौलिमिरावजित-कुसुम-शेखर-च्युत-मधु-सीकर - सिताः) 
दुरावनतिप्रेद्ोल्ति-मणि-कुण्डल-कोटि-सच्चट्टिताज़ंद_ राजकमाननाम। तस्मिन्नपि च 
TM यी 


पृथिवीव्यापाराणां = भूशासनङत्यानां, परिसमाप्तत्वात्‌ = पर्यंवसितत्वात्‌, मन्त्रिणि र | 
त्वाच्चेति शेषः । सिषेवे = भेजे. अतिव्यसनितया तु = अधिकव्यसनयुक्तत्वेन तु, न=न सिपेवे, पक 
विषयजातमिति शेष: । पूर्वोक्ति समर्थयते | 
परमुदितप्रजस्येति । प्रमुदिताः ( श्रमोदं = हषं प्रापिताः ) प्रजाः ( जनाः ) येन, क 
परिसिमासेत्यादिः०=परिसमासं ( परिपूर्णीकृतम॒ ) सकल ( समस्तम्‌ ) महीप्रयोजनं ( राज्यभर] 
यस्य, ताहद्यस्य, नरपतेः = राज्ञः, विषयोपमोगलीला == विषयाणानु ( स्रवचन्दनवनितादिवसूता। 
उपभोगलीला ( अनुमवविलास: ), भूषणम्‌ = अलङ्कारः । इतरस्य = अन्यस्य, अपरि 
प्रयोजनस्य भूपतेः, तु, विडम्वना = उपहासविषयः । | 
. अजेति । प्रजायाः ( प्रकृतेः ) अनुरागदेतोः ( प्रणयकारणस्य ), “षष्ठी हेतुप्रयोगे’ ह 
षष्टी । अन्तराऽन्तरा = मध्ये मध्ये, दशनं = अवलोकनं, सौधादिति रोषः । ददौ = विततार, रः 
बिश्वासोत्पादनाऽर्थेमिति भावः निमित्तेषु = तक्तत्कारणेषु सत्सु, सिंहासनं च = नुपासनं च, आरणः [ 
आरूढः । i 
„ शुकतासोऽपीति । शुकनासोऽमात्योऽपि । महान्तं = गुरुम्‌, अपि, तं = प्रसिद्धं, राज्यगरंः| 
ाष्ट्रशासनमरम्‌, अनायासेन = आयासाऽमावेन, एव, प्रज्ञाबलेन = बुद्धिशकत्या, बमार = दधार। || 
यथेवेति । राजा = भूपस्तारापीडः' य्थव = येन प्रकारेण, एव कार्याणि=राज्यङृत्यानि, |, 

` षीत्‌ = व्यधात्‌, तद्वत्‌ =तेन प्रकारेणेव, हिगुणीकृतेत्यादिः ० == द्विगुणीकृतः ( अधिकीकृतः ) {रा 
( प्रकृतीनामु ) अनुरागः ( अनुरञ्जनम्‌ ) येन सः । ताहृशः सन्‌, राजकार्याणि > भूपकृत्याति 
कर्माणीति भावः । चक्र = विदधे । शुकनासगौरवं प्रदशयति--तमपीति । चकिततत्यादिः० = 
( कम्पिताः ) ये चुडामणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां या मरोचिमज्जयं: ( किरणततयः ) ळी: 
जालिमिः ( समुहैयुंक्तेः ) मौलिभिः = मस्तकैः आव्ितेत्यादिः० == आवर्जिता: ( अवतताः) | 
उहा ( पुष्पमयशिरोभूषणानि ) तेभ्यः चयुताः ( स्यन्दिताः ) ये मधुशीकराः ( परसि | 
भा प 5 नूपसमम्‌ ( राजपरिषत्‌ ) येन तत्‌ । दूराऽवनतीत्यादिः०=दुरात्‌ (गि 
द ) या अवनतिः ( प्रणाम: ) तया प्रेङ्गोकितानि ( आन्दोलितानि ) यानि 


सेवन करते थे अतिशय व्यसनीके भावसे सेबन करते थे भतिशय व्यसनीके असे २-० ज ज ई पि 
समस्त प्रयोजनको समाप्त करनेवाले राजाके सेवन नहीं करते थे । प्रजाओंको आनन्दित करनेवाळे, ग 


* शुकनासने भी दुवंह राज्यभारको अपनी बुद्धिके बळ्से अनायास हदी धारण किया। जिस 
] अनुरागको दुगुनाकर राजकाय करते ये । रक्त 
समूह कम्पित चूडामणियोकी किरणोकी पड्क्तिवाळे मस्तकॉसे अवनत शिरोभूषणक फूछोंसे गिरे हर 
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राज्ञोऽनपत्यतादुःखवणंनस्‌ "सवर्ण 
तःतादुःववणनस्‌ १८९ 


-तुरग-बरू-मुखर-लुर-रव-बधिरीङृतमुवनान्तरालाः; बह-भञर -प्रचलवसुधातल- 

SP गलन्मदान्ध-गन्धगज-दान-घारान्धकारा:, संसपंदतिबहलघूलि-पटल- 

(यमा वः, प्रचलतू-पदातिबल-कलकलरव-स्फोटित-क्ण रा सरभसोद्घुष्यमाण-जय- 
-वृन्दकनकदण्डातपत्र- 


हिसि i :, प्रोदूयमान-धवळ-चामर-सहस्संछादिताः, पुल्ित-नरेन्‍्द्र 
ह साः दश दिशो बभूवु: ` गल 
१. 'एवं तस्य राज्ञो मन्त्रि-विनिवेशित-राज्यभारस्य योवन-सुखमनुभवतः कालो जगाम । 


{is  झ 
) तेषां कोटिभिः ( अग्रभागैः) संघटितानि («समाहृतानि ) अङ्गदानि 
) यस्य तत्‌ ॥ ताइश राजक = राजसमूह: राज्ञां समूहो राजकं, राजशब्दात्‌ “पोत्रोक्षोः 
राजपुत्रमनुष्याजादवुन्‌'* इति सूत्रेण वुळ्मत्यय:, “युवोरनाको” इत्यनेन तस्याऽ्का- 
द्वः । आननाम = प्रणनाम ।. 
| तस्मिन्नपीति । तस्मिन्‌ =पवोक्ते शुकनासे मन्त्रिणि, अपिं, चलिते = प्रस्थिते सति । चलिते- 
| दिः = चलिता: ( प्रस्थिताः ) चटुछाः ( चचचला: ) ये तुरगाः ( अश्वाः ) तेषां बलं ( संन्यस्‌ ) 
य मुखराः ( शब्दायमानाः ) ये खुराः ( शफानि ) तेषां रवः ( घ्वनिः ) तेन बघिरीकृतम्‌ ( एडी- 
हर ) पवनस्य ( लोकस्य ) अन्तरालं ( मण्डलम्‌ ) यासु ताः,. “दिश इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं 
एलार्झप । बलमरेत्यादि:०=वरूमरेण ( सैन्यमारेण ) प्रचळं ( कम्पितम्‌ ) यत्‌ वसुधातर (मूतलूम) 
र दोल्ायमानाः ( दोळावदाचरन्तः कम्पमानाः ) गिरयः ( पर्वताः ) यासु ताः। गदिस्यादिः० = 
त्यः ( प्रतरवन्त्यः ) मदाऽन्धानां . ( मदजलमत्तानां ) गन्थगजानां ( गत्पप्रचुरहस्तिनाम्‌ ) या 
धाराः ( मदजलपङ्क्तयः ) ताभिः अन्धकारः ( ध्वान्तम्‌ ) यासुः ता: । संसपंदित्यादिः० = 
झप (ऊध्वं गच्छत्‌ ) अतिबहुलम्‌ ( अतिशयप्रचुरम्‌ ) यत्‌ धुलिपटल ( रजःसमृहः ) तेत धूसरिता! 
|पुरवर्णीक्ृताः ) सिन्धवः ( समुद्रा नद्यो बा ) यासु ता; । “देशे क क सरिति 
पम्‌” इत्यमरः । प्रचरुदित्यादिः०=प्रचलत्‌ (परगच्छत्‌) यत्‌ पदातिबछं ( पतिसन्य ) तस्य यः 
| रलः ( कोलाहलः ) तस्य रवः ( शब्द: ) तेन स ( dae ns 
णि ) यासु ताः । सरमसमित्यादिः०=सरमसम्‌ ( सवेग सहु वा र पी 
जायंमाण: ) यो जयशब्दः ( जयपदम्‌ ) तेन निर्मेराः ( पी, । ho 07 
(जक्तस्यमानस्‌ ) धवलं ( शुकम्‌ ) यत्‌ चामरसहस ( प्रकोणकसहलत ) पैन Mo 
"ताः es ४०५८ पुञ्जितम्‌ ( एकत्रभूतम्‌ ) यत्‌ म सं ( (शिव: पष ) तेन चष्टाः 
(सुवर्णदण्डयुक्तानि) यानि आतपत्राणि ( छत्त्राणि ) ग कन, ््यादिकाध ) बूः 


मन्त्रीत्यादि ४० 


Fe) 


से राजसभाको सित्तकर दूरसे झुकनेसे आन्दोलित सिली य आवाज करनेवाळे खुरोंकी 
कर्णम करता था। उनके चळतेपर भी चलते हुए च. मो दिलते हुए पतसे युक्त, मदसे मत्त 
"बहरे किये गये छोकमण्डळवाली, सेंनाके भारसे सूतम हिते इः 
की मदधारासे अन्धकार-युक्त, ऊपर जाते हुए अतिम्रचुर हर्षके साथ घोषित जयशब्दसे 
पेद सेनाके कोलाइरुके शब्द विदो मनुष्योंके रुक्त, बण के सुबरगदण्डॉवाडे छत्राकी 
तेआ हजारों सफेद चामरोंसे ROR BS उ Me क 
83५ त दिनसे युक्त दंश दिशाएँ हो ज जब करते हुए राजां तारापीडका समय 
| है मकारसे मन्नीको राज्यमार सौंपनेवाडे और यौवनडुखका भदस i 
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कादम्बरी 


१९० 
कालेनान्येषामपि जीवलोकसुखानां प्रायः सर्वेषामन्तं ययौ, एकन्तु सुत स | 
पमे तथोपसुज्यमानमपि निष्फलपुष्पदश शरवणमिवान्तः पुरमभवतु । वर्षते 


यौवनमतिचक्राम, तथा तथा विफल-मनोर॒थस्यानपत्यताजन्माथवद्धंताज्स्य सन्तापः यव | 
मिच मनो बिजघ्ने । नरपतिसहस्र-परिवृतमप्यसहायमिव, ते 4 
मिव, भुवनालम्बनमपि निरालम्बमिव आत्मानस्‌ अमन्यत । क| 

बिलासवतीवणंतम्‌. 


' अथ तस्य चन्द्रलेखेव हरजटा-कलापस्य, कोस्तुभ-रप्रेव केटभारि-वक्ष:स्थ्य र 
1 


शुकनासे ), विनिवेशितः ( संस्थापितः ) राज्यमार: ( राष्ट्रभर्‌ः ) येन, तस्य । अत:-- योक, 
तारुण्यानन्दम्‌, अनुभवतः = अनुभवविषयं कुवंतः, तस्य = राज्ञः, तारापोडस्य, काळ: = ¢ 
जगाम == व्यतीत इत्यर्थः । 
भूयसेति । भूयसा = प्रचुरतरेण, काछेन = समयेन, “अपवग तृतोया” इति तृतीया । प्रा. | 
बाहुल्येन, भन्येषाम्‌ अपि --अप रंषाम्‌ अपि, जीवलोकसुखानां = सत्यंभुवनानन्दानाम्‌, अन्तं = स | 
ययो =प्राप, तुः्परन्तु, एकं = मुख्यम्‌, “एके मुख्या$न्यकेवला:” इत्यमरः । सुतमुलदशुह || 
सुतमुखस्य ( पुत्रवदनस्य ) दशानसुखं ( विलोकनानन्दम्‌ ), न छेभे= न प्राप ।. 
तथेति। तथा = तेन प्रकारेण, पूर्ववणितदिशयेति भावः उपभ्चुज्यमानम्‌ = संभुज्यमानम्‌ | 
बन्तःपुरम्‌=ुद्धान्तःस्थप्रमदासमुहः लक्षणयाऽयमरंः । शरवणम्‌ = बाणनामकतृणसमूहः, इव, गिः ६ 
पुष्पदशंनं = निष्फलं ( फलरहितम्‌ ) पुष्पदरंन ( कुसुमविलोकनम्‌ ) यस्य 'तत्‌ । अन्तःपुर 


मवति फलं न, तथेव राज्ञोऽन्तःपुरेऽपि प्रमदानाम्‌ तु दशंनमात्रं जातं पुष्परूपफलदशंनं नो जात: 
भावः । उपमाऽलक्रारः । | 
यथा यथेति । यथा यथा =येन येन प्रकारेण, यौवन = तारुण्यं, यूनो भावो यौवन, यख |` 
po * हायनाऽ्त्तमुवादिम्योऽण्‌” इत्यप्प्रत्ययः “अनु” इति अणि अनः प्रकृतिमाव:। “तर| 
यौवनं समे इत्यमरः । अतिचक्राम = अतिक्रान्तं, तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, विफलमनोरपस* | 
विफल: ( निष्फलः ) मनोरथः ( अभिलाषः, पुतरप्रासिूप इति शेषः ) यस्य, तस्य । अस्य=| 
सताप: = हत दुःखम्‌, अवद्धत = वृद्धिम्‌ अमच्छत्‌ । | 
विषयेति । विषयाणाम्‌ ( शब्दस्पर्शादीनाम्‌ ) य उपभोगः ( असकृदनुभवः ) तेन गद 
( आनन्दः ) तस्य इच्छामिः ( मनोरथैः ) मनः चित्तं, विजहे = परित्यक्तम्‌, :1 | 
नरपतीति । नरपतीनां (राज्ञाम्‌) यत्‌ सहतं ( दशती, प्रचुरसंख्येति मावः ) तेत र्ती! 
( परवेश्तिम ) अपिं, आत्मानं =सवम, ` असहायं = सहायरहितम्‌, इव, अमन्यत र| 
क, बि, न भा म = स्म्‌, अनध = नेत्ररहितम्‌, अमत्यत । छुवनालमबरं | 
: J =स्व, नरालम्बम्‌ = अ इहोत्मे | 
मवेन सङ्धाराङकार:। यर्‌हितम्‌ इव, अमन्यत । सक्षादीकयो सी | 
SU ie mms 0 पन | 
मुलक दा जन मे तक राजा जीवलोकके अन्यसुखोंका भी प्रायः अन्ततक पहुँच गये । परन्तु पहा al 
उ राजाने प्राप्त नहीं किया । इस प्रकार उपभोग करनेप्र भी उनका फलहीन "अ, 
जेसे यौवन तता गया स बे अन्तःपुर भी पुत्र फलसे रहित केवळ खीरजके दर्शनवाला दो प | 
इच्छाओंने मनका साथ छोड़ आ हजारों राजद र ह का सातार बक मा 
रहनेपर भी अपनेको अन्धेके जानेपर भी अपनेको अस rf 
की भनक समान और छोकके जपम आश्रयभूत होनेपर अपनेको आश्रयरहित मानते छ | 
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विछासवतौदु प्रन: १९१ 
व मुसलायुधस्य, वेलेव सागरस्य, *मदलेखेव दिग्गजस्य 
- ह नोव वनिता-विभ्रमाणां सकलान्तःपुरपरधानभूता महिषी वि ४ तस्म 


i 


लतेव पादपस्य, पुष्पोद्गतिरिव 


|| मयेति । अथ=अनन्तर, हरजटाकलापस्य=ह्रस्य ( शिवस्य ) .जटाकलापस्य ( सटासमूहृस्य ) 
ठेला = इन्दुरेखा, इव, “तस्य विलासवती नाम महिषी अभूत्‌” इत्यागामिभिः पदेः सम्बन्धः । 
पं परत्रापि । कैठमाऽरातीत्यादिः० = कैठभा5राते: ( केटमाल्य देत्यशत्रोः, विष्णोरिति भाव: ) 
| द्वस्वकस्य ( उरःस्थलस्य ), कौस्तुसप्रमा = कौस्तुभस्य ( कोस्तुमतामकमणेः ), प्रमा ( कान्तिः ) 
| छू, मुसलायुधस्य = बलदेवस्य, वनमारा = आपादलम्बिनी माळा, इव । अथवा वतपुष्पग्रथिता माला 
'। सागरस्य == समुद्रस्य, वेला = तीरभूमिः, इव। दिग्गजस्य = दिङ्नागस्य मदलेखा = दानजल- 
| ऐश, इब । पादपस्य == वृक्षस्य, लता = वरळी, इव । सुरमिमासस्य = वसन्तमासस्य, पुष्पोद्गतिः = 
| झुमप्रादु भृंतिः, इव । चन्द्रमसः=चन्द्रस्य । चन्द्रिका = ज्योत्स्ना, इव । सरसः=कासारस्म, कमलिनी= 
-[ [प्रनी, इव । नमसः = आकाशस्य, तारापङ्क्तिः = तारकाऽऽवलिः, इव । मानसस्य = मानसनामक- 
॥रोवरस्य, हंसमारा = मरालपङ्क्तिः, इव । मल्यस्य = दक्षिणदिशयास्थमळ्यप्तस्य, चन्दनवनराखिः 
| -चन्दनवनस्य ( श्रीखण्डोपवनस्य ) राजिः ( पङ्क्तिः), इव, शेषस्य = अनन्तनागस्य, फणामणि 
| शिवा = स्फटारस्नज्वाला, इव, त्रिभुवनेत्यादि:०७त्रिश्रुवनस्य ( त्रि्ोक्याः ) विस्मयस्य (. बाअयंस्य ) 
| सती ( उत्पादिका ), वनिताविभ्रमाणां = वनितानां ( रमणीनास्‌ ) विज्जमाणां ( विळासचेष्टानाम्‌ ) 
| नी = माता, इव । सकला$न्तःपुरप्रधानभूता = सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ अत्तःपुरस्‌ (धुडात्तः ) 
| प्रधानभूता = मुख्यस्वरूपा । विलासव्ती नाम=नाम्ता बिलासवतीति, महिषी न पट्टराशी, 
| पणप्‌=भळारस्वरूपा, अभूदिति शेषः । अत्र मालोपमालङ्भारः | 


एकदेति। एकदा-एकस्मिनु समये, एकशब्दात्‌ “सर्वेकाःन्यकियत्तदः काले दा “इति दापरत्ययः। ` 


| = तारापीडः, तदावासगत: = तस्याः ( विळासवत्याः ) आवासं ( वासगृहस्‌ ) गतः. ei ) र 
|| शु) “द्वितीया me इति द्वितीयातत्पुरुषः । pn 
|शिित्यादि:० == चिन्तया ( दु:खस्मृत्या ), स्तिमिते ( निखले ) दृष्टी ( चने ) यस्य व पि 
शेन शोकेन ( मन्युना ) भूकेन. ( अवाचा ), ताहे परिजनेन = परिवारेण, ५ परत हल 
तो, "ददश” त्यग्निमेण क्रियापदेन सम्बन्धः, एवं परनाऽपि | Bo निमिषे 2 
शेः” इत्यमरः 1 अवस्थितैः = विद्यमानः, नी ( Si लिव 


: शैस्तुममणिकी कान्ति-सी, बलरामकी वनमाठाः 
महादेवके जयासमूहकी चन्द्रकला-सी विष्णुके वक्षमस्यरकी क 2० सी 


र ` ककि अ वाज प pe आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली, खीके 
^ भको पडक्ति-सी, शेबनागकी फणाकी सची आदि. वी 

पि > हे ४ ; दे 
[३ चत्ताते निम्नल्दृध्वाजी और शोकसे शब्दहौन 
` एक दिन महारानीके वासशुहमे गये हुए राजाने उनको स 
मते चिरी हुई, दूरपर विदयमान, चिन्तासे निर्निमेष ञ्जु सेवित, इछ $: 
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¬ माता-सी, समस्त अन्तःपुर ( रनिवास 
| 


री तीरभूमि-सी, दिव्गजकी मदरेखा-सी, बी तास र रंसमाळा-सो, मल्यपबंतकी _ 


नक १९२ कादम्बरी 
भिश्चान्तःपुरवृद्धाभिराश्रास्यमानास्‌, अविरराश्रुपातारद्रीकृत-दुकूलास्‌, च 
तल-विनिहित-मुखकमलास्‌, असंयताकुछालकास, सुनिबिडपय्यद्धिकोपविष्॒म, 
कृताभ्युत्यानाश्व तां तस्यामेव प॒ग्यद्धिकायामुपवेश्य स्वयञ्चोपविस्य 
भीतभीत इव करतलेन बिगतबाष्पाम्भःकणौ कुर्वन्‌ कपोलौ भूपालस्तामवादीत्‌ 
देवि ! किमर्थमन्तगंत-गुरुशोकभारःमन्थरमशाब्दं रुद्यते ? ग्रथ्नन्ति हि: 
. लकमिव बाष्पविन्दुनिकरमेतास्तव पक्ष्मपङ्क्तयः । किमर्थञ्च कृशोदरि ! 


( निमेषव्यापाररहिते ) लोचने ( नयने ) येषां, तैः । ताइशेः कञ्चुकिभिः = सोविदल्ल: ३1 
मानां =सेव्यग्नाताम्‌, कञ्चुकिलक्षणं यंथा--“अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो = 
थंकुशल: कःचुकीत्यमिधीयते'' इति । अनतिदुरवतिनीभिः = नाऽतिदूरोपविष्टाभिः, अन्तः 
अवरोधजरतीमिः, आश्वास्यमानां=सान्त्व्यमानाम्‌, अविरलेत्यादिः० = अविरलेन ( निविडेन ) ब 
( नयनजळपतनेन ) आद्रीकृतं ( क्लिन्नीकृतम्‌ ) दुकूलं ( क्षौमवस्त्रम्‌ ) यस्याः, ताम्‌। अनला] 
= अधुताऽरुङ्काराम्‌ । वामेत्यादिः०=वामकरतले ( सव्यहस्ततले ) विनिहितं ( विन्यस्तम्‌ ) मृ] 
( वदनपद्मम्‌ ) यया, ताम्‌ । असंयताऽऽकुलाऽछकाम्‌ = असंयताः ( अबद्धाः ) अत एव आङुलाः ( 
स्ततः पयंस्ताः ) अलका: ( चूणंकुन्तळाः ). यस्याः, ताम्‌। सुनिबिडपयद्धिकोपविशं- सुरन 
( हृढा ) या पर्यद्िका ( अल्पः पर्यङ्कः ), तस्याम्‌ उपविष्टाम्‌ ( निषण्णाम्‌ ), रुदतीम्‌ = 
विमुन्न्तीं, तां = देवीम्‌, ददशं = विलोकयामास । 

कृतेति। भूपाल: = राजा, तारापीडः । कृताऽभ्युत्थानां = कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) अभ्यता 

( आदराथंम्‌ उत्थानम्‌ ) यया, ताम्‌ । तां = राज्ञीं विलासवतीम्‌ । तस्यांनपर्वोक्तायाम्‌, एव, पग 
कायाम्‌= अल्मपयंङ्के, - उपवेश्य = संस्थाप्य, स्वयम्‌ = आत्मना, च; उपविद्य = निषद्य, पो 
केकदेश इति शेष: । अविज्ञातबाष्पकारणः = अविज्ञातम्‌ ( अविदितम्‌ ) बाष्पकारणम्‌ .( बभु 
हेतु: ) येन सः । भीतभीतः = अतिद्ययभीतः, इव । . करतलेन == हस्ततलेन, कपोलौ = गम्े| 
विलासवत्या इति शेष: । बिगतेत्यादिः०=विगताः ( अपगताः ) वाष्पाऽम्मः कणा ( अभरुजलबित| 
याम्यं, तो, ताइ, कुंद = विदधत्‌ ( सु ) तां = विछासवतीम, अवादीत्‌ = भग़ादीत्‌। | 
न । हे र हे महाराज्ञि !, किमर्थं = किप्रयोजनं, यथा तथा कस्म इदं “| 
pn इति सूत्रेण चतुर्थीतत्पुरुषः । अन्तगतेत्यादिः० == अन्तर्गत: ( अम] 
सा हुः ) यः शोकमार: ( मन्युमर: ) तेन मन्थरं मन्दम्‌ अत एव अनस 
तथा । ख्यते = अश्रुमोचनं क्रियते । अत्राउशव्दमिति पदेन धीण्या: स्वभावः रर. 

थधौरायास्तु सशब्दं रोदनं स्यादिति मानुदत्त: । "3५% 

ग्रश्नन्तीति 1 एता: = समीपतरस्थिताः, तव = मवत्याः, पक्ष्मपङ्कूयः = तयतरोम र 


ती सकी इव । उपमा । बाष्पबिन्दुनिकरम्‌ = अश्रुपृषतसमुहं, 
ची । हे इृशोदरि दे तनूदरि !, किमर्थ == किनिमित्त, न अलड्छ॒ता रि” 


_ करतल्पर द जज >गातार आँसू गिरानेसे रेरामीवस्जको. आद्रे करनेवाली, अलद्टारसे र | 
(सनीको ) देखा। अपने सा बिखरे गये अल्कोसे युक्त, इढ छोटेसे पल बे | 

बैठकर आँसू गिरानेके कारणको | करनेवाली रानीको उसी पळङ्गपर बेठाकर सब २६ 
सके कणको पोंछकर राजाने कप हे हो डरे हएससे होकर करतलसे पीके, र 
शब्दहीन होकर क्यों रोती Pe गयी ? हृदयपर रहे हुए बोझिल श माए 20 म 
तली हो! ये दुम्हारी पडकोको क्तियाँ मोतियोंकी माला-की समान अश्रु” | 
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रक्तारविन्दकोशयो: किमिति न ॒पातितश्वरणयोररुक्तकरस: ड 
| यात पादपङ्कुजस्पर्शन नानुगृहीतौ मणिनूपुरौ ?। लित 
“मूको मध्यभागः ? । किमिति च र इव हरिणलाञ्छने न लिखितः CT 
गः पंगोधरभारे ? केन न न्वीयं हर-मुकुट-चन्द्रलेखेव गङ्खासरोतसा न विभूषिता 
हरेण बरार | सिरोधरा !। कि वृथा क विलासिति ! खवदश्रुजल-लवधौत-पत्त्र- 
त कपोलयुगस्‌ ? इद कोमलाजुलिदलनिकरं रक्तोत्पलमिव करतलं किमिति कणंपूर- 
ह, उपमा । चरणयोः = पादयोः, तवेति शेष: । अयम्‌, अळक्तकरसः = यावकद्रवः, किमिति = केन 
| गेन न पातितः=नो न्यस्तः । अन कोमलमुकुलाकारसाम्याच्चारणयोः कोशसाम्यम्‌ । आरक्तत्व- 
; करसे वाळातपसाम्यमिति महोपाष्यायो भानुदत्तः । * | 
|  ङुसुमन्ञरेति। कुसुमशरस्य ( कामदेवस्य ) यत्‌ सरः ( कासारः ) तस्य कलहंसको ( कादम्बः 

| धहपौ ) मणिनूपुरौ = रत्नखचितमञ्जीरौ, कस्मात्‌ = हेतोः, पादपद्धूजस्पशन = पादौ ( चरणौ ) 
एव पडूजे ( कमळे ) रूपकम्‌ । तयोः स्पर्शन ( आमशंनेन ), न अनुगृहीतौ = न प्रसादपात्रीकृतौ । 
कि निमित्तमिति । अयं = समीपस्थितः, मध्यभाग: = अवललप्रदेशः । कि निमित्तं = किः 
$ रणम्‌ । अपगतेत्यादिः० = अपगतः ( निरतः ) यो मेखलाकलाप: ( काञ्चीदाम ), तेन हेतुना 

मृकः ( शब्दरहितः ) अस्तीति शेष: । र : 
किमितीति । हरिणलाञ्छने = चन्द्रमसि, हरिणः ( मृगः) लाञ्छन ( चिह्नम्‌) यस्य, 

) तस्मित्‌ । हरिणः = मृगः, इव उपमा । पयोघरमारे = स्तनमारे, कृष्णाऽगुरुपत्त्रभङ्गः es 
|| (हुम्िद्रव्यविदोषेण) पत्त्रमङ्गः ( पत्त्ररचनाविदेष: ), किमिति=किमर्थंम्‌ । न लिखितः=्नो वित्यस्त 

| इति भावः । अत्र गौ रत्ववतुंरत्वस्तो कक्ष्णत्वसाम्याच्चनदरस्तनमारयोः साम्यंम्‌ । गौरकृष्णत्वसाम्याञ्च 

| हरिणङृष्णाऽगुर्वोः साम्यम्‌ । 

र वरोरु = हे सुन्दरसविधयुक्ते |, वरौ ( श्रेष्ठौ ) ऊरू ( सक्थिनी ) यस्मास्तत्सम्वुद्धो | 
| बनन मनुष्यजातिवाचकत्वाऽमावात्‌ ““ऊङत'' इति सूत्रेण ऊडोआएछे: “वरोरू'रिति दीर्घान्तं पदच्युतः ` 
| ंसृतिदोषग्रस्तम्‌ अतो दोषनिवारणाय सम्बुद्धौ “हे बरोरो” इति प्रयोगेण भाव्यम्‌ । तन्वी = 
| इषा, हरमुकुट्चच्ेखां = ह्रयुकुटत्य ( शिवजटाजूरसय ) चखा ( इरेला ) गजल = 
| भागीरथीप्रवाहेण, इव, उपमा । तस्वी, इयं -- समीपस्थिता, शिरोषरा-= ग्रीवा, केन, ज 
१] हेतुना, हारेण = मौक्तिकमाल्येन, न विभूषिता = नाऽलङङ्गता । ह 
कि वृथेति । हे विलासवति = हे विछासिनि !, सबदित्यादिः० षवत ( कज 
सरे ( नयनसलिलम्‌ ) तस्य लवाः ( कणाः ) तैः घौता ( क्षालिता ) 2025 किमर्थं 1 
(| सू । एतां कपोलयुर्ग = ण्डु, वृषा र शृ, अङि आवः । १ 


` बहस = लिपन्भारयसि। . 7 0 १ 8 [ro 


| रोहे, हे इसोदरि! क्यों अलल नहीं हो जाल करा हंसोके सह रत्नखचित 


i कामदेवे 
| झन पेरॉपर इस लाक्षारस ( महावर ) को क्यों नहीं का रा किस कारणसे इस कमरको मेखला. 


। ऐपरोको चरणकमलोंके स्पर्शसे किंस कारणसे स्तनंभारपर इृष्णाः्युस्की पत्त्ररचनाको 
|| ऐेळप इरानेसे शब्दहोन बना डाला? चन्द्रमापर सृगके समान ह 
/ नहीं सजाया? हे सुन्दर ऊरुभोवाली। 


| 


| प्वार 


१ कोमळ अडगुलिसमूहरूप पत्त्रसमूहृवारे इस 
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मुकुरापर प्रातःकाले सके प्रकाशक 


चन्द्ररेखा जसे गहांजीके 38 

भेक ख अलङ्कृत नहीं किया ? 
कत होती हवेसे हो पतली इस (तुम्हारी ) आवाक हारसे निए "को क्यों व्यय आरण कर 

हे वे हुए लम नि बन रक्तकमलके समान क्यों कणेभूषण बना दिया है? 
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२०००७ - ० ३०% ०००० ८क्क meses: 


१९४ र कादम्बरी | | 

तामारोपितस्‌ हेतुता मानिनि ! घारयस्यनुपरचित-गोरोचनाबिन्द | 
मारोपितम्‌ ? .इमाश्व केत क शप इव दनसवे | 
दृष्टिलेदप्‌ अतिबदुल्तिमिर-पटलान्धकार: कुसुमरहितः केशपाशः । प्रसीद, निवेद्य | | 
दुःखनिमित्तस्‌ । एते हि पह्ृवमिव सरागं मे हृदयमाकम्पयन्ति तरलीकृतस्तनांगुकास्तवाळ | 
आासमरुतः: । कच्चित्‌. मयापराद्धस्‌ ? अन्येन वा केनचिदस्मदनुजीविना परिक) 
अतिनिपुणमपि चिन्तयन्‌ न पद्यामि खलु स्खलितमप्यात्मनस्त्वद्विषये । त्वदायत्तं ह | 


MISSES nei 
इदञ्चेति। कोमलाऽङ्गुकिदलनिकरं = कोमलाः ( मृढुला: ) अङ्गुलयः ( करवाल] E 
दळूनिकर: ( पत्त्रसमृहः ) यस्य, तत्‌ । तादृश्‌, इद = निकटस्थं, करतं = हस्ततलं, रक्तोसद्म | 
= अरुणकमळं, कोकनदमिति भावः तदिव! किमिति == किमर्थ; कणंपुरतां = श्रोबालडारता | 
आरोपित = प्रापितम्‌ । र ` 
इमां चेति। हे मानिनि = हे प्रणयाऽभिमानिनि !, अनुपरचितेत्यादिः० = अनुपरचित, ( बर | 
हितः ) गोरोचनाबिन्दुभिः( गोरोचनापृषतैः ) तिलकः ( विशेषकः ) यस्यां, ताम्‌ | लसंयमिताळ, 
' तीम्‌ =असंयमिताः ( असम्बद्धाः ) अलकाः ( चूणंकुन्तलाः ) सन्ति यस्यां, ताम्‌ । ताही | 
इमां = निकटस्थां, ललाटरेखा = भाललेखास्‌, केन, हेतुना = कारणेन, धारयसि बहुसि, “चाः 
मलिक गोधिः” इस्यमरः । 
अयं चेति। चन्द्रलेखाविरहितः = चन्द्रलेखा ( इन्दुकला ) तया विरहितः ( वियुक्तः ) क| 
- एव--अतिबहुलेत्यादिः० = अतिबहुळम्‌ ( अग्तिशयप्रचुरस्‌ ) यत्‌ तिभिरपटलम्‌ ( अन्धकारसमूह | \ | 
तेन अन्धकारः ( तिमिरस्वरूपः, नयनव्यापाररोधक इति भावः ) कुसुमरहितः ( पुष्पशून्यः ) अत ए |. 
बतिबहुरृतिमिरपटलम्‌ ( अतिश्चयप्रचुरान्धकारसमुहः ), अन्धकारः ( तिमिरस्वरूपः ) अयं=निकटस, | 
ते= तव, केशपाश:ः = कचकरापः। “केश: पाश हस्तश्च कलापाऽर्थाः कचात्परे ।” इत्यमरः। | 
मे= मम, हृष्टिखेदं = नयनपीडां, करोति = विदधाति । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 
; ्रसौदेति । हे देवि-है महाराज्ञि |, प्रसीद = प्रसन्ना भव, दुःखनिमित्त-व्यपाहें, | 
निवेदय-क्ञापय॥  . र. | 
एते हीति। हि = यस्मात्कारणात्‌ । तरलीङृतस्तनांऽशुकाः = तरलीक्कतं ( चञ्चलीइतम्‌) || 
सतनांऽशुकं ( पयोधरवसनम्‌ ) यंस्ते। आयताः = दीर्घाः, एते = अधुनेव जनिताः, तव = भवत्या, | 
> वक सरागं = लोहित्यसहितं, किसलयं == पल्लवम्‌, इव, सरगर 
» मे= मम, हृदयं = चित्तम्‌, आकम्पयन्ति = आधूनयन्ति । पूर्णोपमाऽरङ्कारः । | 
र ज । भया = भवत्रणयिना, अपराद्धम्‌ = अपराधः कृतः = कञ्चित्‌, कि वा= बब | 
ग, अस्मदनुजीविना = मत्सेवकेन, केनचि त्‌ = अनिदिष्टनामधेयेन, परिजनेन = प 

जनेन, अपराद्ध, कित्‌ ? “कब्चित्कामप्रवेदने” इत्यमर:। 


अतीति । अतिनिपुणमु == अतिश्ययनपुण्यपणंम्‌, अपि, चिन्तयतु = विचारयत्रु अपि, लिप 
POs Se ND 2 3 ES य ता 


(4 
(4 


समान राग ( अनुराग मेरे हृदयको 
रदी है । मैने अपराध (कसूर ) किया है क्या ? अथवा मेरे नस य यया हवया ब्‌ 


मैं अपने प्रमाद वा अपराधको नहीं देखता हूँ । मेरा जीव डर 
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| रोजक्ृतप्रश्‍नस्योत्तरस १९५ 
वितं राज्यञ्च । कथ्यतां सुन्दरि | शुचः कारणम्‌, इत्येवमभिधीयमानापि विलासवती च 
bs 7 प्रपेदेसदा विवृद्धबाष्पहेतुमस्पा: पनाच विलासवती यदा 
। अथ तस्यास्ताम्बूलकरङ्गवाहिनी सतत-प्रत्यासन्ना मकरिका नाम ऱ्य 
| व! कुतो हावस परिस्खलितम्‌ ? अभमुखे च देवे का शक्ति: रिज च वा 
इस्पचिदपराद्धय्‌ ? किन्तु महाग्रह-ग्रस्तेव विफलनरेन्‍्द्र-समागमास्मि” इत्ययमस्या देव्याः 


NTS 
| न ४5 स्वस्थ । स्खलितं = प्रमादम्‌; अपराधं वा,.न पश्यामि म्नो दिलोक््मासि 
|| हु = निवयेन । 
' _त्ववायत्तभिति । हिं = यस्मात्कारणात्‌ । भे=मम, जीवित = जीवनं, राज्यं च = शासनं च, 
ल॑दायत्त = त्वयि ( भवत्याम्‌ ) आयत्तम्‌ ( अधीनम्‌ ) । “अधीनो निघ्न आयत्तः? इत्यमरः । 
| कथ्यतामिति । हे सुन्दरि > हे कान्ते !, शुचः = शोकस्य, कारणं = हेतु, कथ्यतां = प्रति- 
| पाद्यताम्‌ । इत्येवम्‌ = इत्थम्‌, अभिधीयमाना = कथ्यमाना, विलासवती = महाराज्ञी, यदा = यस्मि- 
काले, किचित्‌ = किमपि, प्रतिवंच: - प्रत्युत्तर, न प्रतिपदे=नो जगादे माव: । तदा > तस्मिन 
| समये, अस्या: == विलासवत्या!, विवृद्धवाष्पहेतु विवृद्धं ( वृद्धि प्रासम्‌ ) यत्‌ वाष्पम्‌ ( अश्रुजल्स्‌ ) 
तुस्‌ ( तत्कारणम्‌ ), अस्या = विलासवत्या:, परिजनम्‌ = जनुजीविजनम्‌, प्रच्छधातोर्योगे “अकथितं 
त्यनेन कमंसंज्ञत्वाद्द्वितीया । अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌ । | 
अथेति । अथ = अनन्तरं, राजकृतप्रश्‍नादिति शेष: । सततत्रत्यासन्ना = सततं ( निरन्तरं यथा 
| तया ) प्रत्यासन्ना ( निकटवतिनी )। मकरिका नाम=नाम्ना मकरिका, तस्याः = विलासवत्याः, 
| ताम्वूककर द्भुवाहिनी = ताम्बूलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) करङ्कः ( मञ्जूषा ) तद्वाहिनी (तद्धारिणी),. 
| बाने = भूपं तारापीडम्‌ । उवाच = जगाद । Pe 
| इेवेति। देव = राजन्‌ !, “रांजा भट्टारको देव” इत्यमरः । देवात्‌ = भवतः, कुतः = कस्मा- 
| दतोः, बल्पं = स्तोकम्‌, अपि, परिस्खलितं = प्रमाद!, भवेदिति क्षेप) । 
| अभिमुख इति। देवे=भवति, राज्ञि, अभिमुखे =संमुखे सति आनुकूल्येनेति शेषः, परिजनस्य= 
र सेवकस्य, कस्यचित्‌, अन्यस्य = अपरस्य, वा, अपराद्धम्‌ = अपराधं कतुम्‌ ॥ का= कोहदी, शक्ति: = 
न सामथ्यं, स्यादिति शेष: । 4 * i 
| किन्त्विति । किन्तु = परन्तु, महाम्रहग्रस्ता = महाग्रहः ( भूतादिदुष्जन्तु: ) तेन, अस्ता 
| (गृहीता ), इव, उपमा । विफलेत्यादिः०=विफुः ( निष्फलः, अपत्यरहित इति माव: ) राजसमागमः 
| मुपसंगम: ) यस्याः सा ताहद्यो, अस्मि, पक्षात्तरे राज्ञः ( नरेद्धस्य भूतचिकित्सकस्येति भावः ) 
| मागमः ( संगमः ) यस्याः सा । इति= अस्मात्‌ कारणात्‌, अस्याः देव्याः = कृताभिषेकाया? 
| 'शराज्ष्या इति मावः । “देवी कृताऽमिषेकायाम्‌'' इत्यमरः । संतापः = मनस्तापः पूर्णोपमा5 दार: । 
= सन्तापं कुवत्याः। देव्या इति शेषः । महातु न प्रचुर-, शरुः 3 518 
| शेष: । 


प “तेव रानीकी पानके धारण करनेवाली तथा निरन्तर ः रहनेपर 
> के राजाको र 1 आपसे थोडा भी प्रमाद केसे हो i ( र )से 
सळ अन्य किसी भी युरुषकी अपराध करनेकी कया उको र हो रद्दा है। सन्ताप करती हुईं 
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ै कादम्बरी ` 
१९६ 


, उन्तष्यमानायाः । प्रथममपि स्वामिनी दानवश्रीरिव मततिः, | 
सन्तापः; महश्च काठ ओोजत-मूषण-परिम्रहादिषु समुचितेष्वपि दिवसव्यापारेषु य | 
ठरता सा त रमाना सक्षोकेचासीत्‌ । देवहृदयपीडा-परिजिहीर्षया च न त्तौ | 
परिजन तु चतुद्दंशीति भगवन्तं महाकालर्मच्चितुमितो गतया तत्र महाभारते वा. 


विकारम्‌ । अद्य सरि . शभा:। पन्नाम्तो नर 
अपुत्राणां किल न सैच्ति लोका: शुभाः। उन्नाम्तां नरकात्त्रायत इति 
प भवनमागत्य परिजनेन सशिर.अरणाममभ्यथ्यमानापि नाहारममिनन्दत 1 


प्स पका साभिनी - पडलसंप्षा, देवीति मावः । दानवथीः के देवीति मावः । दानवश्री:=दत््गे | 
इव, सततेत्यादिः० = सततं ( निरन्तरं यथा तथा ) निन्दिता ( विगीता ) सुरता ( देवमाव: ) गग 
नम देवीपक्षे--सततं, निन्दितं ( बिगीतम्‌, अपत्योत्पत्यमावादिति भावः । सुरतं ( निधुवनम्‌ ) यया 
सा। ताहशी सती । शयनेत्यादिः०= शयनं ( स्वापः ) स्नानं ( मज्जनम्‌ ) भोजनं ( मनप )| 
भूषणपरिग्रहः ( अळङ्कारस्वीकारः ) ते आदमः येषां, तेषु । समुचितेषु = सुयोग्येषु, अपि । दिक. 
व्यापारेष = दिनकृत्येषु, परिजनप्रयत्नात्‌ = परिचारिकाप्रयासात्‌ । कथं कथमपि = केनाऽपि प्रकारे | 
. महता कष्टेनेति भावः । प्रवर्त्यमाना > प्रेयंमाणा, सती । सशोका = मन्युयुष्ता, इव । आसीत्‌= 
अमवत्‌ । - 
देवेति । देवस्य ( भवतः ) हृदयपीडा ( चित्तसन्तापः) तस्याः परिजिहीषंया (परिछु | 
मिच्छया ) । विकारं = विर्कात, चित्तस्येति शेष: । न दशितबती = न प्रकाशितवती । . 
अद्यत्विति । अद्य = अस्मिन्दिने, तु । चतुदंशी = चतुदंशी तिथिः, इति = अस्मात्कारणात्‌। | 
मगवन्तम्‌=ऐश्वयंवन्तं, महाकालम्‌=उज्जयिनीश्वरं द्यङ्करम्‌, अचितुंपुजयितुम्‌, इत:-अस्मात्मासादा, ¦ 
गतया = कृतगमनया, देव्येति दोषः । तत्र = तस्मिन्महाकालमन्दिरे, महाभार ते = जयसंज्ञक इदे, 
वाच्यमाने = पठ्यमाने, सति, श्रुतम्‌ = आकणितम्‌ । | 
कि श्रुतमित्याह--अपुन्नाणामिति । अपुत्राणां = पुत्ररहिताभां, शुभाः=कल्याणजनकाः, लोक 
देवादिभुवनानि, न सन्ति = नो विदयते । अत्राऽर्थे मनु:-- i 
“वृत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमरनुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपस्‌ ॥' इति । ( ९-१३७) | 
पुन्नाम्न: = पुन्नामधेयात्‌, नरकात्‌ = निरयात्‌, त्रायते == रक्षति, इति पुत्रः, इति तिवंबनर्‌। | 
तदुक्तं महामारते-- न ः 
' “पुन्नाम्नो नरकाथस्मात्पितरं त्रायते सुत: । 
तस्मात्पुत्र इति .प्रोक्त: स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥” इति । ध्य 
ही तन इति आ एतत हा वचनं, भृत्वा = आक्यं । भवनं = प्रासादम्‌, आगत्य ८४ | 
प ><पारचा!रकाजनेन, सशिरःप्रणामं = शिरःप्रणामेन ( मस्तका5वनत्या .) E 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । अभ्यर्थ्यमाना = माथ्यमाना, अपि। आहारं = मोजनं, न अशित अपि । वी = भोजनं, न 


| 


RT MSN | 
महारानीका बहुत समय बीत गया है । जसे दानवश्री सुरता ( देवभाव ) को निरन्तर निन्दित करनेवाली | 
बसे दी महारानी भो सुरत ( संभोग ) को निन्दित ` ह होकर हट स्नान, भोजन और अ | 
आदि योग्य दिनके कार्योमें भी परिचारिकाओंके परयत्नसे किसी भी प्रकारसे प्रवृत्त होती हुई भी म «| 

. ,महाराजके चित्तके सन्तापको हरानेकी इच्छासे विकारको प्रकाशित नहीं करती थीं। आज तो po 

कारणसे भगवान्‌ महाकाछकी पूजा करनेके लिए यहाँसे गई हुई मद्दारानीने महामारतके व्याख्यान । मर 
पुत्ररहितोंको शुभ लोक नहीं मिलते है, “पुत्‌? नामके नरकसे जो त्राण ( रक्षण ) करता है वह पुत्र प 
सुनकर प्रासादर्मे आकर परिचारिका जनसे शिरसे प्रणाम कर प्रार्थना की जाती हुईं भी नआहारको ग | 
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| रिग्रहमाचरति, नोत्तरं प्रतिपद्यते, केवलमविरलाप्यटुरिनान्यकारितमुली ना पका 
क देवः प्रमाणस्‌' इत्यभिधाय विररांम। उ नान्वकारितमुखी रोदिति। 


राजकृतं विलासवतीसात्त्वनम 
विरतवचनायां तस्यां भूमिपालस्तृष्णी महत्तव स्थित्वा दीर्घमष्णल 
गाद--दिवि ! किमत्र करियतां देवायत्ते वस्तुनि, अलमतिमात्र दित हे निश्वस्य निज- 


2 च्‌ ® 
लाप लग र 
अत्मनि न कृतमवदातं कम्मं.। जन्मान्तरकृतं हि कम्मं फरमुपनयति ल 


| हि शकयं देवमन्यथा कतुंमभियुक्तेनापि। यावन्मानुषयके शक्यमृपवादयितुं तावतः सवंमुप 
| Ce बणपरि' : - गा 7 जल काप पपप प पप्पा? ट्ट - 
' प्रशंसति, भूषणपरिग्रहमु = अळङ्कारग्रहृण, न आचरति=नो विदधाति । उत्तरं- | 

प्रतिपद्यते = न प्राप्तोति, नो ददातोति भावः । क 21“ धी 

केवलमिति । केवलम्‌ = एकमात्रम्‌ । अविरलेत्यादिः० --अविरल:ः ( सान्द्रः ) यो बाष्पः 


' (अश्ुलम्‌ ) तेन यद्दुदिनम्‌ ( मछीमसदिवसम्‌ ) तेन हेतुनां अन्धकारितं ( सञ्जाताऽन्कारम्‌ ) 
मुखं ( दनम्‌ ) यस्याः सा, ताइशी सति । रोदिति= अश्रूणि विमुद्षति । एतत्‌ = सद्यः प्रतिपादितं, 


१९७ 


| . बाक्यमिति शेषः, आकण्यं = श्रुत्वा, देव: -- भवान्‌ । प्रमाणं = यथार्थंज्ञानसाधनम्‌ । कि करणोयमित्यत्र 


| निक्षयहेतुरिति भावः। इति= पूर्वोक्तवचनम्‌, एवम्‌ = इत्थम्‌, अभिघाय = उवत्वा, विरराम = 
| „ वाग्व्यापाराद्विरता बभूव, तूष्णीमास मकरिकेति भावः । 

बिरतवचनायामिति । तस्यां = मकरिकायां,. विरतवचनायाम्‌ = अपगतवाचि सत्यां, “यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌'' इति सप्तमी । भूमिपालः = राजा, मुहृतं = कचित्कालम्‌, इव, तृष्णीं स्थित्वा = 
मोनीभूत्वेति भावः। दीघंम्‌ = आयतम्‌,. उष्णं च=सन्तसं च, निःश्वस्य=निःस्वासं विधाय, 


निजगाद = उवाच । 


देवीति । हे देवि = हे महाराज्ञि !, अत्र = अस्मिन्‌, देवायत्ते = भाग्याऽधीने, वस्तुनि = अपत्यः 
| स्पपदार्थे, कि क्रियतां = कि विधीयताम्‌ । अतिमात्रम्‌ = अत्यथं, रुदितेन = रोदनेन, 'गम्यमानार्झप 
` क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका” इत्यनेन तृतीया । अळं = पर्याप्त, रुदितेन साध्यं नाऽस्तीत्यथंः | व्य 
' तंच अहं च, “अस्मदो द्वयोश्चे'ति द्वित्वे विवक्षिते बहुवचनम्‌ । देवतानां=सुराणां, प्राय: = बाहुल्येन, 
| न छनुग्राह्याः = न अनुग्रहीतुं योग्याः। ` हक 

| आत्मजेति । आत्मजस्य ( पुत्रस्य ) यः परिस्वज्गः ( आइलेषः ) स 28 1 
` तस्य आस्वादः ( अनुभवः ) तस्य सुखस्य ( आनन्दस्य ), अस्माक =तव मम थे, देय = ३ 5 ५ 
` अभाजनम्‌ > अपात्रं, नूनं == निचितम्‌ । अन्यस्मिनु= अपरस्मिद्‌, जन्मनि- जनने, पूर्वजन्मनीति 
` मावः। अवदातं = शुद्ध, पुष्यरूपमिति भाव: । कमं = कायं, न इतं=नो विहितम्‌। हिर यस्पात , 
` कारणात्‌ । पुरुषस्य = जनस्य; ञन्मान्तरङ्गतं = पुवेजन्मविद्ितस्‌, अन्यत्‌ जन्म ड म 
सकादयञ्चे'ति शिले ति समासः, तसि कतय | कम न तस्मिन्‌ कृतम्‌ । कमं = कायम्‌ । इह्‌ = अस्मिम्‌, जन्मनि > जनने, फल = 
RS भी 


| ' नभूपणको धारण करती हैं और न उत्तर देती हैं। केवळ निरन्तर ऑँुओंसे दुदिनके समान झुखको अन्धकार , 


वढ र र हुई रो रही ह. । यह सुनकर महाराज ( अनन्तर कार्यके लिए ) प्रमाण हैं | ऐसा कहकर मकरिका 
| प ग्‌ 1 र द ( 
र लेकर राजाने कहा--भाग्यके 
|... मकरिकाके चुप होनेपर कुछ समय तक चुप होकर गहरा और ला क अनुययोग्य 
ई स निवसने क्या क्ला बहुत रोनेसे बस करो । भह पज सस्व ( र कर 
| हृदय पुत्रके आछिङ्गनरूप अग्भतके आस्वादनका पार तात शे प भी भाग्य नहीं बदला जा 
` है किया। पूर्वजन्म किया गया कर्म इस ज्ममे पुरुषको फळ देता है। विदा | 
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१९० कादम्बरी 


अधिका | गुरुषु भक्तिम्‌ । द्विगुणामुपपादय देवतासु पूजास्‌ | पिज | | 
अ इ हि देवतमृषयो यत्नेनाराधिता यथासमीहितफ लानामतिदुा * 


गण वराणां दातारो भवन्ति | श्रूयते हि पुरा  चण्डकौशिकप्रभावान्मगघेषु ह ] 
राजा जनार्दनस्य जेतारस्‌ अतुलभुजबलमप्रतिरथं जरासन्धं नाम तनयं लभे। शर 

राजा परिणतबया विभाण्डकमहामुनिसुतस्य ऋष्यश्शङ्गस्य प्रसादात्‌ नारायणभुजानिबाप 
०-7 म कााकाकाक क 


पं वा परिणामम्‌, उपनयति = समीपं प्रापयति । अभियुक्तेन = अभियोगयुक्तेन, षद 
नेति भावः, अपि, देवं = भ्यम्‌, अन्यथाकतु = रूपान्तरं प्रापयितुं, न शक्यं = न पायस । 
“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशुभम्‌” । इति । 


अथाऽनन्तरकरणीयतामाह--यावदिति । यावत्‌-यत्कारूपय॑न्तम्‌ । मानुष्यकेःमनुष्यत्वे, मनुष्यच | 
भावो मानुष्यकं, तस्मत्‌ । मनुष्यक्षव्दात्‌ “योपधादगुरूपत्तमाद्वुञ्‌ ` इति वुञ्‌ । “तद्वितेष्वचामादे” | 
इत्यादिवृद्धिः । उपपादयितुं = कतुं शक्यं = कृतिसाध्यं, तावत्‌ = तत्काळपरयन्तम्‌ । सवं = सकक्‌, | 
उपपाद्यतां = क्रियताम्‌ । 
उपपादने शक्यविषयान्परिगणयति--अधिकामिति । हे देवि! =हे महाराज्ञि |, गुरुषुः | 
पूज्यजनेषु, अधिकाम्‌ = अतिरिक्तां, भर्ति = सेवां, कुरु = विधेहि । देवतासु = देवेषु विषये, द्विगुणां 
दविगुणितां, पूजाम्‌ = अर्चाम्‌, उपपादय = कुरु । ऋषिजनसपर्यासु = ऋषिजनानां ( मुनिजनानाम्‌) | 
सपर्यासु ( पूजासु ), दर्शितादरा = दशितः ( प्रकाशितः ) आदरः ( संमानः ) यया सा, ताह्यो, | 
भव = एधि । “पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्याऽर्चाऽहंणाः समाः ।” इत्यमरः । ऋषिजनसपर्यास्वादर |. 
दर्शनफलमाह-परं हीति। हि ८ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ऋषयः = मुनयः, परम्‌ उत्कृष्ट, देवतं= | 
दैवता । यलेन= प्रयासेन, आराधिताः = सेविताः, ऋषयः, यथासमीहितिफलानां == यथासंमीह्तिं | 
( यथेष्टं यथा तथा ) यानि फलानि ( शुभपरिणामाः ) येषां, तेषाम्‌ । ताहशानां दुळमानां= | 
ुष्प्ाप्याणाम्‌, अपि, वराणाम्‌ = अभोष्टविषयाणां, “दातार” इति कृदन्तपदप्रयोगे “कतृंकमणोः | 
कृति” इति कमणि षष्ठी । दातारः = दानकर्तारः, भवन्ति = विद्यन्ते । । 
अत्र हृ्टन्ताचुप्रदशंयति---भूयत इति । हि= यस्मात्कारणात्‌ । पुरा == पूवेकाले, मगषदेशेपु> | 
कीकटविषयेषु, बृहद्रथो नाम > बृह्रथनामधेयः, राजा = भूपालः, . चण्डकौशिकप्रमावात्‌ = चण्डकोफि | 
कम ( चण्डकौशिकनामघेयस्य ऋषेः ) प्रभावात्‌ ( सामर्थ्यात्‌ ) । जनादंनस्य = श्रीकृष्णस्य, जेतारं | 
7 अठुलभुजवळ्स्‌ = अतुळम्‌ ( अनुपमम्‌ ) भुजबलं ( बाहुशक्ति: ) यस्य, तम्‌ । अप्नतिरपम्‌= | 
प्रतिपक्षिरहितम्‌ । जरासन्ध नाम = जरासन्धनामकं, तनयं = पुनर, लेभे = प्राप । 
क्ट a दशरयश्चेति । दरारयश्च = दशरयनामधेयश्च, राजा = अयोध्याऽभिपति। । परिणतवमाः= 
परिणतं ( परिपक्वस्‌ ) वयः ( अवस्था ) यस्य, भतिवृद्ध इति भावः । ताह॒शः सन्नपि । विमार्ग 
५ महामुनिसुतस्य == विमाण्डकस्य ( तन्नामधेयस्य ) महामुनेः ( महातपस्विनः ) सुतस्य ( पुत्रस्य ), 
ह मुनेः, प्रसादात्‌ == अनुग्रहात्‌ । नारायणभुजातु-विष्णुबाहच, इव । x 


सकता है । ता ३ । माम जितना किया यस्य ३ सर ह पा इ जितना किया जासकता है वह सव किया जाय | :मक्तिकरों। |. 
देवताओोंमे दुगुनो पूजा करो । ऋषिजनोंकी पूजाम आदर दिखानेवाली नह बल ओष्ठ देवाला. 
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राजकृत॑ विलासवतीसान्त्वनम्‌ 


| | डं उदधीनिवाक्षोभ्यानवाप चतुर: पुत्रान्‌ । अन्ये च राजषंयस्तपोधनानाराध्य 
| व "८ -सुखभाजो बभूवुः । अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति । अहमपि खलु देवि ! कदा 


स) तनयजन्म-महोत्सवानन्दनिर्भरो हरिष्यति पूर्ण-पात्र परिजन: - 
। धारिणी सुत-सनाथोत्सज्ञा चौरिवोदित-रविमण्डला सबालातपा मारीत स 


रा 5 
भक्षोम्यातु = असंचाळनीयान्‌, चतुरः = चतुःसंख्यातू, पुत्नानु = तनयात्‌, 
प्रातिति भावः । अवाप = प्राप । सत्रोपमयोमिथोऽनपेक्षया स्थिते: संसृष्टिरलछ्वार: । 
अन्ये चेति । अन्ये च = अपरे च, राजषुंयः = राजानः ( भूपालाः) ऋषयः ( मत्तद्रशर: ) 
इव, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या5प्रयोगे इत्युपमितसमाप्त:, तपोषनावु = तपस्विनो मुनीन्‌ । 
र ब्राराध्य == संसेव्य, ुत्रेत्यादिः o= पुत्रदशंनम्‌ ( सुतविलोकनम्‌ ) एव यत्‌ अमृतं ( पीयुषम्‌ ) स्थः 
| उत्‌ आस्वादसुखम्‌ ( अनुमवानन्दः ) तङ्भजन्ति ( सेवन्ते ) इति, ताहशा:, बमूवृः= अभवन । रूप- 
| काढद्ञारः | हिं = यस्मात्‌ कारणात्‌, महामुनिसेवाः = महातपस्विपरिचर्याः; अमोघफलाः = अमोघम्‌ 
| ( अनिष्फलं, सफलमिति भावः ) फलम्‌ ( परिणामः ) यासां ताः, ताहस्यो भवन्ति । 
राजा स्वीयमनोरथभेदान्निदिशति-अहमपीति । हे देवि= हे महाराज्ञि !, अहमपि = 
मवत्प्रियोऽपि, आपाण्डुमुखीम्‌ = आपाण्डु ( ईषत्याण्डुरम्‌ ) मुखं ( पूर्वमागः) यस्याः, ताम्‌। 
| आसन्नपूर्णचन्द्रोदयाम्‌ = आसन्नः ( समीपवर्ती ) पूर्णचन्द्रस्य ( पूरितेन्दोः, षोडणकलासहितस्येति 
| भाव: ) उदयः ( उद्गमः ) यस्यां, ताम्‌। ताहशीं पौर्णमासीनिशां = पूर्णिमारात्रिम्‌, इव । समुपारूढे- 
/ त्यादिः० = समुपारूढः ( संप्राप्तः ) यो ग्मः ( भ्रूण: ) तस्य मरेण ( मारेण ) असां ( मन्थरां, 
| कृत्येष्विति शेषः ) तादृशीं, देवीं = महाराज्ञीं, कदा = कस्मिन्समये, द्रक्ष्यामि = विछोकयिष्यामि । 
| “दृशिर्‌ प्रेक्षणे” इतिधातोलूँटि मिप्‌ । “सृजिहशोझंल्यमकिति” इत्यमागमः । उपमाऽलङ्कारः । 


१९९ 


| बबानन्दः ( हषः ) तेन निरमरः ( परिपूर्ण: ), ताहशः परिजनः = मत्परिवारवर्ग:, मेर मम, पणे 
| पात्र =वस्त्रादिपूरितमाजनं, हरिष्यति == ग्रहीष्यति । पूर्णपात्रलक्षणं यथा--“उत्सवेषु सुहृद्धियंद्‌बछा- 
` दाढृष्य गृह्यते । 'वस्त्रं माल्यं च तत्पूणंपात्र पूर्णानक च तत्‌ ॥' इति भानुचन्द्रः । कदेति। उदितः 
` रविमण्डला = उदितम्‌ ( उद्गतम्‌ ) रविमण्डलं ( सूयचफ्रवालभ्‌ ) यस्यां सा, थत एव सबाळातपा = 
| वाछातपेन ( नवसूयंप्रकाशेन ) सहिता ( युक्ता ) चौः = भाकाशम्‌, इव । कदा is I 
` हाखिवसनघारिणी म हारिद्रं ( हरिद्रया रक्तम्‌) यत्‌ वसनं ( वस्त्रम्‌ ) तत्‌ धारयति ( परिदधाति ) 
| इति तच्छीछा । हरिद्रया रक्त वस्त्रं हारिदर, “तेन रक्त रागात्‌ इत्यण्‌ । सतसतायोत्सज्ञा = सुतेन 
' (पुत्रेण ) सनाथः ( सहितः ) उत्सङ्गः ( अङ्कः ) यस्याः सा Ft ताहशी देवी = महाराज्ञी, मां= 
पतिम्‌, आनन्दयिष्यति == आनन्दितं करिष्यति । अ प्रस्य रक्तदेहकान्तया अका 
हः स्य पीतरक्तेन वालातपेत साम्यम्‌ । स्यविम्ब-पुत्र्‍योब रक्तत्वात्सापुम्यच 1. 
' छेद्धारः | EE 
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कदेति । तनयजन्मेत्यादिः० = तनयजन्म (पुत्रोत्पत्तिः ) एव महोत्सवः ( समृद्धक्षणः ) तेन 
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२०० कः | | 

-जटिलकेशो निहित-रक्षाघृ तबिन्दुनि तालुनि विन्यस्त-गौर्‌स त । 

रद सर कानि उत्तानशयो दशनशून्य-स्मिताननः पुत्रको जनि । 

टाप वय । कदा लय्युतिरन्त:पुरिका-करतल-परम्परा-सज्ञाय्यंमाणगातः | 

Fe मञ्गलप्रदीप इव में शोळान्धकारमुन्मूळयिष्यति चक्षुषोः। कदा च षि | 
-घसरो मण्डयिष्यति मम हृदयेन दृष्ट्या च सह परिभ्रमनुं भवनाङ्गणम्‌। कदा की 
किशोरक इव स्जातजानुचडक्रमणावस्थः सञ्चरिष्यतीतस्ततः स्फटिक-मणिमय-मित्यन्तरिता 


"ण बय कति पोषस्य» = सर्वोषधिमिः ( इमास 
पिञ्जराः ( पीतरक्ताः ) जटिलाः ( जटावन्मिलिता: ) केशाः ( कचाः ) यस्य स: । सवोंषषियंथा... 
“कु्ठमांसीहरिद्रामिवंचाशलेयचन्दने: । मुराचन्दनकपूंरमुंस्ता सवोषधिः स्मृता |” इति | | 
त्यादिः०= निहितः ( न्यस्तः ) रक्षाधृतविन्दुः ( रक्षणाथंकघृतलवः ) यस्मिषु। ताहशे तालुनिः | 
काकुदे । विन्यस्तेत्यादिः० =विन्यस्ताः ( विनिहिताः ) ये गौरसबुपा: ( सिद्धार्थाः ) तैः उत्तिब: | 
( सहितः ) भूतिलेश: ( मस्मलवः ) यस्य सः । गोरोचनेत्यादिः० = गोरोचनया ( गोपित्तेन ) रः | 
( कबरः ) कण्ठसूत्रस्य ( गलतन्तोः ) ग्रन्थिः यस्य सः। उत्तानशयः = उत्तानः ( उध्वंमुख: ) | 
शेते ( स्वपिति ) इति, “उत्तानादिपु कटृंषु इत्यच्‌ । दशनेत्यादिः० = दशनेः ( दत्तः ) शय | 
( रहितम्‌ ) स्मितम्‌ ( ईषद्धसितम्‌ ) आननं ( मुखम्‌ ) ' यस्य सः । तादृशः पुत्रकः = अनुमितः | 
पुत्र: । “अनुकम्पायाम्‌' इति कनु । मे= मम, जनकस्य । हृदयाह्नाद = हृदये ( चित्ते ) आहद 
( हषम्‌ ), जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । tt 

कदेति। गोरोचनाकपिद्युतिः = गोरोचना इव कपिला ( पिङ्गला ) द्युतिः ( कानः) . 
यस्य सः। अन्तःपुरिकेत्यादिः० = अन्तःपुरे ( शुद्धान्ते) भवाः ( विद्यमानाः ) अन्त:पुरिका: 
( अन्तःपुरस्त्रियः ) तासां करतळपरम्परयां ( हस्ततलपङ्क्तघा ), संचार्यंमाणा ( संचाल्यम्ाता) 
मूर्ति: ( शरीरम्‌ ) यस्य सः। असेषजनवन्दितः = अशेषाः ( समस्ताः ) ये जनाः ( लोकाः ) हः | 
बन्दितः ( अभिवादितः ), राजकुमारत्वादिति भावः । मङ्गप्रदीपः = मङ्गरूदीपः, इव, मे= मम, | 
पितुः । चक्षुषोः = नेत्रयोः, शोकाऽन्धकारं = शोकः ( मन्युः, पुत्राऽभावजनित इतिः भावः ) ख | 
अन्धकारः ( तिमिरमू'), तम्‌, उन्मूयिष्यति= सुतो दुरीकरिष्यति। अत्र “शोकाऽनधकास्‌ | 
इत्यत्र रूपकं “सञ्खलप्रदीप इवे त्यत्रोपमालङ्कार्वेति द्योरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

कदेति । क्षितिरेणुधूसर: = क्षितौ ( भूमौ ) ये रेणवः ( धूळ्यः ) तैः धूसरः ( मितः ) 
पुत्र इति शेषः । मम मे, हृदयेन = चित्तेन, दृष्ट्या = नेत्रेण, च, सह = समं, परिश्रमपु = पंत, 
सवनाऽङ्गण = ग्रृहाऽजिरं, मण्डयिष्यति = भूषयिष्यति । अत्र सहोक्तिरलद्धारस्तल्कक्षणं यया-- | 

अल यत्रे स्याद्वाचक द्वयोः । 

सा सहोक्तिमुलभूताअतिशयोक्तियंदा भवेत्‌ ॥ इति सा० द०। कि 
८. टेति। केसरिकिशोरक:-केसरिणः ( सिहस्य ) किशोरकः ( शिशुः ) इव, संजातेत्यादि”- | 
_संजाता ( समुत्पञा ) जानुम्याम ( ऊत्सवंम्याम्‌ ) चहुक्रमणाउवस्था ( कुटिल्गमनदद्षा ) सत्य सं | 
समान मुझे आनन्दित करेगी । कब सर्वोपवियोंस युक्त जरिळ केशवाळा तथा रक्षाके त करेगी। कब सोपय युक्त जड कनाल तया ळे किए विखे उभय घुतबिन्दुसे युक्ती | 
ता आ चन विचित्र कण्ठतकी गाँव्से युक्त, उत्तानशय (चित शेन 


कान्तिवाळा, अन्तःपुरकी खियोके व असक सुखवाला पुत्र मेरे हृदयमें इष उत्पन्न करेगा १ कब गो | 


मङ्ग्दीपके नरो पड्क्तिसे घुमाया जानेवाले समस्त मनुष्याचे १) | 
( मेरा पुत्र ) मेरे हृदय और दृष्टिके साथ घूमता हुआ भवनके प्राइणको भूषित करेगा ! कब (7 
उतर) सिंहके बच्चेके समान घुटनोसे चढनेकी अवस्थावाला होकर स्फटिक रत्नोंकी दीवारंसे व्यव्दित त 5 
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राजकुतं विलासवतीसान्त्वनम्‌ 


| ;वतमुगशावकाञ्‌ जिघुक्षुः । कदा अन्त:पर- निनादसङ्गतान्‌ गूहकलहंसकाच वन 
1 तरधावितः कनकमेखला-घष्टिका-खवानुसारिगागा न अनुसरन्‌ कक्षा- 


| एढूलिलित-मदलेखालडकृत-गप्डस्थलक;, मुख- 
| कदत-चूर्णघूलि-धूस रः, कुश्चितालुलि-शिखरादशाकषंण-विधत-शिरा: करिष्यति मत्तगज- 
वेडस्बविर्ष्यात मुखानि! कदा कुतूहल-चब्चल लोचनो मकु bts धोदत्त-दृष्टिरनुसरिष्यति न 
त... क क ER RIE 
ग EF Ts ७+»+ >>» 
हः सवु “जातूरुपर्वाऽ्ीवदस्तरियाम्‌” इत्यमरः । स्फटिकेत्यादि:० = स्फरिकमोना ( सूयकान्त- 
र्लानामु ) या भित्तय: ( कुड्यानि ) ताभिः, अन्तरितान्‌ ( व्यवहितान्‌ ) भवनमृगशावकान्‌ = जतः 
| राजसंदने ) मृगशावकान्‌ ( हरिणसिशुन्‌ ), जिघुक्षुः = ्रहीतुभिच्छुः सनु, सन्नन्तादग्रहातो: 
सताद्यंसमिक्ष उ:” इति उप्रत्ययः । कदा, इतस्तत: =यत्र तत्र, सञ्चरिष्यति = सश्वरणं करिष्यति । 
| बत्रोपमाऽलङ्कारः । ८ ् 
कदेति । अन्तःपुरेत्यादिः ०=अन्तःपुरे ( शुद्धान्ते ) .ये नूपुरनिनादा: ( पादाऽङ्गदष्वनयः ) तैः 
| सङ्गतान्‌ ( मिलितान्‌ ), गृहकलहंसकास्‌ = गृहे ( भवने ) कलहंसकान्‌ ( कादस्वानु ), अनुसरतु = 
बनुगच्छत्‌, कक्षान्तरप्रधावितः = कक्षान्तरं ( कोष्ठान्तरम्‌ ) प्रधावितः ( ट्रतं गतः ) सनु, कनके- 
` ह्यादिः०=कनकमेखला ( सुवणंखचितरशना ) तस्या या घण्टिकाः ( किद्धिष्य: ) तासां रवः (ध्वनि: ) 
तदनुसारिणीम्‌ ( तदनुसरणकारिणीम्‌ ) धात्रीम्‌ = उपमातरं, “धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषुः” 
| ` इत्यमरः । कदा, आयासयिष्यति = आयासयुक्तां करिष्यति । 
। कदेति । कृष्णाऽगुरुपङ्केत्यादिः० = कृष्णाःगुरुः ( काळाऽगुरः ) तस्य पू: ( द्रव: ) तेत 
हिखिता ( लिपिविषयीकुता ) या मदलेखा, ( दानजलरेखा ) तया अलङ्कृतं ( भूषितम्‌ ) गण्डस्थलं 
| ( कपोलस्थलम्‌ ) यस्य स: । मुखेत्यादिः० > मुखेन. ( आननेन ) यो, डिण्डिमध्वनिः ( वाद्यविद्येष- 
सहशध्वानः ) तेन जनिता ( उत्पादिता ) प्रीतिः ( प्रमोद: ) येन स: । ऊध्वत्यादिः० = ऊध्वंकरेण 
` ( उन्नतहस्तेन, उन्नतशुण्डादण्डेन च ) विप्रकोर्णा ( विक्षिप्ता ) या . चन्दनचूर्णयूलिः ( श्रीलण्ड- 
 सहशदवरेणु: ) तया धूसर: ( मलिन: ) । कुल्चिताजुलीत्यादिः० = कुञ्चिता ( वक्नीकृता ) या 
| षजुलिः ( करशाखा ), तस्याः शिखरम्‌ ( अग्रभागः ) तदेव अङ्कुशः ( सृणिः ) तेन यत्‌ आकर्षण 
| (पुरस्तात्पश्चाद्वा संचालनम्‌ ) तेन विधृतं ( कम्पितम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य सः ताहदयः सत । 
| मत्तेत्यादि:० = मत्तः ( भदयुक्तः ) यो गजराजः ( इस्ती्द्रः ) तस्य छीलाक़ोडा: ( विलासबेछा: ), 
| कदा, करिष्यति = विधास्यति । अत्र सलेषाऽलङ्कारः, “लीलाक्नोडा' इत्यत्र मत्तगजराजस्य छीछा- 
` होड इवेत्युपमाक्षेपात्निदशंना चेति द्वयोः सङ्करः । 
कदेति। मातुः = जनन्याः, चरणेत्यादिः० = चरणयुगळस्य ( पादयुग्मस्य ) यो राग 
| (र्चम्‌ ) तस्मिन्‌ उपयुक्त: ( प्रमुक्तः ) तस्मात्‌ शेषेण ( अवशिष्टेन ) आ 
| पिष्डाछक्तकः ( पिण्डोकुृतलाक्षाराग: ) तस्य रसेन ( द्रवेण ) वृद्धकञ्चुकिनां ३ नात 
| ऐकषानि वदनानि, विडम्बयिष्यति = विरूपाणि करिष्यति । अमल बेल्पाि कर्यात 1. या कान 
| प तल एक रा ८ ५८ शा धर रण न 
जसे सङ्गत घरके कलहँसोंका अनुसरण करता हुआ देगा १ कव ( मेरा पुत्र) काळे 
i | इको ध्वनिका अनुसरण करनेवाली थायको आयास ( परिश्रम ) से युक्त कर दगा डिण्डिम वाद्यकी 
श्री ठेपले लिखित मदकी रेखाकी समान रेखासे अल्ब्कृत sn र धायकी रेट 
F औत प्रीति उत्पन्न करता 35५ ने होकर मत्तगजेन्द्रकी विछासक्रीडाओंकों करेगा १ 
| हे प अडकुशसे आकर्षण क हक कब्न॒ुकियोंके 
E भे (मेरा पुत्र ) व आर पताक अवशिष्ट पिण्डरूप अल्क्तक ( लाक्षा ) रससे बुडढे न, 
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२०२ | 
नः प्रतिविम्बानि । कदा नरेतर-सहल-असारित-मुजयुगलाभिनन्दमानाश | 
भूषण-मणिमयू -लोलदृष्टिरास्थानस्थितस्य मे पुरः सपिष्यति चमप 
इत्येतानि मतोरथशतानि चिन्तयतोऽन्तःसन्तप्यमानस्य प्रयान्ति रजन्यः। माम | 


वानपत्यतासमुद्भवः शोक: । झून्यमिव मे प्रतिभाति जगत्‌, 1 
पव्यामि राज्यम्‌ अप्रतिविधेये तु विधातरि कि करोमि । तन्मुच्यतां देवि । | 
OES SS य स > प आधीयतां धेय्ये धम्में च धीः 'धम्मंपरायणानां हि समीपसञचारि्यः क्या! | 


कदेति । कुतूहलचळ्चललोचन: = कुतुहलेन ( कौतुकेन ) 'चञ्चले ( चपले ) ळोचने चे (से 
यस्य सः । मणिकुट्रिमेषु = रत्ननिबद्धसमाभूमिषु, अधोदततदृष्टिः = अधः ( निम्तमागे) लो |. 
वितीर्णे ) दृष्टी ( नयने ) येन सः ताहशः सन्‌ । अतएव स्खलद्गतिः = स्खलन्ती ( 'भ्रर्यन्ती ) ग. |. 

[बिग ) ही ( 23 
( गमनम्‌ ) यस्य सः। कदा$त्मन: - स्वस्थ,  प्रतिविम्बानि = प्रतिरूपाणि, अनुसरिष्यति>क | 
गमिष्यति, तद्ग्रहणाऽ्थमिति शेष: । 
' कदेति । नरेन्‍्द्रेत्यादि:० =नरेन्द्राणां ( राज्ञाम्‌ ) यत्‌ ` सहस्रं ( दशशती ) तेन प्रातं | 
( विस्तारितम्‌ ) मुजयुगलं ( बाहुयुग्मस्‌ ) जातावेकवचनम्‌ । तेन अभिनन्द्यमानस्‌ ( प्रशस्यमात्र) | 
आगमनं ( प्राप्तिः ) यस्य सः। भूषणेत्यादिः० = भूषणमणीनाम्‌ ( अळङ्काररत्नानाम्‌ ) मृ | 
( किरणे: ) आङुलीक्रियमाणे ( व्यस्तीक्रियमाणे ) अत एव लोळे ( 'चःचले ) दृष्टी ( नयने ) यस | 
सः। ताहशः सन्‌, आस्थानस्थितस्य = आस्थाने ( समामण्डपे ) स्थितस्य ( उपविष्टस्य ), मे=म, | 
पुर: > अग्ने, समाऽन्तरेषु = परिषन्मध्यप्रदेशेषु, सपिष्यति = पर्यटिष्यति । | 
इत्येतानीति । इति = एवम्‌, एतानि = पूर्वोक्तानि, मनोरथशतानि = बहुनु मनोरथातू, वितः | 
यतः = ष्यायतः, अत एव अन्तःसन्तप्यमानस्य = अन्तः ( अन्तःकरणे ) सन्तप्यमानस्य (मुहं |. 
सन्तापं कुवत: ), ममेति शेषः । रजन्यः = निश्चाः, प्रयान्ति = गच्छन्ति । | 
सामपोति । अनपत्यतासमुःद्भवः = अनपत्यताया: ( असन्तानताया: ) समुझ्धवः ( उर्तातः) | 
यस्य सः । अयं < सन्निहितः, शोक: = मन्युः, अनल: अरिनिः, इव, माम्‌ अपि, न केवलं ताम | 
शेषः । अहर्निशं = दिवारात्रम्‌, दहति एव = ज्वलयति एव । उपमाऽलङ्कारः । 
शून्यमिति । जगत्‌ = लोकः, मे = मम, शून्यं = जनरहितम्‌, इव, श्रोत्युपमा । प्रतिमातिः | 
प्रतिभासते । “अपुच्नस्य गृहं शून्यम्‌’ इत्याद्युक्तवल्लोको5पि शून्य एव प्रतीयत इति भाबः। | 
अफलमिति । राज्यं-राष्ट्रम, अफळं-निष्प्रयोजनम्‌, इव, आथ्युंपमा । पर्यामि = विलोक्य, | 
ह (का ब्रह्मदेवे, अप्रतिविधेये = प्रतिविधाना$नहे, तु, कि करोमि= | 
म अहमिति शेष: । विवद्वत्वादिति मावः । हे देवि=हे राजमहिषि !, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणा | 
अय = सहितः, शोकाऽुबन्थः =भनयुपरमपरा, मुच्यतां = त्यज्यतां, त्वयेति चोषः । पेर्ये = षोणाग | 
घम = च, षीः = बुद्धिः, आधीयतां = स्थाप्यताम्‌ 1 “ Sr / 
मात । (= यतः, कल्याणसम्पद:-श्रेयोविभूतय:, घमं > सुकृताः | 
* समीपसंचारिण्यः = निकटगामिन्य कटगामितयः, अवन्ति = वियन्ते, इत्येवं = ूरवक्त्रकारेण,, अभिषाय र तिचे, इय टिल अभिषाय = उत्त | 
युखोंको विरूप करेगा ? कव न्न 
गमनके फिसळनेसे अपने ति र र रक रनर यशा कलह | 
दो बाहुओंसे अभिनन्दित आगमनवाला होकर आभूषणोंकी मणिकिरणोंसे आकुछ किये गये चन्नड ने | 


समामे स्थित मेरे आगे सभाके वीचमें विचरण र्‌ अ 
सन्ताप करते हुए मेरी राते बीतती हैं। मुझे करेगा! ऐसे ये सैकड़ों मनोरथोंकी चिन्ता करते हुए 
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विलासवत्या देवाराधनम्‌ 


| दो अवन्ति’ इत्येवस्‌ अभिधाय सलिलमादाय स्वयं करतलेनाभिनव-पहचेनेव विकचकमल- 
आतस्य मुलें ममाजं । पुनः पुन प्रियशातमधुरामिः दोकापनोदनिपुणा- 
| ्ममोपदेशगर्भाभिर्वारिभराश्वास्य सुचिरं स्थित्वा नरेन्द्रो निजंगाम। र 
| न विलासवत्या देवाराघनम्‌ 
तिगंते च तस्मिन्‌ मन्दीभूतशोकवेगा विछासवती यथाक्रियमाणाभरणपरिग्रहादिकम- 
दिवसव्यापारमन्वतिष्ठत्‌ । ततः प्रभृति सुतरां देवताराधनेषु ब्राह्मणपूजासु गुरुजनस- 
चादरवती बभूव । यद्‌ यच्च किञ्चित कुतश्चित्‌ शुश्राव गर्भतृष्णया तत्तत्सव चकार । न 
'हात्तमपि वलेशमजीगणत्‌ । अनवरत-दह्यमान-गुगगुलु-बहुल-घूमबहुलधूमा:त्यकारितेषु चण्डः 
सतु चण्डि 


इलिलं = जलम्‌, आदाय = गृहीत्वा, स्वयम्‌ = आत्मना, अभिनवपल्लवेन = नवीनकिसल्येन, इव, कर- 
तेत = हस्ततलेन, साऽभ्ुलेखम्‌ = अश्रुळेखया ( नयनजलराज्या ) सहितम्‌ ( युक्तम्‌ ), विकचकम- 
| जपमानं = विकचं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ कमलं ( पद्मभू ) तत्‌ उपमानम्‌ ( उपमितिसाधनम्‌ ) यस्य 
' तत, तादृशम्‌, अस्याः = विलासवत्याः, आननं = मुखं, ममाजं = प्रक्षालयामास । 

पुनः पुनञचेति । नरेन्द्रः = राजा, तारापीडः । पुनः पुनश्च=भूयो भूयश्च । प्रियश्चतमधुराभिः= 
| प्रियशतेन ( वहुळप्रियवचनेः ) मधुराभिः ( माधुययुक्ताभिः )) “वार्मिः इत्यस्य विशेषणम्‌, 
| दं परत्राईप । शोकाऽपनोदनिपुणाभिः = शोकाऽपनोदे ( मन्युनिवारणे ) निपुणामिः ( कुञ्चलाभिः ), 
| पर्मोपदेदागर्मामि: = धर्मोपदेशः ( सुकृतप्रतिपादनम्‌ ) गमे ( अभ्यन्तरे ) यासां, ताभिः, वाग्मि: = 
| ब्रागीमिः, आश्वास्य = आश्वासनां कृत्वा, विलासवतोमिति शेष: । सुचिरं = बहुकालं, स्थित्वा = अव- 
8 साय, निजंगाम = निर्ययौ । 
| निर्गत इति । तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, राजनीति भावः । निगंते = निष्क्रान्ते सति । मन्दीभूतशोका- 
| मदीभूतः ( मन्थरीभूतः ) शोकः (मन्युः) यस्याः सा । ताही विळासवती=राज्ञी, यथेत्यादिः० क्रिय- 
मांविधीयमानम्‌ अनतिक्रम्य, यथाक्रियमाणम्‌, आमरणपरिग्रहादिकं (मूषणस्वीकारप्रभृतिकस्‌) यस्मि 
तम्‌ । उचितं=्योग्यम्‌, ताइशं दिवसव्यापार=दिनङ्ृत्यम्‌, अन्वतिष्ठत्‌=अनुष्ठितवती, अकरोदितिमावः। 
तत इति । ततः प्रभृति = तद्दिनादारभ्य, देवताऽऽराधनेषु= सुरसेवासु, ब्राह्मणपुजासु = 
'भुसुरसंपर्यासु, गुरुजनसपर्यासु == पूज्यजनाऽर्चासु, च । सुतराम्‌ =अत्यथं यथा तथा, आदरवती = 
'बतिशयसम्मानयुक्ता, बभूव = संजाता । ह 
 यग्रह्च्चेति। यत्‌ यत्‌ -अश्रुतपुवं, किञ्चित्‌ कमं, कुतवित्‌ = कस्माच्चिज्जनाद्‌, शुभाव= 
| झवतो, गर्भतृष्णया = गभंघारणलालसया तत्तत्‌ = अनेकभ्रकारकं, सर्वे =सकरु कम, चका 
| से । महान्तम्‌ == अधिकम्‌, अपि, क्लेश = कष्ट, तत्तदनुष्ठनेनेति शेषः । न अजीगणतुर- गणित- 
| } जिन्तयामासेति भावः । तत्तत्कर्माणि bem र र न डन 
| सा) दह्यमानाः ( ज्वल्यमान: ) यो गुग्गुलुः . ( मा र ष्‌ - 0 र्‌ 
| (तः) ये धूमाः, तैः नाष नताजल ), "दुमत को ( संजाताऽन्धकारेषु ), “कुम्मोठूखलक सलनिक 
| भि बमेपरायण दक्ष कल्याण सम्पत्तियं समीप रहती है ठेला कहकर जळ डेकर राजाने खबद नये पले 
| भले अशुरेखासे युक्त खिळे कके समान रानीके को बोया। बारवा 
र हे युक्त सैकड़ों प्रिय और मधुरवचनोंसे रातीको आसन 

॥ 


५ 
| 


बहुत समय तक रहकर 


एनाके बाहर जानेपर विछासवती शोकके मन्द होनेपर पहलेके सगात प सेवा्मे अत्यभिक 

उ हो गर उस समयसे देवताओंकी आराधनामें, नामो धुल और गुस्जनोंकी सेवा व 

(शी रो गई। उन्होंने जो कुछ कसे सुन डिया वह सब गर्म हे शा तेर 

| [ को की। देकीमन्दिरोके गिरनार जलती हुई उ मु पूरे ताप दक 
है 9 य 
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वारंवार शोक हटानेमें निपुण और 


ने कादम्बरो 
घवलाम्बरे > बता हरितकुशोपच्छदेषु मुसलशयनेष 
si क ल झातकुपय ल 
कुलेष वृद्धगोपवनिताइृतमज्जलानां लक्षणसम्पन्नानां गवामधः सस्नी । प्रतिदिवसमुत्या! | 
उतरनोपेतानि हैमानि तिलपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो नच । महानरेत् लिलित-मप्डतय्ाे | 
विविध-बलिदानानन्दित-दिग्देवतानि बहुल-चतुईंशीनिशास्‌ चतुष्पथे स्न र 
सिद्धायतनानि कृत-विचित्र-देवतोपयाचितकानि सिषेवे । द्शितप्रत्ययानि सिषा | 
ASA Sr, 


य त स्वता, ताहोए चणे = गरीमनदिरेप, धवलाऽवरेण = 
उपलक्षिता सती, शुचिमतिः = पवित्रशरीरा, स्नानेनेति भावः । उपोषिता = कृतोपवासा सती, ह 
कुशोपच्छदेषु = हरिता: ( पालाशवर्णाः ) कुद्याः ( दर्भाः ) उपच्छदाः ( आस्तरणानि ) येषां, सष 
ताहशेषु मुसलशयनेषु = अयोऽग्र्य्यासु, “अयोःग्रोमुसलो$स्त्री स्यात्‌ “इत्यमरः । सुष्वाप = त 
पुण्यसलिलपूर्णेः। पदित्रजळपूरितैः । विविधेत्यादिः० = विविधानि ( अनेकप्रकारा 

यानि कुसुमफलानि ( पुष्पसस्याति ) तैः उपेतैः ( सहितैः ) क्षीरेत्यादिः०=क्षीरतरूणां ( वटादीन्‌| | 
पल्छवा: ( किसल्यानि ). एव छाञ्छनानि ( चिह्लानि ) येषां तैः । स्वेरत्नग्मेः- सस्ता 
( सकलमणयः ) गर्म ( मध्यमागे ) येषां तेः । तादृशैः झातकुस्मकुम्भेः = सुवणंघटैः, “स्वप रु 
कनकं हिरण्यं हेस हाटकम्‌ । तपनीयं शातकुम्मं गाज़ेयं भमं कवुरम्‌ ॥” इत्यमरः । गोकुसे= 
ब्रजेषु, वृद्धेत्यादिः० = वृद्धाः ( जरत्यः ) या गोपवनिताः ( गोपास्त्रियः ) ताभिः कृतं ( बिह ||, 
मञ्जरं ( भद्रं, कु्ुमतिलकादि ) यासां, तासाम्‌ । लक्षणसम्पन्नानां = शुमचिक्लसहितानाम्‌ ) गार | 
धेनूनाम्‌, अघः = अधोमागे, सस्नौ = स्ताता । | 
. प्रतिदिवसमिति । प्रतिदिवसं = प्रतिदिनम्‌, उत्थाय उत्याय = नियमत उत्थानं कृत्वा । | 
रत्नोपेतानि = सवंरत्नैः ( सकलमणिमिः ) उपेतानि ( सहितानि ) । हैमानि = सुवणंमयानि, 79); 
पात्राणि = तिळपूरितमाजनानि, ब्राह्मणेभ्यः = विप्रेम्य:, संप्रदानभूतेम्य इति माव: । ददौ = वितत || 
. महानरेददरेत्यादिः० = महानरेन्द्रः ( भूतोपचारकतृमिः प्रधानमन्त्रशास्त्रिमिः ) निि|| 
( लेखनविषयीकृतम्‌ ) यत्‌ मण्डल ( चक्रवालम्‌ ) तन्मध्यवतिनी ( तदन्तःस्थायिनी ) सती, गिति; 
स्पादिः०= विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि बलिदानानि ( उपहार-वितरणाति) ॥|; 
बानन्दिता: ( प्रमोदं प्रापिताः ) दिग्देवताः ( दिक्पाळदेवाः ) येषु तानि । बहुलचतुदंश्षीनिशा | 
इष्णपक्षचतुदंशीरानिषु, चतुष्पथे > श्युद्धाटके, “शृ ङ्गाटकचतुष्पथे' इत्यमरः । स्तपतमङ्गातिः| 
मज्जनमद्राणि, भेजे = सिषेवे । | 
सद्धायतनातीति । इतेत्यादिः० = कृतानि ( विहितानि ) विचित्राणि ( अनेकाकार|| 
देवतानाम्‌ | देवप्रतिमानाम्‌ ) उपयाचितकानि ( अभोष्ठसिद्व्यनन्तर' . समर्पयिष्यमाणाति व 
येवु तानि, “दीयते यत्तु देवेम्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । उपयाचितकं दिव्यं दोहदं तहि 


इति जटाषरः। सिद्धायतनानि = लालाला सिप | 
ह (त) आयता (साता | 
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विलासवत्या देवाराधनम् 
| जगाम । प्रसिद्धेषु नागकुलहवदेषु भमज्ज । अश्वत्यप्रभूत 

| ताम 7 ववन्दे । दोलायमान-वल्येन पाणियुगळेन लात पा पजार्‍यदावततयतीत 
| परिगृहीतं वायसेभ्यो वयात । अपरिमित-कुसुम र य 
लिहाज करिता न यी रे स्वयमुपहूत-पिण्डपात्रान्‌ भक्तिप्रवणेन 
| सिद्धादेशान्नग्नक्षपणकान्‌ । 'वभ्ररिनिकादेशवचनानि बहु मेने | निमित्तज्ञानु- 


_्फ्स्ण्प्ण्य्ण्प्निप्य णी 
मादक वनाति मः सन्षिधानस्थितानि ( समीपस्थानि ) मातृकामवनानि ( ब्राह्मधादिमातृका- 
दरणि ), मध्यमपदलोपी समासः । जगाम = वव्राज । ब्राहमभादिमातृकाश्च¬ ठ 
“ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारीत्यपि चामुण्डा चर्चिकेत्यष्ट मातरः ॥ इति । 


प्रसिद्धेषु = प्रख्यातेषु, नागकुलह्वदेषु = नागकुलस्य ( काद्रवेयसमुहस्य ), हेसु ( अगाघजल- 
| हु), ममज्ज = सस्नौ । उपपादितपूजानु = उपपादिता ( सम्पादिता ) पूजा ( अर्चा ) येषां, 
| गी अदवत्यप्रभृतीच्‌ = पिप्पछादीन, महावनस्पतीच्‌ = विशालवृक्षान्‌ कृतप्रदक्षिणा = कृतं ( विहितम्‌ ) 
| क्षमं ( प्रादक्षिण्येन क्रमणम्‌ ) यया सा, ताहशी सती, ववन्दे = अभिवादितवती । 
| दोलायमानेति । स्नाता = कृतस्नाना सती । स्वयम्‌ = आत्मना, दोळायमानवल्येन = दोलायः 
| ते ( दोलावदाचरिते, चस्वले इति भावः ) वल्ये ( कटके ) यस्य, तेन । पाणियुगलेन = हस्तयुग्मेन, 
|| कषडसिक्थसम्पादितस्‌ = अखण्डानि ( अक्षतानि ) यानि सिक्यानि ( पक्वतष्डुलकणा: ) तः 
३\ पादितम्‌ ( निष्पादितम्‌ ) । रजतपात्रपरिगृहीतं = रूप्यभाजनविन्यस्तं, दध्योदनबि = दधियुक्तः 
[पहार , वायसेभ्यः = काकेभ्यः, संप्रदानरूपेम्यः । मदात्‌ = दत्तवती । i 
*| ` अपरिभितेति । अपरिमितानि ( परिमाणरहितानि, प्रचुराणीति माव: ) कुसुमानि ( पुष्पाणि ) 
जा; ( गुरगुलूप्रभृतयः ) विळेपाः ( चन्दनादिविलेपनपदार्थाः ) अपूपाः ( पिष्टकाः, मिष्टान्नविशेषाः ), 
|| करुं ( तिलमिश्रमन्नं मांसं वा ), “पललं तिलमिश्रं स्यात्‌” इति शाश्वतः, “पिश्चितं त्रसं मांसं 
रं करव्यमामिषम्‌ ।'” इत्यमरः । पायसं ( परमान्नम्‌ ), “परमाऽन्नं तु पायसम्‌'' इत्यमरः । बलिः 
नाः ( पूजाऽथं भ्रश्त्रीहयः ) तैः ( पूर्वोक्तैः पदार्थैः ) कंलिताम्‌ ( युक्ताम्‌ ), अम्बादेबीसपर्या = 
अबादेव्या: ( जगज्जनन्या भगवत्याः ) सपर्याम्‌ ( पूजाम्‌ ), “'पुजानमस्याचितिः सपर्याऽर्चाऽहंणाः 
भा: ।” इत्यमरः । अहरहः == प्रतिदिनम्‌, आततान = चकार । ल है 

| स्वयभिति। भक्तिप्रवणेन > सेवातत्परेण, मनसा =चित्तेन, स्वयम्‌ = आत्मनव, उपहृत- 
पावन = उपहृतानि ( उपहारीकृतानि ) पिण्डपाताणि ( ओदनपिण्डमाजनानि ) येम्यस्तातु, 
|शिबश्देशानु-सिद्ध: ( सफलीभूतः ) आदेशः ( आज्ञावचनस्‌ ) येषां, ता्‌ । ताहशान्‌ मनस कापू 


ना 2 , . बौद्धसंन्यासिनः ) तातू । यद्वा नग्नाः ( दिगम्बरः 
शा: ( वस्त्ररहिताः ) ये क्षपणकाः ( श्रमणाः, बौद्धसंत्या ) ममाउमिलाप: सिष्यति नो वेति 


२०५ 


| षाः) क्षपणका: ( बोौद्धसंन्यासिनः ) तान । पप्रच्छ न पृष्टवती, 


| 
§ 
१९ 


] माव: । i i 


भो भोक सेवा की । उन्होंने विश्वास प्रकट किये गये प द लमा पान ` मददांगदांको म प्रदक्षिण आल बव at 
स्नान किया । वे पूजन किये गये पीपछ आदि न सम्पादित तथा चाँदीके पात्रमें 
इए कङ्कणांसे युक्त दोनों हार्थोसे स्वयम र रानी अपरिमित फू, धूप, लेपन दम्य, पूजा, 


दही और आतके उपहारको उन्होंने कौओंको दे जप 
सौर और उपद्दारकी लावाओंसे माता भगवतीकी पूजा करने रूगी। उ ; 
ख सा ए रि बोड सत्यत्व पर शि! वैश किक नात र घा वप 
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२०६ कादम्बरी 
९ 
[यत । अनेकवृद्धपरम्परागमागतानि रहस्या 

पचचार | पा वेदश्नुतीरकार्‍यत्‌ । अनवरत-चाच्यमानाः | 

शुश्राव । गोरोचना-लिखित-भूजपत्त्रगर्भान मन्त्रकरण्डकान्‌ उवाह । रक्षाप्र त्से 
ओषधं बबन्ध । परिजनोऽपि चास्याः सततमुपश्रुत्ये निजंगाम, त 
जग्राह। शिवाभ्यो मांसवलिपिण्डमनुदिन॑ निश्युत्ससज, स्वप्नदशशनादवरययाप्याचार्यंग' | 
आ चत्वरेषु शिवावलिस्‌ उपजहार । | 
स्वप्नविषयचर्चा 
एवं च गच्छति काले कदाचिद्राजा क्षीणभूयिषठायां रजन्यामत्मावरोष-पाएडुतारकरे स 


्वीक्षणिका देवज्ञा “इत्यमरः । तस्या आदेशवचनानि ( आज्ञामाषिनि ), बहु= अधिकं, फे. "१ 
ज्ञातवती, तदुक्तं कम विदधाविति माव: । निमित्तज्ञानु = साविशुभाऽशुमकारणाऽसिज्ञनु, उपचर 
सिषेवे । शकुनज्ञानविदां = वसन्तराजादिप्र णोत्ास्त्रज्ञानसंपन्नानास्‌, आदरं == सत्कारम्‌, अद 
दश्चितवती । | 
अनेकेति । अनेके ( बहवः ) ये वृद्धाः ( स्थविराः ) तेषां परम्परा ( परिपाटी ) तसा] 
आगमः ( शास्त्रम्‌ ), तत आगतानि ( प्रासानि ) रहस्यानि = तत्त्वानि, अङ्गीचकार =स्वीचार। 
दर्शनागतेति । दर्शनागतः ( दर्शनाऽर्थमायातः ) यो द्विजजनः ( ब्राह्मणछोकः ), 
“हूक्रोरन्यतरस्याम्‌'” इत्यणौ कतुं: कत्वम्‌ । आत्मजदशंनोत्सुका = आत्मजस्य ( पुत्रस्य ] छ 
( विलोकनम्‌ ) तत्र उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) सती, वेदश्रुतीः = श्रुतिश्रवणानि, अकारयत्‌=कासिम्ष 
अनब्ररतेति। अनवरतं ( निरन्तर यथा तथा ) वाच्यमानाः ( कथ्यमानाः ) पुणञ्न; 

( पवित्रकथाः ), शुश्राव श्रुतवती । गोरोचनेत्यादिः० = गोरोचनया ( गोमस्तकस्थितशुष्कापत्तर 
लिखितं ( लिंपिविषयीकृतम्‌ ) यत्‌ भूजंपत्त्रं ( भूजंवृक्षदलम्‌ ) तत्‌ गर्म ( मध्ये ) येषां, ता 
मन्त्रकरण्डकान्‌ = नारायणादि-मन्त्रयुक्तात्‌ रक्षा पिटकानु, उवाह == घृतवती । 
ठ रक्षाप्रतिसरोपेतानि =रक्षा-प्रतिसरः ( रक्षणकडूणम्‌ ) तेन उपेतानि ( युक्ताति ), बो 
= गमंजनकोषधतन्तूनु, बवन्ध = बद्धवंती । अस्याः == विलासवत्याः, परिजनोऽपि कुर. 
जनोऽपि, उपश्रुत्ये = देवप्रश्‍नाय, “नक्त निर्गत्य यत्किस्चिच्छुमाऽशुभकरं वचः । भूयते तभ | 
देवप्रइनमुपश्रुतिम्‌” । हारावली । निजंगाम-बहियंयौ । तन्निमित्तानि च = तदुक्तशकुनानि च। पा. 
गृहीतवान्‌ । शिवाम्य: = श्युगालेम्य: = “स्त्रियां शिवाभूरिमायगोमायुमृगधूतंकाः ।” इत्यमरः। | 
वलिपिण्डं = पललोपहारपिण्डम्‌, अनुदिनं = प्रतिदिनं, निशि रात्रौ, उत्ससजं =] 
बिछासवतीति शेषः । स्वप्नदद्षंनावर्याणि -स्वप्नालोकनकुतूहलवृत्तान्तानु, आचार्याणां नुर] 
उरत इति शेषः । आचचक्षे-कथितवती । चत्वरेषु=मवनाऽङ्गनेषु, शिवाबि=शिवाम्मः ( स 
बा ( पुजाद्रव्यम्‌ ) उपजहार = उपहारख्पेण समर्पितवती । | 
एवमिति । एवं = ____ऐवरभिति । एवं = ्ो्कारेण, काछे--समये, गच्छति =त्रजति सति। कदार्गि | 

ee ४22] ` 


भविष्यवाणी सुननेके लिए बाहर निकलने रुगे । उन्होंने रानीके किया । प्रति 
स्यारको मांसके बरिपिण्डका त्याग करने लगे न विषयमें शकुनोंका अहण क्या! ४ | 
स्यारके लिए बलिका उपहार दिया गी लगे । ब्वप्नदर्शनवी आश्वयोको झाचायेके पास कथन र | 


ह महार समे तीत होने किलो हम राने खने रतने समास्माय शग ई 
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| २०७ 
ग ह घाय विलासवंत्या: करिण्या इव बिसबलय- 
तं समुपजातहष अत्युवाच--देव ! सम्पन्नाः चरादस्माकं 

हो िरसेहगुमविष्यति गी ः सुरि अ 

घौतसकल-वाससा शान्तमृत्तिना दिव्याकृतिना निकनेच कराता 

स ाहोेसरसहसजटालमू मरदुसीकवाु  णाययः 
, राजा= तारापीडः, रजन्यां = रात्रौ, क्षीणमुथिष्ठायां = समाप्तप्रायायां सत्यां नमसि > 
करावे, अल्पाऽवसोषपाण्डुतारके = अल्पाऽ्वशेषाः ( स्तोकाऽवशिष्टाः ) पाण्डवः ( ब्वेतवर्णा: ) 
पराः ( नक्षत्राणि ) यस्मिस्तस्मित्‌ । जरत्पारावतपक्षधुञ्जे = जरन्‌ ( जोणं: ) यः पारावतः 
"| (कपोतः ) तस्य पक्षः ( पत्रम्‌ ) स इन घूज्रम्‌ ( घूजवर्णम ) तस्मिन्‌ । ताहशे सति । स्वपने = 
द्वावस्थायां, सितप्रासादशिखरस्थितायाः = सितः ( शुभ्र: ) यः प्रासादः ( राजमन्दिरम्‌ ) तस्य 
शिंबरस्‌ ( ऊध्वेमाग:, अट्टप्रदेश: ) तस्मिन्‌ स्थितायाः ( विद्यमानायाः ), विलासवत्याः = स्वपल्याः, 
| ने = मुखे, करिण्याः=हस्तिन्याः, आनने, बिसव्यम्‌=मृणालवलयस्‌, इव, सकलकलापूर्णमण्डलं = 
1 | कलाः ( समस्ताः षोडशसंख्यका इति माव: ) याः कला: ( मागाः ) ताभिः पूर्ण ( पूरितम्‌ ) मण्डलं 
| (कवालम्‌ ) यस्य, तम्‌, तादृशं शशिनं = चन्द्रमसं, प्रविशन्तं = प्रवेश कुवन्तम्‌ । अद्राक्षीत-हृश्वानु । 
; प्रबुद्ध इति । प्रबुद्धः = जागरितः, उत्याय = उत्यानं कृत्वा । हृषंविकासस्फीततरेण = हर्षात्‌ 
| ्ानत्दात्‌) यो विकासः ( प्रफुल्लत्वम्‌ ) तेन स्फीततरेण ( अतिविस्तृतेन ), , चकषुषा = नेत्रेण, 
परवीकृतवासमवनः = धवलीकृतं ( शुक्लीकृतम्‌ ) वासमवनं ( गर्माऽगारम्‌ ) येन सः, ताहशः सन्‌, 
एस्मिनेव क्षणे=तदवसर एव। शुकनासं = तच्नामानं स्वप्रधानमन्त्रिणं, समाहूय = समाकाये, 
'न्पुर्वोक्त, स्वप्नं = स्वापाऽनूभूतवृत्तान्तम्‌, अकथयत्‌ = कथितवानु । | 
ए: स इति। समुपजातहरषंः = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) हृषः ( आनन्दः ) यस्य सः । सः= 
| एकनास: । तं = राजानं, प्रत्युवाच == प्रत्युक्तवान्‌ । देव=हे राजनु !, सुचिरात्‌=बहुकालात्‌, अस्माकं= 
|़रिवाराणां, प्रजानां = राज्यस्थजनानां, च, मनोरथाः =अमिलाषाः, संपन्ञाः = साफल्य प्राप्ताः । 
| तिपयेः = अल्पैः, एव, अहोभिः = दिनैः, स्वामी = प्रभुः, मवाु । सुतेत्यादिः० = सुतस्य ( पुतरस्य ) 
| हरमलस्य ( वदनपञ्रस्य ) अवळोकनसुतञम्‌ ` ( दर्शनानन्दम्‌ ), असन्देहं = सन्देहरहितं यया तया । 
=| भुमवति = अनुभविष्यति, “वतंमानसामोप्ये वतंभानवद्वा” इति भविष्यत्यर्थे रट्‌ । . 

|  मध्ेति। खलु== निश्चयेन । मयाऽपि, निशि च रात्रो, स्वपने = निद्रासमये, घौतसकलबाससा = 
द| धतानि ( प्रक्षालिता नि ) सकलानि ( समस्तानि ) वासाँसि ( Hs ) यस्य, तेन । शान्तमुतिना = 
00 
ही ५ >] केनचिद्‌ब्राह्मणेन न। [[द;०= त 

| ) यस्य, तेन । ताहशेन द्विजेन = केनचिद्ब्राह्म स (Fe 


4 'षेकछाऽवदातं ( चन्द्रकला = लामनइन्हुकछा, इव अवदात पूण) ल इव अवदातं = शुञ्रम्‌ 
त मिल 


॥| श करेंगे । आज मैंने भी रातमें सवप्तमें उज्ज्वळ समस्त अनेक पत्तंवाळे, हिते हुए बहुतसे केसरोते 


कादम्बरी 
२०८ 


निहित आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रेपातीनि शुभानि ति | 
रा हिं दृश्य मि अवितथफला हि प्रायो निशाकर | 
स्वप्ना: । सर्वंथा नचिरेण मान्धातारमिव धौरेयं सर्वं राजर्षीणां भुवनानन्दहेतुमाल् सः | 
ध्यति देवी शरत्कालकसलिनीव अभिनवकमलोद्गमेन गन्धगजमाह्लादयिष्यति देवग। क 
दिग्गजमदलेखेवाविच्छिन्नसन्ताना क्षितिभारधारणोचिता भविष्यति कुलसन्तति: साफ 
डा का दा | 
प्रालोरेत्यादिः० = आलोलं ( चलम्‌ ) यत्‌ केसरसहस्रं ( किञ्जल्कसहसतम्‌ ) तेन जटाद (के 
लम्‌ ), “प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌'' इत्येन मत्वर्थ रच्‌ । व = 
बिन्दूनां ( पुष्परसपृषतानाम्‌ ) सीकराः ( कणाः ) ताव्‌ वषंतीतिः तच्छीळम्‌ । ताश्च पु 
(सवेतकमलम्‌ ) । देव्या: ( प्रकाश्चमानायाः ) मनोरमायाः ( तन्नाम्न्याः, मत्पत्न्या: ) सतप 
अळू, निहितं = स्थापितम्‌ । दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । | 
आवेदयन्तीति । हि= यस्मात्कारणात्‌ । अग्नेपातीनि = पुरोजातानि, धुभानि = शिव: | 
तिमित्तानि= शकुनानि, प्रत्यासत्तं = समीपव्तिनम्‌, आनन्दम्‌ = हषहेतुम्‌, आवेदयन्ति = चर | 
[चेति । अतः = अस्मात्‌, सुतमुखकमलाऽवलोकनानन्दात्‌, अन्यत्‌ = अपरम्‌, आनन्दकारः| 

सुखहेतुः, भविष्यति = मविता । 
अवितथफला'इति । हि = यस्मात्कारणात्‌, निशेत्यादि:० = निशायाः ( रात्रेः ) अवसात्| 

( समाप्तिकाले ) दष्टाः ( अवलोकिताः ) स्वप्नाः ( निद्राव्यापाराः ), प्रायः == बाहुल्येन, अक्षि 
फलाः = अवितथं ( सत्यम्‌ ) फलं ( परिणामः ) येषां ते। ताहशा: भवन्ति = सम्पद्यन्ते । ! 
सवंथेति। सवंथा = सर्वे: प्रकारे: । नचिरेण > अल्पकालेन, देवी > राज्ञी, मात्यातापर 
युवनाश्रपुत्रं = कचित्सूयकुलोत्पन्न राजानम्‌, इव, सर्वं राजर्षीणां = सर्वेषां ( समेषाम्‌ ) राप 
( राजमुनीनास्‌ ), धौरेयं = धुरन्धरं, धुर वहतीति धौरेयस्तम्‌, “धुरोयड्डकौ” इति ढक्‌ “बृ 
उ मा ल 1” इत्यमरः । म्रुवतानन्दहेतु = जगत्सुखकारणम्‌, = आतं «| 
जनयिष्यति = उत्पादयिष्यति । `. ! 
शरदिति। झरत्कालस्य ( शरहतो: ) कमलिनी ( पद्मिनी ), अभिनवकमलोद्गमेन-बसि' | 

वानां ( नूतनानाम्‌ ) कमलानाम्‌ ( पद्मानाम्‌ ) उद्गमेन ( प्रादुर्मावेण ) । गन्धगजं = गताम | 
हस्तिनम्‌, इव, देवं = महाराजम्‌, आह्लादयिष्यति = आह्लादयुक्तं करिष्यति । उपमाऽलुङ्कारः। | 
| न । येन= ad अविच्छिन्नसन्ताना = अविच्छिन्नः ( विच्छेदरहितः ) र | 
परम्परा.) यस्या: सा । मदलेखा = दिग्गजस्य :. ऐरावतादेरिति. मावः | #| 
लेखा ( दानजलरेखा ) इव, इयं = राजमहिषी, Rr र ( विच्छेद 
अतरुटित इति भाव: ) सन्तानः ( सन्ततिः, धुत्रपोत्रादिर्पेति भावः ) यस्याः सा, अत एव, सा| 
प्रमोः, कुलसन्ततिः = वंशपरम्परा, क्षितिभारधारणोचिताः = क्षितिभारस्य ( भूभरस्य ) धारण | 
( वहनयोग्या ) य) जिमि = भविता, इति एवं, पूर्वोक्तरूपम्‌, अभिदधानं == कथयन्त, ` एव, | 
धुकनासं मन्विण, नरेन्द्र: = राजा, करेण = हस्तेन, गृहीत्वा == इका भण, नरे = राजा, करेग= हतेन, गृहीत्वा = आदाय, अन बुच प 


व्याप्त, पुष्परसके कर्णोकी दृष्टि करनेवाळे शेत कमरको देखा । पहले होनेवाळे शुभ शकुन निकी गरत | 
जताते दै. । इससे भिन्न और क्या आनन्दका कारण होगा १ पवार रा सत्यम देखे गये स्वपन म ह। 
वाळे होते हैं। महारानी सवथा मान्धाताके समान समस्तराजपियो्मि धुरन्धर छोकके आनन्दका कर | 
उत्पन्न करेंगी। जेसे झरत ऋतुकी कमलिनी नये कमलके आवि्भावसे गन्धगजको आनन्दित करी ५ 
महारानी भी ( नवपुत्रके प्रादुभावसे ) महाराजको आनन्दित करेंगी। जिससे अविच्छित ५६ ६ 


दिग्गजकी मद्रेखाकी समान स्वामीकी कुळपरम्परा अविच्छिन्न पुत्रपौ त्रादि-सन्ततिवाळी होकर खो a 
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| गभवार्ताज्ञानस्‌ २०९ 
| हबसिदधानमेव तं करेण गृहीत्वा नरेन्द्र: प्रविश्याभ्यन्तरमुभाम्यामपि ताभ्या स्वप्नाम्यां 


एर। र 
'तपयदिवसापगमे च देवताप्रसादात्‌ हा 
कतिपयदिव च दवताप्रसादात्‌ सरसीमिव प्रतिमाशशी विवेश - 
| तीय! येन च नन्दनरारजिरिव पारिजातेन, मधुसूदनवक्षःस्थलीव शड क 
| जत, द्पेणश्रीरिव च गर्भच्छलेन संकरान्तमवनिपालम्रतिबिम्वमुवाह । सा शने: शानश्च 
मा निभे र-परिपीत-सागर-सलिल-भर-मत्थरेव मेघमाला मन्दं मन्दं 
बार! त । मुहुमुंहुरतुबद्धजम्मिकस्‌ आजिह्मितलोचना सारसं निशश्वास । तथावस्यां तामहरह: 
ञ्छितपानभोजनां प्रावृषमिव क्यामायमान-पयोधरमुखीं केतकीमिव गर्भच्छ- 
विपाण्डुराम आलोक्येङ्भित-कुशलः परिजनो विज्ञातवान्‌ । 


FITS मम मम 
| दवि कृत्वा, उमास्यां = द्वाम्यासू, अपि, ताभ्यां = पूर्वोक्ताम्यां, स्वप्नाम्या = निद्राजुभूतवृत्ताम्या, 
| दहासवतीं = रा जमहिंषीम्‌, आनन्दया-्वकार = आनन्दितां चकार। ` 
|| कतिपयेति । कतिपये ( कियन्तः ) ये दिवसाः ( दिनानि ) तेषाभ्‌ अपगमे ( अतिक्रमे ) 
3 | पति । देवताप्रसादात्‌ == देवाऽनुगरहात्‌, प्रतिमाशशी = प्रतिबिम्बस्थ चन्दर, सरसीम्‌ इव = कासारम्‌ 
| इव, गर्म: = भूण:, विलासवतीं = राजमहिषीं, विवेश = प्रविष्ट: । 
| येनेति । येन= गर्भेण, पारिजातेन = देववृक्षविशेषेण, नन्दनराजिः = इन्द्रोपवनश्रेणिः, इव, 
| कौस्तुममणिता = सामुद्ररत्नविद्येषेण, . मधुसूदनवक्षःस्थछी = मधूसूदनस्य ( हरे: ) वक्षःस्यली ( उरः- 
| सी ) इव, सा = विलासवती, सुतराम्‌ == अत्यथंम्‌, अराजत = बदीप्यत । माळोपमाऽद्धारः । 
दर्पणश्रीरिति । दपंणश्रीः = आदशंशोभा, इव, गमंच्छेत = भ्रूणव्याजेन, संक्रान्तम्‌ = अन्तः- 
| प्रविष्यू, अवनिपालप्रतिबिम्वं = राजप्रतिख्पम्‌, उवाह = घृतवती, विछासवतीति शेषः । कैतवा&- 
; पहुनुतिरलद्धार: । सेति। प्रतिदिनं > प्रतिदिवस, शनेः:शने:८-- मन्दमन्दम्‌, उपचोयमानगर्मा = 
"| उपचीयमानः ( संपुष्यमाण: ) गर्मः'( भ्रूण: ) यस्याः सा । ताहशी, सा-विछासवतो, निमरेत्यादिः०= 
` निर्मेरम्‌ ( अतिशयं यथा तथा ) परिपीतम्‌ ( आस्वादितमु ) यत्‌ सागरसलिलं ( समुद्रजलम्‌ ) तस्य 
| मरः ( मारः ) तेन मन्थरा ( मन्दा ), ताहशी या मेघमाला = कादम्बिनी, इव, मन्दं मन्द =. 
| शनैः शनेः, संचचार = संचचाल । उपमाऽछङ्कारः। 
मुहुरिति । मुहुमुंहः = वारं वारम्‌, आजिहितलोचना आ ( ईषत्‌ ) निहिते ( सद्भुचिते ) 
$ | रोने ( नयने ) यस्याः सा । अनुबद्धजूम्मिकम्‌ = अनुबढा ( आरब्धा ) जूम्मिका ( 8 43 
| क्ष्मंणि, तद्यथा तथा, क्रियाविशेषणम्‌, “जुम्मस्तु त्रिषु जुम्मणम इत्यमरः 1 सालसम्‌ = हितं 
पया तथा । निञ्चश्वास = निःश्वासं मुमोच । निपूर्वकात्‌ “श्वस भणत इति घातोलिद्‌। र बाय रे 
1 तयाऽवस्थामिति । तथा ( तथाविधा, ताइशीति मावः ) अवस्था ( a nn 
` अनेकेत्यादि:० = अनेके ( बहवः ) रसाः (मधुरादयः ) पि नम या  य ) यस्मिवु, एताहश वा स्छतम १ पट 
बाण करनेझे योभय होगी” रेत बचनको कहते हुए मन्त्रोको राजाने हाथसे पकडक; गतत अनिश 
| तालाब प्रवेश करता है वैसे दी देवताओं 'अनुग्रहसे गर्भने 
| पिशवी प्रवेश किया । जिससे वे ( रानी ) पारिजात सल्द नाक तर ( रानोने) संकाऱत राजासे 
मिते विष्णुकी वक्षःस्थळीकी समान अतिग यो 22 ; न 
धारण प्रतिदिन धीरे धीरे गर्भी 2५, 3 दरी सङ्कुचित 
णको समान ही ) चीरे-धो रे चळने लगी । बारबार ई र जा पेयपदाथं और 


॥ रानी आल्स्यके साथ श्वास छोड़ने रुपी! चेसी wt 


"| 
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३१० कादेम्बरी 
:- : स्वेसेवकवर्ग्रधानभूता सदा राजकुल-संवासचतुरा संदा । 
मा सरवभजजलकुशला कुलवद्धना नाम महत्तरिका प्रशस्ते दिवसे मरो 
भ्यन्तरास्थात-मण्डपगतं गन्धतैलावसेकज्चलितदीपिकासहस्नपरिवारम्‌ निकर 
मिव पोर्णमासीशशितस, उरगराज-फणा-मणि-सह्रान्तरालस्थितमिव नारायणम्‌, दा 
प्रधाननरेन्ह्रे: परिमितेः परिवृतम्‌, अनतिदूरावस्थितपरिजनस्‌, अ नतरतुञ्गवेतासनोपि ल तिङा णा पनर : | 
उभ एब) भोजन ( भक्षणम्‌ ) यया सा, ताभ्‌ । द्यामायमानेत्यादिः० == झ्यामायमार 
( स्याममाबं प्राप्नुवत्‌ ) पयोधरैः ( मेघे: ) मुखम्‌ ( आरम्मभाग: ) यस्याः, तां, ताइशी ग्र 
( वर्षतुंम्‌ ) इव, उपमा । स्यामायमाने ( श्यामभावं प्राप्नुवती ) पयोधरमुखे ( स्तनाग्रे पूछे] 
याः तास | गर्मच्छविपाण्डुरों = गर्म: ( मध्यमाग: ) तस्य छविः ( कान्तिः ) तया ाछुए 
( शुभवर्णा ), ताम्‌ । ताइश्ीं केतकीं = केतकीपुष्पम्‌, इव, उपमा । गर्भच्छवीत्यादिः० = भने बाग | 
( भूणजनिता ) या छविः ( कान्तिः ) तया पाण्डराम ( शुभ्रवर्णाम्‌ ), तां=विलासवतीम्‌, आसो: 
दृष्टा, इङ्गितकु्चलः = इङ्गितेषु ( अ) ) कुशलः ( निपुणः ) । परिजरनः= | 
परिचारिकाजनः, विज्ञातवान्‌ = विवेद, राज्ञी विळासवती गर्वतीति ज्ञातवानिति भावः । 
अथेति। अथ > अनन्तरं, तस्याः= विछासवत्याः, सर्वेत्यादिः० = सवः ( सकल: ) = 
सेदकवणं: ( परिचारकजनसमूहः ) तस्य प्रधानभूता ( मुख्यभूता )। सदा = सवंदा । राजकुसंवासः 
चतुरा = राजकुले ( भूपमवने ) संवासः (अवस्थानम्‌ ) तेन चतुरा ( निपुणा ) । सदा= सबं, | 
राजसंनिक्षभ्रगल्मा = राज्ञः ( भूपस्य ) संनिकर्षेण ( सामीप्येन ) प्रगल्मा ( प्रतिभाऽन्विता ) । सबं | 
मजूलकुशला = सवंमङ्गलेषु ( सकलमाङ्गिककार्येषु ) कुशला ( निपुणा )। कुलवधंना नाम | 
नाम्ना कुलवधंना । महत्तरिका = अन्तःपुरपरिजनमुख्या, प्रदास्ते == प्रशं सिते, दिवसे = दिने, तिथावित | 
भावः। प्रदोषोत्तरवेलायां = प्रदोषस्य ( रजनीमुखस्य ) उत्तरवेलायाम्‌ ( अनन्तरवर्तिसमये )। | 
अभ्यन्तरेत्यादि०= अभ्यन्तरे ( मध्ये ) य॒ आस्थानमण्डपः ( समाग्रृहम्‌ ) तं गतम्‌ (प्राप्त), | 
“भूमिपालम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि । गन्धेत्यादिः० = गन्धतैलस्य ( सुगन्धितैछस्य ) | 
योऽवसेकः ( अवसेचनं, प्रक्षेप इति भावः ) तेन ज्वलितं ( दीप्तम्‌ ) यद्दीपिकासहस्रं ( बहवो लघुदीपाः) | 
तदेव परिवार: ( परिजनः ) यस्य, तम्‌ । उद्टुनिकरमध्यव्तिनम्‌ = उदटटनां ( नक्षत्राणाम्‌ ) निकरः | 
( समूह: ) तस्य मध्ये ( अन्तरे ) वतंते ( विद्यते ) तच्छीलः, तम्‌ । पौणंमासीशशिनं = पुणिमाचळ्या, | 
इव । उपमाऽछङ्कारः। उरगराजेत्यादिः० = उरगराजस्य । ( नागाऽधिपतेः, शेषस्वेति मावः), | 
` फृणामणीनाँ ( स्पटारत्नानाम्‌ ) यत्‌ सहन्त ( दद्श्षती ) तस्य अन्तरां ( मध्यभागः ) तस्मितृ सि्‌ | 
( विद्यमानम्‌ ) नारायणम्‌=विष्णुम्‌ इव । उपमाऽरङ्कारः । मूर्धाऽवसित्तः=ुध्नि (शिरसि) अविकः | 
क i भावः ) परिमितैः=अल्परिमाणेः, प्रधाननरेनद्रः = मुख्यभूपे:, परिकृ | 
मर अनतिइरावस्थितपरिजनम्‌ = अनतिदूरे ( नाउतिदुरे ) अवस्थिताः ( विदयमताः) 
परिजनाः ( परिचारकाः ) यस्य तम्‌ । अनन्तर = _ 7 ५ पाकाः ) यस्य तस अनन्तरं = राजनिकटे, उतत्गयेासः उत्तुज्ुवेचासनोपवि्टेत = | 


भोजनकी इच्छा करती हुई उनको, आरम्ममें इयामवणेवाळे पयोधरों से 
( मेघों ) से युक्त वर्षाकी समान, श्याम | 
टा (चूजुकों) से युक्त केतकीके समान तथा गर्म ( मध्यभाग ) की कान्तिसे सफेद वर्णान | 
प्‌ ( ) ने गर्भवती जाना | | 
पे उ मवाल परिचारिकाओंमें प्रधान और सदा राजमन्दिरमें निवास करनेसे चवर, सर्दी राग | | 
शुन तबि तानि कक मान्नछिक कार्योरमे प्रवीण कुल्व्धना नामकी परिचारिकाओंमें र ई 
बच नवार पम त पक प्कषेपसे जळे हुए इजारों दीप जिनके परिजनोंके समान ये, नवत २ 
समान, अभिषेक किये चन्द्रमाके समान, नागराज शेषकी हजारों फणामणियोंके बीचमें रहे हुए तारापि 
. गये परिमित ( अल्प ) प्रधान राजाओंसे घिरे गये, जिनके कुछ ही दूरपर सेवक विनी 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गमवारताजञानस २११ 


हँतधवलाम्बरपरिधानेन अनुल्बणवेषेण  जळनिधिनेवागाधगामभीय्येण समुप्राह्ढविश्रम्भ- 
स्ताः कथाः शुकनासेन सह कुर्वाणस्‌, भूमिपालमुपसृत्य रहः कर्णमूले विदितं 
हीत 6. FN EE 
तु तस्या वचननाश्ुतपूर्वणासम्भाव्येनामृतरसेनेव सिक्तसर्वाडुस्य सद्य+प्ररुढ- 
तमाक्कनिकर-कण्टकिततनोरानन्दरसेन विह्वली क्रियमाणस्य समितविकसितपोलस्यलस्य 
गरसुरितहृदयातिरिकहर्षमिव दशनांशुवितानच्छलेन विकिरतो राज्ञः शुकनासमुखे लोलता- 
Cm पपात चक्षुः । 
अनालोकितपूर्व॑ तु हरषप्रकषंमभिसमीकष्य भूपतेः, कुलवद्धाञ्च स्मितविकसितमुखौमाः 


विपरिवत्तंमा 


ता दृष्टा तस्य चार्थस्य सततं मनसि नत्वात्‌ अविदितवृत्तान्तोऽपि तत्कालोचितम- 


(उन्नत ) यत्‌ वेत्रासन ( वेतसविष्टर: ) तस्मिन्‌, उपविष्टेन ( कृतोपवेशनेन ) । धोतधवला$म्बर- 
परिधानेन = घौत॑ ( प्रक्षालितम्‌ ) धवळं ( शुक्लम्‌ ) अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) परिधानम्‌ ( अधोंशुकम ) 
| स्य तेत । अनुल्वणवेषेण ०-८ अनुल्बण: ( अनुद्धतः ) वेषः ( नेपथ्यम्‌ ) यस्य तेन । जलनिधिना = 
मुदरेण, इव, अगाधगाम्मीर्येण = अगाधम्‌ ( अतलस्पद्यंम्‌ ) गाम्भीयंम्‌ ( गभीरता ) यस्य, तेन । 
| बुकनासपक्षे--अगाधस्‌ ( अपरिच्छेद्यम्‌ ) गाम्भीयं (स्वम्‌) यस्य, तेन । उपमाऽछङ्काः । शुकनासेन 
` तन्नामकेन स्वप्रधानमन्त्रिणा सह | तास्ताः = प्रसिद्धार्थाः, अनुभूताऽर्था वा, कथाः = संलापान्‌, 
दुर्वां = विदधतं, भूमिपालं = राजानं तारापीडम्‌, उपसृत्य = उपगम्य । रह>= एकान्ते, क्णमुले =` 
शरोत्रमुले, विछासवतीगर्भवृत्तान्त = राज्ञी भ्रणधारणोदन्तं, विदितं = ज्ञातम्‌, अकार्षीत्‌ = कृतबती । 
। तेनेति । तु = पुनः, अश्रतपूर्वेण == अनाकणितपूर्वेण, असंभाव्येन = असंभावनोयेन, तेन = 
पूर्वोक्ते, तस्याः = महत्तरिकायाः, वचनेन = वचसा, अमृतरसेन = पीयूषद्रवेण, सिक्तसर्वाजुस्य = 
सिक्तानि ( उक्षितानि ) सर्वाणि ( सकलानि ) अङ्गानि ( देहाऽ्वयवाः ) यस्य, तस्य। इव, उत्मक्षा । 
| सदयः ==ततक्षणे । प्रख्ढेत्यादिः० = प्रर्ढः ( समुत्पन्नः ) यो रोमा-्वनिकरः ( लोमकण्टकसंमूह: ) तेत 


` क्रियमाणस्य == विक्लवीक्रियमाणस्य । स्मितेत्यादिः० = स्मितेन ( मन्दहास्येन ) Me 
| कपोलस्थलं ( गण्डफलकम्‌ ) यस्य, तस्य । दशनांऽशुवितानच्छरेत = दशनाना ( दन्ता | 
| तानं (समूहः ) तस्य छलेन ( मिषेण ) । परिपूरितेत्यादिः० = परिपूरितं ( परुषे) द 
.। (चितम्‌ ) तस्मात्‌ अतिरिक्तः ( समधिकः ) यो हषः ( आनन्दः ), तम्‌ विकिरतः= 22432 हा 
| छ, उत्यक्षा । राज्ञः =तारापीडस्य लोलतारकं लोला (चंचल ) तारका (क 3 
| यस्य तत्‌ । आनन्देत्यादिः० = आनन्दजलस्य ( हषेसलिलस्य र व ( ग » 
| (आर्डर ) पक्ष्ममाळा ( नयनरोमपङ्क्तिः ) व 1 ताइशं चक्षु: = नेत्र, झुकत Sin 
` अधानमन्त्रिवदने, तत्क्षणं = सद्य: । पपात = व्र ५21 
|| ___ अनालोक्तिपूर्वभिति। भूपतेः-राशः तार मय ॥ भूपतेः=राज्ञः तारापोडस्य, अनालोकितपवम- ऱ् 
दै, पेचे ऊँचे वेतके आसन ( मेज ) पर बेठे हुए, भोये गये सफेद वखको we परिपूर्ण 
; समान अगाध ( अतरूस्पशी ) गम्मीयेसे युक्त म शुकनासके गर्भवृत्तान्तको कहा । 
वातांळाप करते हुए राजाके पास आकर एकान्तर्म बिलासबतीके बचनसे ड गानों असृतरससे समस्त अने 


अदृष्टपूर्वं, हषप्रकषणम्‌= 


| | शा, उलन रोमान्स कण्टकित शरीरवाळे, ससे विह किये गय 


पलकोवाला नेत्र शुकनासके मुखपर पड़ा । 
मुखवाली 


दख्वधनाको भी मन्दद्दास्यसे विकसित देखकर तथा उस 
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` कष्टकिता ( संजातकण्टका ) तनुः ( शरीरम ) यस्य, तस्य । आनन्दरसेन = प्रमोदद्रवेण, विह्वली | 


उस (कुड्वळूना ) के पहळे कमी नही झने गये भर द गये नदते विकसित कध तकी 
तञ्च 
वहानेसे परिपूर्ण हृदयसे अधिक षको मानों मज) ह द गये निव ह हषेको और आइ हुई 
मनमे 
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कादम्बरो : 
२१२. व 
कारणमपश्यञ्‌ शुकनासः स्वयमुत्मक्ष्य समुत्सपितासन: 


su ] अस्ति किञ्चत्तस्मित्‌ स्वप्नदशंने त्यस्‌? त 

हि कुता दस्यते | देवस्यापीदं प्रियवचनश्रवणकुतूहलादिव वमल । 

नीलकुवल्य-क्णंपूर-शोभाम्‌, आनन्दजल-परिप्लुतं तरळ्तारकं विकसदावेदयतति महूत पर. | 

कारणमीक्षणंयुगळ्स्‌ । उपारूढमहोत्सव श्रवण कुतू हल्मुत्सुकोत्सुक क्लाम्यति मे मन: । तह | 
देस्‌ ? ।' 

उस स राजा विहस्य'ब्रवीतू-यदि सत्यमनथा यञ कथितम्‌, तदा सद 

वितथं स्वप्नदर्शनम्‌ । अहन्तु न शरदे । कुतोऽस्माकमियती भाग्यसम्पत्‌ ? अभाजनं हि वगः 


आनन्दाऽतिरेकम्‌, अभिसमीक्ष्य = अवलोक्य, आगताम्‌ = आयातां, कुलवद्धंनां च = नानी महते 
च. स्मितविकसितमुखीं = स्मितेन ( मन्दहास्येन ) विकसितमुखीं ( ्रफुल्लवदनाम्‌ ), दृष्टा = वोच 
तस्य = विळासवत्या गर्मंधारणरूपस्य, अथस्य च = विषयस्य च। सततं = निरन्तरं, मनसि नहे | 
विपरिवतं मानत्वात्‌=विरोषर्पेण विद्यमानत्वात्‌। शुकनासः-तज्नामा प्रधानमन्त्री, अविदितवृत्तान्तोश 
= अज्ञातदेवीगमंधारणोदन्तोऽपि, तत्कालोचित = तत्समययोग्यम्‌, अपरम्‌ = अन्यत्‌, अतिमहतः> | 
अतिक्षयोत्कृष्टस्य, हस्य = आनन्दस्य, कारणं = हेतुम्‌, अपद्यनु = अनवलोकयनु । स्वयम्‌ = आतन, 
उत्प्रेकष्य = सहजवुद्धधा विमृद्य । समुत्सपितासनः = सभुत्सपितम्‌ ( त्यक्तम्‌ ) आसनम्‌ ( उपवे 
स्थानम्‌ ) येन सः। समीपतरं = निकटतर', राज्ञ इति शेषः । उपसृत्य = उपगम्य । नाऽतिप्रकटं= | 
नाऽतिव्यक्तं, किस्िद्गोप्यर्पेणेति भायः । आबमाषे = निजगाद । 
' देवेति | देव- हे महाराज !, तस्मितून्पर्वोक्ते, स्वप्नदशने=स्वापव्यापाराऽवलोकने, किचि[5 | 
स्तोकं, सत्यं = तथ्यम्‌, अस्ति = विद्यते ? हि= यस्मात्कारणात्‌, कुलवद्धंना = तदाख्या महृत्तरिका, 
अत्यन्तं = साऽतिश्षयम्‌, उत्फुल्ललोचना = विकसितनयना, हृश्यते = अवलोक्यते । | 
देवस्यापीति । देवस्य अपि = मवतः अपि, इदं = निकटस्थितम्‌, महत्‌ = विश्ञालम्‌, ईक्षः | 
युगं = नेत्युरमं, प्रियेत्यादि:० = प्रियवचनस्य ( अभीष्टवचसः ) यत्‌ श्रवणम्‌ ( आकणंनम्‌ ) तस्मि | 
यत्कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) तस्मात्‌ इव | श्रवणमूलं = कर्णनिकटम्‌ उपसपंत्‌ = उपगच्छत्‌, नीछुक | 
लयेत्यादिः०=नीलं ( नीळवणंम्‌ ) यत्‌ कुवलयम्‌ ( उत्पलम्‌ ) तदेव यत्कणंपूर ( शरोत्रामरणम्‌) | 
तस्य शोमा ( कान्तिः ) ताम्‌ । उपरचयत्‌ = विदधत्‌, इव, आनन्दजळपरिप्लुतम्‌ = 
( हर्षाश्श्रुणा ) परिप्छुतम्‌ ( व्याप्तम्‌ ), तरळतारकं तरले ( चञ्चले ) तारके. ( कनीनिके ) यस 
तत्‌ । विकसत्‌ = विकासं प्राप्तुवत्‌ सत्‌, प्रकषेकारणम्‌ = उत्कषंहेतुम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति । ब 
उपाख्डेति । उपाख्ढम्‌ (उत्पन्नम्‌ ) महोत्सवस्य ( उत्कृष्टक्षणस्य ) श्रवणकुतूहलम्‌ ( आकर्ण । | 
र Bt मे= मम, मन: चित्तम्‌, उत्सुकोत्सुकम्‌ = अतिदायोत्कण्ठितं सत्‌, क्लाम्यति 
प्राप्नोति । ; | 


वृत्तान्तको स्पष्टरूपसे न जाननेपर भी उस समयके योग्य अतिशय महान्‌ हर्थके अन्यकारणको न देखते हुए ड नद कु | 
सने स्वयम्‌ विचार कर आसनको छोड़कर अधिक निकट जाकर मन्द्स्वरसे कहा-''महाराज ! उस तला 
सत्य है क्या ! हा राचा ल दे रही है। महाराजके नेत्र मानों ल | 0] 
म मलरूप की शोभाको उत्पन्न करते हुए आनन्द क । 
इ हा विकसित होकर किसी उत्कृष्ट इर्षके कारणको जता रहे हैं। महान उत्सवके अवण क ; 
न्त्रक ऐसा “न. त अक होकर खेदको प्राप्त कर रहा है । इसलिए महाराज ! यह क्या है। ३: 
1 कहुनेपर राजाने हँसकर कहा--"इसने जैसा कहा है सत्य हो तो समस्त स्वप्नदशन से 
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गर्भवार्ताज्ञानस्‌ २१ 
गा तां प्रियवचनश्रवणानास्‌। अवितथवादिनीमप्यहं कुल्वदधनामेवंविधानां कल्याणानामः 
| सम्मावितमात्मान मन्यमानो विपरोतामिवाद्य पश्यामि। तदुत्तिष्ठ, स्वयमेव गत्वा किमत्र 
| देवीं पृष्टा ज्ञास्यामि ।' 


इत्यभिधाय विसृज्य / सकलनरेन्द्रलोकम्‌, उन्मुच्य स्वाङ्गेभ्यो भूषणानि कुलवड्धनाये 
, तया च दत्तप्रसादानन्तरमवनितलार्किष्टछलाररेखया शिरःप्रणामेनाभ्यच्चितः, सह 
शकतासेनोत्याय हषंविरोषनिर्भरेण त्वर्यमाणो मनसा, प॒वन-चलित-नीरू-कुवलय-दळ-लीला- 


विडम्बकेन दक्षिणेनाकषणा परिस्फुरताऽभिनन्द्ममानः तत्काल-सेवा-समुचितेन विरल-विरळेन 


>>> य7“777 उच्च एन 
कथितवति, सति । राजा=भूपः, तारापीडः, विहस्य = हित्वा, अब्रवीत्‌ = अगदत्‌ । अनया = 
महत्तरिकया, यथा = येन प्रकारेण, कथितम्‌ - उक्त, तथा रतन प्रकारेण, सत्यं यदि = तथ्यं चेत्‌, 
तहींतिशेष: । सर्व = सकलम्‌, आवयोरिति दोष: । अवितथं > सत्यं, न वितथम्‌ ( अनुतम्‌ ) । तु= 
परन्तु, अहं, न शरदे = श्रद्धां न करोमि, विश्वासं न करोमीति भावः । अस्माकम्‌, इयती = इद- 
परिमाणा, ईहशीति भावः । भाग्यसम्पत्‌ = भागधेयसम्पत्तिः कुतः = कस्मात्‌, भविष्यतीति शोषः । 
हिँ यस्मात्कारणात्‌, वयम्‌, ईदृशानाम्‌ = एताहशानां, पुर्वोक्तानामिति भावः । प्रियवचनश्रवणानःम्‌= 
अभीष्टमाषितकणंनाम्‌' अभाजनम्‌ = अपात्रभूता इति माव: । 

अवितथवादिनीमिति । अहम्‌, अवितथवादिनीं = सत्यमाषिणीम्‌, अपि, कुलवद्धंनां = तदाख्या 
महत्तरिकाम्‌, एवंविधानाम्‌ = एताहशानां, कल्याणानां = मङ्गलानाम्‌, असंमावितम्‌ = अयोग्यम्‌, 
आत्मानं = स्वं, मन्यमानः = जानानः, अद्य = अस्मिन्दिने, विपरीताम्‌ = प्रतिकूलाम्‌, असत्यमाषिणीम्‌, 
इव, पश्यामि = विलोकयामि । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, उत्तिष्ठ - उत्यातं कुष । | 

स्वयमेवेति । स्वयम्‌ एव = आत्मना एव, गत्वा > व्रजित्वा, अन्तःपुर इति शेष: । अत्र = 
अस्मिन्विषये, कि, सत्यं =तथ्यम्‌, इति= एवं, देवीं = महिषीं, . विछासवतीं, पट्टा = आपृच्छ, 
ज्ञास्यामि = वेत्स्यामि, निर्णष्यामीति भावः । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, सकलन रेन्द्रछोकं = 
संपुण राजसमूहं , विसृज्य == स्वस्थानगमना$थंमनुज्ञाप्य, bpm 
अळङ्कारासु, . उन्मुच्य = निष्कास्य, कुलवर्धेनाये = तदाख्याये महत्तरिकाय, दत्वा = ड 
प्रसादा$नन्तर-दत्त: ( वितीणं: ) यः प्रसादः ( वस्त्रभूषणादिख्पोःनुग्रह: ) तस्य ( अ 
बवनीत्यादिः० = अवनितले ( भूतरे ) दिष्टा ( संयोजिता ) ललाटरेखा (अति व ) ग 
तया । तया = कुलवडधंनया, शिरःप्रणामेन = मलाच या ओड हा लिण Bi 
नासेन=तदाख्येन स्वप्रधानमन्त्रिणा, सह सम्‌, > VER स 
शेषेण ( प्रमोदाऽतिशयेन ) निर्मरेण ( परिपणे ), मनसा वि पश स 
क्रियमाणः, पवनेत्यादिः० = पवनेन ( वायुना ) चलितं ( ME क Re 
वर्णोत्पल्पत्त्रम्‌ ) तस्य या लीला ( शोभा ) तह्िडम्बकेन (तदु प ) ne 
परिस्फुरता = प्रचलता, दक्षिणेत = वामेतरेण, अक्ष्णा = नयनेन, अभिनन्द्मातः क अल्का 
Sm Ree 5 


Ads SR क 
नहीं 
भाग्यसम्पत्ति कैसे होगी! हम ऐसे प्रियवचन सुननेके लिए पात्र र 
रे कल्याणोके अयोग्य अपनेको मानता हुआ अ 
भाषिणीकी समान देखता हैँ । इसलिए उठिए । सय ही जाकर हा लि न आहाराची . उतारकर कुछ- 
बानूगा 1? ऐसा कहकर सब राजाओंकों रुखसत कर बा 8५ 
| ु देकर उस ( कुछवर्दना ) से भी राजाके दे पूर्ण मनसे शप्ता. | 
| भासे पूजित होकर शुकनासके साथ उठकर हषे विशे. ल अभिनन्दन किये जाते हुए उस समयकी 
| नौल्कमलकी शोसाका अनुकरण करनेवाली फडकती हुई हाईत. कध 
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२१४ कादम्बरी | 


परिजनेनानुगम्यमातः पुरःसंसपिणीनामनिललोलस्थूळसिखानां प्रदीपिः | 
्साय्यंमाणकक्षात्तरतिमिरसंहतिरन्तःपुरमयासीत्‌ । कानामालोकेन | 
विलासवत्या गर्भघारणवर्णनम्‌ ना 
तत्र च सुकृत-रक्षासंविधाने, नवसुधानुलेपन-धवलिते, पा 
जाधिछ्ठितपक्षके, प्रत्यग्र-लिखित-मद्धल्यालेख्योज्ज्वलितमित्ति-माग-मनोहारिणि, उपरि 
विताने,वितान-पय्येन्तावबद्धमुक्तागुणे मणिप्रदीप-प्रहत-तिमिरे वासभवने,भूति-लिखितपत्ल्ता 
कृतरक्षा-परिक्षेपस्‌, शयन-शिरोभाग-विन्यस्त-धवछ-निद्रामङ्कलकलरास्‌, आवद्ध-विविधोरष, 


य 
तत्कारसेवासमुचितेन = तत्काले ( तत्क्षणे ) या सेवा ( परिचर्या ) तस्यां समुचितेन ( योगेन y | 
बिरलविरलेन = अल्पसं्यकेन, परिजनेन = अनुचरवगण, अनुगम्यमानः = अनुस्तियमाण:, पुर | 
संसपिणोनां =अम्रेसंसपंणशचीलानाम्‌, अनिललोलस्यूलशिखानास्‌ = अनिछेन ( वातेन ) | 
( चचला: ) स्यूलाः ( महत्यः ) शिखा: ( अग्रमागाः ) यासां, तासाम्‌ । प्रदीषिकानां स प्रदीपानाप 
. आलोकेन-प्रकाशेन, समुत्सायंमाणेत्यादि:०<समुत्सायेमाणा ( निराक्रियमाणा ) कक्षान्तरे ( प्रकोष्ठ. 
भ्यन्तरे ) तिमिरसंहतिः ( अन्धकारसमृहः ) यस्य सः, एताहश: सनु । अन्तःपुर =शुद्धान्तम्‌, अयासीत्‌= 
अगमत्‌ । “या प्रापण” इति घातो्ूङ्‌ । “यमरमनमातां सक्‌ च” इति सगिटौ । 
तत्र = तस्मिन्‌, अन्तःपुरे, सुकृतरक्षासंविधाने = सुकृतं ( सुष्ठु विहितम्‌ ) रक्षायाः ( रक्षगस्य 
गभेस्य गर्भिण्याश्वेतिशेषः, संविधानं ( संविधिः ) यस्मित्‌, तस्मिचु, “वासमवन” इत्यस्य विशञेषणम्‌। | 
एवं परत्राऽपि । नवसुधालेपनघवलिते = नवं ( नूतनम्‌ ) यत्‌ सुधालेपनं ( चूर्णादिछेपः ) तेन धवति 
( शुक्लीङते ) । प्रज्वकितमङ्गलपरदीपे = प्रज्वलित: ( प्रदी्ः ) मज्भलप्रदीपः ( भद्रदीपः ) यिन्‌ 
तस्मिन्‌ । पुणंकळश्चाऽधिष्ठितपक्षके = पूर्णकलशेः ( पुरितघटैः ) अधिछितम्‌ ( आश्रितम्‌ ) पक्ष | 
( पक्षद्वारम ) यस्मिस्तस्मित । प्रत्यग्रेत्यादिः० = प्रत्यग्रलिखितानि ( नवीनछिपीकृतानि ) यारि | 
मङ्गल्यानि ( मञ्गळभ्रयोजनानि ) आलेख्यानि ( देवादिचित्राणि ) तैरुज्ज्वलितः ( प्रकाशितः) यो | 
मित्तिमागः ( कुड्यप्रदेश: ) तेन मनोहारिणि ( मनोहरे ), उपरचितसितविताने = उपरचितम्‌ ( उप- 
निमितम्‌ ) सितं ( शुक्लम्‌ ) वितानम्‌ ( उल्लोचः ) यास्मिस्तस्मिनु । “अस्त्रो वितानमुल्दोच* | 
इत्यमरः । वितानपर्य्ताऽववद्धमुक्तागुणे = वितानप्यंन्तम्‌ ( उल्लाचप्रान्तं यावत्‌ ) अवबद्वा 
( सम्बद्धाः ) मुक्तागुणाः ( मौक्तिकप्रालम्बाः ) यस्मिस्तस्मिचु । मणिप्रदीपप्रहततिमिरे = मणयः 
( रत्नानि ) एव प्रदीपाः ( दीपाः ) तैः प्रहतं ( ध्वस्तम्‌ ) तिमिरम्‌ ( अन्धकारः ) यस्मिस्तस्मिगृ। | 
ताइशे वासमवने = गर्माःगारे, भूतिलिसितेत्यादि:०=भृत्या ( भस्मना ) लिखितामिः ( विन्यस्तामि) | 
पत्रखतामिः ( दखवस्छीमिः ) कृत: ( विहित: ) परिक्षेपः ( विस्तारः ) यास्मिस्तत्‌, “शयनतल्म | 
क विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । शयनेत्यादि:० = शयनस्य ( शय्यायाः ) शिरोमागे ( रसते ) 
; त्‌ । आबद्वेत्यादिः० = आवद्धानि ( सम्बद्धानि >"! आवदेत्याविः” = आवद्धानि ( सम्बद्धानि) वि विविधानाम्‌ (क | 


RR me अनुच्रॉसे अनुगत होते हुए आगे फेलनेवाळे वायुसे चन्नळ और स्यू शिखरे | 
_ वहॉपर रक्षाका विधान भीतरके अन्धकार समूहको दूर करते हुए अन्तःपुरमें पहुँचे । ; | 
त Se अच्छी तरहसे किया गया था, नये चूनेके लेपनसे सफेद किया गया था, बह | 
गी, मणिदोपो अनव जाँ सफेद चेंदवा टांगा गया था, उसके किनारोपर मोतियोंकी झाई गग | 
नष्ट इुआ था, रानीकी ऐसे कमरेमें जिस शय्या स्थानमें राखसे लिखी गरे पालि 


रक्षाका विस्तार किया हल जिसके सिरहानेपर सोनेके समयमे मङ्गल कलश रख गये मे, बह | 
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विलासवत्या गर्भधारणवरणनप्त 
bps २१५ 
मूत वि या इतस्ततो विप्रकोणेगौरसर्षपस्‌, अवलम्बित 
बल-योवत-ग्रथि तरम्‌, आसक्त-हरितारिश्पक्रतम, री ग्रतिष्ितस 
.दीधिति-धवल-प्रच्छद-पटसू, अचलराज-शिलातल-विशाल्म्‌ गरा यत वच 
इ -परिगुहीतेः अविच्छिस्त-विरलावस्थित -दधिलवेजल-तर ७ - 
वा, कतकपात्र-पा रग दि [व ज़-तरल-श्वेत-शालि-सि- 
इधर्तिकरेः अग्रथितकुसुम-सनाथ: पूर्णभाजने;, अखप्डितानन-मत्स्य-पटलेश्च प्रत्यग्र-पिशितपिण्ड- 
DDR 9) 
राणाम्‌ ) ओषधीनाम्‌ ( औषधानाम्‌ ) मूलानि ( शिफाः ) यन्त्राणि ( भजंपत्त्ादो 
हा क णात dr Op 
पितानि ( पाश्वे निहितानि ) रक्षाय ( रक्षणाय ) शक्तीनां ( ब्राह्मधादीनाम्‌ ) वलयानि ( कङ्कणानि, 
बहनिमितानीतिशेषः ) यस्मिस्तत्‌ । इतस्ततः=यत्र तत्र, वित्रकीर्णगौरसषंपविप्रकीर्णाः ( विक्षिप्ताः ) 
गौरसषंपा: ( शुक्लसिद्धार्थाः ) यस्मिस्तत्‌ । अबलम्मितेत्यादिः०=अवलम्बितानि ( इताऽवळम्बनानि ) 
बाछानां ( केशानाम्‌ ) योक्त्रेण ( आबन्धेन, लघुरज्जुविशेषेणेति भावः, “आवन्धो योत्रं योक्त्रम्‌?” 
इत्यमरः ) । ग्रथितानि ( गुम्फितानि ) लोछानि ( चञ्चलानि ) पिणपत्त्राणि ( अश्वत्यपर्णानि ) 
गस्मिस्तत्‌ । आसक्तहरिताऽरिशपल्लवम्‌=आसक्तान (मिथः संल्ग्नानि ) हरितानि ( पाछाशवर्णानि ) 
बरिष्टपल्लवानि ( फेनिलकिसछ्यानि ) यस्मिस्तत्‌ । “अरिष्टः फेनिल: समो” इत्यमरः । उत्तुज्भपाद- 
पीठप्रतिष्ठितम्‌ = उत्तुङ्ग षु ( उन्नतेषु ) पादपोठेषु ( पयंडूपादाधारेबु ) प्रतिष्ठितम ( अवस्थितम्‌) । 
इन्दुदीधितीत्यादि:० = इन्दुदीभितिः ( चन्द्रकिरण:-) सा इव धवल: ( शुभ्रः ) प्रच्छदपटः ( आस्त ` 
रणवस्त्रम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उपमा । अचछराजेत्यादिः० = अचलराजस्य ( पवंतराजस्य हिंमाळयस्येति 
मावः ) यत्‌ शिलातलं ( पाषाणतलम्‌ ) तदिव विशालम्‌ ( विस्तीर्णम्‌ ) उपमा । गर्भोचितं = 
| गर्मवत्या योग्यमिति भावः । तादृशं शयनतले = शयनीयतरम्‌, अधिशयानामिति अधिपू्वंकशीइघातोः 
योगे “अधिशीङ्स्थासां कमे “ति आधारस्य कमेसंज्ञत्वादृद्रितीया । अधिशयानां _ कृतस्वापां, रांशी- 
| मिति मावः, “ददर” ति आगामिनि क्रियापदे सम्वत्थः। कनकेति । संप्रति विलासवतीं विशेष- 
` यघ्ाह--आचारकुशलेन = सदाचारनिपुणेन, अन्त:पुरजरतीजनेन = शुद्धान्तवृद्धाजनेन, कका 
| गृहोतैः= कनकपात्रेषु ( सुवर्णंमाजनेषु ) परिगृहीतः ( आत्तः ) । “शालिसिक्थनिकरेः'' इत्यस्य 
| विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अविच्छिलेत्यादिः० = अविच्छिन्नः ( विच्छेदमप्राप्ता: ) विरलाःवस्थिताः 
| ( अनिबिङत्वेन स्थिताः ) दधिलवाः ( दधिखण्डाः ) येषु, तँः। अग्रथितकुसुमसना *. या 
( मगुभ्फितानि, अप्रा्तमालाऽऽकाराणोति भावः ) यानि कुसुमानि (पुष्पाणि) तै: सनाथे: ( सहित: 2 
' पृणमाजन: > पूर्ण ( पूरितम्‌ ) भाजनं ( पात्रम्‌ ) यस्तैः । जलतरज्त्यादि:० = 5 pi 
| लोमंयः) इव तरलाः ( चन्चलाः ) इवेतशालिसिक्थानां ( bunds, ) 
' (समूहा ) तेः अखण्डिताननमत्स्यपट्ैः = अखण्डितस्‌ ( खण्डरहितम्‌ ) आनन ( मुखम्‌ ) यषा, त 
रे नि “कट लाम्‌” इति वक्ष्यमाणपदेन सम्बन्धः । 
ताहशेः मत्स्यपटले: ( मीनसमृहे: ), वयास ती हर च्यात) 
प्रत्यग्रपिशितपिण्डमिश्रै:-प्रत्यग्रं ( सद्यः शातः) थतु वि अ 
eS 


es 


ऊँचे पायदानों प्रतिष्ठित, चन्द्रकिरणके समान ® र न्स 
(चट्टान ) के ह गमैवतीके pe hs हा न अन्तःपुरकी इडा 

| सुवर्णपात्रे तरम गये विच्छेदरहित घ Tt जौ ५४ ुखवाली 

| ताहे तन सफेद शालिधान्यके मातके सिषे नीर अखूण्डित युखवाली मछलियोंके समूइसे। 
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कादम्बरी 


. अविच्छिन्न-सलिलधारानु गम्यमान-मार्गेः, पटलकप्रज्वलितेश्व शीतलप्रदीपेः, 
आ 2222 श्न, आचार-कुशलेनान्त:पुर-जरतीजनेन मशे | 
कमङ्गलास्‌, धवलाम्बरःविविक्त-वेषेण ्रमुदितेन ्रस्तुतमज्गू-त्रायाळापेन परिजनेनोपाछ 
मानास, उपारूढगर्भतयाःत्तगंतकुलदोलामिव क्षिति, सलिल-निमग्नेरावतामिव मन्दाकिनी | 

म, जलधरपटलान्तरितदिनकरामिव दिवसः स्‌ 
‘is सशिमण्डलामिव विभावरीम्‌, अभ्यर्ण-त्रह्म-कमल-विनिगंमामिव नाराज 
नाभिम्‌, आसच्नागस्त्योदयामिव दक्षिणाशास्‌, फेनावृतामृतकल्शामिव क्षीरोदवेलास, गोरोचन; 
चित्नित-दशमतुपहतमतिधवलं दुकूलयुगलं वसानां विलासवतीं ददश । ; 


तेः मिश्रेः ( संमिश्रिते: ), अविच्छिनेत्यादिः० = अविच्छिन्ना ( विच्छेदरहिता ) या सलिल्षाग | 
( जळघारा ) तया अनुगम्यमानः ( अनुस्तियमाणः ) मागः ( पन्थाः ) येषां, ते: । पटलकप्रज्वलित... | 
पटळके ( वस्त्रनिमितदीपाधारे ) प्रज्बकितैः ( उद्दोते: ) | शीतळप्रदीपैः ( शीतदीपैः, कप, | 
रिति आवः ) । गोरोचनामिश्रगौरस्पैः = गोरोचनामिश्राः ( गन्धद्रव्य विरोषसंयुक्ताः ) ये गौरसक्षाः | 
( इवेतसिद्धार्था: ), तैः सरिलाऽञ्जलिमिः = जळाऽञ्जलिभिः । क्रियमाणाऽवतरणकम ङ्गलां=ङ्गियराé | 
( विधीयमानम्‌ ) अवतरणकमङ्गलम्‌ ( अवतारमङ्ग व्यापारः ) यस्यास्ताम्‌ । धवला$म्बरविवित्तऱेप 
= घवलाम्बराभ्यां ( शुक्लवस्त्राम्याम, उत्तरीयाऽधरीयरूपाभ्यामिति शेषः ) विविक्तः ( पूतः ) वेष 
(नेपथ्यम्‌) यस्य, तेन । “विविक्तो पृतविजनौ”इत्यमरः। परिजनेन इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्ा। | 
प्रमुदितेन = हृष्टेन, प्रस्तुतमजुलप्रायाळापेन = प्रस्तुत: ( उपक्रान्तः ) मङ्गलप्रायः ( कल्यापप्रचुरः) | 
आलाप: ( आमाषणम्‌ ) येन। ताइशेन परिजनेन = परिचारिकाजनेन, उपास्यमानां = सेव्यमानाग्‌, । 
“बिलासवतीम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । उपमानान्तराण्याह---उ पारूढगभंतया = प्रापतभ्नूणत्वेन, अन्तगः | 
कुलशेलाम्‌ = अन्तगंतः ( अम्यन्तरप्राप्तः ) कुलदोळ: ( महेन्द्रादिकुलपवंतः ) यस्यां, तादृशीं क्षितिः |. 
पृथिवीम्‌, इव । सलिकेत्यादिः० = सलिळनिमग्नः ( जलब्रूडित: ) ऐरावत: ( अश्नमातङ्गः ) यस्म, | 
तां, मन्दाकिनीम्‌ = आकाशगज्जाम्‌ इव । गुहागतसिहां = गुहागतः ( कन्दरप्राप्तः ), सिंहः ( मृगेळ:) | 
यस्याँ, ताभ्‌ । गिरिराजमेखलां = गिरिराजस्य ( पवंतराजस्य, हिमालयस्येति भावः ) मेखलां | 
मघ्यमागम्‌, इव । जलघरेत्यादि:० = जळधरपटलेन ( मेघसमुहेन ) अन्तरितः ( व्यवहितः ) दिनकर | 
( सूर्य: ) यस्यां, ताम्‌ । दिवसश्रियं = दिनशयोमाम्‌, इव । उदयगिरीत्यादिः० = उदयगिरिणा ( उद्य- | 
पतेन ) तिरोहितम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) शशिमण्डळ॑ ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) यस्यां, ताम, विमावरीर | 
रात्रिम्‌, इव। अम्यर्णेत्यादिः० > अभ्यर्णः ( आसन्नः ) ब्रह्मकमरुस्य ( धातूजत्मस्थानपदस्य ) 
विनियमः ( बहिर्भवः ) यस्याः, ताम्‌ । नारायणनाभि = विष्णुना भिम्‌, इव । आसल्षास्त्योद्यारर | 
( निकटवर्ती ) अगस्त्य ( कुम्मसम्मवमुनेः ) उदयः ( परदुर्मावः ) यस्यां, ताम्‌ । दक्षिणः | 
= अवाचीम्‌, इव । फेनावृताः्मृतकल्यां = फेनेन ( डिण्डीरेण ) आवृतः ( आच्छादितः) | 

MRA. 


२१६ 


> तता क | 
ताजे मांसपिण्डोसे मिश्रित, लगातार जल्थारासे अनुगमन किये गये मागा. आधार प्राग | 
. दोपके आधारम प्रजन! | 
शीतळ ( कपूरके ) दौपोसे, गोरोचनसे मिश्रित सफेद व बु | 
बाली शीते अवतरण लो किया जारहा है, सफेद ज पक 0 माति जित (पता ड 
'परिचारिकासे सेवा की जाती इई, गर्भधारण करनेसे भीतर कुळे समान; जले इरे । 
Lr की सदृश, युफामें आये हुए सिहसे Da (गण ह 
रातिको सदश, जहाँपर दे गये सरते युक्त दिनशीकी समान, उद्यपव॑तसे आच्छादित चन 
समान, जहाँपर गतत साकी उत्पत्तिका आधार कमळ निकट ही निकल्नेवाला है, ऐसी नारायण कौ नाम 
* ` ९ अगस्त्मका उदय निकय्वर्तों दे ऐसी दक्षिणदिशाकी सदुश, फेनसे ढँके गये अद्भतके स | 
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विजासवत्या गर्भधारणवर्णनम्त ` 


ससंम्भ्रम-परिजन-प्रसारित-करतलालम्बनावष्टम्मेन . 


-मूषणमणि-रव-मुखरमुतिष्ठन्ती विलासवतीम्‌ 'अलमलमत्यादरेण सिल | 
घाय सह तया तस्मिन्नेव शयनीये पाथिव: क गोत्य तप 
परवलोपच्छदे चासन्ने शयनान्तरे शुकनासोऽपि न्यषीदत्‌ । 


अथ तामुपारूढगर्भामालीक्य हर्षभरमन्यरेण मनसा प्रसतुतपरिहासो राजा'_देवि ! 
शुकतासः पृच्छति-'यदाह कुलवडना किमपि, तत्‌ कि तथेव ?' इत्युवाच । अथाव्यक्तस्मि- 
~ 


काह हर 

` क्कः ( पीयूषकुम्मः ) यस्यां, ताम्‌ । क्षीरोदवेलाम्‌= क्षीरसमुद्रतटम, इव । गोरोचनाचित्रितः 

; द रोचनया ( गन्धद्रव्यविशेषेण ) चित्रिताः ( रक्ताः ) Me 

| अनुपहतम ( अच्छिद्रं , यला धारितं वा ) ताहशं दुकूलयुगलं=क्षोमयुग्मम्‌, उत्तरीयाऽधरीयरूपमिति 

| शेष: | वसानां = परिदधतीं, विलासवतीं = तज्नाम्नीं राज्ञीं, ददश = विलोकयामास । अत्र मालोपमाऽ- 
हुङ्कारः । 

ससंभ्रमेति । ससंभ्रमं ( सत्वरम्‌ ) यथा तथा, परिजनेन ( परिचारिकया ) प्रसारितं ( विस्ता- 

रितम्‌ ) यत्‌ करतलं ( हस्ततलम्‌ ) तदेव आछम्बनम्‌ (अवलम्बनम्‌ ) तस्य अवष्टम्मेन ( आधारेण ) । 
बामेत्यादिः० = वामे ( सव्ये ) जानुनि ( ऊरुपवेणि ) विन्यस्तं ( निहितम्‌ ) हस्तपल्लवं.( करकिस- 
हयम्‌ ) यया, इदमुपारूढगमंभारालस्यलक्षणम्‌। प्रचलितेत्यादिः० = प्रचरितमूषणानां ( चलिता- 

: ऽलङ्धाराणम्‌, उत्थानप्रयासादिति शेषः ), ये मणयः ( रत्नानि) तेषां रवेण ( घ्वनिना ) मुखर 

' ( सञ्चिञ्जितं ) यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्तिष्ठन्तीम = उत्यानं कुंती, वि्ासवतीं = 

राज्ञीम्‌ । अत्यादरेण = अतिशयसत्कारेण, अळमकम्‌ = पर्यातम्‌, अत्यादरेण साध्य नाऽस्तीति भाबः । 

है देवि ! = हे राज्ञि !, न उत्थातव्यम्‌ = उत्यानं न कतंव्यम्‌, इति = एवम्‌, अभिषाय = उक्त्वा, तया. 

| सह= विलासवत्या सम, तस्मिक्षेव = पूर्वोक्त एव, शयनीये = शम्यायां, पाथिवः = राजा, तारापीडः, 

| पिव्या ईश्वरः, ''सवंभूमिपृथिवीभ्यामणनो'' इति अञ्प्रत्ययः । समुपाविशत्‌ = समुपविष्टः । | 

र प्रमुटेति । शुकनासोऽपि.= तन्नामा राज्ञः प्रधानाऽमात्योपि, प्रमृष्टचामीकरचार्पादे = प्रमृष्टं 

(परिष्कृतम्‌ ) यत्‌ चामीकरं ( सुवर्णम्‌ ) तस्य चारवः ( मनोहराः ) पादाः ( चरणाः ) यस्य, . 

| तस्मिनु । धवलोपच्छदे=धवरः ( शुक्लवर्णः ) उपच्छदः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) सतस । आसन्ने= 

| निकटवतिनि, शयनान्तरे अपरशय्यायाम्‌ । अबा ह । न्युपसगंपूवंकातु “घद्लूविशरणगत्य- 

| वसादनेषू” इति धातोलेड, ''सादिरप्रतेः' इति सदेः सस्य षः । 

1 अथेति । अथ > अनन्तर , राज्ञ: शुकनासस्य माव: । सास्मा द 

| साण्डः ( प्राप्त: ) गर्म: ( भूण: ) यस्यास्ताम्‌ । तां = विछासवतीम, wo हन 

 मत्यरेण > हरषंस्य ( आनन्दस्य ) यो भरः ( अतिशयः ) तेन मत्यरेण ( त ) st स 

| धिते, प्रस्तुतपरिहासः = प्रस्तुतः ( आरब्धः ) परिहासः ( नमभाषणस्‌ ) येन सः । क 
कक 7: ्रान्तभागोंबाळे. 

| उक क्षीससमुद्रकी तोरभूमिकी समान, गोरोचनसे चित्रित Fh 

| ... बबढ़ाइसके साथ परिचारिकासे फैछाये गये हाथका सहारा लेकर बाई 35.) बस करो, ज्यादा आदर 

र हरते हुए अलङ्कारके रत्नोके शब्दसे युक्त होकर उठती हुई विळासवतीको सात पर उ De 

| करो, तुम्हे नहीं उठना चाहिए “ऐसा कहकर उन (रानी) शुकनास मी बैठ गये । 


, रव गर्भवती उन ( रानी ) को देखकर इषे . मारसे 


£ य ष्ट दास्यसे मिश्रित कंपोल, 
करुवा जो कहती है, मद क्या वेसा हदै” पेसा कडा! अगत ल्क 
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वा पहले नहीं पहने गये, Fe 
भवनत उर्वर दो रेशमी बखोको पहनी हुई ऐसी विछासबतो रानीको प न हस्तक रखनेवाडी, 


| 41 4 सुवणंसे सुन्दर पायोंबाळे सफेद चादरवाले निकथवर्ती दूसरे शयनस्थानपर द र्‌ न मनते परिहासंका आरम्म कर राजांने--"हे 1 


TTT FEU I 


Drie otter irene arin >” 


कादम्बरी 


दशनांशजालक-व्याजेनांशुकेनेव म॒खमाच 
_कपोलाधरलोचना लज्जया दशन $ “कि मामतिमात्र पाप क्‍ 

S पुः s पुनश्चानुबध्यमाना त्र T करोषि 
सवती I FE तिय्यंग्वरित-तारकेण चक्षुषा अवनतमुखन रा! 
नाहं किश्चिदपि । अपरिस्फुट-हासज्योत्स्ना-विशदेन मुखशशिना भूमुजां परेन | 
बभाषे-'सुतनु ! यदि मदीयेन वचसा तव त्रां वितन्यते, तदयमहं स्थितो निभृतम | ह 
कि प्रति विघटमान-दल-कोश-विशद-चम्पक-चुते: सवणंतया परिमलानुमीयमा 


देविम्दहे राज्ञि !, शुकनासः = प्रधानाऽमात्यः, चति - गुन य = अनुयुद्क्तेकुलवर्द्धना 


_ दच ग 
तारापीडः 
तथा एव = ताहृशम्‌ एव । इति = एवम्‌, उवाच = जगाद | 


आहर्‌ व्रते, तत्‌ = वाक्यं कि वळ 
र अथेति । अथऱअनन्तर, राजवाक्यश्रवणादिति शेषः । अव्यक्तेत्यादिः० = अव्यक्तम्‌ 


अप्रकाशितमिति भावः ) यत्‌ स्मितं ( मन्दहास्यम्‌ ), तेन छुरितं ( मिश्चितम्‌ ) नो 
( गण्डो्ठनयनम्‌ ) यस्याः सा । “इन्दर ्राणितूर्यसेनाऽङ्गानाम्‌ ˆ इति प्राष्यज्जत्वात्समाहादद।| 
तादृशी विलासवती = राज्ञी । लज्जया = त्रपया, दशनांऽशुजालकव्याजेन = दशानाम्‌ ( दत्ताना[) | 
अंशुजालकस्य ( किरणसमूहस्य ) व्याजेन ( छलेन ) अंशुकेन = वस्त्रेण, इव, मुखं = वदसा 
आच्छादयन्ती = आच्छादितं कुवंती सती, तत्क्षणं = तस्मिन्‌ समये, अधोमुखी = अवनतवदना झी, | 
तस्थौ = स्थिता । 
` पुनःपुनश्चेति। भूयो भूयश्च, अनुबद्धघमाना = सनिबंन्धं पृच्छ्यमाना सती । माम्‌, अतिमात्र 
अत्यथं, कि किमर्थं, त्रपापरवशां = लज्जाऽधीनां, करोषि =विदधासि। अहं, किद्चिदापर 
स्तोकमपि, न वेद्मि = नो जानामि | इति= एवम, अभिदधाना = ब्रुवाणा, | 
तियंक्‌ ( तिरथीनं यथा तथा ) वलिता ( चलिता ) तारका ( कनीनिका ) यस्य, तेन । ताह | 
चभुषा = नेत्रेण, अवनतमुखी = अवनंम्रवदना सती । राजानं = नुपं, तारापीडं, साऽभ्यसूयं = ईथर | 
सहितम्‌ इव । अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । | 
अ्परस्फुरेत्यादिः० = अपरिस्फुटः ( अव्यक्तः ) यो हासः ( हास्यस्‌ ) स एव ज्योत्ला | 
( चन्द्रिका ) तया विशदेन ( निमंछेन ), उपमा । मुखशशिना = मुखं ( वदनम्‌ ) शशी इव (इक | 
इव ), तेने उपळक्षितः, उपमा । भूभुजां = राज्ञां, पतिः = स्वामी, तारापीडः । एनां = विलास | 
मूयः= पुनरपि, बमाषे = उवाच । | 
__ सुतन्विति । हे सुतनु = हे, सुन्दरि !, शोभना तनूः ( शरीरम्‌ ) यस्याः सा, तत्समुद। | 
क = मामकेन, वचसा = वचनेन, तव = भवत्याः, त्रपा र be यदि = 
7 तत्‌ = तहि, अयम्‌ = एषः, अहं, निभृतं = तृष्णीं, स्थित: । 
अस्येति । विघटमानेत्यादिः० = विघटमानानि ( मिद्यमानानि ) दलानि ( पत्त्राणि ) र | 
र अ a ( मुकुल: ) तेन विशद ( निमेळम्‌ ) यत्‌ चम्पकं ( चम्पकपुष्पम्‌ ] तत | 
न य, 0 ति परिच्छेदाऽमाबादिति शेषः । परि | 
पळ ( जनमनोहरगन्घेन ) किक 1) मम यमोतस्य ( अनुमितिविषयीक्रियमाणल | 
ME ] 


[। क्‌ 


अधोमुख होकर रही । वारंवार आग्रह की जाती हुई विलासवतीनेः क्यों मुझे लज्जाके अपीर | 
४ हॉ नयी र र हुई वि 66 ऊ के 1 
अये जदा जानती हूं।” ऐसा कहती हुई तिरछौ पुतलियोंवाले नोते सुखको अवनत कर ग 
(रानी) को cs वभः De निमंल सुखरूप चन्दरसे युक्त राजश्रेष्ठ पा का ं 
प्लु स इल्ुमयुक्त अजुलेपका जो सिल्ते हा मी पाद सावर 
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विलासवत्या गर्भधारणवणंनम्‌ 


२१९ 
| पाण्ड्रतामापद्यमानस्य अत्तयोश्च गभसम्भवामृतावसेक-निर्वाप्यमाण 

माज गस्य नारो - - 
| हकानलम्रभवं धूममिव fi वाजा ९ गालीत्पलयोरिव चक्रवाकयोः, तमाल-पहुव-छाडिछत- 


मुलगोरि पयोधरयोः, अस्य च ति ण्वः वयामायमानचूचु- 
बि लेखावलयस्य क्रशिमानमज्झतो pl काञ्चीकलापेन दूयमानस्य 
Cc माया मध्यभागस्य' इत्येवं बरुवाणमवनिपालमन्तर्मुख- 


t= पाण्डुताम्‌, जापद्यमानस्य == प्राप्यमाणस्य, गुविणीत्वेनेति शेषः र 
पाष्डुरतां क कुुमलिसस्य तव शेरीराऽ्वयवाऽनुलेपनस्य, नना ब 203, 
| पर चम्पकरागाश्पेक्षया देहरागस्य परिमलस्य वेशिष्टधादृदयोमेंद इति भाव: । फि प्रतिविधास्यसि = 
| ॐ प्रतिविधानं करिष्यसि । गमिणीत्वेन छक्षिताया अङ्गपाण्डुरताया शोपनस्याश्शक्यत्वादिति माव: । 
| जनीलिताऽलङ्कारः । 
अनयोइचेति । गर्मसंभवेत्यादि:० = गर्मसंभवः ( असत्त्वम्‌ ) एव, अमृतं (पीयूषम्‌ ) तस्य 
| अवसेकेन (अवसेचनेन) निर्वाप्यमाणः ( शान्ति, प्राप्यमाणः ) शोकः ( मन्युः ) एव अनल: ( असिः ) 
तस्मात्‌ प्रभवः ( उत्पत्तिः ) यस्य तम्‌ । ताहृशं धूमं, वमतो: = उद्गिरतोः, इव । कृष्णमुखत्वादिति 
भावः । गृहीतनीलोत्पल्योः = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) नोलोत्पल॑ ( नीलकमलम्‌ ) याम्यां, तयोः। 
एताहशयो: चक्रवाकयोः = कोकयोः इव, चक्रवाकी च चक्रवाक चक्रवाको, तयोः, “पुमान स्त्रिया’ 
` | इत्येक्शेषः। तमालेत्यादिः० = तमालपल्छवेन ( तापिच्छकिसल्येन ) लाञ्छितं ( चिह्नितम्‌ ) मुखम्‌ः 
` „ (बग्रमागः ) । ययोस्तयोः । कनककलञ्चयोः = सुवणंकुम्मयोः, इव । सकृत्‌ = एकवारम्‌ । आलिलि- 
तेत्पादिः० = आलिखिता ( लेखनविषयीकृता ) कृष्णा$गुरुप्छून ( कालाशुरुद्रवेण ) पत्त्रता 
| (पत््रवल्ली ) ययोस्तयोः । व्यामायमानचूचुकयोः=श्यामायमानं (श्यामवदाचरत्‌) चूचुकं ( कुचाग्रम्‌ ) 
| ययोस्तयोः, ताहशयोः पयोधरयोः = स्तनयोः “किं प्रतिविधास्यसि” इति पुवंस्थपदाम्यामुन्वय: । 
प्रतिदिनं = प्रत्यहम्‌, अतिगाढतरताम्‌ = अतिहढतरताम्‌, आपद्यमानेन = प्राप्यमाणेन का-्चीकछापेत = 
' रशनाकलापेन, दूयमानस्य = पीडयमानस्य, नक्मत्तरिवरिरेखावर्यस्य = चस्यत्‌ ( नासं प्राप्नुवत्‌ ) 
| त्रिविरेखाणां ( बरित्रयलेखानाम्‌ ) वल्यं ( मण्डम्‌ ) यस्य, तस्य, अतएव >क्रशिमान =. 
| इत्वं, क्स्य भावः क्ररिमा, तम्‌ । “पृथ्वादिम्य इमनिज्वा” इति इमनिच्‌ त्ययः, “र तोह” 
` छादेलंघो:” इति ऋतो रमावः । उज्झतः = त्यजतः, मध्यमागस्य=उदरांऽशस्य, “कि प्रतिविधास्यसि 
| इति पूवंस्थाम्यां पदाभ्यां सम्बन्धः । सवं चेतंद्गमिणोलक्षणमिति भावः । इत्येवं a 
बृवाणं = वदन्तम्‌, अवनिपालं=राजानं, तारापीडस्‌ । अन्तमुंखहासः=अन्तमुंखे ( 1208 ) द) 
` ( हास्यम्‌ ) यस्य. सः, ताहश: । शुकनासः = त्ञामा ्रधानामात्यः । देव = हे राजन्‌ र 
` ामषेकां महिषी, विलासवतीमिति भावः । कि = किमयंयु, आयासयसि>लेदयति। इस = कप की 
स्या देवी, कथयाऽपि = पूर्वोक्तवार्ताळापेना$पि । खज्जते > रते । कुळवदनित्यादि०: = कुलवड' 
Rm > जज जब बल ल्ल 
' ऐनते इगन्बसे अनुमान किये जानेवाळे पवणो मा करनेवाडे इस मकाद भ nes 
म सेचनसे ठण्डा किये जानेबाडे शोकल्य जिते उत इ गा कि समाने ह, 
शि काले अयुरुके द्रवसे १ न उद्र 
प अतिदिन अत्यन्त दृढता प्राप्त करते हुए किले, आत तो वयर 


2 ७ 9 ११ br cr] 
SANS ti! 


पसो शुके भोतर छिपानेबाळे झकतासने-““महाराज ! महारानौकी 
; १५ का० | 
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हसः शुकतासः देव ! रि देवीम्‌, इयमनया कथयाऽपि लज्जते, त्यज 


गेध्हेजा 'करोंगी ! ( Peo  बात- 
एको रही हैं ऐसे उद्रके मध्यभागका कैसे प्रतिविधान को क्यों पॉ करते हैँ? ये ऐसी बात 


bs Db Fe ळी कहि , TU ULES MDT ७०००७ ०-४२. ० SIE ANT RNS CMI DEINE: 25) 


२२० कादम्बरी 


कुलवद्धेना-करथित-वार्तासम्बद्मालापस्‌, इत्यब्रवीत्‌ । एवंविधासिश्च नम्मंप्रायाभिः | 
सुचिरं स्थित्वा शुकतासः स्वभवनमयासीत्‌। नरेन्‍्द्रोषपि तस्मिन्नेव वासगृहे तया न | 


निशामत्यवाहयत्‌ । 

चन्द्रापीडजन्मोत्सवः । 
ततः क्रमेण समीहित-गर्भदोहद-सम्पादन-अ्रमुदिता पूर्ण प्रसवसमये पुष्ये 

वरत-गलन्नाडिका-कलित-काल-कलेः बहिरागृहीतच्छायेगंणकगृंहीते लग्ने प्रस्य यी 


-लोकहूदयानन्दकारिणं वेः 
मिरम्मदमिव मेघमाला सकल बिलासवती सुतमसूत । त स 
सरभसमितस्ततः प्रधावितस्य . परिजनस्य चरणशत-संक्षोभ-चलित-क्षितितलो पासा ° 


nS 
( तदाख्यमहत्तरिकया ) कथिता ( अभिहिता ) या वार्ता ( उदन्तः ) तत्सम्बद्धम्‌ ( तत्सम्बन्धयुक्ता्‌ ) 
आलापकम्‌ = आमाषणं, त्यज = मुच । इति = एवम्‌, अब्रवीत्‌ = अवदत्‌ । 
एवंविघाभिरिति । शुकनासः = प्रधानमन्त्री, एवंविधाभिः = एताहशीभिः, नमंप्रायात्रि:> 
परिहासप्रचुरामिः, कथाभिः = वार्तामिः, सुचिरं=बहुसमयं यावत्‌, स्थित्वा = अवस्थाय। स्वमवनप- | 
निजनिकेतनम्‌ । अयासीत्‌ = प्राप्त: । नरेन्द्रोऽपि = राजाऽपि, तस्मिन्नेव = पूर्वोक्त एव, वासगृहे= 
गर्माऽगारे, तया सह = विलासवत्या समं, तां, निशां ८८ रात्रिस्‌ । अत्यवाहयत्‌ = यापितवान्‌ । 
तत इति । ततः = अनन्तर, क्रमेण = परिपाट्या । समीहितेत्यादिः० = समीहितः ( अगः) | 

यो गर्मदोहदः ( गमिणोमनोरथः ) तस्य संपादनं ( परिपूर्णताऽऽपादनम्‌ ) तेन प्रमुदिता ( प्रसन्ना | | 
तादृशी, गमंदोहंदसंपादनाऽमावे दोषो यथा--““दोहदस्याऽप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । वंप्यं मरं 
वाऽपि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रिया: ॥ याज्ञ १। विछासवती, प्रसवसमये = जननकाले, पूर्णे = परिपूर्ति ४ 
( नवममासाध्नन्तरवरतिकाले ), पुण्ये= पवित्रे, अहनि = दिवसे, अनवरतेत्यादिः०=अगबसं | 
( निरन्तरम्‌ ) गन्ती ( जळं त्यजन्ती ) या नाडिका ( घटिका, समयनिछ्पकयन्त्रविशेषः ) तया | 
कलिता ( ज्ञाता ) कालकला ( सृक्ष्मकाल: ) येस्तैः, बहिः = बहिर्मागे, चत्वरादाविति भावः, आहः 
तच्छायः = आगृहीता ( आत्मनः शद्धोर्वा आत्ता) छाया ( पादच्छाया शक्रूच्छाया वा ) यसः! 
तादेः गणके:-ज्योतिषिके:, गृहीते = स्वीकृते, लग्ने-रादयुदये, प्रसास्तायां = दोषराहित्येनाःमो्या, | 
वेलायां = समये, मेघमाला=कादस्बिनी, मेचपड्फ्तिः, इरम्मदम्‌ = मेघज्योतिः, इव । इरया (जलत) | 
माद्यति ( दीप्यते ) अविन्धनत्वात्‌ इति इरम्मदः । “'उग्रम्पस्येरम्मदपाणिन्धयाश्चे”ति साधुत्वम्‌ । | 
विलासवती = तदाख्या राजमहिषी, सकलेत्यादिः =सकललोकानां ( समस्तजनानाम्‌ ) हृदि | 
( चित्तानि ) तेषाम्‌ आनन्दं ( हृष॑मु ) करोति ( विदधाति ) तच्छील: ( तत्स्वमावः ) तर। त्तं | 
सुत = पुत्रम्‌ । असूत = उत्पादितवती । 
न्स ककी । तस्मितुर सुते, जाते =उत्पन्ने, सरभसं == सवेगम्‌, इतस्ततः = यत्रतत्र, रषाः | 
= शजातस्य, परिजनस्य = परिचारकवगंस्य, चरणशतेत्यादिः० = चरणशतस्य ( पादस) | 
क St EE SEES < 


चीतसे भी लज्जित हो जाती है । कुलवद्धनासे कहे गये श | 
न बृतान्तसे सम्बद्ध बातचीतको छोड़िए ।!? ऐसा कहा! _ 

प्रकारकी प्रचुर परिद्दासवाली वातचौतसे बहुत काल्तक रहकर शुकनास अपने भवनमें चले गये। र्रा. E 

i ती 30000 8 के साथ उस रातको विताया । केर \ ु 

अमॉष्ट मनोरथका सम्पादन करनेसे प्रसन्न महारानी विलासवतीने प्रसव समयके पूर्ण गे 

बार कारण रते सूक्ष्म काळ जाननेवाले, बाहर छायाकों महण म ] त 
इदमे आनन्द करनेवाले पुनो पैदा किया। 2: मेघमाला मेघक्योतिको उत्पन्न करती है वैसे ही | 


5 (तोक उन होनेपर जिसमे पवक इर डवर दोड़े इदे अदरक सैकड़ों परके सरे £१ | 
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चःद्रापीडजन्मोत्सवः २२१ 


-शून्यकञ्चकिसह्तो जन-सम्मंनिष्पिष्यमाण-पतित-कुन्ज-वामन-किरातगणो 
ऱ्फाय्ये :पुरजनाभरण-झद्भारमनोरहर:  पूणपात्राहरण-विठुप्यमान-वसनभूषण: 
संक्षोभित-नगरो राजकुले दिछिवृद्धिसम्ञ्रमोऽतिमहानभूत्‌ । अनन्तरञ्च मन्दरमथ्यमानः 
जलधि-धोष-गम्भीर-दुन्दुभि-ध्वान-पुरःसरेण प्रहत-मृदु-मृदज्भ-शद्भ-काहरानकनिवह-निर्भरेण 
मज़ूल-पटहपटुरवसंवद्धितेन अनेक-जनसहस्न-कलकल-बहुलेन त्रिभुवनमापूरयता उत्सवकोला- ` 
हलेत ससामन्ताः सान्तःपुराः सभ्रकृतयः सराजलोका: सवेश्यायुवतयः सबालवृद्धा ननृतुरा- 


~~ ST SI TTT or व 
ग: संक्षोमः ( संचलनम्‌ ) तेन चलितं ( कम्पितम्‌ ) क्षितितळं ( भूतलम्‌ ) यस्मिन्‌ .सः, “दिष्टिः 
वृद्धिसंभ्रम” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । भूपालाऽभिमुखेत्यादिः० = भूपालस्य ( राज्ञः, तारा- 
पीडस्य ) अभिमुखं ( सम्मुखम्‌ ) प्रसृतं ( चलितम्‌ ) स्खलन्तो ( भ्रशन्ती ) या गतिः ( गमनम्‌ ) 
तया शून्यं ( रहितम्‌ ) 'हर्षाभिक्यनेतिमावः' । कच्ुकिसहं ( अन्तःपुरचरवृदसह्तम्‌ ) यस्मिन्‌ सः । 
जनसंमर्देत्यादिः० = जनानां ( लोकानाम्‌ ) समर्देन ( संघट्टनेन ) निष्पिष्यमाणः ( निपीडचमानः ) 
पतिताः ( स्रस्ताः ) कुब्जा: ( गड्भुला: ) वामनाः ( खर्वाः ) किराताः ( मिल्छाः ) तेषां गणः 
( समूहः ) यस्मित्‌ सः । विस्फार्यमाणेत्यादिः० = विस्फायंमाण: ( वृद्धि प्राप्यमाणः ) अन्तःपुरजनानां 
( घुद्धान्तलोकानाम्‌ ) य आमरण ्षङ्कारः ( मूषणध्वनिः ), तेन मनोहरः ( हृदयहारी ), पूर्णपातरे- 
त्यादिः०=पूणंपात्रम्‌ (वस्तुपूर्णपात्रम्‌), उत्सवेषु सुह्दऱ्ियंदवळादाकृष्य गृह्यते तत्पूर्णपात्रमिति मानुदत्तः, 
| “पूर्णपात्र वस्तुपूर्णपात्रे वद्धापकेऽपि च ।' इति मेदिनी । तस्य आहरणं ( ग्रहणम्‌ ) तेन विलृप्यमा- 
नानि ( विच्छिद्यमानानि ) वसनमूषणानि ( वस्त्राऽळङ्काराः ) यस्मिन सः । संक्षोमितनगरः = संक्षो- 
मितं ( क्षोभं प्रापितम्‌ ) नगरं ( पुरम्‌ ) यस्मिमु सः । राजकुले < भूपमन्दिरे, अतिमहातु = 
| बतिदायोत्कृष्ट: । दिष्टिवृद्धिसंत्रमः = दिष्टिवृद्धिः ( आनन्दसमृद्धिः ), तस्याः संश्रमः ( त्वरा ) 
अमृत्‌ = संजातः । 9 
अनन्तरमिति । अनन्तरं=पुत्रोत्पत्यनन्तरं “प्रजा ननूतुरित्यत्र सम्बन्धः । मन्दरेत्यादिः-मन्दरेण 
( तदाख्यपवंतेन ) मथ्यमानः ( विलोड्यमांन: ) यो जलूधि: ( समुद्रः ) तस्य घोषः (शब्दः) स ड्व 
| गम्भीरो यो दुन्दुमिध्वान: ( भेरीशब्दः ) स पुरस्सरः ( अग्रसरः ) यस्य तेन । “उत्सवकोलाहलेन 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रा$पि । प्रहतेत्यादि:० = प्रहताः ( ताडिताः ) मृदव: ( कोमलध्वनियुक्ता: ) 
| मृदङ्गाः ( मुरजाः ) शङ्खाः ( कम्बवः ), काहुलाः ( महदाढक्काः ) आनकाः ( पटहाः ); तेषां ( तत्त- 
| गरद्यानाम्‌ ) निवहः ( समूहः ) तेन निर्भरेण ( पूर्णेन )। मजूलेत्यादि:० = मञ्गछाऽ्य ( कल्याणाः 
| अम्‌ ) ये पटहाः ( आनकाः ) तेषां पटवः ( व्यक्ताः ) ये रवाः ( घ्वनयः ) तैः संवद्धितेन ( संवृद्ध 
| प्रापितेन ), अनेकजनेत्यादिः०=अगेके ( बहवः ) ये जनाः ( मानवा: ) तेषां सहनं ( दशशती ) तस्य 
| कल्कला: ( कोलाहला: ) तैः बहुलेन ( प्रचुरेण ) । अत एव त्रिश्नुवनण ( रोक्यम्‌ ), आइरयता 
| (आ< समन्तात्‌, पूर्ण कयता ), उत्सवकोलाहलेन = क्षणकरकलेन, ससामन्ताः = मण्डेश्वरसहिताः, 
| साञ्तःपुराः अन्तःपुररमणोसहिताः, सप्रकृतय: = पौरजनसहिताः, सराजलोकाः'= भूपजनसहिता;, 
| {मख दौड़ते हुए हजारों कन्नुकियोंकी अस्खलित गति थी, और मनुष्योंकी भीड्से कुबड़े 
FE ne 1 ये मे । बृद्धिकों प्राप्त अन्तःपुरकी खियोंके आभूषणोंके कमर 
| पात्रको छोननेसे जिससे वख और भूषण झप हो रदे ये, बेसा राजमन्दिरमे आचन्दकी भर ( बढ॒ ये 
अत्यन्त संअम होकर नगर ही क्षोमयुक्त होगया था । अनन्तर सन्दर पतसे मथे गये समुद्र ध्व सी र्ण 
| इन्दुभिकी आवाजके साथ बजाये गये आति ब न जो वयात करनेवाले 
नगाड़ेके व्यक्त गाये, दज bE D3 
म ग्यते भदा गा झि सइ पोरजरनॉके साथ राजबंके साथ दी मेवे 
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कादम्बरो 
२२२ र | 
गोपालमुन्मत्ता इव हर्षेनिर्भराः प्रजाः प्रतिदिनमवद्धंत चन्द्रोदयेनेव जलनिधि:, करक | 


राजसूनोजंत्म-महोत्सवः । ; 


न दर तह्ृदयोऽपि दिवसवशेन | मौहुतिकग | 

पाथिवस्तु तनयानत-दशंन-महोत्सव-हू कोप 
प्रशस्ते मुहृ्ते वि रितःनिखिलपरिजन ; शुकतासद्वितीयः मणिमय 
आसक्त-बहुपुत्रिकालंकृतेन विविध-नव-पक्ुव-निवह-निरन्तर-निचितेन सब्निहित कनकमा 
हल-मुसलयुगेत विरळ ग्रथितःसितःकुसुम-मिशचदूर्वा-्रवाल-मालाऽलङ्कृतेन आहित 
विकलव्याध्रचमंणा वन्दन-मालिकाऽन्तराख-घटित घण्टागणन द्वारेण परचम 


MES Se व्ष््यय्य्य्य्न्य्य्य्क््य्न्न्य्त्लत्न्न्स्ज्््ल्््ड्व्ड्््् 
सवेश्यायुवतयः = वारगणिकातरुणीसहिताः सबालवृद्धाः = शिशुजरठजनसहिताः, हृ्षेनिमंरा:.. 
आनन्दपूर्णः, प्रजाः = जनाः; 0 विज आई इव, आगोपालं = गोपालानु ( वस्वा 
मर्यादीकृत्य यथास्यात्तथा । ननृतुः = नृत्य चक्रः 
प्रतिदिनसिति । चन्द्रोदयेन = इन्दूदगमेन, जलधिः, समुद्रः, इव, कलकलमुखरः = कलकल 
( कोलाहलेन ) मुखरः ( शब्दायमान: ), राजसूनोः = भूपालपुतरस्य, जन्ममहोत्सवः = जननमहाक्षण, 
प्रतिदिनं = प्रत्यहम्‌ । अवद्धंत = वृद्धि प्राप्नोत्‌ । 
पार्थिवस्त्विति । पा्थिव= राजा, अस्यः “सूतिकागृहमदशंत्‌” इत्यागामिपदयोः सम्वखः। 
तनयाननेत्यादिः = तनयस्य ( पुत्रस्य ) आननस्य ( मुखस्य ) दशनम्‌ ( विलोकनम्‌ ) एव छ 
महोत्सवः ( महाक्षणः ) तेन हृतम्‌ ( आङ्ष्टम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः, अपि, दिवसवशेवर | 
शमदिनाघ्नुरोधेन, मौहुतिकगणोपदिष्टे = मूहृतेन चरन्तीति मौहृतिकाः' ( गणकाः ), तेषां गग: | 
( समुहः ) तेत उपदिष्टे ( आदि ) प्रशस्ते = कल्याणसू चके, मुहृते = कालविदोषे, निवारितेत्यार१- | 
निवारिताः ( निषिद्धाः ) निखिलाः ( समस्ताः ) परिजनाः ( अनुचराः ) येन सः । शुकनासद्वितग” 
शुकनासः ( प्रधानमन्त्री ) द्वितीयः ( अपरः ) यस्य सः, ताहशः सनु । मणिमयेत्यादिः = मणि 
( रत्नप्रचुरम्‌ ) यत्‌ मङ्गलकलश्ययुगलं ( श्ुभकुम्भयुग्मभ्‌ ) तेन अशून्येन ( अरहितेन, सदा ये | 
आवः ), “द्वारेणे” त्यागामिपदस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । आसक्तेत्यादि०=आसक्ताः ( संयुक्त ) 
बहुपुत्रिकाः ( प्रचुरपाचालिका: ) “पाश्चाढिका पुत्रिका स्याद्‌ वस्त्रदन्तादिमिः कृता” । इत्यमए।| 
ताभिः अलडकृतेन ( भूषितेन ) विविधेत्यादिः०= विविधाः ( अनेकप्रकारा: ) ये नवपत्तव:| 
( नूतनकिसल्यानि ) तेषां निवहः ( समूह: ) तेन निरन्तरं ( सान्द्रं, यथा तथा) गिति | 
( व्यासेन ) । संनिहितेत्यादिः० = सश्षिहितं ( निकटस्थितम्‌ ) कनकमये ( सुवणंमये ) ये ह | 
मुसळे ( सीराशयोग्ने ) तयोः युगम्‌ ( युगलम्‌ ) यश्मिस्तेन। विरलेत्यादिः० = विरलानि (बर्ग | 
तानि ) ग्रथितानि ( गुम्फितानि ) यानि सितकुसुमानि ( श्वेतपुष्पाणि ) तैः मिश्राः ( संयुक्ता ) 
र्वाप्रवारमाळाः ( श्तपविकापल्लवस्रजः ) ताभिः अलडकृतेन ( भूषितेन ) । अवलम्बितेत्यादि०* | 
अवळभ्बितम्‌ ( आलस्वितम्‌ ) अविकं ( सम्पूर्णम्‌ ) व्याघ्रचमं ( शादुलकृत्ति: ) यस्सिस्तेन। ल्श 


साथ वाळक और वृद्धोके साथ गोपारप्यन्त सबलोग, हंसे परिपूर्ण होकर उन्मत्तोंके समान वनकर नाते | 
चन्द्रके उद्यसे समुद्रके समान कळकरुसे वाचाळ होकर राजपुत्रके जन्मका महान उत्सव प्रतिदिन बढ़ता 
त्रके मुखदर्शन रूप महान उत्सवसे आकृष्ट चित्तवाला होकर भी राजा चन्द्रापीडने pe f 
अनुरोधसे ज्योतिपियोसे उपदिष्ट कस्याणसूचक मुहूर्तमें सब अनुचरोका निवारण कर हषे | 
ल ने युक्त, बहुत-सी चित्रित पुतकियोंसे अलङ्कृत, अनेक प्रकारके नये पल्लवे ९%. | 
कट त्यित सुवर्णमय हळ और मूसल्को जोडीसे युक्त, बरक रूपसे गे गये सफेद फूलोते मिश्रित इ | 
जज्डत, लटके इश" अलण्डित व्यात्र चमंवाळे, बन्दनवारोके बीचमें रचित घण्डियोके” ६ श 
“NS 
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सृतिकागृहवरणनसु श्र 


ठभयतश्व द्वारपक्षकयोम॑र्यादानिपुणेन गोमयमयीभिरुत्तान-विनिहित-वराटक-प्रकर ; 
अन्तरान्तराबद्ध-विविधवर्ण-राग-रुचिर-कार्पास-कुसुम-लैद्-लाड्छितामिः नक 

इलेष-लोहिताभिळेंखाभिरालिखित-स्वस्तिक-भक्तिजालमुपरचयता, हारिद्रद्रव-विच्छुरण- 
पिज्ञरिता$्म्बर-धारिणीं भगवतीं षष्ठीदेवी कुवंता, विकच-पक्षपुट-विकट-शिखण्डि-पृष्ठमण्डला- 
धिरूढस॒आलोल-लोहित-पटघटितपताकस्‌ उल्धसित-शक्तिदण्ड-प्रचण्डं कात्तिकेयं सङ्घट्यता 
'विन्येस्तालक्तक-पटल-पाटल-मध्यंभागो सूर्याचन्द्रमसावाबध्नता, कुद्धुम-पडू-पिल्लरोझृताम 


SS TT OTS 
त्यादिः०=वन्दनमालिकायाः ( तोरणोपरिनिहितमङ्गल्यपुष्पमालायाः ) अन्तराले ( मध्यमागे ) घटितः 
( रचित: ) घण्टागणः ( वाद्यविद्षेषसमूहः ) यास्मिस्तेन । “तोरणाओ्थें तु मज्जल्यं दाम वन्दनमा- 
लिका: ।” इत्यमिधानचिन्तामणिः । ताहशेन द्वारेण = प्रतीहारेण, विराजमानं = शोभमानम्‌, “सूतिका- 
गुहम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌ । न 
उभयतश्चेति । मर्यादानिपुणेन = स्थितिप्रवोणेन, “पुरन्तध्रिवगणे' त्यस्य विशेषणम्‌, एवं पर- 
त्राऽपि । द्वारपक्षकयोः = प्रतीहार-पक्षद्वारयोः, उभयतः == मागद्वयात्‌ । गोमयमयीमिः = गोम- 
यलिक्षाभिः । गोः पुरीषं गोमयं, “गो पुरीषे” इति मयद्‌ उत्तानेत्यादिः० = उत्तानम्‌ ( उध्वंमुखं, 
यथा स्यात्तथा ) विनिहिताः ( स्थापिताः ) ये वराटकाः ( कपदेकाः ) तैः दन्तुरामिः ( विषमामिः, . 
अवनतोन्नताभिरिति भावः ), “लेखामि’रित्यस्य विशेषणम्‌ 1. अन्तरान्तरेत्यादिः० = अन्तराऽन्तरा 
( मध्येमध्ये ) आबद्धाः ( निबद्धाः ) विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये वर्णाः ( शुक्छकृष्णादयः ) तेषां 
रागः ( रञ्जनम्‌ ) तेन रुचिर) ( सुन्दरम्‌ ) यः कार्पासः ( तुल: ) स एव कुसुमं ( पुष्पम्‌ ) तस्य 
| लेला: ( लवाः) तैः छाञ्छिताभिः ( चिह्मितामिः ) । कुसुम्मेत्यादिः ० =कुसुम्मस्य ( महार- 
| जनपुष्पस्य ) ये केसरळवा: ( किज्जल्कलेशा: ) तेषाम्‌ आइलेब: ( मिश्रणम्‌ ) तेन छोहितामिः 
( रक्तवर्णामिः ) ताहशीमिः लेखामिः = रेखामिः । आलिखितेत्यादि:० --आलिखिताः ( विन्यस्ताः ) 
यः स्वस्तिकमक्तयः ( त्रिकोणाकारयन्त्रविशेष-रचना: ) तासां जाळ ( समृहः ) तत्‌, उपरचयता = 
| विदधता । हारिद्रेत्यादिः०= हरिद्रायाः ( काः्चन्याः ) अयं हारिद्रः ( हरिदरासम्बन्धी ) यो द्रवः 
(रसः ) तस्य विच्छुरणं ( सेचनम्‌ ) तेन पिञ्जरितं ल ( पीतवर्णीक्कतम्‌ ) यत्‌ अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) 
| तद्वारिणीं .( तद्धारणकरीम्‌ ) भगवतीम्‌ = ऐश्वयेसम्पक्षां, षष्ठी देवीं = षष्ठीनामधेयां देवी, बालकः 


| जन्मत आरम्य षष्ठदिवसे पूजनोयदेवतामूतिमितिमावः। कुवंता=विदधता, तण्डुलपिष्टेरचयतेति माव: । 


विकचेति । विकचपक्षपुटास्यां ( प्रस्फुटपतत्रपुटास्यां ) विकटं ( विद्यालम्‌, “'विशद्धुटं 
'| विशाल स्यात्कराळं विकटं तथा” इति वैजयन्ती ), शिखण्डिनः ( मयूरस्य ) पृष्ठमण्डल ( शरीरपश्चा- 


' द्वागमण्डलम्‌ ) तत्‌ अधिरूढम्‌ ( आख्ढम्‌ ) । आलोलेत्यादिः० = आलोला ( अतिदायचच्चला ) 


| सोहितिपटघटिता ( रक्तवस्त्रनिमिता ) पताका ( वैजयन्ती ) यस्य, तम्‌ । उल्खसितेत्यादि:० == उल्ल 
| सितो ( उद्दी्तौ | यौ ब्रक्तिदण्डौ ( आयुषविशेषौ ), ताम्यां प्रचण्डं ( भीषणम्‌ ), ताह कात्तिकेयं- 
:| षडाननं, कातिकेयमूतिमिति 'मावः । कृत्तिकानामपत्य अमाद कात्तिकेय: तम्‌ । स्वोम्यो ढक्‌ 
इति ढक्‌ । संघटयता = विरचयता । वित्यस्तेत्यादिः० = विन्यस्तं ( विनिहितम्‌ ) यत्‌ अलक्तकपटळं 


EE CS (ङ 

| दारसे शोभायमान, दारके पश्षद्वारोंके दोनों ओर गोबरसे बनी हुई ऊय फूलोके जो सरके 
| नोच), बोचजोचगे रब गये अनेक वर्णोके रागसे झुन्दुर कपासके फलक सके सेचनसे पीछे 
11 डकदॉके सम्बन्धसे छाल रेख़ाओंसे लिखित स्वस्तिक a क व्य विशाल मयूरके पृष्ठ मण्डल- 
खरो धारण करनेवाली ग षष्ठी नी बि क ती प्रचण्ड, कार्तिकेयकी मूतिकी 
| मैच बरसे निर्मित पता : रि रूपिष्ट 

|. ( रे इद खे गये छाक्षारसके समू इसे गुलाबी मध्यभागवाले सूय और चन्द्रमाकी प्र तण्डुङपिष्टसे 
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कादम्बरी 


२२४ 

ऊच्वंप्रोत-कतकमय-यव-निकरःकण्टकितास्‌ अविररू-रून-गौरसिद्धार्थकप्रकरतया 
रचितामिव मृत्मय-गुटिका-कदम्बमालां विन्यस्यता, चन्दनजलधवलितेषु ति 
भागेषु पश्चराग-विचित्र-चेल-चीर-कलापचिज्ञास आपीतपिष्ठ पद्धाड्ितां द्ग | | 
अन्याति च सूतिकागृहमण्डतमञ्भछानि सम्पादयता पुरन्ध्िवर्गेण समधिष्ठितम्‌, पदा 


विविध-गन्ध-कुसुममालाऽलङ्कृतजरच्छागस्‌, अखिल-ब्रीहि-मध्यावस्थापिताय 
शयनीय-शिरोभागस्‌, अनवरतदह्ममानाज्यमिश्र-भुजग-निर्मोकमेष-विषाणक्षोदमू, ; 


| 
। 
| 


, ) तेत पाटल: ( श्वेतरक्त: ) मध्यमाग: ( अन्तरांश: ) ययोस्तौ । ताहशौ 
(र द माव: । सूर्यश्च चन्द्रमाश्चेति सूर्याचन्द्रमसौ, तौ, द 
'त्यानङ्‌ । आवष्नता = रचयता, तण्डुलपिष्टेन सूयेचन्द्रमुर्ती रचयतेति भावः । 

। कुद्भुमपद्भेन ( कारमीरद्रवेण ) पिञ्जरीङ्ृताम्‌ ( प्रिज्जलीकृताम ), उच 
त्यादिः० = ऊध्वंप्रोताः ( उपरिस्यूताः ) कनकमयाः ( सुवर्णनिभिताः ) ये यवाः ( दोघंगका: 
धान्यविशेषा: ) तेषां निकरः ( समूहः ) तेन कण्टकिताम्‌ ( सञ्जातकण्टकाम्‌ ) अविरलेत्यादिः) = 
अविरलं ( सान्द्रं यथा तथा ) लर्न: ( सम्बद्धः ), भौरसिद्धार्थकानां ( सितसषंपाणाम्‌ ) प्रकः 
( समूह: ) यस्मिन, तस्य भावस्तत्ता, तया । काञ्नेत्यादिः० = काश्वनरसेन ( सुवणंद्रवेण ) 
खचिताम्‌ ( सम्बद्धाम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षाऽङ्कारः । मृन्मयेत्यादिः० = मृन्मयगुटिकानां ( मृत्तिकानिमित- 
गुलिकानाम्‌ ) कदम्बं ( समूहः ) तस्य माछां ( माल्यम्‌ ) विन्थस्यता = निदधताः। 

चन्दनेति । चन्दनजलेन = ( श्रीखण्डरसेन ) धवलितेषु ( शुक्लोकृतेषु ) । मित्तिशिखरः 
मागेषु = एइकोपरिप्रदेशेषु । पः्वरागेत्यादिः० = पः्चरागेः ( पञ्चवर्णः ) विचित्रम्‌ ( बलम्‌) ; 
चेलचीरकलापस्य, ( वस्त्रखण्डसमूहस्य ) चिह्ल ( लक्ष्म ) यस्यां, तास्‌ । आपीतेत्यादिः० = आपीत 
( इषत्पीतवणंः ) यः पिष्टपङ्कः ( त्डुरूपिष्टद्रवं: ) पिष्टस्थाने “पिष्टातक'' पाठे, पिष्टातकाः= | 
पटवासका इत्यर्थः । आपीतपिष्टपद्धेन अङ्किता ( चिह्लिता ), ताम्‌ । ताहशी वर्घ॑मानपरम्परां= | 
शरावपड्क्तिम्‌ । “शरावो वद्धंमानक” इत्यमरः । वद्ध॑मानो मृत्पात्रविशेष:। तथा अन्यानि चर | 
अपराणि चं । सूतिकेत्यादिः० = सूतिकागृहस्य ( अरिष्टमवनस्य, “अरिष्टं सृतिकागृहम्‌” इत्यमरः), | 
मण्डनमङ्गलानि ( भूषणभूतमङ्गछवस्तूनि ),„'सम्पादयता = संविदधता, पुरन्प्रिवर्गेण पुरी | 
( पतिपुतरवतीनां नारीणाम्‌ ) वर्गेण ( समूहेन ), समधिष्ठित = समाश्रितम्‌ । “सूतिकागृहम्‌” इयं | 
विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि । | 

उपद्वारेति। उपद्वार ( द्वारसमीपे, समीपा्थेऽव्ययीभावः ), संयताः ( बद्वाः ) विविषगत्याः | 
( अनेकगन्धसहिताः ) याः बुसुममालां: ( पुष्पस्रज: ) ताभिः अलङ्कृतः ( भूषितः ) यः ष्ण | 
( जीणं:, वृद्ध इति भावः ) छागः ( अजः ) यस्मिस्तत्‌ । | 

अखिलेति । अखिलत्रीहीणां ( समस्तधान्यानाम्‌ ) मध्ये ( अन्तरे ) अवस्थापिता ( उपवेशिता ] 1 
या आयंवृद्धा ( कुछीना जरती नारी) तया अध्यासितः ( अधिष्ठित: ) शयनीयस्य (रा | 
शय्यायाः ) झिरोभाग: ( मत्तकप्रदेश: ) यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( 


बनाते हुए, केसरके लेपसे पोलो बनाई गई, ऊपर रखे गये सुवर्णमय यवोंके अल 
अब, मानों सुवर्ण रससे खचित, मिट्टीकी वनी गोलियोंके स ति न तत ही चनक | 
चिह्नित; कसोरोंकी र ऊध्व भागोंमें पाँच वर्णासे विचित्र वखखण्डोके समूहसे चिह्नित, कुछ पीछे पिष्टि 

9 ह ९ अन्य भौ सूतिका गृहको भूषित करनेवाली मङ्गछ वस्तुओंको सम्पादित 
पूर्ण पुष्पोंकी मालासे अलङ्कृत नसे सम्पन्न खियोके समहसे आश्रित, द्वारके समीप बाधि गये अनेक परकाएके उ 
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सूतिक्रागृहवणंनस्‌ २९५ 


ग्राणरिष्टतरुपवोछसित-रक्षाधूमगन्धम्‌; अध्ययन-मुखरः-द्विजगण-विप्रकीर््यमाण-शान्त्युद- 
कलवस्‌, अभिनव-लिखित-मातृ-पटःपुजाःव्यग्र-धात्रीजनस्‌, अनेकवृद्धाङ्गनाऽरब्धसूतिकामङ्गल- 
गीतिका-मनोहरस्‌, उपपाद्यमान-स्वस्त्ययनस्‌, क्रियमाणशिशुरक्षा-बलि-विधानस्‌, आबध्यमानः 
| ब्रवल-कुसुम-दामशतम्‌, अविच्छिन्तपव्यमान-नारायणनामसहु्रस्‌, अमळ-हाटक-यष्टिप्रतिष्ठा- 
वितेरन्तःशुभशतानीव निश्चलशिखेध्यार्यङ्भमंङ्गलप्रदीपेरुद्भासितम्‌, उत्खातासि-लता-सनाथ- 
पाणिभिः सर्वतो रक्षापुरुषेः परिवृतम्‌, सूतिकागृहमदशंत्‌ । अम्भः पावकश्च स्पृष्टा विवेश । 


यथा तथा ) दह्ममानः ( भस्मोक्रियमाणः ) आज्यमिश्रः ( घृतसंयुक्तः ) भुजगनिर्मोकः ( सपंकञ्चुकः ) 

मेषविषाणक्षोद: ( उरणश्ङ्गचूणंम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । अनलेत्यादि;० = अनळेन ( अर्तिना ) प्छुष्यमाणाः 

( दह्यमानाः ) ये अरिष्तरुपल्लवाः ( फेनिलवृक्षकिसळ्यानि, अरिष्टः फेनिल: समौ । “इत्यमरः ) । 

तै: उल्लसितः ( उत्थितः ) रक्षायां ( बाळकरक्षणे ) धूमगन्धः ( घूमसौरभम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

अध्ययनेत्यादिः०=अध्ययनेन ( वेदादिशास्त्रपाठेन ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) ये दविजाः ( ब्राह्मणाः ) 
तेषां गणेन ( समूहेन ) विप्रकीयंमाणा: ( इतस्ततो विक्षिप्यमाणाः ) शान्त्युदकलवा: ( शात्त्यथं- 
जललेशाः ) यस्मिस्तत्‌ । अभिनवेत्यादिः० = अभिनवं ( नूतनं, यथा तथा ) लिखितः ( छिपिविषयी- 
कृतः ) मातृणां ( ब्राह्मघादीनाम्‌ ) यः पटः ( चित्रवस्त्रम्‌ ) तस्य पूजा ( अर्चा ) तस्यां व्यग्रा- 

( आकुलाः ) धात्रीजना: ( उपमातृजना: ) यस्मिस्तत्‌ । “व्घात्रो जनत्यामलकीवसुमत्युपमातृषु । 

इत्यमरः rT र 

अनेकेति । अनेकाः ( प्रचुराः) या वृद्धाऽङ्गनाः ( जरत्यः .स्त्रिय: ) ताभिः आरब्धा 
| ( प्रक्रान्ता ) या सूतिकामङ्गगीतिका ( प्रसृताकल्याणगानम्‌ ) तया मनोहरम्‌ ( चित्ताकर्षेकम्‌ ) । 
| उपपाद्यमानस्वस्त्ययनम्‌ = उपपाद्यमानं ( विधीयमानम्‌ )` स्वस्त्ययनम्‌ ( अरिष्टनिवारणकमं ) 
` यस्मिस्तत्‌ । क्रियमाणेत्यादिः० = क्रियमाणं ('विधोयमानम्‌ ) शिंशुरक्षाये ( बाळकरक्षणाय ) वलि- 
विधानं ( देवोपहारकल्पनम्‌ ) र्यास्मस्तत्‌ । आबद्धधमानेत्यादिः० = आबद्धयमानं ( संग्रश्यमातम्‌ ) 
| घवलं ( शुभ्रम्‌ ) कुसुमदामशतं ( पुष्पमालाश्चतम्‌ ) यास्मिस्तत्‌ । अविच्छिल्नेत्यादि:० = अविच्छिन्न 
( विच्छेदरहितं, निरन्तरं यथा तथेत्यथं: ) पठ्यमानम्‌ ( उच्चायंमाणम्‌ ) नारायणनाम्नां (-श्ोविष्णु- 
| नामधेयानाम्‌ ) सहस ( दशशती ) यस्मिस्तत्‌ । 

॥ हि क की ( Ce ) या हाटकयष्टयः ( सुवणंदण्डाः ) तासु प्रतिष्ठापितैः 
| ( सम्यङझ्निहितिः ) । अत्र “हारकयष्टीनी तियष्टिपदं ` क्लीबलिङ्ञे प्रयोक्तारष्टीकाकारा न्ताः । 
| निस्चलशिखैः = निष्कम्पार्चामिः । अत एव, अन्तः= अन्तःकरणे, शुभशतानि = कल्याणशतानि । 
| घ्यायद्धिः = चिन्तर्याद्भिः, इव, उस्रेक्षा । मञ्भलप्रदीपैः = सङ्भरप्रयोजनकदीपेः । सम 
उद्दोपितम्‌ । उत्वाताऽसीत्यादिः० --उत्खाता ( कोञ्चाद्बहिः किता ) या असिलता ( सड 2 ) 
तया सनाथः ( ( सुक्छ) पाणिः (हतः) RW ) पाणिः ( हस्तः ) येषां, तैः । ताहे रक्षापुरुषे: = रक्षकजन;, सर्वतः = 
Fe  \ ४४२५. - अली और मेडके सींगके चूर्णसे आगसे जले हुए रीठेके 
| इडा खसे युक्त, लगातार जलते हुए घोसे मिभित सपंकी केचुळी और भेड्के 32220 a जले रा 
हि तते रत प्यार हर पी द a वी, मातृकाओंके चित्रपटकी पूजामें 
1 अभिषेक जल सींचा जा $ ऐ र 
प आगण वृद्धखियोंसे शुङ किये गये प्रसताके मङ्गळ गानसे मनोइए नहपान 


F , गये * सभी ओर्‌ परिवेष्टित ऐसे सतिका- 
| रोपित जीर मियानसे निकाले गये तख्वारको हाये छेनेवाले रक्षापुुपोस समी ब 
र्क हरे ुकासके साध राजाने देखा! और उन्होंने जर और अरिनका स्पशकर भीतर प्रवेश किया॥ 
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कादम्बरी 
कुमारवर्णनस्‌ 
प्रविश्य च प्रसवपरिक्षाम-पाण्ड-मूर्तरत्सज्ञूगतं विलासवत्या:, स्वप्न 

गभंगृहप्रदीप-प्रभस्‌, अपरित्यक्त-गर्भरागत्वादुदयपरिपाटलमण्डलमिव जब 
लोहितबिम्बमिव चन्द्रमसस्‌, अनुपजातकाठिन्यमिव कल्पतरुपल्धवस्‌, उत्फुछमिव रार 
राशिस, अवनिदर्शनावतोणमिव लोहिताज़स, विद्रुमकिसलयदलेरिव बालातप्ेरेर 
पहमरागरस्मिमिरिव रचितावयवस्‌, अनभिव्यक्त-मुखपश्बकमिव मेहासेनस्‌, सुखवनिताकर 
परिभ्रष्टमवामरपतिकुमारस्‌, उत्तप्त-कल्याणकात्त॑स्वरभास्वरया स्वदेहप्रभया रयत 


—— TOON SSNS 7:00 परिवेष्टितं .] जिया सा 
सवंत्र, चतुदिक्ष्विति माव: । परिवृतं = „ सूतिकागृहं = प्रसूतासवनम्‌, अरिष्टमिति माव; | 
अदशत्‌ = दृष्टवानू, “पाथिव इति कठृंपदं पूवमेव गतम्‌ । अम्भः जळ, पावकं च= अशिष 
स्पृष्टा = आमृश्य, विवेश = प्रविष्टवान्‌, सूतिकागृहमिति शेषः स्पर्शोऽयं प्रसृताबालकयो हेप. 
निवारणार्थो बोद्धव्यः । र 

प्रविश्येति । प्रविश्य > प्रवेश कृत्वा, राजेति शेषः, “आत्मजं ददशे”'ति आगामिपदाभ्यां 
सम्बन्ध: । प्रसवेत्यादि:० > प्रसवेन ( प्रसूत्या ) परिक्षामा ( परिक्ृशा ) पाण्डुः ( पाण्डुरा ) मुह 
( झरीरम्‌ ) यस्याः सा। विलासवत्या: = देव्याः, उत्सज्भगतम्‌ = अङ्कप्रां, स्वप्रभेत्यादि:० = 
स्वप्रमांयाः ( आत्मदीसेः ) समुदयेन ( समूहेन ), उपहता ( विनष्टा ) गमंगृहे ( गर्माऽगारे ).प्रदीपागा | 
( दीपानाम्‌ ) प्रमा ( दीप्तिः ) येन तस्‌ । 
अपरित्यक्तेति । अपरित्यक्तः ( अपरिमुक्तः ) ग्रागः ( भूणलौ हित्यम्‌ ) येन तस्य भावस्तं | 
तस्मात्‌ । उदयेत्यादि:० = उदये ( उद्गमसमये ), परिपाटळं ( सवेतरक्तम्‌ ) मण्डल ( बिम्बम्‌) 
यस्य तादृशम्‌, सवितारं = सूर्यम, इव । अपरेत्यादिः० = अपरसन्ध्यायाम्‌ ( सायंकाले ) आहो- 
हितम्‌ ( ईषद्रक्तम्‌ ) विम्बं ( मण्डलम्‌ ) यस्थ, तं, ताहदां, चन्द्रमसं = चन्द्रम्‌, इव । अनुपजातेत्या- 
दिः० = अनुपजातम्‌ ( अनुत्पननम्‌ ) काठिन्यं (कठिनत्वम्‌ ) यस्य, तं, ताहशं, कल्पतरुपल्लवंन्कल्पवृक्षः | 
किसळ्यम्‌, इव । उत्फुल्ल ( प्रस्फुटम्‌ ), रक्ताऽरविन्दराशि = रक्तानां ( लोहितानाम्‌ ) अरविन्दातां | 
( कमलानां, कोकतदानामिति माव: ) राशि = समूहम्‌ इव । अत्र चतुष्वेपि वाक्येषु मालोपमा । 
अबनीति । अवनिदशंनं ( प्रथिवीविलोकनम्‌ ) तदथंम्‌ अवतीणं ( कृता$वतरणम्‌ ) छोहिताङ्गं | 
मङ्गलम्‌, इव । “अङ्गारकः कुजो भौमो लोहिताङ्गो महीसुतः ।” इत्यमरः । अत्रोतप्क्षाऽरु्धारः। | 
ि्रमत्यादिः० = विठ्ठमकिसल्यानां ( प्रवाला$कुराणाम्‌ ) दल: ( खण्डेः ) इव, बाळातपच्छदः= | 
अभिनवद्योतखण्ड:, इव । पद्मरागररिमिभिः = लोहितमणिकिरणैः, रचिताऽवयवं = नि्मिताऽङ्गम्‌ इव । 
अत्र त्रिष्वपि क्रियोत्म क्षाणां मियोःनपेक्षत्वेन संसृष्टिरकङ्कारः । 
: _ अनभिव्यक्तेति। अननिव्यक्त ( अपरिस्फुटम्‌ ) मुखपः्वकं ( वदनपःचसमूहः ) यस्य ती. | 
ताइ महासेनं = कार्तिकेयम्‌, इव, तस्य षढाननत्वादत्र कुमारस्यैकाऽऽननस्यव दशनादियमुखेक्षा। | 
मारक सुरवनितेति । सुरवनिता ( देवाऽङ्भना ) तस्याः करः (हस्तः) तस्मात्‌ परिश्रष्टं (परिपतित 
तडमारकश्‌ = अमरपतेः ( इन्द्रस्य ) कुमारकम्‌ ( बालम्‌ ) जयन्तम्‌ ला 00000 १ शस्य) मारक ( काल्‌ ) जयन्तन इव, दललाइ उत्प्रेक्षालड्भारः। ` 


' राजाने प्रवेश करके प्रसवके कारण दुबळे और पीछे शरीरनाली विळासवतीके गोदे र्ति | 
समहसे सवतीके गोदर्मे स्थित, अपनी | 
शुलाबी SN कान्तिको मन्द करनेवाछे, गभंकी लालिमाको न छोड्नेके कारण उदय स f 
हुई है ऐसे मान, सार्यकाळमें कुछ छाल बिभ्यवारे' चन्द्रमाके समान, जिसमें कठोरता उत ह. 
माचर लवते समान, विकसित रक्तकमलोंकी राशिके समान, पृथ्वीके दर्शनके लिपि उतरे | | 
पीर सका अवयव मानों पह्लबके अडकुरोंके खण्डोंसे, वा मानों नये सर्यातपके डकहेते, ग | 
रचा 'गया है, ऐसे, जिनके पाँच मुख परिस्फुट नहीं हुए हैं ऐसे कार्सिकेयके स! | 


२२६ 
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कुँमारवर्णनम २२७ 


वासभवतस्‌; उद्भासमानेः सहजभूषणेरिव महापुरुषलक्षणेर्पेतस्‌, आगामि-कालपालतत्रहृ्टयेव 
निया समार्लिङ्गितस्‌,आह्णादहेतुमात्मजं ददं । विगत-निमेष-निग्ल-पक्ष्मणा च मुहुमुहुः प्रमुष्ट- 
-बाष्प-पटल-प्लुततारकेण दूरविस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबन्निव आलपन्निव 
सुशश्षिव मनोरथसहस््र-प्राप्त-दशनं सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे, कृतकृत्यच्चात्मानं मेने । 
समुद्ध-मनोरथः शुकनासस्तु शनेः शनेरद्धप्रत्यज्ञान्यस्य निरूपयत्‌ प्रीतिविस्फारित- 
होचनः भूमिपालमवादीतु--“देव ! पष्य पद्य, अस्य कुमारस्य गर्भसम्पीडनवशादस्फुटा- 
सेः ___ ¬ >> = Fr सम मरीननििनिमि मिली अमल 


. उत्तसेति । उत्तप्त ( अग्तिना सन्तम्‌ ) कल्याणं ( मङ्गलस्वर्पभ्‌ ) यत्‌ कातंस्वरं (सुवर्णण) 
तदिव भास्वरा ( दीप्यमाना ),, तया, उपमा, ताहद्या स्वदेहंप्रमया = निजशरीरदीप्त्या, वासमवन = 
र्याऽगारं, पूरयन्तं = पर्णीकुवंन्तम्‌, इव । उपमोसरक्षयोरङ्गार्ञङ्गमावेन सङ्भरः। उद्भासमानेःम्= , 
नैः, सहजमूषणेः ( स्वामाविकाऽरूद्कारैः ), इव, महापुरुषक्षणेः = महापुरुषाणां ( चक्रः 
रत्यादीनाम्‌ ) लक्षणे: ( चिह्नैः ) उपेतं = सहितम्‌ । उतप्रक्षाऽङ्कारः । Eo 
आगामीति । आगामी ( भविष्यन्‌ ) यः कालः ( समयः ) तस्मितु यत्‌ पाळनं ( रक्षणम्‌ ) 
हेन प्रहृष्टा ( प्रसन्ना ), तया, श्रिया = लक्ष्म्या, समालिङ्गितम्‌ = उपगूहितम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । ताइशम्‌ 
आह्वादहेंतु = हषंकारणभूतम्‌, आत्मजं = पुत्र, ददशं = विलोकयामास । 
विगतेति । विगतः ( अपगतः ) यो निमेषः ( निमिषपातव्यापारः, दर्शनकुतूहलनेति शेष: ) 
तेन हेतुना निश्चळ ( स्थिरम्‌ ) पद्म ( नेत्ररोम ) यस्य तत्‌, तेन । मुहुमुंहुः = वारंवारम्‌ । प्रमुषट- 
त्यादि:० = प्रमृष्टं ( प्रमाजितम्‌ ) संघटित ( प्रादुभूतम ) यत्‌ आनन्दबाष्पपटळ ( हर्षोश्युसमूहः ) 
| देन प्छुता ( बिलन्ना ) तारका ( कनीनिका ) यस्य, तैन 1 दुरविस्फारितेन = दूरं ( विप्रकृष्ट यथा 
तथा ) विस्फारितेन ( विस्तारितेन ), स्तिरधेन = स्नेहपुर्णन, चक्षुषा र नयनेन, पिबन्‌-पान कुवत, 
` इव, आलपतु = आलापं कुर्वत्र, इव, स्पृशन = स्पशं क्रुवंपु, इव । मनोरयेत्यादिः० = मनोरथानाम्‌ 
( मभिलाषाणाम्‌ ) यत्‌ सहखं ( दशञ्ती ) तेन प्राप्तम स आसादितम्‌ ) दशनं ( विलोकनम्‌ ) यस्य 
' तत्‌ । तादृशं तनयाऽऽननं = पुत्रमुखं, सस्पृहं = साऽभिलाष, निरीक्षमाणाः = अवलोकयत्र, मुदे 
| बहषं, आत्मानं च =स्वं च, कृतकृत्य = कृताऽभं, मेने = शातवात । दक 
| समुद्धमनोरथ इति । समृद्धः ( सम्पूर्ण: ) Eh ( न $ कक, स्व र 
| प्रधानाऽमास्यस्तु, अस्य = उ तला ता _ जत्या ( सेहत) विस्तारित 
| शग: कने: मन्दं मन्दं, निरूपयनर = प 
| (वारिते ) लोचने ( नयने ) यस्य सः, तादृशः सत, २: =भू्पति तारापीडस्‌, अवादीत्‌ 
| 2 । हे दैव = हे राजनु !, गर्मेत्यादिः० = गर्मे ( गर्भाशये 
| संकोचेन यातनावद्यात्‌ ), अस्फुटाऽवयवशो मस्य = अस्फुटा ( अनमिव्यक्ता 


) संपीडनवशात्‌ ( स्थानः « 
) अवयवानां ( हस्तपादा- 


F जयन्त ) के समान, 

1. कारण प्रसन्न ल त | 
। ( के क निश्रक नेत्ररोमवाळे, वारंवार माजित ( पि र मोर शन तान स 
| समूहे Eh लीने, दूरतक फैला गये स्नेह ह यी इक जलो अमिलापपूर्वक देखते हुए अस्रो 
| करते हुएके समान ( राजा ) इजारों मनोरथासे प्राप्त Bp इस बालकके अङ्गको धीरे-धीरे 


| र ज pe सत व न ! देखें देखें गभे यातना पानेके कारण सवयो 
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माहात्म्यमाविर्भावयन्ति चक्रवत्तिचिल्लानि। तथाहि, न | 
उल ललाटपट्टे नलिन-नाल-भङ्ग-तन्तुतन्वीयमूर्णा परर रः | 
पुण्डरीक-धवलं कर्णान्तायतं मुहुमुंहुरुन्मिषितेधंवल्यतीव वासभवनमरालपक्ष्म एत | 
विजुम्भमाण-कमलकोश-परिमळमनोहरमियमस्य सहजमाननामोदमाजिपती ` | 
कनक-लेखेव नासिका । रकोत्पल-कलिकाकारमुद्रहृतीव चास्याधर-रुचकस्‌ । रकतसर ) 
लोहित-तलो भगवतो विष्टरश्रवस इव शङ्कचक्रचिह्लौ प्रशस्तलेखा-लाञ्छितौ करौ | ब | | 
_17_____-_ > रे पट ममळत ! 
दोनामङ्गानाम्‌) शोभा ( कान्तिः ) यस्य, तस्य, अस्य == निकटस्थस्य, कुमारस्य र ॒ 
= सावंभोमलक्षणानि, सामुद्रिकशास्त्रोक्तानीति दोषः, माहात्म्यं = महव, इ. 
भावः । आविर्मावयन्ति = प्रकाशयन्ति । र्य 
चक्रवतिचिह्लानि ज्ञापयत---तथाहीति । अस्य = कुमारस्य, सन्ध्यां$युकेत्यादि:० = सच्चा: 
शुभिः ( सन्ध्याकाळकिरणैः ) रक्ता ( लोहिता ) बालशशिन: ( द्वितीयाचन्द्रस्य ) या कळा ( पोढये 
भाग: ) तस्या इव आकारः ( आकृति: ) यस्य, तत्‌, तस्मित । तादृशे ललाटपट्टे = मापे 
नलिनेत्यादिः० = नलिननालस्य ( कमलनालस्य ) भङ्गः ( खण्ड: ), तस्य तन्तुः ( सूत्रम्‌) स हर 
तन्वो ( सूक्ष्मा ) इयम्‌, ऊर्णा = अयुग्ममध्यवर्ती लोमावतंविशेष: । “ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादाको 
चाऽन्तरा भ्रुवोः ।” इत्यमरः । परिस्फुरति = शोभते । अत्र छु्ोपमयोमिथोऽनपेक्षया स्थितेः संयृष्टि:। 
एतदिति । विकचं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकं ( शवेतकमलभ्‌ ) तदिव धवलं ( शुक्र ) 
उपमा । कर्णाऽन्तायतं = कर्णाऽन्तं ( शरोत्राऽन्तम्‌ ) यावत्‌ आयतनु ( विस्तृतम्‌ ), अरालपक्षमन्राह 
( कुटिलम्‌ ) पक्ष्म ( नेत्ररोम ) यस्मिस्तत्‌ “अरालं वृजिनं जिह्मम्‌” इत्यमरः । एतत्‌ = समीपत, 
वति, छोचनयुगल = नयनयुग्मं, मुहुमुहुः = वारंवारम्‌, उन्मिषितैः = उन्मीलनेः, वासभवनं = निवात- 
निकेतनं, घवलयति इव=शुश्रीकरोति इव। उत्प्रेक्षा। उपमोत्प्रक्षयोः परस्परमद्धाज्ञिमावे | 
सङ्करः। 


बिजुम्भमाणेति । दूरायता = अतिशयदीर्घा, कनकलेखा इव = सुवणंरेखा इव, उपमा। | 
विजुम्भमाणेत्यादिः० = विजृम्भमाणः ( विकसन्‌ ) यः कमलकोश: ( पद्मकुड्मळः ) तस्य परिमरः 
( जनमनोहरो गन्धः ) स इव मनोहरं ( चित्ताकषकम्‌ ) उपमा । सहजम्‌ ( स्वाभाविकम्‌, अकृत्रिम | 
मितिमावः ), अस्य = बालकस्य, आननामोदं = बदनसौरभम्‌, आजिघ्रति इव=गृहह्ति इव, उठक्षा। | 
झन द्योरुपमयोर््रक्षायाथाऽङ्गाङ्भिमावेन सुर: । 
रक्तोत्पल्रेति । अस्य = बाळकस्य, अधररुचकम्‌ = अधरः ( ओष्ठः ) रुचकम्‌ ( मणिना र | | 
वा रचितं ग्रीवाऽमरणम्‌ ) इव, रक्तोत्परेत्यादिः० = रक्तोत्पलस्य ( कोकनदस्य ) कलिका (कोरकः F 
तस्या उ आकारम्‌ ( आइतिम्‌ ), उद्दहति इव = घारयति इव । अन्रोपमाया निदशंनाया उसमा | 
्गमावात्सङ्करः। ` १ | 
' रक्तोतलेति। रक्तो (कोकनदम्‌ ) तस्य करिका ( कोरकः ) सा इव लोहितं (रक्तः) | 
तलं ( स्वरूपस्‌ ) ययोस्तौ, भगवतः = षड्विधेश्वयंसम्पन्नस्य, विष्टरश्रवसः = श्रीविष्णोः, इव, १८. | 
की शोमा स्पष्ट न होनेपर भी इस कुमारके चक्रवरतीके लक्षण महत्त्वक जैसे किसन |! 
। प्रादुर्भाव कर रहे हैं । जेसे | 
० ढाल Si करके समान आकारवाळे इस (बाळक) के लिलारमें कना इडा तन्तुकी सी ) 
पती कां ( हके बचें रहनेवाळे लोगोंका आवत) चमक रही हे । खिळे हुए श्रेतकमलके समान धुम, काले | 
क हुए, कुटिछ पलकोंवाले इसके दोनों नेत्र बारंबार खुलनेसे निवासभवनको मानों सफेद कर रहे ६ ह 
जा सुगन्ध ( ( म्बी ) धुवणरेखाकी समान इसकी नासिका खिलते हुए कमलकोशकी समान स्वाभाविक 2 
Bs ( खुशबू ) को मानों सूँघ रही है । रक्तकमल्की कलीके समान लाल हृथेलीवाळे, प्रशासि ' री द 


= 
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कुमारवर्णनस्‌ २२९ 


द्तरुपछवकोसरं लेखामयेध्वंज-रथतुरगातपत्रःकमलेररुङ्कृतस्‌ अतेकनरेन्दरःसहस्त-चूडा- 
परणि-चक्र-चुम्बनोचित॑ 'चरणयुगलम्‌ । एष च दुन्दुभेरिवातिगम्भीरः स्वरयोगोऽस्य रुदतः 


ते । 
| ६ इत्येवं कथयत्येव तस्मिन्‌ ससम्भ्रमापसृतेन राजलोकेन द्वारिस्थितेन दत्तमागस्त्वरित- 
`) गतिरागत्य प्रहर्षोदगम-पुकित-्तनुः स्फारोमवछ्णोचनो मङ्गलकनामा प्रहृष्टवदनः पुरुषः 
पादयोः प्रणम्य राजानं व्यजिज्ञपत्‌-'देव ! दिष्टया वद्धे, प्रतिहतास्ते शत्रवः । चिरं जीव । 


— 
(वृक्षे ) शरूयते इति विष्टरश्रवाः, तस्य। औणादिकोऽपुस्प्रत्ययः । “पलाशी विष्टरः स्थिर” इति 
न्िकाण्डशेषः । वृक्षाऽसावश्चत्योऽमिमतः “अश्वत्यः सवंवृक्षाणाम्‌' इति भगवदुक्तेः ।` “विष्णु- 
नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवा: । इत्यमरः । शङ्खचक्रचिह्णौ = शङ्भः ( कम्बुः ) चक्रम्‌ 
( सुदरांनस्‌ ) एतयोः चिह्नं ( रेखा ) ययोस्तौ । प्रदस्तेत्यादि:० = प्रशस्ता ( प्रदांसाविषयीभूता ) 
गा लेखा ( रेला ) तया लाञ्छितो ( चिह्नित) करौ ( हस्तौ ) अस्येति । घोषः ।पुर्णोपमाऽ 
लङ्कारः। 
हे अभिनवेति । अभिनवः ( = नवीनः ) यः कल्पतरुपल्लवः ( कल्पवृक्षकिसलयम्‌ ), स इव 
कोमलम्‌ ( मृदु ) उपमाऽलङ्कारः । लेखामयैः = रेखास्वरूपैः, स्वरूपाऽ्थे मयट्‌ । घ्वजेत्यादिः० = 
ध्वज: ( पताका ) रथः ( स्यन्दनः ) तुरगः ( अझ्वः ) आतपत्रं ( कमलम्‌ ) तेः ( तत्तदाकाररेखा- 
मिरितिमावः ) अलङ्कृतम्‌ = भूषितम्‌ । 
अनेकेति । अनेके ( बहवः ) ये नरेन्द्राः ( राजानः ) तेषां सहस्रं ( दशदाती, भ्रचुरसमुदायः. ) 
तस्य ये चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां चक्रं ( समूहः ) । तेन यत्‌ चुम्बनं ( सम्बन्धः, प्रणामकाले 
| सम्पर्क: ), तेन उचित = योग्यम्‌ । चरणयुगलं = पादयुग्मम्‌, अस्येति शेष: । | 
एष चेति । रुदतः = रोदनं कुवंतः, अस्य = बालकस्य, एषः = समीपतरवर्ती, दुन्दुभेः = भयाः, 
इव, अतिगम्भीरः == अतिमन्दरः, स्वरयोगः = षड्जादिस्वरसम्बन्धः । भूयते = आकण्यंते । 
इत्येवमिति । तस्मिन्‌ = शुकनासे, इत्येवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, कथयति एव = वदति एवं, “यस्य 
च भावेन भावळक्षणम्‌'” इति सप्तमी । ससंश्रमाऽपसृतेन = ससंभ्रमम्‌ ( सत्वरं, यथा तथा ) अपसृतेन 
| ( दूरीभूतेन ), द्वारि ( द्वारे ) स्थितेन ( विद्यमानेन ) राजलोकेन ( नृपसमहेन ) दत्तमार्गः ( es 
| कथः ), त्वरितगतिः = शीघ्रगमनः प्रहषेत्यादिः० = परहस्य ( अतिशयातन्दस्य ) उद्गमः ( 222 
| भाव: ) तेन पुलकिता ( रोमाञ्चिता ) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः, स्फारीमवल्छोचनः ह 
| भवती ( विस्तीर्णौभवती ) लोचने ( नयने ) यस्य सः, मङ्गकनामा = wr पुरु की 
| पुमान्‌, प्रहृवदनः = प्रहृ ( सहर्ष ७ ) धी ताहशः सच, चि (= बस 
| प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा । राजानं = भूप, = i 
| ऱ्य उरत देव= राजन !, पा भाग्येन, वद्धे = एभसे, ते = भवतः क र 
| प्रतिहृता: = विनाशिताः । चिरं = बहुसमयपर्यन्तं, जीव = प्राणान्थारय । तमि सम जय: 
| स्वायत्तां विधेहि । 


—्—्—् 


| कोमल, 
न शक्ल और चक्रके चिह्ववाळे हैं । प र क नाह है। क ने पो समान कोमल, 
; सक हल पय करे अळङकुत इसके दो चरण, अनेक सहत राजाओंके नूस समसे 
| चुम्बन करनेके योग्य हैं.। रोते हुए इसका करुगरवर दुन्दुमिके समान अत्यन्त गम्भीर कप ल 
ऐसा कहनेपर दारे स्थित इटे हुए राजसमूहसे मागे दिये गये शी गिन उस नेमा र 

| नाके, विस्तीणे नेत्रोंवाले प्रसन्नमुख, मङ्गलक नामके 
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he ज्र है 
. राज! आप भाग्यसे बढ़ रहे हैं । आपके शचु नष्ट हुए है. 1 आप बहुत समय तक जीए । पृथ्वीको जीत ळे ( आपके, 


जद 


३३० ' क्षादम्बरी 

व अको ची 
पुथिवीस्‌। ल्वत्मसादादत्रभवतः शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्या नोस | 
सह रेणकायां तनयो जातः । श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ इति । पराका | 
अ शुकनासपुत्र-जन्मोत्सवः 
अथ नृपतिः अमृतवृष्टिप्रतिममाकण्यं तद्वचनं प्रीति-विस्फारिताक्ष: सद्‌ 
कल्याणपरम्परा । सत्योऽयं लोकप्रवादो यद्विपद्िपदं सम्पत्‌ सम्पदमनुबध्नाति ङ 
सवथा समानसुखदुःखतां दर्शयता विधिनाऽपि भवतेव वयमनुवत्तिता:, इत्यभिधाय रश | 

सितमुखः सरमसमालिङ्गथ विहसन्‌ स्वयमेव शुकनासस्योत्तरीयं पुणंपात्रं जहार। तसे 


प्रीतमनाः प्रियवचनानुरूपं पुरुषायापरिमितं पारितोषिक्रमादिदेश । 
— OCONEE 
त्वत्मसादादिति । त्वत्प्रसादात्‌ = भवदनुग्रहात्‌, अत्रमवतः = मान्यस्य, शुकनासस्याऽपि-~ 
मकप्रधानाऽमात्यस्याऽपि । ज्येष्ठायां = ज्यायस्यां, ब्राह्मण्यां = ब्राह्मणजातीयायां, 
नायां = मनोरमानामिकायां, पत्त्याम्‌। रेणुकायां = जमदर्निपत्त्यां, राम इव = परशुराम इ 
तनयः = पुत्रः, जातः > उत्पन्न: श्रृत्वा = आक्यं, एतद्दचनमितिशेष: । देवः = स्वामी, न | 
कायनिर्णायक इति भावः । 
` अथेति । अथ = शुकनासपुत्रजन्मश्रवणाऽनस्तर, नृपतिः = राजा, अभृतवृष्टिप्रतिमम्‌ = अनस 
( पीयूषस्य ) वृष्टः ( वर्षम्‌ ), तत््रतिमम्‌ ( ततुल्यम्‌), तद्वचनं = तस्य ( मङ्गछकस्य ) द 
( वचः ), आक्यं =श्ृत्वा । प्रीतिविस्फारिताऽक्षः = प्रीत्याः = ( स्नेहेन हेतुना ) विसरति 
( विस्तारिते ) अक्षिणी ( नेत्रे ) यस्य सः, ताइशः सन्‌ .। प्रत्यवदत्‌ = प्रत्यब्रवीत्‌ । अहो = आययंग | 
कल्याणपरम्परां = मङ्गळसन्ततिः, अस्तीति शेष: । 
सत्य इति । यत्‌ = यस्माद्धेतोः । विपत्‌ = आपत्‌, विपदम्‌ = आपदम्‌ अनुबध्नाति =बनुः | 
` गच्छति, संपत्‌ = संपत्तिः, सम्पदं = सम्पत्तिम्‌, अनुबध्नाति । अयम्‌ = एषः, लोकप्रवादः == जनवचन- | 
व्यापारः, सत्यः = तथ्यः, यथार्थरूप इति भावः । [ 
सवंथेति। सवंथा = सवंप्रकारेण । समानसुखदुःखतां = समानं ( सं यमो | 
न :खतां = तुल्यम्‌ ) सुखदुःखं ययोस | 
योर्मावस्तत्ता, तामू, भता प्रकाशयता, विधिना अपि = भाग्येन अपि, भवता इव = त्वया ह. | 
a । वयम्‌ = व अस्मदो द्रयोखे “ति एकत्वे विवक्षिते बहुवचनम्‌ । अनुवतिता: -अनुग्ताः। | 
रणा 1 इति = एवम, अभिधाय = उक्त्वा, प्रीतिविकसितमुखः == प्रीत्या ( सेहे) | 
Fe ता ) मुखं ( वदनम्‌) यस्य सः। सरमसं = सहषं, “रमसो वेगहषयो "र 
र आ क मं अ कक, विहसनु = विशिष्टहास कुं । स्वयम्‌ एव = आत्मना एव, घुः | 
स्व अ वानमान्यण:, उत्तरीयं = संव्यानम्‌ एव, “संव्यानमुत्तरीयं चे” इत्यमर: । पूण्णपात्रंह | 
as कय वस्तु, जहार = हृतवान्‌ । ह 
\ = = 5१ भतिमनाः =सन्तुषटचित्तः सनू, तस्मे == शुकनासपुत्रजन्मञ्ञापकाय, पुरुषाय 
- र ! त डर! 
न > ( अमौष्टवचसः ) अनुरूपम्‌ ( योग्यम्‌ ), अपरि | 
पातीत, = परितोषध्रयु र परितोष्य, आदिदेश = आदिष्टवान्‌, दातुमि। आदिदेश == हेष:। . | 
आदिष्टवातु, दातुमिति शेषः । „ _ 


अनु्इसे माननीय ( प्रधानमन्त्री.) शुकनासकी £ | 
` उतच्च हुए हैं सुनकर आप प्रमाण हैं ( कत॑भ्य कर हः नामको ज्येष्ठ जाह्मणीमें रेणुकार्मे परझुरामके समार » 
| | 


म्ब | 


ह बाद सत्य है । तुस्यरूपसे सुख और 4 
किया है (७ ऐसा दुःलको दिखानेवाळे भाग्यने झो आपके ही समान हमारा मौ अवल 
यो कहकर प्रीतिसे प्रफुल्ल मुखवाल . होकर दपके साथ आलिङ्गन कर हँसते हुए राजाने लॉ | 


र 
3 
श 
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शुकनासपुत्र-जन्मोत्सव: २३१ 


उत्थाय च तथेव तेत चरण-विकुट्टन-कणित-नूपुर-सहस्त-मुखरित-दिगन्तरेण, सरमसो- 
| क्लॅप-वालित-मणिवल्यावली-वाचालित-मुजलतेन, ऊध्वीकृतेरत्तानतले; करपुटेरनिल-लुलितास 
आकाशगस्गा-कमलितीमिव दर्शयता,  पयंस्तमुदित-कणंपल्धवेन, परस्पराज़द-कोटि-संघट्टदष्ट- 
पाटितोत्तरीयांशुकेन, श्रमजळ-धौताङ्गराग-रज्जित-नवीनवाससा, किश्चिदवशिष्ट तमाल्पत्त्रण, 
विल्सद्वारविलासिनीहसितेरुस्षिद्र-केरव-वनानुकार॑ प्रथयता, सरभसवल्यन-स्वलल्लोलहार- 


उत्थाय चेति । त्थेव > तेनेव प्रकारेण, उत्याय - उत्थानं कृत्वा । “शूकनासमवनं गत्वा 
ह्िगुणतरमुत्जवमकारयत्‌'” इत्यागामिपदेः सम्बन्धः । चरणेत्यादिः०= चरणानां ( पादानाम्‌ ) यत्‌ 
नं ( सरमसपातः ) तेन क्वणितं ( रणितम्‌ ) यत्‌ नूपुरसहस्रं ( मञ्जीरसहत्तम्‌ ) तेन मुखरि- 
तानि ( वाचालितानि ) दिगन्तराणि ( आशामध्यमागाः ) येन, तेन, अतिशयोक्तिः । “अन्तःपुरिका- 
जेने” त्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । 
| सरभसेति । सरमसं ( वेगपूर्वकम्‌ ) य उत्क्षेपः ( मुजचाळनम्‌ ) तेन चाछिता ( कम्पिता ) 
ग्रा मणिवल्यानाम्‌ ( रत्नकङ्कणानाम्‌ ) आवली ( श्रेणी ) तया वाचाछिता ( मुखरीकृता ) भुजलता 
' (बाहुवल्लो ) यस्य, तेन ऊ््वीकृतैः = उच्चेःकृतैः, उत्तानतछैः  ऊध्वंतले:, करपुटंः = हुस्तपुटः 
| करणैः । अनिललुलितां = वातपातिताम्‌, आकाशकमलिनीं = व्योमपद्मिनीम्‌, इव । दर्शयता = 
प्रकाशयता, इव उत्प्रेक्षा । संमुखतलानां हस्तानामुत्यापनादाकाशगङ्गाकमलिनी दक्षितेवेति मावः । 
पर्यस्तेति । पयंस्ताः ( विक्षिताः, संरम्मवशादिति षेषः ) मृदिताः ( चूणिताः, चरणस्फालने- 
नेति शेषः ) कणंपल्लवा: ( श्रवणनिहितिकिसळ्याति ) येन, तेन । 
| परस्परमिति । परस्परम्‌ ( अन्योन्यम्‌ ) अङ्गदानां ( केयूराणां, 
| आवः ), याः कोट्यः ( अग्रमागाः ) तासां संघट्टः ( अभिघातः ) तेन पूवं दष्टं ( विद्धम्‌ ) पात्‌ 
| पाटितम्‌ ( विदारितस्‌ ) उत्तरीयांऽ्ुकम्‌ ( संव्यानवस्त्रम्‌ ) यस्य, तेन । 
अमजलेति । श्रमजलेन ( स्वेदसलिळेन, संघट्टवशादिति चेषः ), घौतः ( क्षालितः ) योऽज्गः 
| रागः ( अवयवविलेपनम्‌ ) तेन रञ्जितानिं ( सरागीकृताति ) नवीनवासांसि ( नूतनवंस्त्राणि ), 
| क्वचित्‌ “नवीन” पदस्थाने “चीन''-पदपाठस्तत “सूक्ष्मम्‌” इत्यर्थः, “चीनो देशां 
| तन्तो सुगान्तरे।' इति मेदिनी, यस्य तेन । 
| किञ्चिदिति । किञ्चित्‌ ( ईषत्‌ ) अवशिष्टं ( साध्वशेषम ) तमालपत्र ( मृगमदादिकृतो ललाटे 


| तिरकविशेषः ) यस्य, तेन, विलसदित्यादिः० == विलसन्त्यः ( शोममाना: ) या २ 
| (वारयोषितः ) तासां हसितेः ( हास्यैः ) । उपिद्ेत्यादिः० --उच्निद्रं ( विकसितम्‌ ) यत्‌ केरववनं 
| ( कुमुदसमहः ) तस्य अनुकारम्‌ ( अनुकरणम्‌ ), उपमा, प्रथयता = विस्तारयता, sat 

। वप्येते हासकीत्योः” इति कविसमयप्रसिद्धितो हसितस्य 
|  सरभसेति। : सरर (सवेग) ग पत ताची ( सवेगम्‌ ) यत्‌ वल्गन 
| लन स र छन कम कण कस के बात 
| अपरिमित पारितोषिक (इनाम) देनेके लिए आशा की । उसी प्रकार 2०... भणिखलित कह्ूणोंकी Dosen 


) ताओंको शब्दायमान करनेवाली, ऊपर उठाये हुए ऊँची 
| अमभार्गोकेःआघातसे जिनका उत्तरीय रेशमी वख पहळे विद्ध होकार फाड़ गया था हक 
| गणे अङ्गरागसे रंगा गया था, जिनका तम्राङपत्त्रमम तिश थोड़ा सा अवरशिष्टं ( बाको ) था, शोभित होतेवा 
|  वेशयाओके दास्यसे विकसित कुमुदवनके सादुदयको प्रकाश 
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( परिवतंनस्‌ ) तेन स्खलन्ती ( स्वस्थाना- 


| व्यक ग हिली हुई 
| दिशाओंके मध्यभागको मुखरित करनेवाली वे पूर्वक कह हार्थोसे मानों वायुसे दिलाई गई आकाशगा” 
| को थियो दिखलानेवाली, जिनके गप गिरे हुए हैं और चूर चुर ९ नबा नया बल पसे घो 


करनेवाली, वेगपूरवक परिवर्तनसे अपने स्थानसे खिसकतो 


> 


२३२ कादम्बरो 


3 - -लेखेन कीप, | । 
लतारुफालित-कुचस्थरूच, सिन्दूरः तिलक-लूलितालक न 7 -जन-युरुसरेण | 
पिञ्जरितःकेशपाशेन, न लग च स | 
यांशुक-योवाबद्धावकृष्ट विडम्बित-जरत्कञ्चुकिकदम्बकेन, Ee च्य कासया | 
गतेन, कलमधुरमुद्गायता हृषंनिभंरतया मत्तेनेव उन्मत्तेनेव ग्रहगृहीतेनेवाःयगतवा् 
वाच्यविवेकेन नृत्य-क्रोडा-प्रसक्तनान्त:पुरिकाजनेन, प्रचल-मणिकुण्डलाहृतः | र 
विधूर्णमानकर्णोत्पलेनाधोविगलित-विलोल-शेखरेण दोलायमान-बेकक्षक-कुसुममालेन नि 
“ऋचा एच + 
्चलन्ती \ छोला ( चञ्चला ) या हारळता ( मुक्तामाछा ) तया आस्फारितम्‌ ( ताडितम्‌) करे 
स्थलं ( स्तनभाग: ) यस्य, तेन । ६ | 
सिन्दुरेति । सिन्दूरतिलके ( नागजकृतविशेषके ) छुछिता ( सक्तेति माव: ) अल 
( चूणंकुन्तलपडक्ति: ) यस्य, तेन । 
विप्रकोर्णति । विप्रकीर्णः ( इतस्ततः क्षिः ) यः पिष्टातकः ( पटवासकः, लेपद्रव्यविशेष: ] 
तस्य पासुपुञ्जः ( चूणंसमूह: ), तेन पिञ्जरितः ( पिज्जरीक्ृतः ) केशपाशः ( कचकताप:] 
` यस्य, तेन । 
भनृत्तेति । प्रनृत्ता: ( कृतनृत्यविशेषाः ) करूमूकाः ( वाक्कर्णेन्द्रियरहिता:, “कलमछोजा- 
क्षुतिः” इति हळायुधः । ) कुब्जाः ( गडुला: ) किराताः ( वनप्रान्तचारिणः ), वामनाः /( सर्वा: ] 
वधिरा: ( एडा: ) जडाः ( मूर्खाः ) एतादृशया ये जनाः ( मानवाः ). ते पुरःसराः.( अग्नगामिनः) | 
यस्य, तेन । pe 
उत्तरीयांऽशुकेति। उत्तरीयांऽशुकेन  ( संव्यानवस्त्रेण ) ग्रीवायां ( कन्धरायाम्‌ ) बह {. 
( नद्धम्‌ ) अवकृष्ट ( आकृष्टम्‌ ) विडम्बितं (विडम्बनां प्रापितम्‌ ) जरत्‌ ( जीणं, वृद्धमित्ययः) | 
कञ्चुकिकदम्वकम्‌ ( अन्तःपुरचरत्राह्मणसमूह: ) येन, तेन । 
ह वीणेति Se वीणा ( वल्लकी ) वेणुः ( वंशः ) मुरजः ( मृदङ्गः ) काँस्यतालं ( घनवाद- | 
:) इत्येतेषां लयः ( साम्यम्‌ ) तम्‌ ( अनुगतेन ) ( अनुसृतेन )। कलमधुरम्‌ -अस्फुटमनोहं, | 
यथा तथा । उदृगायता = तारस्वरेण गानं कुवंता। हृषंनिमरतया = आनन्दाऽतिशयत्वेन । मत्तेन= | 
न मदिरादिमदयुक्तेन, इव, उत्प्रेक्षा उन्मत्तेन = उन्मादयुक्तेन ' इव, उत्प्रेक्षा, ग्रहगृहीतेन = मतावर, | 
` इव। अपरतेत्यादिः० = अपगतः ( दुरीभूत: ) वाच्याऽवाच्ययोः ( वक्तव्याऽवक्तव्ययोः ) विवेक | 
( बिनेचनय्‌ ) यस्य तेन । नृत्यक्रीडाप्रसक्तेन = नतंनकेलितत्परेण । ताहशेन अन्त:पुरिकाजनेनर | 
अन्तःपुरप्रमदागणेन । . . ; | 
अचलेति । प्रचले (चञ्चले ) ये मणिकुण्डले ( रत्नकणे्टने बाहे | 
भूषणे ) ताम्याम्‌ वर्हे | 
Mala ताडिते ) कपोलमित्ती (गण्डफलके) यस्य तेन, “राजपरिजनेने” त्यस्य विशेषणम्‌, एवं परनाभी। | 
जादि. =. = तिमे ( कम्पमाने ) कर्ते ( ओो्कुवलये ) यस्य, तेन । वभिः | 
हुई चञ्चळ हारलतासे जिनका कुचस्थळ ताडित हो रहदा था, सिन्दूरके : चिपक गर्मी, | 
गये ह 3 : तिलकर्मे जिनकी अळकरेखा चिपक 1६ । | 
(बह ओर हर अकियो या दव्यविशेष ) के चूणे समूहसे जिनका केशपाश रँगा गया था, नाचते इए कर्ल | 
वख ( दुपडे ) से से रहित ), कुबडे, किरात, वौने, बहरे और मूख जन जिनके आगे रहे हुए ये, उत्तरी , 
न a वाचे गये और खाचे गये बुडडे कश्ुकिसमूद जहाँ विडम्बना पा रहे ये, वो ग! | 
इषस परिपूर्ण छ्यका अनुसरण करनेवाळी, अव्यक्त मधुर स्वरसे ऊँची आवाजें गाना मरण! 
परिपूर्ण होनेसे मत्त-सीं, उन्मत्त (पागल )-सी भूतसे र , विवेके रछ | 
चत्यक्रोडाने . आसक्त, पेसी अन्तः )सी, भूतसे आविष्ट-सीं,. वाच्य और अवाच्यके वि २ | 
| 6 अन्तःपुर ( रनिवासा ) को खिसे, हिळते हुए मणिक्ुण्डलॉंसे जिनकी मपे" | 
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चन्द्रापीडस्य शिक्षा २३३ 


-मेरी-मृदज्ञ-मदल-पटह-निनादानुगत-काहल-शक्जु-रव-जनित-रभसेन चरण-सन्निपातेर्दार- 
परेव वसुधां राजपरिजनेन, प्रवृत्तनृत्येन च चारणगणेन विविधमुखवाद्य-कृतकोलाहलेन 
पठता गायता चानुगम्यमानः शुकनासभवनं गत्वा द्विगुणतरमुत्सवमकारयत्‌ । 

चन्द्रापीडस्य शिक्षा 
अतिक्रान्ते च पष्ठीजागरे, प्रासे दशमेऽहनि, पुण्ये मुहूत्त गा' सुवणंञ्च कोटिशो ब्राह्मणः 
“मातुरस्य मया परिपुर्णमण्डलश्चन्द्रः स्वप्ने मुखकमलमाविशात्‌ दृष्टः, इति स्वप्नानु- 
इपमेव सूनोश्वन्द्रापीड इति नाम चकार | 


I IT कर र्ंी्रलरनमजफ्प्म्म्म्ग्ग्न्न्न्न्च्न्न्ज 
तेत । दोळायमानेत्यादिः० = दोलायमानाः ( दोलावदाचरत्त्यः, कम्पमाना इति भावः ) वैकक्षकम्‌ 
( उरसि तिर्यक्‌ क्षिं माल्यम्‌, “बेकक्षक तु तत्‌ । यत्तियंक्‌ क्षिप्तमुर॒सि” इत्मरः। ) कुसुममालाः 
(अत्याः पुष्पमाल्यानि ) च यस्य, तेन । 
निदंयेति । निदंयं ( निष्कृप, कठोरतापू्वंकमिति भाव: ) प्रहताः ( ताडिताः, वादिता 
इति भावः ) । भेयंः ( दुन्दुभयः ) मृदङ्गाः ( मुरजाः ) मदंला: ( वाद्यविशेषाः ) पटहा ( आनकाः ) 
तेषां निनादाः ( ध्वनयः ) तैः अनुगतः ( कृताऽनुगमनः ) काहलः ( महाढव्का, वाद्यविशेष: ) गरज: 
( कम्बुः ) तयोः रवः ( निनादः ) तेन जनितः ( निष्पादितः ) रमसः ( हषं: ) यस्य तेन। चरण- 
सन्निपातैः = पादविक्षेपः, वसुधां = भूमि, दारयता = विदीर्णा कुवंता इव, उत्प्रेक्षा । राजपरिजनेन = ` 
'भूपपरिवारेण । प्रवृत्तृत्येन = प्रवृत्त ( प्रारब्धम्‌ ) नृत्यं (-नतंनम्‌ ) येन, तेन। विविधेत्यादिः०= 
विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि मुखबाद्यानि ( वदनरूपवादनसाधनाति ) तः कृतः ( विहितः ) 
कोलाहल: ( कलकलः ) येन, तेन । . पठता = पाठं कुवंता, राजस्तुति बणंयतेति भावः । गायता 
| च गानं कुवंता च । चारणगणेन=्कुशीलवसमुदायेन ““चारणस्तु कुशीलव ” इत्यमरः । अनुगम्यमानः = 
| बनुलियमाण: शुकतासमवनं = प्र धानमन्त्रिनिकेतनं रत्वा = प्राप्य, उत्सवं == क्षणं, दिगुणतर = द्विरा- 
| वृत्ततरम्‌ । अकारयत्‌ = कारितवान्‌ । । 
अतिक्रान्त इति। षष्ठीजागरे = षष्ठ राजिपूजादिनिभित्तकजागरणे, अतिक्रान्ते =च्यतीतेः 
| सति । शिशुजन्मनः षष्ठयां निश्ञायां षष्ठीदेवीपूजन जागरणं च कतेव्यम्‌ ॥ तदुक्तं वाग्मटेन--“'षष्ठं 
' | निशां विशेषेण कृतरक्षाबलिक्रिया: ।. जागृयुर्बान्धवास्तस्या दधत: 'परमां मुदस्‌ ॥? इति, दशमेव्हूनि-' 
| शिशुजन्मतो दशमे दिवसे, प्राप्ते = आसादिते सति पुण्ये पवित्रे, मुहूर्त कालविशेषे, गाः - घेनू-, 
सुवणं च > कनकं च, कोटिश:६-अतिप्रचुरशः, ब्राह्मणसात्‌ = ब्राह्मणाः्षीनं, “तदधीनवचने'' इति 
| सातिः, कृत्वा = विधाय, मया, स्वप्ने-स्वापा$वस्थायां, परिपूणंमण्डकः = षोडशकलासम्पन्ञः, चच = ` 
| इदुः, अस्य = शिशोः, मातुः = जनन्याः, मुखकमलं = बदनाऽरविन्दम्‌, आविशमु = भरविशषु, हृष्टः = 
| बवलोकित: । इति == एवं, सवप्ताऽनुरूपमेव = स्वप्नसहश्मेव, राजा = नृपः, तारापीडः । स्वसूनोः = 


“> पा ह दड रेप हिनता उर शिरोगतग नोच गिर गया था, छातोरग तिरके 
ताडित हो रहो थी, जिनके कर्णोत्पळ हिळ रहे थे, जिनका चञ्चल शिरोमूषण नीचे गिर गया था, छातीमे तिर 
`| स्पे रबी गयी माळा और अन्यफूलोंकी मालाएँ हिल रही थीं कठोरतासे ताडित भेरी, पखावज, मदै और 


करनेवाले, राजस्तुतिका पाठ करते हुए गाते हुये, ऐसे चारणसमूइसे अनुगत होकर ( राजाने ) झुकनासके भवनमें 
जाकर उत्सवको दुयुना करवाया । | | 

बष्ठीपूजा और जागरणके बीतनेपर दशवां दिन प्राप्त होनेपर पुण्य इ 23 a 
आझणोंको देकर “मैंने स्वप्नरमे इस ( बालक ) को माताके मुखकमल्मॅ पूर्णमण्डळवाळे चन्द्रम ॒ 
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देखा था? ऐसा विचार कर स्वप्नके अनुसार दी राजाने अपने पुत्रका “वन्द्रापोड? पेसा नाम रॅक्खा । दूसरे दिन 


४७ 


कादम्बरो 


अपरेद्युः शुकनासोऽपि कृत्वा _ब्राह्मणोचिता: सकलाः क्रिया राहत, 
विप्रजनोचितं वेशम्पायन इति नाम चक्र ॥ । 
क्रमेण कृतचूडाकरणादिक्रिया-कलापस्य शेशवमतिचक्राम चन्द्रापीडस्य । 


तारापीड़: क्रोडाव्यासङ्गःविंघातार्थं बहिनंगरादनुसिप्रस्‌ अंक | 

महता तुहिनगिरि-शिखर-मालानुकारिणा सुधाधवलितेन रकेन परर | 

कारमाहितेन महता परिखावलयेन परिवेष्टितम्‌, अतिदुढकपाट-सम्पुटम्‌, द्घारि्ा | 
RAN Ne, 


न अभिधान हाक श् 
आत्मपुत्रस्य, चन्द्रापीड इति नाम= , चकार = कतवान्‌ ।- चन्द्रापीडपदव्युत्पत्तिस्त द्‌ 
( इन्दुः ) आपीडः ( शेखर: ) यस्य सः शङ्कर इति भावः । 

अपरेद्यरिति । अपरस्मिनु दिने, “'सुद्यःपरु” दित्यादिना निपातः । जननादेकादशदिवसे प 
म्यामुत्याप्य ब्राह्मणान्मोजयित्वा पिता नाम करोति” इति ग्ुह्मसूत्राऽनुसारमिति माव: । शुकनाहे, 
ऽपि=तन्नामा प्रानाऽमात्योऽपि, ब्राह्मणोचिताः = विप्रजातियोग्या:, सकला: = समस्ताः, क्रियाः 
संस्कारान्‌, कृत्वा = विधाय, राजाऽनुमतं = भूपसम्मतम्‌, थातमजस्य = पुत्रस्य, विप्रजनोषित< 
ब्राह्मणजनयोग्यं, “वंशम्पायन'” इति, नाम = अभिधानं, चक्रे = कृतवान्‌ । शं 

क्रमेणेति । क्रमेण --परिपाट्या, कृतेत्यादिः० = कृतः ( विहित: ) चूडाकरणादिद्ियाण। 

( चूडाकर्मादिसंस्काराणांम्‌ ) कलापः ( समूहः ) यस्य, तस्य । चूडाकमंसंस्कारका लमाह भगवान्मु:- 
“चूडाकमं द्विजातीनां सर्वेषामेव धमंतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतंव्यं भुतिचोदनात्‌ ॥” ( २-३) 
इति । ताहशस्य चन्द्रापीडस्य = तन्नामकस्य राजकुमारस्य, शेशवं=बाल्यम्‌, अतिचक्राम = अतिक्राता | 
व्यतीतम्‌ । चन्द्रापीडः कोमारमाससादेति भावः । 
तारापीड इति । तारापीडः = तन्नामको राजा, क्रीडेत्यादिः० == क्रीडासु ( खेलासु ) व्यासङ्ग 

( आसक्तिः ) तस्य विघाताऽर्थं ( निवारणाथंम्‌ ) . चन्द्रापीङस्येति शेष: । बहिनंगरात्‌=नगर्‌ | 

. ( पुरात्‌ ) बहिः ( वाह्यमागे ), “अपपरिबहिरच्वव: पञ्चम्या’ इति अव्ययीभावसमासे बह्‌ | 
इति । “विद्यामन्दिरमकारयत्‌'' इत्यागामिपदाभ्यां सम्बन्धः । . अनुसिप्रं = सिप्रायाः ( तम्नाम्या 
नद्याः ) समीपे, “अनुयंत्समया? इत्यव्ययीमावः। अद्धक्रोश्ञमात्राऽऽयामम्‌ = क्रोशस्य ( योजनपार | 
भागस्य ) बद्धं ( समांज्य: ) अद्धक्रोशः “द्धं नपुंसकम्‌’ इति समासः। अद्धक्रोश एव सदोम | 
“मयुरव्यंसकादयश्चे'ति समास: । अद्धंकोशमात्रम्‌ आयामः ( देष्यंम्‌ ) यस्य तत्‌, “विद्यामत्दि | 
इत्यस्य विरोषणम्‌, एवं... परत्राऽपि । अतिमहता = अधिकोच्चेन, तुहिनेत्यादिः० = तुहि | 
( हिमालयपवंतस्य ) या शिखरमाला ( श्वङ्गपङ्क्तिः ), तदनुकारिणा ( तद्विडम्बकेन; तत्महतः 

* नेति भाव: ) सुधाधवरितेन = सुधया ( चूणद्रव्यविरोषेण ) धवलितेन ( शुक्लीकृतेनं ), ता | 
भ्राकारमण्डलेन = वप्रवलयेन, “भ्राकारो वरणो वप्र” इत्यमरः । परिवृतम्‌ == बेष्टितम्‌ । 

` ` ` अनुप्राकारमिति। प्राकारस्य ( वप्रस्य ) समीपे ( निकटे ) अनुप्राकारम्‌, “बुत | 

, इत्यव्ययीभावः । आहितेन = स्यापितेन । महता = विशालेन, परिखावल्येन = ख्षेयमण्डलेन, ते 4 | 
poe परिवेष्टितं = परिवृतम्‌ । अतीत्यादिः० = अतिहढे ( अधिककठिने ) गे | 
संपुट ( विधानम्‌ ) यस्य तत्‌ । उद्घाटितैकद्वा रप्रवेशम्‌ = उद्घाटितम्‌ ( अतू 

_ थत्‌ एकढारम्‌ ( एकप्रतोहार: ) तेन प्रवेश: ( प्रवेशनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । | 


शुकनासने भी म्राह्मणजातिके' योग्य समस्त काये कर अपने पुत्रका = 7१? ऐसा त 
क्रमसे रोते. पने पुत्रका राजासे अनुमत "“बेशम्पायन । 

लिलया अधिक गन र. से सम्पन्न चन्द्रापीडकी बाल्याऽवस्था बीत गई । तारापीडने का) | 
ढक्तिके सदृश 5 शहरतसे बाहर सिप्रानदोके किनारे आधा कोस लम्बा, अतिविशाई ९ आओ | 

शिखरपडक्तिके EX चूनेते सफेद को गई चद्दारदोवारीसे घिरा गया, चह्दारदोवारीके समीपे लाई प्रश 5 


~ 


२३४ 


व एकारः) तेन प्वेष: (प्रवेशनम्‌) यस्मत्‌ | | 
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चन्द्रापीडस्य शिक्षा | २३५ 


प्रवेश, एकान्तोपरचित-तुरग-वाह्माली-विभागम्‌, मधःकल्पित-च्यायामशालस्‌, अमरागारा- 

' विद्यामन्दिरमकारयत्‌ । सर्वेविद्याचार्याणाञ्च संग्रहे यत्नमतिमहान्तमन्वतिष्ठत्‌ । 
तं केशरिकिशोरकमिव पज्ञरगतं कृत्वा प्रतिषिद्धनिगंमम्‌,' आचायं-कुळपुत्रप्राय-यरि- 
| जतपरिवारस्‌, अपतीताशेष-शिशुजनक्रीडन-व्यास ङ्गम्‌, अनन्यमनसस्‌, अखिलविद्योपादानाथं- 
| माचार्येभ्यश्वन्द्रापीडं शोभने दिवसे वेशम्पायनद्वितीयमपंयाम्बभूव । प्रतिदिनश्चोत्यायोत्याय 
, | सह विलासवत्या विरलपरिजनस्तत्रेव गत्वेनमालोकयामास राजा | 


एकान्तेति। एकान्ते ( एकस्मिन्‌ स्थाने ) उपरचितः ( विनिमितः ) तुरङ्गाणाम्‌ ( अश्वाः 
वाम्‌ ) वाह्मालीनां ( शिविकादिपङ्क्तीनास्‌ ) विभागः ( स्थितिप्रदेश: ) यस्मिस्तत्‌ । अघ इत्यादिः०¬ 
्षषश्कल्पिता ( अधोमागरचिता ) व्यायामशाला ( मल्ळव्यापारमवनम्‌ ) यास्मिस्तत्‌ । अमराऽगारा- 
हारम्‌ = अमराऽगारं ( देवप्रासादः ) तस्य इव आकारः ( आकृतिः ) यस्य तत्‌ । ताहशं विद्या- 
न्दरं = वेदादिविद्याऽच्ययनमवनम्‌, अकारयत्‌ = कारितवान्‌ । . 
सर्वेति । सवंविद्यानाम्‌ ( वेदान्वीक्षिक्यादिसकलविद्यानास्‌ ) आचार्याणाम्‌ ( अध्यापकः 
| बराणाम्‌ ), संग्रहे ( उपादाने ) अतिमहान्तम्‌ ( अत्यधिकम्‌ ) यत्लम्‌ ( प्रयासम्‌ ), अन्वतिष्ठत्‌ = 
कृतवान्‌ । 
तत्रस्थमिति । तत्रस्थं = विद्यामन्दिरस्थितम्‌, तं ८5 चन्द्रापीडम्‌, पञ्जरगतं = काषठयन्त्रप्रापस्‌, 
क्ेतरिकिशो रकम्‌ = सिंहशिक्षुम्‌, इव, प्रतिषिद्धनिगंमं = निषिद्धबहिगमनं , इत्वा = विधाय । आचायें- 
त्यादिः = आचार्याः ( अध्यापकप्रवराः ) कुल्पुत्रप्रायाः ( सत्कुलप्रसूतपुत्रप्रचुराः ) परिजनाः 
( परिपाछनीया जनाः ) एव परिवाराः ( बान्धवाः ) यस्य; तम्‌ अपनीतेत्यादिः० = अपनीतः 
॥| (निवारितः ) अदोषाः ( समस्ताः ) याः शिशुजनक्रीडाः ( बालकजनखेला: ) तासु ` व्यासङ्भः 
'( बस्तिः ) यस्य तस्‌ । अत एव--अनन्यमनसम्‌ = अविद्यमानम्‌, अन्यस्मिसु ( विषयान्तरे, अष्य- 
गनाऽतिरिक्त इति शेषः ) मतः ( चित्तम्‌ ) यस्य, तम्‌, एकाग्रचित्तमिति सावः । वैश्चम्पायनद्वितीयं = 
ैशम्पायन एव द्वितीयः ( द्वयोः पुरणः ) यस्य तम्‌ । एताइशं चन्द्रापीडं = तज्नामक॑ स्वपुत्रम्‌, छोमने 
| > प्रशस्ते, दिवसे = दिने, अखिलविद्योपादानाऽथंम्‌ = अखिलाः ( समस्ताः ) या विद्याः ( वेदादयः ) 
{| तसाम्‌ उपादानाऽथं ( ग्रहणार्थम्‌ ) आचार्येभ्यः = ततद्विषयेषु प्रवराऽघ्यापकेभ्यः, अ्पेयास्बमूव = 
बपितवोनु । एतच्च पत्चमवर्षप्रारम्मे ज्ञेयं, तदुक्तं विष्णुधर्मोत्तरे 228 
' प्रासे पच्चमे वर्ष अप्रसुप्ते जनादने । षष्ठीं प्रतिपदं हित्वा वजयित्वा तथाऽ्मीम्‌ ॥ 
रिक्तां पञ्चदशी चैव सौरिमोमदिनं तथा। एवं सुनिश्चिते काले विद्याऊरम्म तु कारयेत्‌ ॥ | 
पुजयित्वा हारे लक्ष्मी देवीं चाऽपि सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रकारांखस्वां तु विद्या विशेषतः ॥ ` इति ४ 
| प्रतिदिनमिति । प्रतिदिवसम्‌, उत्याय = उत्यानं कृत्वा । राजा = तारापीडः, विछासवत्या=' 
| लराश्या, सह = समं, विरूपरिजनः= अल्पपरिवारः सब तत्रैव = विदयामन्दिर एव, गत्वा=गसन 


कारस्‌ 7 


परिवेष्टित, बहुत ही मजबूत किवाडोंवाळा, जिसमें खुळे हुए एक द्वारसे प्रवेश होता ss स ड 

| बोर पालकी आदि सवारियोको रखनेका विभाग बनाया गया था, जह्दांपर व्यायामशाळा धिक यत्न किया a 

| सिमन्द्रिके आकारवाळे विद्यामन्दिरको बनवाया, और सब विद्याओंके आचायोके संपे अत्य र 

| ऐ हुए उन ( चन्द्रापीड ) को पिंजड़ेमें रहे हुए सिंहके बच्चेके समान बाहर निकलतेका hs पिबे 

| ऐशैन कुमारोंको ही प्रचुर परिजनवाला बनाकर, समस्त वालकोंकी क्रीडाकी आसक्ति इ नेप दिया । तारापीड . 
जन्रापीडको वेशम्पायनके साथ शुभ दिनमें समस्त विाओंका अहण करनेके लिए बाओ ज [पीड ) को देखते. . 
दिन उठ उठकर विळासवतीके साथ योड़ेसे नौकरोंकों झेकर विद्यामन्दिरर्मे जाकर उन ( iS 
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कादम्बरी 


. २३६ 
चन्द्रापीडोऽप्यनन्यहदपतया :तथा यन्त्रितो राज्ञा अचिरेणेव यर 

. पात्रवशादुपजातोत्साहैराचार्यैरपदिश्यमान: सर्वा विद्या जग्राह [ | 
इवातिनिम्मंले तस्मितु सञ्चक्राम संकळः कलाकलापः। तथा हि पदे, वाक 
धर्म्मक्षाळे, राजनीतिषु, व्यायामविद्यासु, चाय-चक्र-चर्म-कृपाण-शक्ति-तोमर-परशगद | 
ति, ह गम वुञो बगर 
प्रभृतिषु वाद्येषु, भरतादिप्रणीतेषु नृत्यशाखयु, नारदीयप्रभृतिषु गाद 
स्य 


शिक्षायास, तुरगवयोत्ञाने, पुरुषलक्षणे, चित्रक्रमंणि, पत्त्रच्छेद्ये, पुस्तव्यारे, 


पा ES SENS ES MRR 
' चन््रापीडोऽपि। चन्द्रापीडोऽपि, राज्ञा = तारापीडेन, तथा =तेन प्रकारेण, निय 
नियमितः सन्‌ । अनन्यहूदयतया = अविद्यमानम्‌ अच्यस्मित्‌ ( अपरस्मिन्‌ विद्याऽतिरित्ते स 


हृदयं ( चित्तम्‌) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । अचिरेणेव कालेन = अल्पकालेन॑व, र 
यथायथं, “यथास्वं तु यथायथम्‌“ इत्य॑मरः । आत्मकोशलं = स्वन पुण्यं , प्रकटयद्धि: = 
पात्रवशात्‌ = आधारवशात्‌, उपजातोत्साहैः = उत्पन्नाऽव्यवसायेः, आचार्यः = गुरुभिः उपदिस्यमानः 
अघ्यांप्यमानाः, सर्वाः = सकलाः, विद्याः = वेदान्वीक्षिक्यादीः, जग्राह = गृहीतवान्‌ । 
मणिदपंण इति । मणिदर्पण इव = रत्नादशं इव, अतिनिमंछे = अतिशयस्वच्छे, तसिः 
चन्द्रापीडे, सकलः = समग्रः, कलाकलापः = नृत्यगीतादिचतुःषष्टिकलाः, संचक्राम = संक्रान्तः । चर 
पीडः केषु केषु विषयेषु परं कोशलमवापेति प्रतिपादयितुमुपङ्रमते-- ` 
__ तयाहीति । पदेति । पदे=पदसंरकारके व्याकरणशास्त्रे, “परं कोशलमवापे”ति पदेषु सम्ब 
वाक्ये = वाक्यभेदप्रतिपादिकायां मीमांसायां, तत्र चोत्तरमीमांसायाः ( वेदान्तशास्त्रस्य ) च परि! 
प्रमाणे > प्रमाकरणे, न्यायवैशेषिकसांख्यपांतञ्जलादिरूपे, धमंशास्त्रे = मन्वादिप्रणीतायां समृतौ, र| 
चीतिषु = मनुबृहस्पतिशक्रव्यासकोटल्यकामन्दकादिप्रणोतेषु राजनयेषु, व्यायामविद्यासु = श्रमसाएः | 
. विद्यासु मल्ल्युद्धादिषु च, चापेत्यादिः०= चापं ( धनुः ) चक्र ( रथाऽङ्गस्‌ ) चमं ( फलकः, “फ | 
कोऽ्त्री फल चमें त्यमरः ) । कृपाणः ( खड्गः ), शक्तिः ( कासुः, आयुधविशेषः, “कासुसामये | 
शक्ति रित्यमरः । ` तोमरः ( सर्वला, आयुधविशेषः, “सर्वला तोमरोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः।| | 
नः कुठारः ), गदा ( लौहमयोःस्त्रविशेष: ) तत्म्भृतिषु ( तदादिषु ) स्वेषु ( समस्तेषु ) बाह | 
थविदोषेषु =अस्त्रभेदेषु, रथचर्यासु = स्यन्दनस्य चालनेषु आरोहणेषु वा । गजपृष्ठेषु हसत | 
गजारोहणेष्विति भावः । तुरज्जमेष = अश्वारोहेणेषु, वीणेत्यादि:० = वीणा ( वल्लकी ) वेणुः ( वंश) | 
मुरजः ( मृदङ्गः ), कांस्यताळं ( घनवार्ावशेषः ), ददुंरपुटं ( वाद्यविशेष: ), तत्तरमृतिषु (त | 
दिषु ) वायेषु= आतोद्येषु, . भरतादिप्रणोतेषु = मरतहुनूमदादिरचितेषु, नृत्यशास्त्रेषु = ताण्याि | 
; नारदीयय्रशरृतिषु = नारदीयादिषु, . गान्धर्ववेदविशेषेषु = सामवेदोपवेदे be | 
हस्तिशिक्षाया -गजणिक्षायां,  तुरङ्गवयोज्ञाने = कि सोति जा असावोषे, पुर पुरुषलक्षणे = सामुद्रः वक्षे सा | 
र | 


थे। चन्द्रापौडने भी राजासे उस प्रकार नियन्त्रित होकर अनन्य द उताको # | 
, चत्त दोनेसे यथार्थरूपसे अपनी कुरी | 
सक तन शिष्यको पानेसे उत्साहसम्पन्न ऐसे आचायसे वतलाई गई समस्त विद्याओंका अहण hs | 
गया।। जैसे क्रि. अत्यन्त निर्मल उन ( चंन्द्रापीड ) में सम्पूर्ण कलाओंका समूह संक्रान्त ( म) 
ररि दशा ( व्याकरण ) में, वाक्यशाख (पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ) में ५ 
में, राजनीतियोंमें, व्यायाम ( कसरत ) की विद्यारओर्मे, धनुष बि 
। बीन, वाँसुरी, पसा. दतला) र क न हल सा 
; नारदीय » पखागज, कार “क आदि बाजाओंमें भरत आ | १ 
आमे, नारदीय आदि गान्ध वेदे भेदो, हाथियोंकी शिक्षा, . पोडोंकी उंजके शानमें, पुरुषोके को र 


>] 
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चन्द्रापीडस्य यौवनारम्भः २३७ 


| झूतकलासु, गन्धशाखेषु, शकुनिरुतज्ञाने, ग्रहगणिते, रलपरीक्षासु, दार्करमोण, दन्तः 
पारे, वास्तुविद्यासु, आयुवेद, यन्त्प्रयोगे, विषापह रणे, सुरज्धोपमेदे, तरणे, लङ्घने, प्लूतिषु, 
रतितत्त्रेषुः इन्द्रजाले, कथासु, नाटकेषु, आश्यायिकासु, कार्येषु महाभारत-पुराणेतिहास- 
|| रामायणेषु, सर्वलिपिषु, सर्वदेशभाषासु, सवंसंज्ञासुः सर्वशिल्पेषु, छन्दःसु, अन्येष्वपि कला-' 
५ | विशेषेषु परं कोशलमवाप । र | 
र र चन्द्रापीडस्य योवनारम्भः डे 
| सहजा चाजस्रमभ्यस्यतो वृकोदरस्येव शेशव एवाव्रिबंभूव सवलोक-विस्य जननी 


TTT TTT TTS 7 एए्णजण्प्ए्णए्ण् 
*| पादिते माषतिलकादिपुरुषचिक्ते, चित्रकर्मणि = आलेख्यक्रियायां, पत्त्रच्छेचे = पत्त्रभङ्गच्छेदने, पुस्त 
|| व्यापारे = मृहार्वादिमयाकृतिनिर्माणे, ५ ` - 
३ “मृदा वा दारुणा वाऽथ वस्त्रेणाप्यथ चमंणा ।, 
लोहरत्नेः कृतं वापि पुस्तमित्यमिघीयते ॥” इति । 
लेख्यकर्मणि =,लेखनक्रियायां, सर्वासु. ( सकलासु ) द्यतकलासु = अक्षङ्रीडादिशिल्पेषु, गन्धशास्त्रेषु =, 
गनधद्रव्यनिर्माण विद्यासु शकुनिरुतज्ञाने=काकादिपक्षिवाशितबोघे, ग्रहगणिते = ज्योतिषशास्त्रे, रत्नपरी- 
`| क्ञासु= मणिपरीक्षणेषु, दारकर्मणि = काष्ठक्रियायां, तक्षणिल्प इति. मावः। दत्तव्यापारे = ग्रजदशन- 
शिल्पक्रियायां, वास्तुविद्यासु = गृहनिर्माणकलासु + आयुर्वेदे= वैद्यकशास्त्र, - यन्त्रप्रयोगे = पदार्थः 
नि्माणाऽर्थं दार्वादिक्ृतयन्त्राऽनुष्ठाने, “मन््प्रयोगे' इति पाठान्तरे विष्ण्वादिदेवमल्त्राजुष्टाने इत्यः ।. 
| न विषा$पह्रणे == स्थावरजङ्गमादिगरखनिवारणे, सुरज्ञोपभेदे-- सुरज्भा ( सन्थिः ) . तस्या उपमेदे 


। 
| 
। 


अ. ० 


| | ( विदारणे ), गुसरूपेण. गृहा$न्त:प्रवेशकमंणीति भावः । तरणे-नद्यादिपारकरणे, द्धुने = वप्रादीना- 
| गुल्ङ्गने, प्लुतिषु = प्लवनेषु, इन्द्रजाले = कुहके, मायिकविद्यायामिति भावः । कयासु->बृहत्कभा- 
प्रभृतिषु, नाटकेषु = रूपकेषु, आख्यायिकासु  गद्यकाव्यविशेषेषु, काव्येषु = कविकमंसु, महामारते- , 
त्यादिः० = महाभारतं ( भरतबंशोद्भवराजचरितम्‌ ) पुराणानि ( पच्चलक्षणानि, श्रीमद्भागवतादीनि, ) 
' इतिहासः ( पुरावृत्तम्‌ ) रामायणम्‌ ( श्रीरामचरित्रात्मक्त इतिहासंविशेष: ), एतेषु । यद्यपोतिहास- 
|| पदेनैव रामायणमहामारतबोघो भवति, तथाऽपि पा्ंक्येन तयोग्रंहणमसाधारणत्वप्रदशनाश्यंमवधे 
| यम्‌ । सर्वेलिपिषु = अष्टादशविधेष्वक्षरविन्यासेषु, सवंदेशमाषासु = सकलजनपदमापाई, 'स्वेसंज्ञांसु = 

| समस्तपरिभाषासु, समस्तसङ्कृतव्यापारेषु वा। सवेशिल्पेषु = अनेकक्रियाकौश्लेषु, छन्दःसु = वेदेषु, 
| गायत्र्यादिच्छन्दःसु वा । अन्येष्वपि = अपरेष्वपि, कला विश्षेषु-क्रियाकौशलमैदेु, अनुक्तेष्विति माव:.। 
परम्‌ = उत्कृष्टं, कोरलं = प्रवीणताम्‌, ला ळा प्राप। . मय पा आ 538 
- सहजेति। च = किच, अजस = , अ न्न :, च्यु; 
| : = = भीमसेनस्य, इव, शौशवे = बाल्ये, एव । शिद्योर्मावः. 
| स्येति भावः । अस्य = चन्द्रापीडस्य, वृकोदरस्य 022 2, 


| संपूर्ण चूतकलामोमें, गन्ध 

। कारीमें, पत्त्रभज्ञोके छेदनमें, मिट्टी और काष्ठ आदिसे आकार बनानेमें, लेखनक्रियामें, संपूर्ण यतकलाओर्मि, 

द्रव्य बनानेकी विद्याओंमे, पक्षियोंके शब्दोंके ज्ञानमें, महगणित ( ज्यौतिषशाख ) में, Me में be 

| पदार्थं वनानेकी क्रियाम, द्वाथीदाँतके ग ( ss pp दम 

"| अन्त्रप्रयोगमें, विषके अपहरण, सुरंगके मेदनमें, तैरनेमें, लॉँवनेमें, कूदनेकी क्रियाओं, ता 

| में, कथाओं ( कहानियां ) में, नाटकॉर्मे, आख्यायिकाओमे, महाभारत, शा (इशारों ) मे, समस्त 
१ , समस्त. देशमाषाओंमें, समस्त संज्ञा ( परिभाषाओं ) में, अथवा समर वा 


शिस्पोर्मे, छन्दों ( छन्दःशाखों दा वेदों ) में, और भी कलाके मेदोमे य कुशळताको. Sls क 
र चणे अभ्यास करते हुए चन्द्रपीडकी भीमसेनके समान बाल्यासस्थामे हौ छोकको आश्वय उत्पत, 
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कादम्बरी ' 


२३८ 
यदुच्छया क्रीडताऽप्यनेन करतलालम्बित-कर्णपल्धवावनताड्धा: रि 
का इव गजकलभाश्चलितुमपि न 'शेकुः। एककेन कृपाणप्रहारेण च | 
लूलावः। व पावन वानलत्य, परणुराससोवारय जा 
शिखरिशिलातलमिदो बभूवुः । दश-पुरुष-संवाहनयीर न न श्रममकरोत्‌। क्र 
महाप्राणतायाः सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वेशम्पायनः। घन्द्रापीडस्य र 
tT कान 
विस्मयजननी ( आद्यर्योत्पादिका ), सहजा = स्वाभाविकी, महाप्राणता = पराङ्रमाऽतिशयः, बा; 

[भूव = प्राढुमुंता । उपमाऽलङ्कारः । 
~ यदृच्छयेति । यहच्छया = स्वेच्छया, क्रीडता = केलि कुवंता, अपि, अनेन = बन्दपीकषे 
करतलेत्यादिः० = करतलाम्याम्‌ ( हस्ततलाभ्याम्‌ ) अवलम्बितो ( गृहीतो ) कणंपल्छवौ (मो 
किसलये ), येषा ते, अत एव अवनताति ( अवनम्राणि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) येषां ते, ताइ 
राजकलमाः = इस्तिशावका:, भत्र कलमकपदैनेव करिशावकत्मवोधेऽपि पुनः करिपदोपादानं प्रह 
प्राणकरिग्रहणाऽथेमवसेयम्‌ । ताहशा: सन्तः सिहेत्यादिः० = सिंहस्य ( केसरिणः ) किशोरः 
( शिक्षु: ) तस्य क्रमास्याम्‌ ( चरणाभ्याम्‌ ) आक्रान्ताः ( पीडिताः ) इव, चलितुम्‌ अपि = इतस्ते 
यन्तुम्‌ अपि, न शेकुः = समर्था नो वभूवुः, उत्रक्षाऽळङ्कारः । 

' एकेकेनेति। एकश्वाऽसो एक एकेकस्तेन, केवलेनेकेनेत्यथं:, पूर्व एकः केवळाऽंकोऽपरः सख्याः 
थकः, “एके मुख्याऽन्यकेवलाः” इत्यमरोऽत्राऽथे मानम्‌ । कृपाणप्रहारेण = खड्गाघातेन, तारु 
तस्नु = तृणराजवृक्षान्‌, “'तृणराजाह्वयस्तालः' इत्यमरः! मृणालदण्डानु = बिसदण्डान्‌, इव। | 
लुलाव = चिच्छेद । उपमालङ्कारः । 

' _ सकलेति। सकलाः ( समग्राः) ये राजन्याः ( क्षत्रियाः), तेषां वं: ( कुलानि) 
वनानि ( काननानि ) तेषां दावाऽनलस्य ( वनहुताशनस्य ) परशुरामस्य = जामदन्यस्य, इ, | 
अस्य = चन्द्रापीडस्य, नाराचाः = बाणाः, शिखरीत्यादि:० = शिखरिणां ( पर्वतानाम्‌ ) स्िलातरृमिहः | 
( प्रस्तरतल्भेदका: ), बभूवुः = अमवनु । अ्रोपमारूपकयोः सूर: । 
` _ झइशपुरुषेति। दशपुरुषेः ( दशसंख्यके: पुंभिः ) यत्‌ संवाहनम्‌ ( संधारणम्‌ ) तद्योये | 
) अयोदण्डेन = लोहदण्डेन मुद्गरेणेत्य्थः । श्रमं = परिश्रमं, व्यायाममिति माव: | षर | 

= कृतवान्‌ । | 
dn ऋते चेति। वैशम्पायन: = शुकनासपुत्र:, महाप्राणतायाः = सामर्थ्याशतिशययुक्तताबा, | 
"कते पदेन योगे “अन्यारादितरतेंदिक्शब्दाड्चूत्तरपदाजाहियुत्तो” इत्यनेन पश्चमी । ऋते = विता | 
लमान ते. दिष्‌ ला च वजने ।” इत्यमरः । अन्याभिः म अपराभिः, ls | 
जोत *:< शास्त्र: शिल्पक्ष। तं > चन्द्रापीडम्‌, अनुचकार = अनुकरणं चकार, प 
चन्द्रापीडस्येति ॥ सकलेत्यादिः० = सकलः ( समस्तः ) यः कलाकलापः ( विद्याशित | 


करनेवाली स्वाभाविक अत्यधिक शक्ति प्रकट हुई। अपनी श 5 
इच्छाफे अनुसार क्रोडा करते हुए उनसे लपत ड 
Me हाथीके बच्चे, सिके वच्चेसे चरणोसे आक्रान्तके समान होकर हि ह | 
vs । वे ( चन्द्रपीड ) एक ही वार खङसे प्रहार कर ताइके पेड़ोंको खृणालदण्डोमे हा 
को भेदून re बंरारूप बनफे दावाऽनर परशुरामके समान उनके भी बाण पर्वेतकी नो 
य होते ये। दर पुरुपोसे ढोये जानेवारे लौदमुद्गरसे वे कसरत करते थे। र्ष 
तुप छोड़कर अन्य समस्त कर्ाऑसे उनका अनुकरण किया । समस्त कछाओंका शार्न प 
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चन्द्रापीडस्य यौवनारम्भ: २३९ 


-परिचय-बहुमानेन शुकनास-गौरवेण सहपांशुक्रोडनया सहसंवृद्धत ८ 

| द्वितीयमिव हृदयं वेशम्पाम्यनः परं मित्रमासीत्‌ । तमि त तस्य 

मेकाकी न शशाक ! वेशम्पायनोऽपि तमुऽणकरमिव वासरोऽनुगच्छन्न क्षणमपि विरहयाबकारें। 
एवं तस्य सर्वविद्यापरिचयमाचरतश्रन्द्रापीडस्य २ इंव. 

| सागरस्य, सकल-लोक-हृदय-नयनानन्द-जननश्रन्द्रोदय इव कवा गि बहुविध-राग-विंकार- 
मजुर: सुरधनुःकलाप इव जळघरसमयस्य, मकरध्वजायुधभूतः कुसुभभ्रसवःइव कल्पपादपस्य, 
अभिनवाभिज्यज्यमान-रागरमणीय: सूर्य्योदय इव कमलवनस्य, विविध-लास्य-विलासयोग्य: 


बुकनासस्य ( प्रधाना5मात्यस्य ) गौरवेण ( पूज्यत्वेन ), सहपांसुक्रीडनतया =सह ( तेन समम्‌ } 
` यत्‌ पांसुक्रीडनं ( धूलिखेला ) तस्य भावस्तत्ता, तया । सहसंवृद्धतया = सह ( तेन.समम्‌ ) संवृद्धः 
तया ( प्राप्तवृद्धित्वेन ) च, वैशम्पायनः = प्रधानाऽमात्यपुत्रः, चन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य, दवितीयम्‌= 
अन्यत्‌, हृदयं = चित्तम्‌, इव, सर्वेविश्रम्भस्थानं = समस्तविषयविश्वासमाजनं, परं == सर्वाऽधिकं, मित्रं 
सुहृत्‌, आसीत्‌ = अमवत्‌ । | 
निर्मेषसिति । कि बहुना--तेन विना तं वेशम्पायन विहाय, निमेषं = निमिषचालनसभयम्‌, 
अपि, अल्पकालमपीति माव: । एकाकी = एककः, एक एव “'एकादाकिनिच्चा$्सहाये” इत्याकिनि- 
अप्रत्ययः । “एकाकी त्वेक एकक” इत्यमरः । स्थातुम्‌=अवस्थानं कतुं, न शशाक=समर्थोनो बभूव । 
वेशम्पायनोऽपीति । शुकनासपुत्रोऽपि । वासरः = दिवसः, उष्णकरं = सूर्यम्‌, इव, तं = चन्द्राः 
पीडम्‌, अनुगच्छत = अनुसरमु । क्षणमपि = अल्पकाळमपि, “कालाऽच्वनोरत्यन्तसंयोगे ' इति द्वितीया, 
न. विरहया-ञ्चकारं = न तत्याज । उपमाऽलङ्कारः । 
एवमिति । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, सर्वविद्यापरिचयं = सवंविद्यासु ( सकलशास्त्रेषु ) परिचयम्‌ 
( ज्ञानम्‌ ), आचरतः = सम्पादयतः, चन्द्रापीडस्य, त्रिभ्ुवनविलोमनीयः = तिभुवनस्या ( रोकत्रयस्यः) 
विलोभनीय: ( विलोमनयोग्यः ), “योवनारम्मः'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्ताऽपि । तथा च-उप- 
मानान्तराणि--सागरस्य = समुद्रस्य, त्रि्नविछोभनीयः, इतराण्यपि विद्येषणात्युमयुत्र योजनीयातिः। 
' अमृतरस इव = पीयूषरस इव । प्रदोषस्य = रात्र्यारम्मस्य चन्द्रोदय: = इन्ुपादुर्मावः, इव । सकले- 
| त्यादि:० = सकललोकानां ( सम्पूर्णजनानाम्‌ ) हृदयस्य ( चित्तस्य ) आनन्दजननः ( दृर्षोत्पादक: ), 
| चलधरसमयस्य = मेघकालस्य, वर्षतोरिति भावः | बहुविधेत्यादि:०> बहुविधाः ( अनेकप्रकारा: ) 
| थे रागाः ( नीलपीतादयः, योवना$$रम्मपक्षे--्यरज्ञारमावा: ) तैः भङ्गुरः ( मङ्गीछंः अस्थिर 
| एस्यथ, “यौवनारम्भपक्षे-वक्रः ), सुरधतुःकरापः == इन्द्रचापसमुह्‌ः, इव। ren 
` | कल्पवृक्षस्य, कुसुमप्रसवः = पुष्पोद्गमः, इव, मकरष्वजायुधभूतः = मकख्वजस्य ७११५० 
| आयुधभूतः ( अस्त्रभूतः ) । कल्पवृक्षस्य कुसुमोद्गमो यौवनारम्मश्चेति द्वावपि कामाऽऽमुंघमूताविति | 
| भावः । अभिनवेत्यादिः० = अभिनवः ( नूतन: ) यः रागः ( रक्तिमा, योवनारम्मपक्षेन्ञनुराग: ) तेन 
| सः ( मनोहर: ) । कमलस्य पत, भपय गरहः, इव! नेस 
1 अमान, की [ ( पूज्यबुद्धि र से साथ-साथ घूलमे क्रोडा करनेसे और साथ-साथ बढनेके कारणतेमी 
oan पात्र दूसरे हृदयके सदृश परम मित्र घे।' उनको स ना 
' निमेष तक क्षण भी. अकेले नहीं रह सकते थे । हा We अदात करता है बसे याल 
| ) चन्द्रापीडका करते क्षण भी उनको न र : है 
र्त ननि शानका अर्जन करते हुए 20223 नम असृतरसके संमान तील ' 
| दशो कद कल क योगय. राज आ ते, नामका भङ्गशीरु; यवतार 
' | न्ग, कर्पदृक्षके पुष्पोंके उद्गमके समान कामदेवका अखभूत; 
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स कादम्बरी | 
शिखण्डिनो यौवनारम्भः प्राढुभवन्‌ मवत्‌ रमणीयस्यापिः द्विगुणां रमणीयता 
काप |स गो मन्मथः। लक्ष्या सह वितस्तार वक्ष:स्यळ्य पोष 


उ सेवक इव मु । अरिजनेन सह तनिमानमभजत मध्यभागः | सा 
प्रथिमानमाततान नितम्बभागः। प्रतापेन सहारुरोह रोमराजि: । अहित-कलनालक्तार गन छू 


प्रलम्बतामपययौ भुजयुगलम्‌ । चरितेन सह धवलतामभजत लोचनयुगलम्‌ 
यह गुरुबंभूव भजशिखरदेश: । स्वरेण सह गम्भीरतामाजगाम हृदयस्‌ । २ बझ 
~ 


उडाका 

> हः ( अनेकप्रकारः ) यो लास्यंविल्ासः ( नृत्यविलासः ), तस्य योग्य: ( उति कह 
विशेषणम्‌ ), शिखण्डिनः = मयूरस्य, कलाप:-बहंस्‌, इव, “कलापो भूषणे बह तूणीरे संहतेऽपि इ 
इत्यमरः । यौवनाऽऽरम्मः = तारुष्योदयः, प्रादुर्भवन्‌ = आविर्मवघ्‌, रमणीयस्य = मनोहरस्य, ब | 
तस्य, द्विगुणां = द्विरावृत्तां, ूर्वाऽधिकामिति भावः । रमणीयतां  मनोहरतां, पुपोष = वभार 
अत्र मालोपमाऽलङ्कारः । 

लब्धेति । मन्मथः= कामः, लनब्धाऽवसरः = प्रा्ाऽवकाशः, सेवकः = परिचारकः, ड 
हस्य = चन्द्रापीडस्य, निकटीबभूव = समीपवर्ती बभूव, अनेन चन्द्रापीडस्य मन्मयाऽधीनत्वं जञ 
व्यज्यते । उपमा । | 

लदम्येति । लक्ष्म्या = श्रिया, देहकान्त्या वा, सह= समं, वक्षःस्थलम्‌=उरःस्थलं, वितस्तार= 
विस्तार प्राप। लक्ष्मीविस्तीर्णा, वक्षःस्थलं च विशालं बभूवेति भाव: | सहोक्तिरळङ्कारः, एवं परः 
त्राऽपि। बन्धुजनमनोरथैः = कुटुम्बगणाऽमिलाषेः, सह= समम्‌, ऊरुदण्डद्दयं = सक्यिदण्डद्वितया, 
अपूयंत = पृणमभवत्‌ । अरिजनेन सह = शत्रुगणेन समं, मध्यभागः =  अवलरनप्रदेश्ः, तनिमानं = 
कृशत्वं, तनोर्मावस्तनिमा, तम्‌, “पृथ्वादिम्य इमनिज्वे”त्यनिमच्प्रत्ययः, अस्य चत्रवः क्षीणाः बस 
मध्यमं च क्षीणमिति भावः। त्यागेन सह = दानेन समं, नितम्बभागः = अस्य कटिपश्चाद्भागः। | 
प्रथिमान = पृथुत्वं, आततान > विस्तारं प्राप। पृथोमंवः प्रथिमा, तम्‌ । आततानेत्यत्र “तु | 
विस्तार” इति घातोछिद्‌ । प्रतापेन सह्‌ = कोशदण्डजन्यतेजसा समम्‌, रोमराजिः = लोमपईक्ति, | 
आररोह = आरूढा बभूव, अस्य शरीर इति शेष: । [ 


'अहितेति। अहितकलत्राणाम्‌ ( शत्रुभार्याणास्‌ ) अळकलूताभिः ( 'चूणंकुन्तलवल्हीगि' ) | 
सह= समम्‌, अस्य भुजयुगलं = बाहुयुग्मं, प्रलम्बतां = दीघंताम्‌, उपययौ = उपजगाम, अस्य वह | 
दोघो, शत्रुप्रमदानां अलका: तासां पतीनां वघेन बन्धनेन वा झोकवश्ात्संस्काराऽमावाहीर्धा वमूवुर्गि | 
आवः। चरितेन= चरित्रेण, आचारेणेति मावः, समं = सहः अस्य लोचनयुगं = नयवयुमा | 
घवळतां = शुत्रताम्‌, अमजत = प्रापत्‌ । शास्त्राइनुसारित्वादस्य आचारः झुञ्रः, नयनयुगलं च पु | 
मिति भावः । आज्ञया समम्‌ = आदेशेन सह । अस्य भुजरिखरदेब: - स्कन्पप्रदेख:, गुदः | 
पणः, बभुव = अमवत्‌ । अस्याज्ञा अलद्धनीयत्वेन गौरवपूर्णा -सकनध्रदेशोन्नतो' बभूवेति भावः! | 

vend Slimane ~ | 


2345 40190: EO : | 
( काळिमा, यौवनारस्ममें--अनुराग ) से मनोहर मयूरके पहुके यौवताएम 
समान अनेक नृत्योंके विळासका योग्य म | 
दा त भी चन्द्रापीडकी दुरुनी मनोद्दरताको पुष्ट करने लगा । कामदेव अवसर 02 | 
उनका ऊरद्यय पूर्ण हो गया । लक्ष्मी ( शोभा ) के साथ उनका छाती विस्ती हुआ । बखर | 
व माप बोते खणा के साध उनकी कमर पतली हो गई । दानके साथ उनके निते. 
प्राप्त किया। प्रतापके साथ उनकी रोमपङ्क्ति उत्पन्न हुईं। शहुपत्नियोंकी अखरे 


: बन्बनसे संस्कार-हीन होकर छम्बी हो गई यह भाव है। र गि ति 
डत ्कन्कादेरा उह साथ उनके दोनों नेत्र सफेद दो ग | 
भ उनका स्कन्वप्रदेरा उन्नत हो गया । स्वरके साथ चन्दरापीडके हृदयने गान पराप्तकियाा | 


क». 
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राज्ञश्वन्द्रापीडं प्रात प्रासादागमनादैशः इक 


ह प रा प्रति प्रासादागमनादेशेः । आल 
एवञ्च क्रमेण समारूढ ई परिसमाक्त-समग्र-कला-विज्ञानमधीतादोषविद्यञ्चावः 
तुमोदितमाचाय्येश्वन्द्रापीडमानेतुं राजा वलाधिकृतं बलाहकनामानमाहूय बहु-तुरगबल- 
परदाति-परिवृतमतिप्रशस्तेऽहनि प्राहिणोत्‌। स गत्वा विद्यागृहं द्वाःस्थैः समावेदितः प्रविश्य क्षितिः 
-चूडामणिना शिरसा प्रणम्य स्वभूमिसमुचिते राजसमीप इव सविनयमासने राज- 

पुत्रानुमतो न्यषीदत्‌। स्थित्वा च मुहुत्तंमात्रं बलाहकश्चन्द्रापोडमुपसृत्य दशितविनयो व्यजिज्ञपत्‌ः 
“कुमार ! महाराज: समाज्ञापयति-पूर्णा नो मनोरथाः। अधीतानि शाख्नाणि। शिक्षिताः सकलाः 


INSTI ES ST TT TTT (0 परशिससससलिललिशण न 
सवरेण सह = शब्देन समम्‌ । अस्य हृदयं = चित्तं, गम्मीरतां = गाम्भीयंम्‌, आजगाम = संप्राप, अस्य 
|| कण्ठस्वरः सान्त्वेन गम्भीरं चित्तं च अंज्ञेयतया गम्भीर बमूवेति भावः । सर्वत्र सहोक्तिरद्भारः। 
एवमिति । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, क्रमेण = अनुक्रमेण,  समाख्ढयौवनाऽरम्मं = समारूढः 
( संश्राप्तः ) यौवनाऽऽरम्मः ( तारुण्याविर्मावः ) यस्य, तम्‌ । परिसमासेस्यादिः = परिसमासं 
( प्रापसमाप्ति ) सकलकलानां ( समस्तनुत्यगीतादिकलानाम्‌ ) विज्ञानं '( विशि्वोधः') येन, तम्‌ । 
| बधीतारोषविद्यम्‌ = अधोताः ( पठिताः ) अशेषाः ( समस्ताः ) ` विद्याः . ( आन्वीक्षिकी्रभृतयः )/ 
येन, तम्‌ । आचार्याऽनुमोदितम्‌ = आचार्य: ( तत्तद्विद्यानां वरिष्ठऽध्यापकैः ) अनुमोदित ( भवन- 
गमनार्थं कृताऽनुमोदनम्‌ ), ताहशं चन्द्रापीडमू, आनेतुम्‌ = आतयना$थेम्‌ । ' ' बहुतुरगेत्यादिः० =` 
बहवः ( प्रचुराः ) तुरग्रबळानि ( अश्वारूढसेनिका: ) पदातयश्च ( पादचारिसंन्याश्व ),` तैः परिवृतम्‌ 
( परिवेष्टितम्‌ ), “पपृदाति-पत्ति-पदग-एादातिकपदाजयः । ˆ ` इत्यमरः । बळाहकनामानं = बला- 
हकाऽऽख्यम्‌, बलाऽभिक्कतं-=सेचापतिम्‌, आहूय = आकार्यं, अतिप्रशस्ते = शुमलग्नयुक्ते, अहनि = दिवसे, 
प्राहिणोत्‌ = प्रेषितवान्‌ । { 8: हे 
स इति। सः = बलाहका:, विद्यागृहं = विद्यामन्दिरं, गत्वा = प्राप्य, द्वाःस्थैः = द्वारपालकः, 
द्वारि तिष्ठन्तीति द्वाःस्थास्तैः, कप्रत्ययः । समावेदितः=प्रवेशाथं राजकुमार आदि्वानिति निवेदितः, 
| सनु । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, क्षितीत्यादि:० = क्षितितले ( भूतले ) अवलम्बितः ( आळम्बितः,) 
चूडार्माणः ( शिरोरत्नम्‌ ) यस्य, तेन । तादृशेन शिरसा = मूर्ध्ना, प्रणस्य = प्रणामं. इत्वा, राजसमोप 
` इवम्भूप ( तारापीड ) निकट इव, स्वभूमिसमुचिते = निजस्थानयोगये, -राजकुमारस्य वामसावे, 
' | आसने = उपवेशनस्थाने, राजपुत्राऽगुमतः = राजपुत्रेण (` चन्द्रापोडेन ) ' अनुमतः ' ( आज्ञप्तः) 
| न्यषीदत्‌ = उपविष्टः | - 117 1४ Rie 52 Frat 
f स्थित्वेति । मुहुतंमा त्रम्‌ = अल्पकाछं, स्थित्वा = अवस्थाय, : बलाहकः = तस्तामा ` सेनापतिः, 
| चन्द्रापीडं = राजकुमारम्‌, उपसृत्य =समीपं गत्वा । दशितविनयः = दशितः ( प्रदर्शित: ) विनय 
| ( नम्नता ) येन सः, तादृशः सनु, व्यजिज्ञपत्‌ = बिज्ञापितवान्‌ । कुमार = हे राजकुमार ॥ महाराज" 
` | तारापीडः, समाज्ञापयति = समादिशति । 'नः= अस्माक, मंनोरंथाः= अमिलाषाः, पूर्णाः = पूरिताः । 
| शास्त्राणि = -बेदादिशास्ाणि, अधीतानि-पव्तानि, सेति ष स अधीतानि ==पठितानि, त्वयेति शेषः । सकलाः = समस्ताः, छा: 
| आरम्ममे आरूढ, समस्त कलाओं और विज्ञानोंका अध्ययन समाप्त करनेवाले, 
| सूल ह ता जावयास राजप्रासाद जाने डिए अलमत शेले अपने पुव चल 
| पोडको लानेके लिए राजा तारापीडने बहुतसे घुड्सवारों तथा पदछ सेनासे विरे हु: बळाइक नामके सेनापतिको 
बुलाकर अत्यन्त शुभमुहूर्तमें भेजा । विथामन्दिरमे जाकर दवारपालेकें निवेदन. करनेपर “राजकुमार चन्द्रापीडसे 


॥ आ (हुए शिरोरत्नवाळे मस्तकसे प्रणाम कर राजपुत्रसे आशा पाकर राजाके समीप- 
| याश पानेसे प्रवेश कर,, जमीनपर लटके]दुण शिः (मता ) दिखाकर बाइक नस्य 


चन्द्रापोडके पास जाकर नम्रता. दिखाकर निवेदनः किया-- राजकुमार ! महाराज 


२४२ कादम्बरी ' 


/ 

: । गतः सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठास, अनुमतो$सि निर्गमाय विद्यागृहात्‌: सर्वाचाच 
उपगुहीतणिष गन्थगजकुमारकमिव वारिविनिर्गतस्‌ न 
शशिनमिव नवोद्गतं पश्यतु त्वां जन: । व्रजन्तु सफलतामतिचिर-दशंनोत्क Ml 
लोचनानि । दशतं प्रति ते समुत्सुकान्यतीव सर्वाण्यन्तःपुराणि । अयमत्रभवतो दशमः साति 2. 
विद्यागृहमधिवसतः । प्रविष्टोऽसि षष्ठमनुभवन्‌ वषंस्‌। एवं सम्पिण्डितेनाघुना षोडशेन य 
तदद्यप्रभृति निगंत्य दशंनोत्सुकाभ्यो दत्त्वा दर्शनमखिल मातृभ्यः, अभिवाद्य चा 
मपगतनियन्त्रणो यथासुखमनुभव राज्यसुखानि नवयौवनललितानि च । सम्मानय लाइ पिति तरिता च । समा राजची 
नृत्यगीतादय:, शिक्षिताः=उपात्ताः। सर्वासु= सकलासु, आयुधविद्यासु= | 
पराम्‌ = उत्कृशं, प्रतिष्ठां = महत्तां, गतः = प्राः, त्वमिति शेषः । सर्वाचायेः = समस्तविशिशज्या 
पाकः, विद्यागृहात्‌ = विद्यामन्दिरात्‌, विनिर्गेमाय = बहिगेमनाय, अनुमतोऽसि > अनुञ्ञातोऽस्ति। | 

उपगृहीतशिक्षमिति । उपगृहीताः (स्वीकृताः, आचायंसकाशादिति शेषः) शिक्षा: ( शिक्षणा । 
येन, तम्‌ । वारिविनिगंतं=वारि ( गजबन्धनस्थानं, “दारी तु गजबन्धनी” त्यमरः ) तस्मात्‌ विनि 
( बहिरागतम्‌ ) गन्धगजकुमारकम्‌ = गन्धहस्तिशावकम्‌, इव, उपमा । अवगतेत्यादिः० - अवगत: 
( ज्ञातः, “अधिगत” पाठे अधिगतः = प्रास इत्यर्थः ) सकलकलानां ( नृत्यगोतादिसमस्तकहारां 
पोर्णमासीशशिपक्षे--घोड्शकछानाम्‌ ) कलापः ( समूह: ) येनः सः । नवोद्गतं ( नूतनाऽुदि 
पौणंमासीशशिनम्‌ ( पु्णिमाचन्दरम्‌ ) इव, उपमा । त्वां = भवन्तं, जनः=लोकः, पर्यतु=विखोकयु। 
दृयोर्पमयोनिरपेक्षतया स्थितेः संसृष्टिः । 

अजन्त्विति । अतिचिरेत्यादिः० ==अतिचिरेण ( समधिककालेन ) यद्‌ दशनं ( विलोकनर) 
तस्मिन्‌ उत्कण्ठितानि ( उत्सुकानि ) लोकळोचनानि = जननयनानि, सफलतां > साफल्यं, व्रजन्तुट 


गच्छत्तु । | 
बशनमिति । ते नव तव, दशन प्रति: विलोकनं प्रति, सर्वाणि = सकलानि, अन्त:पुरापिर | 

« शुद्धान्तस्त्रियः:, लक्षणयाऽयमथः । अतीव = अत्यर्थं, समुत्सुकानि = समुत्कण्ठितानि । 
अयमिति  अत्रमवतः= इलाध्यस्य, विद्यामन्दिरं  गुरुकुळ्मू, ““अधिवसतः” इति पदेन योगे | 
“उपरात्वच्याङ्बसः ” इति द्वितीया, अधिवसतः = अधितिष्ठतः, भवत इति शेष: । अयम्‌ एप, | 
दद्यमः न्दश्ञनां पूरणः, संवत्सरः = वर्षः, अस्तीति शेषः । षष्ठं =षण्णां पुरणं, वर्ष = संवत्सर, | 
अनुभवतु == अनुमवविषयीकुवंचु, प्रविशोऽसि > कृतप्रवेशो5सि । | की. 
एवसिति। एवम्‌ =इत्थम्‌ । संपिण्डितेन = संमिलितेन, अमुना = एतेन, षोडशेत = पडि | 
ज = एधसे, त्वमितिशेष: । टी ॥ 
गो ना तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ अद्यप्रभृति = अस्माहिनादारंम्य 1 निगेत्य = बहिर | 
यःम=दशने ( विलोकने ) उत्सुकाम्य: ( उत्कण्ठिताभ्य: ), अखिलमातृस्यः स्मर | 
जननीस्यः, दर्शनं = विछोकनाउ्वसरं, २7 777? पत्वा-वितीय, अभिवाद्य च प्रणम्य च। गुरूणायु वर अभिवाद्य च == प्रणम्य च । गुरूणाम = बात्रा । 


इुक्त नये उदित पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान तुम्हें लोग देख ले उत्कण्ठित प्रजाजनोगे वाति 
`सफळताको प्राप्त करें । समस्त अन्तःपुर ( रनिवासा )की खिया र अ ह हैँ । शा जं | 


निकळकर दर्शनके छिए उत्कण्ठित सभी माता्ओंको दर्शन निवता पी. | 
री उ देकर गुरुजनोंको अभिवादन कर उनके निवन | | 
कर शुद्षपूवेक राज्यका और नवीन यौवनके बिकासका अनुभव कर लो । रजपगचा तमा करोत. 
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राज्ञश्वन्द्रापीडं प्रति प्रासादागमनादैश: १४३ 


जय द्विजातीन्‌, परिपालय प्रजाः, आनन्दय बन्धुब्रगंस' | अयश्च ते विभुवनेकरत्नमनिल- 


गरुड-सम-जव इन्द्रायुधनामा तुरजुमः प्रेषितो महाराजेन द्वारि तिष्ठत । एष खलू देवस्य 
पारसीकाधिपतिना त्रिभुवनाश्चय्य॑मिति कृत्वा 'जलनिधिजलादुत्थितमयोनिजमिदमश्चरत्तमाः 
यादितँ मया महाराजाधिरोहणयोग्यस्‌' इति सन्दिश्य प्रहितः । दृष्टा च निवेदितं लक्षणविद्धि:- 
ग्ात्युच्चेः्रवसः श्रूयन्ते लक्षणानि तेरयमुपेतंः। नेवंविधो भूतो भावी वा तुरङ्गमः इति । 
तदयमतुगुह्यतामधिरोहणेन । इदञ्च मूरद्धाभिषिक्त-पाथिवकुलप्रसूतानां विनग्नोपपन्नानां शूराणा- 
मभिरूपाणां कलावताञ्च कुलक्रमागतानां राजपुत्राणां सहस्र परिचा राथंस्‌ अनुप्रेषितं तुरङ्गः 


` का = = 
' | गाम्‌, अपगतनियन्त्रणः = अपगतं ( विग॒तम्‌ ) नियन्त्रणं ( नियमनम्‌ ) यस्य सः । ताहदा: सनु, नव- ` 
| यौवनललितानि = नवयौवनस्य ( नूतनतारुण्यस्य ), छलितानि ( विछासानरु ), यथासुखं = सुखम- 


नतिक्रम्य, पदाऽर्थाऽनतिवृत्तावव्ययीमावः । अनुभव = साक्षात्कुर । राजलोकं = नृपवगं, सम्मानय = 
संमानितं कुरु । द्विजातीन्‌ = ब्राह्मणान, पूजय = अचय, द्रव्यभूमिदानादिनेति शेष: । प्रजाः =जनातु, 
परिपालय = परिरक्ष, बन्धु वर्ग == कुट्रम्बसमुहृम्‌,/आनन्दय = आनन्दितं कुरु । 
अयं चेति। अयं = ससिक्ृष्टस्थः, त्रिभुवनेकरत्नं > त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) एकरत्नम्‌, 
( बद्वितीयरत्नरूपम्‌ ), स्वजातिषु सर्वोत्कृष्मिति भावः । अनिलगरुडसमजव; = अनिलगरुडास्यां 
( वायुताकष्याम्याम्‌ ) समः ( सहद्यः ) जवः ( वेगः ) यस्य स: । इन्द्रायुधनामा = इन्द्रायुधतामधयः, 


तुरङ्गमः = अश्वः, महाराजेन > नृपतिना, प्रेषित: = प्रहितः सनु, द्वारि = प्रतीहारे, तिष्ठति ८ 


अवस्थानं करोति । eu fe 
एष इति। एषः = अयभिन्द्रायुधः । त्रिभुवना्वयंस्‌ = जिमुवनस्य ( ळोकंत्रयस्य ) आश्यंस्‌ 


| ( अद्भुतरूपम्‌ ) इति कृत्वा = इति विमृश्य । जलनिधिजलात्‌ = समुद्रसलिछात्‌, उत्पत > निगतस्‌, 
| अत एव अयोनिजं = योनिजेतरत्‌, इदं = सन्निकृष्टस्थं, मया, आसादितं = भ्रा, अश्वरत्न॑ == हुये, 
| म्रहाराजाऽधिरोहणयोयं = महाराजस्य ( महामट्टारकस्य ) अधिरोहणम्‌ ( आरोहणम्‌ ) तस्मिन्‌ 


विषये, योग्यम्‌ ( अहस्‌ ), इति= एवं, पारसीकाऽधिपतिना = पारसीकदेशाध्धीशेन, इति = एवं, 


' | पूर्वोक्तमिति भावः । सन्दिश्य = सन्देशं कृत्वा । प्रहितः = प्रेषितः । 


दृष्ट्वेति । दृष्टा च = विलोक्य च, लक्षणविद्धिः = अर्वलक्षणज्ञातृमिः, घालिहोत्रशासंत्र्रिति ` 


| गावः । निवेदितं = विज्ञापितम्‌ । देव = हे राजम्‌, उच्चेःअवसः = इन्द्रहयस्य यांनि, ळक्षणानि= ९ 
` घुमचिह्वानि, शूयन्ते = आकण्येन्ते, तै: = लक्षंणे;, अयं न हयः, उपेतः = युक्त: । एबँविषः == एताहशः, 

| तुरङ्गमः == अश्वः, न भूतः= पं नाऽऽसीत्‌, वाऱ् अथवा, न भावी मनो अविष्यति । तत्‌ = 
| तस्मात्कारणात्‌, अयम्‌ = अश्वः, अधिरोहुणेन = आरोहणेन, अनुगृह्यताम्‌ = अनुग्रहविषयीङ्रिंयतास्‌ । 


इदं दति । पूर्दाईसिषिततत्यादिः० = मूर्दऽनिषिक्ताः ( मुष्ति-धिरति, जमिित्ता: = 


| विधिपुरवक कृताऽमिषेकाः ) ये पाथिवा: ( राजानः ) तेषां कुलेषु ( बं ) रो ता 
| नाम ) । विनयोपपन्नाना = दिक्षासम्पज्नानां, शूराणांस वीरा. शराणां=वीराणाम्‌, अभिरूपाणों ८ पुन्दराणा, कराः 
राणा नकाच 


| पूजा करो परिपाछन करो । बन्धुसमूहकों आनन्दित करो । महाराजसे भेजा गया त्रिमुवनका मुख्य > 
| ल Mo और गरुडके समान इन्द्रायुध नामका यह घोड़ा दारपर स्थित (मौजूद soos 
| (फारस) के राजाने यहद त्िभुबनका आश्चय॑स्वरूप' है ऐसा विचार कर ts 20322: 
+ रत्नको मैंने प्राप्त किया है, यह महाराजके अधिरोइण (सवारी) के छप msn 
| गया है। इसे देखकर अश्वलक्षणके जानकारोंने निवेदन. किया है--“मद्दाराज:! उच्चेःअ्ववा (३ a 
| जो क्षण सुने जाते हैं, उनसे यह संयुक्त दै। ऐसा घोड़ा न पहले इजा भा न, तो भविष्यतःकाळमें | 


ससछिए आरोहण कर पद अनुगृद्दीत किया जाय । अभिषेक युक्त रामे कुमे उत्पन, शिक्षाते सम्पण, च+ 


4 इर, कछाओंसे युक्त, बंशपरम्परासे आये. इए तथा सेवाके लिए भेजे गये: इजारों राजकुमार, घोड़ेपर आरुढ 
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९ : ~ कादम्बरो 


3 ब 
- = प्रणामलालसं प्रतिपाल्यति।' इत्यभिधाय विरतवचसि बला | 
ह व कृत्वा नवजलधरध्वान-गम्भीरया गिरा अवेश्यतामिन्दा इतर 


गमिषुरादिदेश । तलने 
र्‌ 
अथ वचनानन्तरमेव प्रवेशितम्‌, स खलीन-कटकावरूनाभ्यां पर र 
| पुरुषाभ्यामाकृष्यमाणस्‌, अतित्रमाणस्‌ उथ्वंकरमुरषआप्ययहा 
ताउ मिव सम्मुखागतमखिलमाकाशम, अतिनिष्ठुरेण मुहुर्महुः प्रकम्पितोदररन्धरण 
बे पूरितभुवनोदरविवरेण निर्भत्संयन्‍्तमिवालोक-वेग-दुविदग्ध गरत्मन्तस्‌, नत्र 


CTSNET 
वतां = नृत्यगीतादिकलाविज्ञानां, कुळक्रमागताना = वशपरम्पराभ्रापाना, परिचाराऽय = सवाञ 
झनुप्रेषितम्‌ = राज्ञाऽनुप्रहितं तुरङ्गमारूढम्‌ = अश्वारूढ, राजपुत्राणां = राजङुमाराणाँ, सहन 2 
दशशचती, प्रणामलालसं = प्रणामे ( नमस्कारे ) छाळसम्‌ ( अत्यथममिलाषयुक्त ) सत्‌, द्वारि = 
प्रतिपालयति > मवन्तं प्रतीक्षते । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, बलाहके = तन्नामके सेनापती, 
विरतवचसि =निवृत्तवचने, तूष्णीके सतीति भावः। चन्द्रापीडः = राजकुमारः, पितुः = जनक 
तारापीडस्य, आज्ञाम्‌ = आदेशं, शिरसि = मस्तके, कत्वा = निधाय, संमान्येति मावः । नवेत्यादिः= 
नवः ( नूतनः ) यो जलघर: (` मेघः ) ` तस्य ध्वान: ( घ्वनिः, “ध्वनिध्नानरवस्वना:” इत्यमरः) 
स इव गम्भीरा (गभीरा, मन्द्रेतिःमावः ), तया,` ताइृर्या गिरा=वाचा, इन्द्रायुधः = तन्नामकोऽश्ः 
्रवेस्यतास्‌ = आनीयताम्‌, इति = एवं, निर्जिगमिषुः = निर्गन्तुमिच्छुः सब्‌, विद्यामन्दिरादितिशेषः। | 
आदिदेश = आज्ञापयामास । , | 
` ` ' अथेति। ' मथ=वाक्यारम्मद्योतकमव्ययमिंदम्‌ । '“मङ्गलाऽनन्तरारम्मप्रस्नकात्स््येष्वथो अथ |" 
इत्यमरः । वचनाऽनन्तरमेव = चन्द्रापीडवाक्याऽनन्तरमेव, प्रवेशितं = कारितप्रवेशाम्‌, आनीतर्मित | 
मावः । “इन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌” इत्यागामिपदाम्यां सम्बन्धः । उभयतः = भागद्वयात्‌ । खळीनेत्यादि;°= 
खे ( मुंखबिले ) लीन: ( खलीनः= कविका, तु खलीनोऽस्त्री”त्यमरः । खलीनस्य ( कविकायाः) | 
. कटके ( हेमवल्ये, “कटकं वल्योऽस्त्रियाम्‌'' इत्यमरः) । तस्मिन्‌ अवळग्नाभ्यास्‌ ( आंसक्तास्याम्‌ )। | 
पदे पदे > ्रतिपदम्‌ं । कताकुअनप्रयत्नाम्यां = कृत: ( विहित: ) आकुच्चने ( आकषंगे ) म । 
( प्रयासः ) यास्यां, ताह्याम्यां, पुरुषाम्यां > पुंस्याम्‌, अवकृष्यमाणम्‌ = आकृष्यमाणम्‌ । भिं | 
प्रमाणम्‌ = असाधारणप्रमाणम्‌, अतिमहान्तमिति माव: । उध्वंकरेत्यादिः० == ऊध्वंकरः ( उत्तम | 
हस्तः ) यः पुरुषः ( पुमान्‌ ) तेन प्राप्य. ( आसादनीयः ) पृष्ठमागः ( देहपशात्मदेशः ) गस, | 
तम्‌ । समुखागतम्‌ = अभिमुखप्रासम्‌, अखिल = समस्तम्‌, आकासं = नभः, आपिबन्तम्‌ इव = समरत | 
धयन्तम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । असकृद्ददनव्यादानादिति मावः । | 
यादि अतिनिष्दुरेणेत 1 अतिनिष्छुरेण -- अतिशयकठोरेण । मुहुमुहुः = वारंवारम्‌ । रमि | 
---- = ( सब्जातंकम्पस ) उदररन्म ( जठरविवरय _जठर॑विवरम्‌ ) येन । तथा पुरितत्यार/2 | 
होकर द्वारमें आपको प्रणाम करनेके छिए अत्यन्त उत्कण्ठित १7 | ऐसा. निवेदन का 
बढाइकके चुप होनेपर चन्द्रापीडने पिताकी. आज्ञाको शिरमें ह र समान गम्मीर ] ॅ 
“aa क प्रकार बाहर निकरनेके लिए इच्छा कर आश्ञा दी । सात 
ˆ 6 वचने अनन्तर ` ही दोनों ओर छगामक्री जज्जीरको पकड़े हुए दो 
र 707 
पान करता था, अतिशय कठोर, वारंवार उद्रच्छि ढा 
र धयम पूणे करनेवाळे, िनहिनाइरक, समदे भिव्यावेगढे! अभिमानी गरडको इतर 
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इन्द्रायुधवर्णनम्‌ 1 


मता. अतिदूरमुचमता च जवनिरोध-स्फीत-रोषघुरघुरायमाण-घोर-घोणेन शिरोभागेन 
त्िज-द्पंवशादुछङ््नार्थमाकल्यन्तमिव त्रिभुवनम्‌, असित-पीत-हरित-पाटलाभिराखण्डल- 
ब्रापातुकारिणीमिलखाभिः कल्माषित-शरीरम्‌, आस्तीर्ण-विविधवर्णेकम्बलमिव कु्जरकल- 
ममु, केलास-तटाघातधातु-धूलि-पाटलमिव हरवृषभस्‌ असुररुधिर-पद्धुलेखा-लोहित-सट- 
मिव पार्वतीसिहस, रंहःसंघातमिव मूतिमन्तम्‌, अनवरतपरिस्फुरत्‌-प्रोथपुटोन्मुक्तमृत्कारेण 
अतिंजवापीतमनिलमिव नासिकाविवरेणोद्रमन्तस्‌, अन्तःस्खलितमुखर-खलीन-खर-शिखर- 


~~~ IST ्््््ओि 
(बयाम्‌) गुवनोदरस्य ( छोकमध्यमागत्य ) विवर ( द्रम्‌) येन, तेन । ताहशेन हेपार- 
| वेण हेषाध्वनिना, “हेषां हषा च निस्वनः” इत्यमरः ।. अलीकेत्यादि:० > अलीकवेगः ( मिथ्या- 
| जवः ), तेन दुविदग्धं ( मिथ्याईमिमानिनम्‌ ), गरुत्मन्तं = गरुडं, प्रशस्तौ गरतौ ( पक्षो ) यस्य, 
तमू । “तदस्याऽस्त्यस्मि्तिति मतुप्‌ । यवादित्वात्‌ “झय'' इति वत्वं न। निमत्संयन्तम्‌' इव > 
| तिमेत्संनं कुंन्तम्‌ इव, उत्परेक्षाऽलङ्कारः । hi 
अतिदूरमिति । अतिदूरं = साऽतिशायम्‌ । ' उन्नमता = ऊध्वे गच्छता । ` जवेत्यादिः० = जवः 
| विरोधेन, ( वेगाःवरोधेन, पुरुषतेनेति शेष: ) । स्मरतः ( वृद्धि गतः, “स्फायी ( ओप्यायी ) बद्ध 
इति धातोः क्तप्रत्ययः, “स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌’ इति स्फोमावः ) ताहशो यो दोषः ( कोषः ) तेन 
हेतुना, घुरघुरायमाणा=घुरघुरेति ध्वनि कुर्वाणा, घोरा ( भोषणा ) घोणा ( नासिका ) यस्मिस्तेन। 
| ताइसेन शिरोभागेन = मस्तकप्रदेशेन करणेन, निजदपंवद्यात्‌ =निजः ( स्वीय: ) यो दप्रंः ( जवा- 
| ऽभिमानः ) तद्बशात्‌ ( तदधीनत्वात्‌ ) । उल्छङ्नाऽथंस्‌ = अतिक्रमणा$थं, ।निुवनं == लोकत्रयस्‌, 
| आकलयन्तम्‌ इव = विचारयन्तस्‌ इव, उत्प्रेक्षा । असितेत्यादिः० = असिताः ( कृष्णा: ) पीता: 
( गौराः ) हरिताः ( पालाशवर्णा:ः ), पाटला: ( इवेतरक्ता: ), तामिः ( ताहशीमिः ) । आखण्ड- 
लेत्यादि:० = आखण्डलस्य ( इन्द्रस्यः) यः चापः ( घनुः ) तदनुकारिणीमिः ( तत्सहद्यीमिः ने; 
ताहशीमि:, लेखाभि: = रोमराजिमिः, कल्माषितशरीरं = कबुरितदेहम्‌ । अत एव--आस्तीणेत्यादि:० 
=आस्तीणंः ( आच्छादितः ) विविधवर्ण: ( अनेकरागः ) कम्बलः ( रल्लकः ) यस्मिस्तम्‌ः। तादृ 
| कुञ्जरकलमम्‌ == हस्तिशावकम्‌ इव । Pe 
| ज्ञ केलासेति । कैछासतटे ( रजतपवंततटे श्िवगिरितट इति भावः) योऽभिघातः ( वप्रः 
| जेडायाम्‌ आघातः ) तस्मित्र या घातुषूलिः ( गेरिकादिधातुचूणंम्‌ ) तया पाठळं ( ष्वेतरक्तस्‌ ) 
| हरवृषमम्‌ = थिववाहनवृषघ्‌ इव । . | र, CCE 1 418! 
' 1 । असुराणां ( देत्यानाम्‌ ) यो रुधिरपङ्कः ( रक्तकदंम: ) तस्य या लेखा (राजिः). 
| | तया प ) क ( जटा ) यस्य, ताहणं, पावंतीसिहम्‌ = गोरीवाहनकेसरिणम्‌ इव । 


| अत्र मालोपमाऽलङ्कारः । ' मूतिमन्तं = शरीरधारिणं, रंहःसंघातं = वेगसमूहप इव 1 उत्प्रेक्षा 
| रङ्खारः। - र न 

| ` ` अनवरतेति। अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) परिस्कुर्‌ ( सः्बळत्‌ ) व नी 
ह _(बशबोणा$रसू ) तस्मात्‌ उसु ( परित्यक्तः ) यः त नम प्या ) तस्मात्‌ उन्मुक्त: ( परित्यक्त: ) यः >सृत्कारः ( सूदित्याकारको घ्वनिः, निः र 
| दूरतक उन्नत होते हुए बेगको रोकनेसे बढ़े इए रोधसे. घुरधुर शब्द करती हुई भयङ्कर नासिकासे युक्त शिरोभागसे 


। हरी, और युलाबी इन्द्रथनुषकी 
| । अपने ऐना छोकोंको छॉघनेका विचार करता हुआ, काळी, पीली, इरी, 
| सरश तमसो चित्रित शरीरवाळा, जिसके पीठके ऊपर अनेक बर्णोके कम्बर बिछाये गये है ऐसे ह 


Me छ पात सिददके सदृश, शरीरबारी वेगके 
| के सॉड़के समान, असुरोके रक्तप्ठकी रेखासे छाछ केसखाळे पावेतीके वाहन रय र 
| समूइके Sn फड्कते हुए नासिकाके. अग्रभागे निकलते इ. सु-स.सब्दसे आतेशय वेगसे पीयी गई , 
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२४६ क्वॉदेम्बरी 


पेतेनावसक्त-रक्तचामरेणेवः निश्वलशिखरेण कणंयुगळेन मि 
उज्ज्वल-कनक प्युद्जला-रचित-रश्मि-कलाप-कलितया लाक्षालोहितलम्ब-लोलसबर 


जलनिधि-सच्चरण-लग्त-विद्रुम-पल्लवयेव. शिरोधरयोपशोभितस्‌, 
सताप्रतान-मजुरेण पदे पदे रणितरत्नमालेन स्थूलमुक्ताफलप्रायेण कका 


क म ोणाच्छिेण ठ 4 7 
विशेष इति आवः ) । तेत हेतुना, नासिकाविवरेण = घोणाच्छिद्रेण, अतिजवापीतम = 


== 


अन्तरिति । अन्तः ( मध्ये ) स्खलितं ( संचितम्‌ ) मुखरं ( वाचालम्‌ ) यत्‌ सोर 
( कविका ) तस्य खरं ( तीक्णम्‌ ) यत्‌ शिखरम्‌ ( ऊष्वंभागः.) तेन यः क्षोमः ( सः्वळूनम्‌ ) सा 
ज्म ( उत्पत्तिः ) येषां, ताव्‌, ताहृ्यान्‌। लाळाजलभ्रुवः = लालाजलात्‌ ( सृणिकासलिळात, मृ 
स्रावजलादिति भावः ) भवन्ति ( जायन्ते ) ये, तानु । . ताहह्यानु फेनपल्लवा नु = बुद्बुदाकारमुदद्- 
किसळ्यानि, उदधीत्यादिः० = उदधिनिवासे ( समुद्राऽ्वस्थाने ) परिपीताः ( पानविषयीङताः) गे 
अमृतरसाः. ( पोयूषरसाः ) तेषां गण्हूषान्‌ ( मुखचुलुकान्‌ ) ` उद्गिरन्तम्‌ = उद्वमन्तम्‌, व्‌ 
उत््रक्षाऽलङ्कारः । 
अत्यायतमितिः। अत्यायतम्‌.= अतिश्चयविस्तीणंम्‌, अतिनिर्मासतया == अतिशयमांसरह्तित्वे, । 
समुत्कीणं == यन्त्रकषितम्‌, इव, वदनं = मुखम्‌, उद्वहन्तं = धारयन्तम्‌ । उत्प्रेक्षा$लड्लार: । | 
आननमण्डलेति। आननमण्डले\ ( मुखमण्डले, मस्तक इति भावः ) निहिता ( स्थापिताः) 
येऽर्णमणयः ( पञ्मरागरत्नानि ). तेभ्यः समुद्गताः ` ( समुत्पन्नाः ), तैः ताइशंः, अंधुकलापः= 
किरणसमुहः, उपेतेन = युक्तेन, अत एव, अवसक्तेत्यादिः०=भवसक्तानि ( लग्नानि ) रक्तवामराषि 
( डोहितप्रकीर्णकानि ). यस्मिस्तेन, ताहशेन,  निश्चलशिखरेण = निश्चलं ( स्थिरम्‌) शिरा 
( अग्रमागः ) समस्तेन । ताहशेन क णंयुगलेन = श्रोत्रयुग्मेन, विराजमानं = शोममानम्‌ । | 
उज्ज्वलेति । उज्ज्वला ( निमंछा ) यां कनकशूद्ञुळा' ( सुवणेरज्जुः ) तया रचितः | 
( निमिता ) ये रसमयः ( ग्रहाः ) तेषां कापः ( समूहः ) तेन कलितया ( युक्तया ) छाक्षह्यादिग्न | 
छाक्षा ( जतु ) इव, रोहितिः ( रक्तः ) रम्बः ( विस्तीणे: ) छोलः ( चचलः ) सटासत्ताः | 
| केसरसमुहः ) यस्यां, तया.। अत ` एव--जलनिघी्यादिः० = जलनिधौ ( समुद्र) ` स | 
( मणेन ) छन्नाः ( संसक्ताः ) विद्वमपल्लवा:- ( प्रवालकिस्यानि ) यस्यां, तया, ताह्या शा | 
शिरोषस्या-= ग्रीवया, उपशोभितं = विराजितम्‌ । उत्पेक्षा | 
अतिकुटिलेति । अतिकुटिला; ( अतिशयवक्रा: ) याः कनकपत्त्रलताः ( सुवरणेपत्तमज्ा!] | 
पासा प्रतान: ( सूकषरेख्ाभिः ) मजुरेण ( कुटिलेन ) । पदे. पदे क [प अटिलेन )। पे पवे अतिप, निर राणतरलमाळे” | 
इवाको नाकके छेदसे वमन करता हुआ-सा, भीतर हितो हुई शब्द करनेवाळी लगामके ती । 


सब्नछनसे उत्पन्न होनेवाळे लारके जल्से निकले हुए फेतके.पल्ल्वोंको पोज ब 
! 9 मानों के निवासमें 
रसके गण्डूर्पोको. उगळ. रहा था, अतिशय दीष, मांस कम होनेसे . खुदे हते सुखको भार्ण ताई 


*शोमित था, उज्ज्वछ- सोजेकी. कळसे . निमि मान 
ऊने तथा नचर सयां (केशर) समूह॒से युक्त कतपत 0. मकी रस्सीसे युक्त, छाले र 
"केशर ) समूडुसे युक्त अतएव -समुद्रमे अमण -पल्ळव लग 
गरदनसे, प अमण करनेसे मानों प्रवाळ-पल्ळव 
से शोमितर, अतिशय टेडी. दुवर्णनिभित पत्वमहोंकी सुद्धमरेखाओसे.कुटिळ, पग पगपरः बजनेवाी' 
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इत्द्रायुधवणनम्‌ २४७ 


इगेताश्वाल्कारेणालङ्कृतम्‌, अश्वाळङ्कार-निहित-मरकतरत्प्रमा-स्यामायमानःदेहृतया गगनः 
| तृ्ःनिपतित-दिंवसकर-रथ-तुरङ्गम-शङ्भामिवोपजनयन्तम्‌, अतितेजस्वितया जव-निरोधरोष- 
| वशा प्रतिरोमकूपमुद्गतानि सागरपरिचयः्ळानानि मुक्ताफलानीव स्वेदळवजालकानि 
वर्षत्तसू, इन्द्रनीलमणिपादपीठानुकारिभिरञ्जतशिङाघटितेरिव अनवरत-पतनोत्पतनजनित- 
विषम-मुख-रवेः पृयुभिः खुरपुटे जॅज्जंरितवसुन्थरेमुरजवाद्यमिवाभ्यस्यन्तरस्‌, उत्कीणमिव 
`| जद्धासु, विस्तारितमिवोरसि, क्ष्णीकृतमिव मुखे, प्रसारितमिव कन्धरायाम्‌, उल्लिखितमिव 


| _ मल 
«| रणिता ( शब्दिता ) रत्नमाला ( मणिमाल्यय्‌ ) स्मितेन । स्थूलमुक्ताफरुप्रायेण = स्थुलानि 
| | ( महान्ति) यानि मुक्ताफलानि ( मोक्तिकफलानि ) तेषां प्रायः ( बाहुल्यम्‌ ) यस्मिस्तेन, “प्रायो 
ृम्त्यन्तगमने”” इत्यमरः । ताइरोन, अरुणेन = रक्तवर्णेन, अश्वाऽलङ्कारेण = तुरङ्गमभूषणेन, अत 
| एव, तारागणेन = नक्षत्रसमूहेन, सन्ध्यारागं = सायङ्काललोहित्यम्‌, इव, अलङ्कृतं = मुषितम्‌ । 
| | उपमाऽलङ्कारः । 
अश्वाऽलङ्कारेति । अश्वाऽ्ळद्कारेषु ( तुरगभूषणेषु ) निहितानि ( स्थापितानि ) यानि 
` | मरकतरत्नानि ( हरिन्मणयः ) तेषां प्रमया ( कान्त्या) इयामायमानः ( दयामवदाचरन्‌ ) देहः 
( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य भावस्तत्ता, तया । गगनतळेत्यादिः० = गगनतलात्‌ ( आकाशमण्डलात ) 
| | निपतितः ( भूमिच्युतः ) दिवसकररथस्य ( सूयस्यन्दनस्य ) तुरङ्गमः ( अश्वः ) तस्य एकास ( सन्दे- 
| | हम्‌ ) उपजनयन्तम्‌ इव =उत्पादयन्तम्‌ इव, सुयंतुरङ्गमस्य हरितवर्णत्वादिति भावः । उत्प्रक्षा- 
लङ्कारः । 
| अतीति । अतितेजस्वितया = सत्त्वोत्कषंण, हेतुना । जवेत्यादिः० = जवनिरोधात्‌ ( वेगप्रति- 
रोधात्‌ ) हेतोयों रोषः ( क्रोधः ) तद्श्चात्‌ ( तदधीनत्वात्‌ )। प्रतिरोमकूप = प्रतिलोमरन्न्रमू । 
रद्गतानि = उद्भूतानि, स्वेदळवजालकानि = घमोबिन्दुसमूहाचु, सागरपरिचयलग्नानि = सागरपरिचयेन 
( समुद्रपरिचित्या हेतुना ). लग्नानि ( देहसक्तानि ) मुक्ताफलानि = मोक्तिंकफलानि, इव, वर्षंन्त = 
वृष्टि कुवेन्तम्‌ । उप्रक्षाऽलङ्कारः । ot ग 
इन्द्रेति । इन्द्रनीलमणीनां ( मरकतमणीनाम्‌ ) यत्‌ पादपीठं ( चरणासनम्‌ ) 
(तत्सदः ) । अतः अळ्जञनशिलाघटिते:  कृष्णप्रस्तरनिमितेः इव । अनवरतेत्यादि:० = अनवरतं 
| ( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ पतनोत्पतनम्‌ ( अधःपतनोष्वंपतनम्‌ ) तेन जनितः ( उत्पादित: ) विषमः 
| ( विरुद्ध: ) खरः ( तीक्ष्ण: ) मुखरवः ( अग्रमागध्वनिः ) येषां, तैः। ताहशैः_- पृथुभिः = विशालः, 
' | चरजेरितवसुन्धरैः = जर्जोरिता ( जजरीकृता ) वसुन्धरा ( भुमिः ) यस्तैः, ताहशः खुरपुटे: = शफपुट:, 
`| एरजवाद्यं = मृदङ्गवाद्यम्‌, अम्यस्यन्तस्‌ = अभ्यासं कुर्वन्तम्‌ इव, मुरजध्वनितुल्यध्वन्युत्पादनादियं- 


| सु, उत्कीर्ण = वक्षःस्थले, विस्ता- 
| उत्कीर्णमिव । जच्धासु = प्रसृतासु, उत्कीणे = यनत्रधषितम्‌, इव । उरसि स्ये, 
| रितं विस्तारीकृतम्‌, इव । मुखे = वदने, एलक्ष्णीकृतं-तनूझतम्‌, इव, निमाँसतयेति शेषः । कन्धरायां = 


| क्रोषके कारण 
१ हुए घोड़ेकी प्रकट करता. हुआ-सा, अतिशय तेजस्वी होनेसे बेगको रोकनेसे उत्पन्न 
| तेम ला विको एसो अमे ह गति र ए सक 
` | नौख्मणियो ( पन्नाओं ) से निर्मित पादपीठ ( पॉवदान ) का अनुकरण करनेवाले माना का 
| "न्तर गिरने और उठनेसे उत्पन्न विषम 
“फु मुरजवाद ( पखावज ) का अस्यास करता रहतस, जिसकी सकी 
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और तीक्ष्ण अग्रभागकी ध्वनिसे युक्त, बि जजेर करनेवाले, मोरे | 


~ 


कादम्बरी 
२४८ र 


पार्खेयो:, दिगुणीकृतमिव जघनभागे, जव-प्रतिपक्षमिव गरुत्मतः, लोभस | 
ग्या अंझावतारमितोच्चेःश्रवसः, वेगसब्रह्मचारिणमिव मनसः, ह्रिचरणमिव सभे | 
मारत मभ, वरुणहंसमिव मानसप्रचारम, मधुमासदिवसमिव विकसित पके. | 
सुह निव भस्म-सितःमुण्डकाङ्कितमुखस्‌, . कमलवनमिव मवु पङ प्त 
गरीवायां, प्रसारितं = विस्तारितम्‌ इव । पाश्वयोः = कक्षाऽघोमागयोः उल्लिखितम्‌ = तो 
जघतमागे = कटिपथाङ्भागे, दविगुणीकृतं = द्विगुणत्वं प्रापितम्‌, इव । उत््रेक्षाऽलङ्कारः । 
` ' जवप्रतिपक्षमिति । गरुत्मतः = गरुडस्य, जवप्रतिपक्षं = वेगप्रतिस्पधिनम्‌, इव । मास्त 
बायो: । मरुदेव मारत: तस्य “प्रज्ञादिम्यस्चे त्यण्‌ । त्रेलोक्येत्यादिः० = याणां लोकानां साहा 
स्त्रिलोकी ( द्विगुसमासः ), त्रिलोको एव त्रैलोक्यम्‌, “चतुर्वर्णादीनां स्वाथ उपसंख्यानम्‌” इति सर 
व्य । त्रैलोक्ये ( भुवनत्रये ) यत्‌ संचरणं ( रमणम्‌ ), तस्मिदु सहायम्‌ ( सखायम्‌ ) इव | उत्त 
श्रवसः = इन्दरऽश्वस्य, उच्चः ( उन्नते ) श्रवसी ( कणौ ) यस्य सः, अथवा उच्चैः ( उन्नतम्‌ ) ह 
( कीतिः ) यस्य सः, अंशाध्वतारम्‌ = एकभागाऽ्वतरणम्‌, इव । मनसः = चित्तस्य, वेगसत्रह्मचारिं- 
वेगे ( जवे ) सब्रह्मचारिणम्‌ ( सतीथ्यंम्‌ ) इव, समानं ( तुल्यम्‌ ) ब्रह्म ( वेदग्रहणकालिक र्‌) 
चरतीति सब्रह्मचारी, तम्‌ । “ब्रते” इति णिनिः ““चरणे ब्रह्मचारिणि” इति समानस्य समावः| 
“एकब्रह्रताऽऽचाराः मिथः संब्रह्मचारिण: |” इत्यमरः । हरिचरणम्‌ = हरेः ( वामनाःवतारस 
विष्णोः ) चरणम्‌ ( पादम्‌ ) इव । ` सकलेत्यादिः० = सकला ( समस्ता ) या वसुन्धरा ( भुमि: | 
तस्या उल्लड्भूनम्‌ ( अतिक्रमणम्‌ ) तस्मिन्‌ क्षमम्‌ ( समर्थम्‌ ) । उपमाऽलङ्कारः, एवं वरुणहंप॑ 
वरुणस्य ( प्रचेतसः ) हंसः ( मरालः, वाहनभूत: )। तम्‌ इव मानसभ्रचार = हंसपक्षे--मागे । 
( मानससरोवरे ) इन्द्रायुधपक्षे--मानसस्य ( चित्तस्य) इव प्रचारः ( भ्रमणम्‌ ) यस्य, तर 
इछेषाऽलङ्कारः, एवं परत्राईपि । मधुमासदिवसं = मधुमासस्य ( चंत्रमासस्य ) दिवसम्‌ (दिन्‌) 
इव, विकसितेत्यादिः०=विकसितः ( प्रफुल्ल: ) यः अशोकः ( वञ्जुः ) तेन पाटलः ( व्वेतरक्तः | 
इन्द्रायुधपक्षे--विंकसिता5द्योक इव पाटलः, तम्‌ । ब्रतिनं = व्रतथारिणम्‌ इव, भस्मना ( मु) 
ुष्डूकाः ( तिस्नोरेखाः ) ताभिः, अङ्कितं ( चिह्लितम्‌ ) मुखं ( वदनं, ललाटमिति भावः ) मस | 
तम्‌ ) इ्दरायुधपक्षे--भस्म इव सितः ( शुक्लः ) पुण्डक:' ( भालस्थरवेत-रोमावतंः ) तेनाङ्गं | 
ुबंस्पहष। हे 
कमलेति । कमलवनं = पद्म विपिनम्‌, इव, मध्वित्यादि:० = मधुपङ्कुः ( पुष्परसमयः कदंमः] | 
तेन पिङ्गाः ( पीतवर्णा: ) केसराः ( किञ्जल्काः ) यस्य तत्‌ । इन्द्रायुषपक्षे-मघुपङ्कः ( मधुयुक्तो ४ | 
पङ: = वचादिचुर्णस्‌ ) तेन पिङ्गाः ( पिङ्गलाः ) केसराः ( स्कन्धवालाः ) यस्य, तम्‌ । यो । 
शालिहोत्रके-.. 'अद्वस्य वातादिदोषशान्तये मधुंयुक्तवचादिचूर्णस्य पड्धुस्तेन तनुलेपनम 1009 


` छातीमें विस्तीणे किया गया-सा, मुखमें पतला किया गया सा, गरदनमें फैलाया गया-सा, दोनों पाशी (बात | 
में छीळा गया-सा, कटिके पिछले भागमें दुगुना किया गया-्सा, वेगमें गरुडका प्रतिदन्दौ-सा; ह | 
वायुके सहायकके सदृश, उच्चैःश्रवा ( इन्द्रके घोड़े ) के अंश्ाऽवतारके समान, वेगमें मनके सतीथ्येके स । 
(बामन ) के चरणके समान समस्त भूमिका उल्लह्नन करनेमें समर्थ, जैसे वरुणका (वाहन) हं | | 
( सरोवर )  वूभनेवाला था, वैसे ही मानस ( मन ) के समान घूमनेवाला, जैसे चेत्रमास ( बसनतभ | 
दिन खिळे हुए अशोकपुष्पसे 'गुलावी होता है, वेसे ही खिले हुए अशोकपुष्पके समान गुलाबी बा 
en पुरुष अस्मकी सफेद रेखाओंसे चिहित मुखवाला होता है वैसे ही भस्मके समान सफेद क हां 
अ सफेद रोमके आवतंसे युक्त, जैसे कमछका बन पुष्परसके पहुंसे पोळा केसर ( किक) इग 
हो म$ ( शहद ) से पक्ष (वचा आदिके चूर्ण ) से पीछे केसर ( गरदनके वाळ) से युक्त, ग 


[| 
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इन्द्रायुधदशंनोत्तरं चन्द्रापोडस्य मनोभावाः २४९ 


प्रीष्मदिवसमिव महायाममुग्रतेजसञ्च, भुजङ्गमिव र 
मालिकाभरणस्‌, भीतमिव स्तब्धरक्णस्‌, विद्याधररांज्यमिव वात ववाद नितिन 
दयमिव सकलभुवनार्घाहँस्‌, अश्वातिशयममिन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌ । 

इन्द्रायुधदशेनोत्तरं चन्द्रापीडस्य मनोभावाः 
दृष्टा च तमदृष्टपूर्वममानुषलोकोचिताकारमखिल त्रिभुवन-राज्योचितमशेषलक्षणोप- 
| | पन्नमश्वरूपातिशयमतिवीरप्रकृतेरपि चन्द्रापीडस्य पस्पशं विस्मयं हृदयस्‌ । आसीच्चास्य मनसि 


ग्रीष्मदिवसमिति । ग्रीष्मदिवसं = ग्रीष्मतुंदिनम्‌, इव, महायामं = महान्‌ ( प्रचुर: ) यामः 
(प्रहरः) यस्य, तम्‌, इन्द्रायुधपक्षे--महानु ( प्रचुरः ) आयामः ( देष्यंभू ) यस्य, तम्‌ । उग्रतेजसं च= 
उग्रं ( रौद्रम्‌ ) तेजः ( आतपः ) यस्य तम्‌ । इन्द्रायुषपक्षे-उग्नं (तीव्रम्‌। तेजः ( बल्म्‌ ) यस्य तम्‌ | 

भुजङ्गमिति। भुजङ्गं = सपंम्‌, इव, सदागत्यमिमुख = सदागतेः ( वायोः ) “अभिमुखम्‌ 
( संमुखम्‌ ) । “मातरिश्वा सदागतिः” इत्यमरः। इन्द्रायुधपक्षे--सदा ( संदा ) या गतिः 
( गमनम्‌ ) तस्या अभिमुखम्‌ ( सम्मुखम्‌ ), स्वेदा गमनतत्परमिति माव: । 

उदधिपुलिनमिति । उदधिपुरिनं = समुद्रसँकतम्‌, इव, दद्धेत्यादि:० = शङ्कानां ( कम्वूनाम्‌ ) 
मालिका ( माल्यम्‌ ) एव आभरणं (भूषणम्‌ ) यस्य तत्‌ । इस्द्रायुधपक्षे--अ्द्धमालिका ( अश्वानां 
कण्ठस्थो रोमावतंभेदः ) एव आभरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌। - 

भीतमिति । भीतं = त्रस्तम्‌, इव, स्तव्धकणं = स्तब्धौ ( निश्चलौ ) कणों ( रत्ने ) यस्य, 
तम्‌ । भीतपक्षे स्तव्धकणंत्वं भयहेतुजम्‌, इन्द्रायुधपक्षे--स्वामाविकमिति मावः । अमङ्ग्छेषः। 
१ विद्याधरराज्यमिति। विद्याधराणां = ( विद्यायाः = गुटिकाऽञ्जनादिविषयायाः; घराणां 
घारकाणां, देवयोनिविशेषाणामिति भावः ) राज्यम्‌ ( राष्ट्रम्‌ ) इव । चक्रवर्तीत्यादिः० = चक्रवर्ती 
( सावभौम: ) यो नरवाहनः ( तदाख्यो वत्सराजसुतः ) तस्य उचितम्‌ ( योग्यम्‌ ), इ्द्रायुधपक्षे-- 
चक्रवती ( भाविसावंभोमः ) यो नरः ( मनुजः, चन्द्रापीड इति भावः ) तस्य॒ बाहुनम्‌ . ( उद्वहनम्‌) 
तस्मिचु उचितम्‌ । पूर्वंकाले वत्सराजस्य वासवदत्ताऽमिधानायां राइ्यां नरवाहननामकः पुत्रः संम- 
जायत स कालान्तरे विद्याधरराज्ये चक्रवर्ती सममवदिति कथा बृहकथायां द्रष्टव्या । . 

` सूर्योदयमिति. सूर्योदय = मास्करोदयम्‌, इव, सकलेत्यादिः० = सकलमुवनस्य ( समस्त- 
` लोकस्य ) अघं: ( पूजा, अध्यंदानरूपेति भावः ) तस्य अहम्‌ ( योग्यम्‌ ) । इन्द्रायुधपक्ष--सकल- 
' मुवनम्‌ एव अथः ( मूल्यम्‌ ) तस्य अहम्‌ ( योग्यम्‌ ) उपमा । ताहशम, अस्वाऽतिशयम्‌ = स्वेषु 
) ( तुरगेषु ) अतिशयम्‌ = उत्कृ, इन्द्रायुधम्‌, अद्राक्षीत्‌ = दष्टवानु। 
: | दृष्ट्वेति । अदृष्टपूवंम्‌ = अनवरोकित पूवम्‌, अमानुषेत्यादिः० = अमानुषखोकः पडा देवलोक: ) 
| तस्य, उचितः ( योग्य: ) आकारः ( आक्ृतिः ) यस्य तम्‌ । अलिलेत्यादिः? “अखिल ( समस्तम्‌ ) 
| यत्‌ त्रिभुवनराज्यं ( छोकत्रयाधिपत्यम्‌ ) तस्य उचितम्‌ ( योग्यम्‌ ) ! अशेषेत्यादि:० = अशेषाणि 
। दिवस लम्बा याम बाळा और तोइग तेअवाला होता है, बेसे ही महान्‌ आयाम ( दीर्षता) ओर तीज 
| तेज ( बळ ) से बंद मा यश स सदागति ( वायु ) का सम्मुखवती होता है वैसे हो सदा गति (गमन ) में 
| सम्मुख ( तैयार ) था, जसे समुद्रका किनारा शह्मारा-रूप आमूषणसे युक्त होता है वैसे ही शह्मालिका- 
` ( घोडेके कण्ठमें स्थित रोमावर्त ) रूप आमूषणसे युक्त, मीत ( त्रस्त ) के समान निश्चल कर्णोवाला, जसे विद्यापरों- 
| (देवयोनि विशेषों ) का राज्य चक्रवर्ती नरवाहन ( वत्सराजके पुत्र) का योग्य था बघ च जर 
| पीड ) के वाहन ( सवारी ) का योग्य, जैसे सर्योदय समस्त मुबनका पूजायोग्य होता हे वसे ही समम्त छोकरूप 


मूल्य ( की मे उत्तम उस इनद्रायुधको ( चन्द्रापीड ) ने देखा। _ ' | 
का ह. ब ल ने उचित आकारवाळे; समस्त त्रिसुवनके राज्यके योग्य, सम्पूर्ण शुभ- 


। क्षे युक्त, उत्कृष्ट सससौन्दर्यते सम्पन्न इनायुपको देखकर भविश्य धीर प्रइतिवाडा होकर भी चनरापीड 
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कादम्बरी . 


२५० 
न-वलित-वासुकि-भ्रमित-मन्दरेण मथ्तता जलधि-जलरि भद्रम | 

ब रधूत सुरासुरलोकेन । ' अनारोहता 'च मेरुशिलातलविशाकमस्य पू 
खण्डलेन किमासादितं त्रेलोक्यराज्यफलस । उच्चेःश्रवसा विस्मितहृदयो वञ्चितः सह्‌ क | 
निधिना शतमखः । मन्ये च भगवतो नारायणस्य चक्षुर्गोचरमियतापि कालेन नामु 
नाद्यापि तां गरुडारोहणव्यसनितां न त्यजति । अहो! खल्वतिशयित तिदशराज्य-समुदिरि 
तातस्य राज्यलक्मी:, यदेवंविधानयपि सकलूतिमुवनदुळमानि रलान्यपकरगतामा | 
[मलता ) यानि क्षणानि ( शुमचिह्रानि ) तैः उपपन्नम्‌ ( सहितम्‌ )। अश्वस्यति 
खपे ( तुरङ्गसोन्दय ) अतिश्चयम्‌ ( उत्कृष्टम्‌ ), रूपं तु इलोकशब्दयो: ॥ पशावाकाशे सो 
नाणके नाटकादिके । प्रत्यावृत्ती स्वमावे च।” इति हैमः । तम्‌ =इन्दरायुधं, इष्ट्वा, अति 
प्रकृतेः = अतिधीरा ( अतिशयधयंयुक्ता ) प्रकृति: ( स्वभावः ) यस्य, तस्य । चन्द्रापीडस्य, हृद्यं 
चित्त, कतृं । विस्मयम्‌ = आजयं, पस्पश = स्पृष्टवत्‌ । 

' आसीदिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, मनसि = चित्ते, आसीत्‌ = अभवत्‌, भावसमह इति शेष: | 
सरमसेत्यादिः० = सरमसं ( सवेगम्‌ ) यत्‌ परिवर्तन ( मथनम्‌ ) तेन वलितः ( चलितः ) ये 
वासुकिः ( स्पेराजः रज्जुरूपः ), तेन अमित: ( धूणितः ) य मन्दरः ( पवंतविदोष: ) मन्यनस्मः, ते 
करणेत, जळधिजळं > समुद्रसलिलं, मध्नता = विलोडयता, परम्‌, इदं = निकटस्थम्‌, अस्वरलं= 
तुरज्जश्रेष्ठम्‌, इन्द्रायूधमिति माव: । अनम्युद्धरता = अनिष्कासयता, सुराऽसुरोकेन  देवदेत्यसमूहन, 
क़ नाम रत्नं = को नाम श्रेष्ठपदाथ:, उद्धृतं = निष्कासितं, न किमपीति भाव: । | 

अनारोहतेति । मेरुशिलेत्यादिः० > मेरोः ( सुमेरुपवंतस्य ) यत्‌ शिलातलं ( प्रस्तरतरम्‌) 
तदिव विशालम्‌ ( पृथु ), अस्य = इन्द्रायुधस्य, पृष्ठं = देहपश्चाद्भागम्‌, अनारोहिता = आरोह , 
अकुवंता, आखण्डलेन= इन्द्रेण, त्रेलोक्यराज्यफल =त्रिभुनाधिपत्यलामः, किम्‌ आसादितं =कि | 
न किमपीति भावः । | 
उच्चेःअवसेति । उच्चंःश्रवसा = तन्नामकेनाऽरवेन, विस्मितहृदयः = साश्चयंचित्तः, शतमलः= 
झञतमन्युः, इन्द्र इत्यर्थः । जलनिधिना = समुद्रेण, वस्बितः == प्रतारितः, खलु = निश्चयेन । ४ 
भन्ये चेति। अयम्‌ > अश्वः, इन्द्रायुथ:। इयता == एतावता, अपि, काणेन = सममेष, | 
भगवतः = ऐश्वयंसम्पन्नस्य, नारायणस्य = श्रीविष्णोः, चक्षुर्गोचर = नेत्ग्राह्मताम्‌, न उपगतः=बं | 
कतः, येन = कारणेन, अद्याऽपि = इदानीमपि, गरडेत्यादिः० = गरुडे ( ताक्ष्यें आरोहणम्‌ ( बिः | 
इ ) स्मित, व्यसनिताम्‌ ( आसक्तिस्‌ ), न त्यजति=्नो जहाति; इति=एवं, मन्ये-विचारयाग | 
धेनमिन्द्रायुघमद्रकषयत्तहि गंरुडारोहणं नाऽकरिष्यदिति भावः । | 
अहो इति । अतिशञयितेत्यादिः० = अतिशयिता ( अतिक्रान्ता ) निदश्चराज्यस्य (देवापि | 
पत्युस्य ) समृद्धिः ( संवृद्धः ) यया सा, एतादृशी, तातस्य = पितुः, राज्यलक्ष्मीः = राष्ट्रमी, यप | 
यस्माद्धेतोः, एवंविधानि = एतादृशानि, अपि, सकलत्रि्रुवनदुछंभानि = सकलं ( समस्तम्‌) | 
त्रिमुवन ( लोकत्रयम्‌ ) तस्मिन्‌ दु्लमानि ( दुष्प्राप्याणि ), रत्नानि = स्वजातिशरेष्ठानि वससि, | | 
करणताम्‌ = _करणताम्‌ = उपभोगसाघनताम्‌, आगच्छन्ति = आयान्ति । अहो = आयं, खलु र निथयेन । __. आगच्छन्ति = आयान्ति । अहो = आश्चयं, खलू = प & | 
हृदयने आश्चयंका स्पश किया । उनके मनमें ऐसा विचार हुभा--वेगपूवेक मथनमें हिलनेवाले 
क नवत मन्नते सके जल्को भवते हुए देवताओं ओर दैतयांके समूहने इत मेड बह 
जन के हुए इन ताज मा ? सुमेरुपर्वंतके शिलातल ( चट्टान ) के समान का तकि . 
इनद समुद्रे उगे गये है। इसने 1 राज्यफरू क्या पाया १ उच्चेःभ्रवा नामके घोड़ेसे गया है 
कि अभीतक वे गरुडपर या तक यह ( इन्द्रायुध ) भगवान्‌ विष्णुके नेत्रोंसे नहीं ति म 
व्यसन नहीं छोड़ रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ. । आश्रय है गै 


4 re 


क्षमी स्वको समृद्धिसे भी अधिक हे जो कि समस्त त्रिमुवनर्मे दुलंभ रत्न ( इन्द्रायुथ'े 
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इन्द्रायुधदर्शनोत्तरं चन्द्रापीडस्य मनोभावाः २५ 


महाप्राणतया च सदेवतेवेयमस्याकृतिः, यत्सत्यमारोहणे 

' ्ञतयति। न हिं सामान्यवाजिनाममानुषलोकोचिताः रा को 

| भवत्त्याकृतयः । देवतान्यपि हि मुनिशापवशादुज्झितनिजशरीराणि शापवचनोपनीताः 
तानि शरीरान्तराण्यध्यासत एव। श्रूयते हि पुरा किल स्थूलशिरा नाम महातपा मुनिर- 
| खिल-त्रिभुवन-ललामभूतामप्सरसं रम्भाभिधानां शशाप। सा सुरलोकमपहायाश्चहुदये 


pe TT भ्त 
> र 


तेजस्वितया = अतिशयतेजोयुक्तत्वेन, महाप्राणतया = प्रचुरवलसम्पन्नत्वेन च, सदेवता= देवताऽ 
धिष्ठिता, इव, अस्तीति शेषः, यत्‌ = यस्माद्धेतोः, आरोहणे = अस्मिन्नधिरोहणे, मे = मम, गदा = 
सन्देहम्‌, इव, जनयति = उत्पादयति । एतत्‌ सत्यं = तथ्यम्‌ । a 

न हीति । हिच यस्माद्धेतोः, “हि हेतावदधारणे” इत्यमरः । सामान्यवाजिनां = साधारणाऽ- 
श्वाताम्‌, अमानुषलोकोचिताः = मनुष्यलोकदुछमाः, देवलोकयाग्या इति माव: । सकलेत्यादिः० = 
। | सकलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवनं ( लोकत्रयम्‌ ) तस्य विस्मयजनन्य: ( आश्र्योत्यादिका: ), इदद्य: = 
एताहस्यः, असाधारण्य इति भाव: । आकृतयः = आकाराः, न भवन्ति = न विद्यन्ते । 

देवतानीति । हि =यतः देवतानि अपि र देवा अपि, मुनिश्ञापवशात्‌ = ऋषिदुरेषणावद्यात्‌, 
उज्झितनिजद्यरीराणि = उज्ितं ( त्यक्तम्‌ ) निजं ( स्वकीयम्‌ ) शरीरं ( देहः ) य॑स्तानि। द्याप- 
बचनोपनीतानि = दुरेषणवचःप्रापितानि, एतानि = एतादृशानि, हयादिरूपाणोतिभावः। शरीराणि = 
| देहानु, “अध्यासत” इति योगे “अधिशोडस्था&सरां कर्मे ति आधारस्य कमंसंज्ञत्वाद्‌ द्वितीया । 

अघ्यासत एव = अधितिष्ठन्त्येव । ; 
| भूयत इति । हि = यतः, भूयते = आकण्यंते, पुरा=पू्वंकाले, स्थूलशिरा नाम = नाम्ना स्थूल- 
शिरा:, महातपाः = उग्रतपाः, मुनिः = ऋषिः, अखिलेत्यादिः० = अखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ त्रिभुवन 

( लोकत्रयम्‌ ) तस्य छलामभूतां ( भूषणभूताम्‌ ), रम्माऽमिधानां=रम्मास्पाम्‌, अप्सरसं=स्वर्वेस्यास्‌, 
यद्यपि “स्त्रियां बहुष्वप्सरस' इति नामरिङ्गाऽनुशासनं, तथाऽपि “अनचि चे”ति सूत्रे माष्यकारेण 
“अप्सरा? इत्येकवचनाऽन्तप्रयोगादेकवचनेऽपि प्रयोगः । अत एव “स्त्रियां बहुष्वप्सरस: स्यादेकत्वेऽ-. 
| सरा अपि |” इति शब्दाणंवः। महाकविकारिदासेनाऽपि तथैवैकवचनाऽन्तःप्रयोगो विहितः ।` 
` शशाप == शप्तवान्‌ । अत्राऽ्थे महामारतीया कथा-- पुरा किल स्थूलशिरा नाम मुनि: कुशसमिदर्थ 
| पयटन “महति इवभ्रान्तरे पतिता वयम्‌ । परित्रायस्वे”ति तारस्वरमशणोत्‌ । अन्वेषणप्रसङ्ञ च्‌ 
| तान्क्रोशतः स्वपितृतु संप्राप्य “के यूयम्‌” इति स्थूलशिरःः्ररने “निरपत्यस्य तवोपरामे सति पुनास्नि- 
| नरके वयं पतिष्याम” इति ते पितर उत्तरयामासुः । तदनु स्थूलशिराः वंशपरम्परासंरक्षणेन पितृ 
| जुदधतुमपत्योत्पादनस्य कृते परिणयाथं रम्माऽमिघानायां ललनायां स्वाऽमिप्रायं प्रकाशयामास । तदः 
| भिलाषमम्युपगरत्याऽपि तया “दवेवकायेसंपादनानन्तर॑ अवत्समीपमागमिष्यामीति कथितम्‌ । कालाऽति- 
' | पातमसहमानो मुनिस्तां '“वडवा भवे”” ति शशाप। शापाऽवधि च नरनारायणावतारा$वधिचकार । 
सेति। सा रम्मा, सुरलोकं  स्वगंम्‌, अपहाय = त्यकत्वा, श्ापव्ादितिं शेषः । अश्वः 


जा सया देसे महापाण होनेते भी इसको आइति 
' उपमोगके साघनभावको प्राप्त कर रहे हैं । अतिशय तेजस्वी दोनेसे महापाण होन यह इसको आङि, 
` | देवतासे युक्त-सी है जो कि सचमुच इसपर सवारी करनेमे मुझे शङ्खा सी RE प ती हैं 
न | देवळोकको योग्य और समस्त त्रिभुवनको आश्चयं उत्पन्न अजब मदी र कल 
' | देवता भी मुनियोंके शापसे अपने शरीरोंको छोड़कर शापवचनसे प्रात अन्य शरोरोंकों धारण करते हैं । र 
| जाता है कि पूवेकालर्मे स्थूलशिरा नामक बड़ी तपस्या करनेवाले मुनिने समस्त त्रिमुवनकी भूपणस्व€्प 

| _ Spm eee AUR 953 


२. “सानुमती नामाऽप्सराः? अभि० शा पोकळ: !. 
१७ का० ` 
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२५२ कादम्बरी 
निवेव्यात्मानमश्वहृदयेति विख्याता बडवा भूत्वा मृत्तिकावत्यां शतधन्वानं नाम । 
सेवमाना मत्त्येलोके महान्तं कालमुवास। अन्ये च महात्मानो तनना 
नानाकारा भूत्वा बञ्रमुरिमं लोकस्‌ । असंशयमनेतापि महात्मना केनापि शापभाजा गे | 
व्यस्‌ । आवेदयतीव मदन्तःकरणमस्य दिव्यताम्‌ । 

इति विचिन्तयन्नेवारुरक्षुरासनादुदतिष्ठत्‌ । मनसा च तं उरञ्ञममुपसत्य-- हु 
अर्वत्‌ ! योऽसि, सोऽसि, नमोऽस्तु ते, सवंथा मर्षेणीयोध्यमारोहणातिक्रमोज्स्माकप, गो. 
गतानि देवतान्यप्यनुचित-परिभवभाज्ञि भवन्ति' इत्यामन्त्रयाम्बभूव । विदिताभिप्राय ५ 
तमिनद्रायुधश्चटुलशिरः-केसर-सटा हृत्याकूणिताकेकर-तारकेण तिय्यंक्चक्षुषा विलोक्य गू 


व सम Uy ———SN 
हृदये = तुरगोरसि, आत्मानं = स्वां, निवेस्य = संस्थाप्य “अश्वहृदया' इति =एवं, विस्तः 


प्रसिद्धा, वडता = अशवा, मृत्तिकावत्यां = तन्ञाम्ना विख्यातायां पुर्याम्‌ । शतधन्वानं नाम = शतृ 
नामकं, राजानं = भूपालम्‌, उपसेवमाना = भजमाना सती, मत्येलोके = मनुष्यलोके, महात्त-र 
काळं = समयम्‌ । उवास ८5 उषितबती । 
अन्ये चेति । अन्ये च = अपरे च, महात्मानः = महानुभावाः, मुनिजनेत्यादिः० = मुतिजनागं 
( तापसानाम्‌ ) यः झाप: ( दुरेषणा ), तेन हेतुना परिपीतः ( अस्तंगमितः ) प्रभाव: ( सामध्य| 
येषां ते, अतः नानाकाराः = माना ( अनेकप्रकारः ) आकारः ( आकृति: ) येषां ते, ताहशा भता 
इमम्‌ = एतं, लोकं = भुवनं, नरलोकमिति भाव: । बभ्रमुः = भ्रान्ताः । र 
असंशयमिति । अनेन > पुर:स्थितेन, केनाऽपि = अज्ञातनामधेयेन महात्मना == महापुर, 
शापभाजा == प्राप्तशापेन, भवितव्यं = भाव्यम्‌ । असंशयं = संशयस्य अभावः, अर्थाऽमावेऽव्ययीमावः। 
आवेदयतीति । मदन्तःकरणं = मम अन्तःकरणम्‌ ( मानसम्‌ ), अस्य=इन्द्रायुधस्य, दिव्यतां = 
देवभावम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति, इव । इति= एवं, विचिन्तयन्‌ = ध्यायन्‌, एव, आरुरुक्षुः = बारोह | 
मिच्छुः सन्‌, सन्नन्तादुः प्रत्ययः । आसनात्‌ = सिंहासनात्‌, उद तिष्ठत्‌ = उत्यितोऽमवत्‌ । 
मनसा चेति । . मनसा =चित्तेन, 'च, तं == प्रक्रान्तं, तुरङ्गमम्‌ == अर्वम्‌, उपसृत्य =समीं | 
गत्वा, महात्मन्‌ = महानुभाव, अवंनु = हे अश्‍व । यः = यत्स्वरूपः असि = विद्यसे, सः = तत्स्व, 
असि = विद्यसे, ते = तुभ्यं, नमः = नमस्कारः, अस्तु = मवतु । अस्माकं = मम, अयं = निकटवर्ती, 
आरोहणाउतिक्रम: +-आरोहणेन ( अधिरोहणेन ) अतिक्रमः ( उल्लङ्कनम्‌, अनादर इति भावः) | 
सवथा = सर्वश्रकारेण, मर्षणीयः सहनीय: । अपरिगतानि == अविज्ञातानि, देवतानि अपि = देवा ब, | 
अनुचितेत्यादि:० = अनुचित: ( अयोग्यः ) यः परिमवः ( अनादरः ) तं भजन्ति = आश्रयति इ | 
ताहशानि, भवन्ति = विद्यन्ते । इति = एवम्‌, आमन्त्रयाम्बभूव = कामचाराजनुज्ञां प्राथथामास। | 
अभिप्रायः ( आशयः र र स पूर्वोक्तः, इच्द्रायुध:, विदिताऽमिप्रायः = विदितः (ज्ञः) | 
( क गे ग , न र 1 इब, उत्प्रेक्षा । चटुलेत्यादिः० = चट्रुलं .( चः्चलम्‌ ) यतं दि | 
_ "सिकः ) तस्य ये केसराः ( स्कन्धवालाः ) सटाः ( जटाः ) तासाम्‌ आहतिः ( आघातः) | 


नामकी अप्सराको शाप दिया था। बह ( रम्मा ) देवलोकको छोड़कर अश्वके हृदयम अपनेको रखकर भब | 


नामसे विख्यात घोड़ी होकर मनुष्य लोकमें मृत्तिकावतो नगरीमें शतधन्वा नामवाळे राजाकी सेवा hs | 


च्छ 


२ करण (चित्त) इसके देवभावको ज्ञापित-सा कर रहा है, ऐसा विचार करते हुए ही ( न EXT 

घोड़ेके पास जाकर “महात्मन! अश्व ! तुम जो 4 | 

होते है? हु आरोइणरूप अनादर क्षमा योग्य है । ( क्योंकि ) नहीं पहचाने गये बा 
ः . ऐसा कहकर आमन्त्रण किया । उस इन्द्रायुधने चन्द्रापीडके अभिज्ञान" 


~ 
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चन्द्रापीडस्य विद्यामन्दिरान्निगंमनम्‌ २५३ 
स्ताडयता क्षितितळमुत्खात-धूलि-धूसरित-कऋरोड-रोम-राजिना दक्षिणखुरेणारोहणायाह्वयन्निव 
अकरोत्‌ । . 


| ह्फुरित-घ्राण-विवर-षंरऽ्रनिमिश्रं मधुरमपरुष हुङ्कारपरम्परानुबद्धमतिमनोहुरं हेषारवम्‌ 


क चस्प्रापीडस्य विद्यासन्दिरालिगमनम्‌ / 
अथानेन मधुर-हेषितेन दत्तारोहणाभ्यनुज्ञ इव इन्द्रायुधमारुरोह 3 : 
.इह्य तं प्रादेशामात्रमिव त्रेलोक्यमखिलं पा निगंत्य, जलबर-वि Ms 
जर्जरयतेव रसातलमतिनिष्ठुरेण खुरपुटानां रवेण, खुररजोनिरुद्ध-घाणःघोर-घोषेण च 
` हेषितेन बघिरीकृत-सकलांत्रभुवन-विवरम्‌, अशिशिर-दीघितिःसंस्पशंस्फुंरितःविमलफलकेन . 


oT mmm प प प सश प्ण प स प पापा, 
आकूणिता ( किच्चित्सछूंचिता ) आकेकरा (किस्विद्दलिरा) तारका ( कनीनिका.) यस्मिस्तेन । ताहशेन 
चक्षुषा नेत्रेण, तियंक्‌  तिरश्वीनं, विलोक्य = दृष्टा, मुहुमुहुः = वार वारं, क्षितितछ > भूतलं, 
ताडयता = ताडितं कुवंता, उत्खातेत्यादिः० = उत्खाता ( अवदारिता ) या धूलिः ( रेणुः ), त॒या 
धूसरिता ( धूसरीकृता ) क्रोडे (.मुजान्तरे ) रोमराजिः ( लोमपड्क्तिः ), यस्मिस्तेन । ताहशेन 
दक्षिणखुरेण = वामेतरशफेन, आरोहणाय म अधिरोहणाय, तं = चन्द्रापीडम्‌, आह्वयतु = थाकारयनु, 


` इब, उत्प्रेक्षा । स्फुरितेत्यादिः० = स्फुरितं ( संचितम्‌ ) यत्‌ घाणविवरं ( नासिकाछिद्रम्‌ ) तस्य यो 


घघंरघ्वनि: ( घर्घेरेत्यनुकरणरूपशव्द: ) तेन मिश्रम्‌ ( युक्तम्‌ ), मधुरं ( माघुर्योपेतम्‌ ) अपरुपे- 
.त्यादिः० --अपरुषा ( अकठोरा ) या हुङ्कारपरम्परा ( हुमितिष्वनिसन्तानः ) तया अनुबद्धम्‌ 


' ( सम्बद्धम्‌ ), अतिमनोहरम्‌ = अतिशयचित्ताकर्षकं, हेषारवं = हवेषाघ्वनिम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान | 


अथेति । अथ = अनन्तरम्‌, अनेन = सद्योमूतेन, मधुरहेषितेन = सुश्चव्यह्वेषितेन, दत्तेत्यादिः०= 
दत्ता ( वितीर्णा ) आरोहणे ( अधिरोहणे ) अभ्यनुज्ञा ( अनुमतिः ) यस्य सः । ताह इव, उत्प्रेक्षा । 


चन्द्रापीड: = राजकुमारः । इन्द्रायुधं = तन्नामकमश्वम्‌, आरुरोह = अधिरूढः । 


समारह्येति । तम्‌ = इन्द्रायुधं, समारुह्य = समारोहणं कृत्वा, अखिल = समस्तं, त्र॑छोक्यं = 
लोकत्रयं, प्रादेशमात्रम्‌ इव = तजेनीयुततताऽङ्गु्ठमागमात्रमिव, “'परादेञ् ताळगोकर्णास्तजन्यादियुते तते । 
अद्धुष्ठे” इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । मन्यमानः = जानन्‌, इन्द्रायुधवेगाऽतिशयेनेति शेष: । निर्गत्य = बहि- 
रागत्य, जलघरेत्यादि:० = जळधरेण ( मेघेन ) विमुक्तः ( परित्यक्तः ) उपलानां ( वर्षोपलानाम ) 
य आसारः ( धारासम्पातः ) स इव परुषः ( कठोरः ), तेन। रसातलं= भूतछं, ज्जेरयता = 
दारयता, इव, उत्प्रेक्षा । अतिनिष्ठुरेण = अतिशयकठोरेण, खुरपुटावां = शफा$ग्रमागानां, रवेण = 
ध्वनिना, खुरेत्यादिः० = खुररजसा ( शफधूल्या ) निरुद्धम्‌ ( अवरुद्धम्‌ ) यत्‌ घ्राणं ( नासिका ) तस्य 


` घोरः ( भयङ्करः ) घोषः ( घ्वनिः ) यरिमस्तेन, ताहशेन हेषितेन = हेषितेन-अव्वध्वनिता, बघिरी- 


इतेत्यादिः० = बधिरीक्ृतानि ( एडोकृतानि, स्यादेडे बधिरः'” इत्यमरः ) सकलानि ( समस्तानि ) 
त्रिमुवनविवराणि ( लोकत्रयच्छिद्राणि ) येन तत्‌, “अरवसेन्यम्‌” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परतराऽपिं। 


| ` अञिशिरेत्यादिः० = अशिक्षिरः ( उष्णः ) दीभितिः ( किरणः ) यस्य सः, तस्य अशिशिरदीधिते 


ब-या 
eo —— ही 


सा होकर चञ्जल शिरके केसर और जटाओंके आधातसे कुछ सङ्कुचित और पेंचातानी पुतळीवाहे नेत्रसे चन्दा 


| पीडको तिरछा देखकर बारंबार भूतठको ताडून करनेवाळे और खोदी गई धूलसे छातीकी रोमपङ्क्तिको धूसरित 
| करनेवाले दाने खुरसे मानों सवारीके लिए बुळाता हुआ-सा होकर फडकते हुए नासिकाछिद्रकी ब्र ध्वनिसे 


मिला हुआ मधुर ओर अकठोर हुक्कार परम्परासे सम्बद्ध अत्यन्त मनोहर हिनहिनाहट शब्दको प्रकट किया । . 
तब इन्द्रायुधके इस मधुर हिनहिनाइट चढ़नेकी अनुमति पाये हुएके सदश होकर चन्द्रापीड इन्द्रायुधपर 


र ड सवार हुए । उसपर चढ़कर समस्त तरेलेक्यको वाकिश्तके समान समझते हुए विद्यामन्दिरसे निकलकर मेधसे 


रिरे इए ओलोंकी मूसलधार बृ्टिके समान कठोर, भूतलको मानों जजेर क 7 खुरोंके अतिकठोर शब्दसे 


और धूळ्से रुकी हुई नासिकाकी मयझूर, घ्वनिवाळी हिनहिनाहटसे समस्त रहनेवालोंके कर्णेच्छिद्रोको 
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२५४ कादम्बरी 
ऊर्ध्वीकृतेन -लता-वनेन उन्नाल-नोलोत्पल-कलिका-वन-गहूनं सर इव 
वाणम उरी मायूरातपत्र-सहलान्यकारिताष्टदिड्मुखतया स्फुरितः त 
रु मिव जलधघरवृन्दस, उद्मत्‌-फेतपुञ्ञःअवरित-सुखतया अनवरत-वल्गन ब 
पलय-सागर-जल-कल्लोलसज्चातमिव समुद्गतस्‌, अदृषट-पय्यन्तमश्वसन्यमपश्यत्‌ ते 
चन्द्रोदयेत चन्द्रापीडनिर्गमेत सकलमेव सञ्चचालाश्वीयम्‌ । 
प्रणामलाळसाः सरभसापनीतातपत्र-शून्य-शिरसः परस्परोत्पीडन-कुपित-तुरज़म निवास 


TRS 
( सूयस्य ) संस्पद्य: ( आमशनम्‌ ) तेन स्फुरितं ( दीप्तम्‌ ) Ld निर्मलम्‌ ) फळकप (को 
आगः ) यस्य, तेन । ऊर्ध्वीकृतेन = उध्वंमुखं निहितेन । कुन्तलतावनेन = कुन्ताः ( मल्छा: ) 
कताः ( वल्ल्यः, दोर्घाकारत्वात्‌ ) तासां वनेन ( समेन, करणभूतेन ), गगनतलम्‌ = आकास 
( उद्यम्‌ ), उन्नालेत्यादिः०-उच्नाला ( उन्नतनाला: ). या नीलोत्पछकलिकाः ( नीलकमलकोरज़ा:) 
तासां वनेत ( उपवनेन ) गहनं ( नीरन्भम्‌ ), ताहशं सर इव = कासारम्‌ इव । अलद्धुर्वाग = 
यत्‌ । नीलोत्पलवनेन यथा सरोऽलङ्क्रिते तथंव कुन्तसमूदेन गगनमलङ्कृतमिति माव: । 

उददण्डेति । उद्दण्डानि ( उन्नतदण्डानि ) यानि मायूराणि ( मयूरपिच्छनिमितानि) बतः 
त्राणि ( छत्राणि ) तेषां सह्न ( समूहः ) तेन अन्धकारितानि ( तिमिरीकृतानि ) अष्ट ( असं 
कानि ) दिङ्मुखानि, ( आशाऽप्रमागाः ) येन तत्‌, तस्य भावस्तत्ता, तया हेतुना । स्फुरितेत्यादिः०= 
स्फुरितः ( प्रदीप्तः ) यः शतमन्योः ( इ््रस्य ) चापकरापः ( धनुःसमुहः ) तेन कल्माषं (कि 
“चित्रं किर्मीरकल्माषश्बलैताञच कर्बुरे। इत्यमरः ) । तादृशं जलधरवृन्दं = मेघसमृहृभ्‌, इव 
उपमाऽळङ्कारः । 

उद्गमदिति। उद्वमन्तः ( उद्गिरन्तः ) ये फेनपुञ्जाः ( डिण्डीरसमूहाः ), तेषंवसितार 
( शुबलीकृतानि ) मुखानि ( आननानि, अइ्वानामिति शेष: ) यस्मित्‌, तस्य भावस्तत्ता तया। कः 
वरतेत्यादि:० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यत्‌ वल्गनम्‌ ( सच्चलूनम्‌ ) तेन चटुलतया ( च्चलतया ) 
च । प्रलेत्यादिः० == प्रल्ये ( क्षयकाे ) यः सागरः ( समुद्रः ), तस्य जरं ( सछिछम्‌ ) त | 
कल्लोछाः ( महातरङ्गाः ) तेषां सङ्घातम्‌ ( समूहम्‌ ) इव, समुद्गतम्‌ ( प्रादुभूंतम्‌ ), अदृष्य | 
अदृष्टः ( अनवळोकितः ) पर्यन्तः ( प्रान्तदेशः ) यस्य, तत्‌ ताहशम्‌ अश्वस॑न्यं = तुरजूसंनिकवृत्या | 
अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । | 

तच्चेति । चन्द्रोदयेन = इन्दृद्गमेन, सागरजलं = समुद्रसलिलम्‌, इव चन्द्रापीडनिगमेन | 
चन्द्रापीडनिष्क्रमणेन, तच्च = पूर्वोक्त च, सकलम्‌ एव = संपूर्णम्‌ एव, अश्वीयम्‌ = अश्वस्य | 
बसवानां समुहृः अरवीयं, तत्‌ “केशाऽसवाम्यां यच्छावन्यतरस्याम्‌' इति छप्रत्ययः । “वदे तः | 
यमाइववत्‌' इत्यमरः । संचचाल = संचलितवत्‌ । अत्रोपमाऽलङ्कारः । मे 

अहमहमिकयेति । अहमहमिकया == प्रणामे मिथ: स्पद्ध॑या, अहं पूर्व ( प्रणमामि ) *९ 01 
( प्रणमामि ) इत्यहंकारक्रियया, अहमहमिति “सदस्य द्वे” इति वीप्सायां दित्म। “| 

वड बम DE REESE नी 


बहरा करनेवाले, सूर्य किरणके स्पशंसे निमॅछ फलकबाछे, उठाये गये लताओंकें समान भालोंके समूह बा ! 
तलको ऊँचे नालोंवाळे नील्कमलोकी काछियोंके उपवनसे गहन, तालावके समान अळडकुत करते ई तर | 
वाळे मयूरके पंखोसे निमित हजारों छात्रोंसे आठों दिशा-सुखोंको अन्धकार युक्त करनेसे चमकते ३: हे 
समूहसे अनेक वर्णोंवाले मेघसमूहके समान, उगले हुए फेन समइसे सफेद मुँह दोनेसे और उ ल 
ho होनेसे ह समुद्र जके बड़े तरज्ञोके समूहके समान प्रादुभूत, जिसका ४४. हो 
>.) था, ऐसे अ देखा । चन्द्रापीडके बाहर निकलनेसे वह समस्त अश्वसैन्यका समह बध ह्र 

पहले मैं पहल्ले” ऐसे अहुझारसे चन्द्रापीडको प्रणाम करने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित और म ig 
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चन्द्रापीडस्य विद्यामन्दिरान्निग॑मनम्‌ २५५ 


अस्ता: राजपुत्रास्त पर्‍्येवारयन्त । एकेकशाश्च प्रतिनाम-ग्राहमावेद्यमाना - 

-पद्मराग-किरणोद्गमच्छलेनानुरागमिवोद्वर्मा ङः सहितस वा 
राज्याभिषेक कळसावजित-सिल-लग्न-कमलेरिव दुरावनतेः शिरोभिः प्रणेमुः । 

ला जात प मानयित्वा यथोचितमनन्तरं तुर - 

मानो वे / _ राजलक्ष्मी-निवास-पुण्डरीकाकृतिना सकल-राजन्यकुल-कुमुद-षण्डचन्दर- 

मण्डलेनेव तुरज़म-सेना-स्रवन्ती-पुलिनायमानेन, क्षीरोद-फेन-धवलित-वासुकि-फणामण्डल- 

ST 


Bass 
दिभ्यश्वे “ति ठम्‌, अनित्यत्वात्‌ “अव्ययानां भमात्रे टिलोप” इति न टिळोपः । “अहमहमिका 
: त्यहु्भार: ।” तु 
सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहुद्धार: ।” इत्यमर: । प्रणामराळसाः = प्रणामे ( प्रणतौ ) छालसाः 
, | ( अत्युत्कण्ठिताः ) । सरमसेत्यादिः० = सरमसम्‌ ( सवेगम्‌ ) यथा तथा अपनीतम्‌ ( दुरीकृतम ) 
)| यत्‌ आतपत्रं ( छत्रम्‌ ) तेन शु्यानि ( रहितानि ) शिरांसि ( मस्तकाः ) येषां ते । तथा- परस्परः 
$ | त्यादिः० = परस्परम्‌ ( अन्योन्यम्‌ ) यत्‌ उत्पीडनं ( संघटनम्‌ ) तेन कुपिताः ( क्रुद्धाः ) ये तुरङ्गमाः 
( अश्वाः ) तेषां = निवारणे ( निरोधे ) आयस्ताः ( कृतप्रयत्नाः ) ताहशाः राजपुत्राः = नृपकुमाराः, 
| तं = चन्द्रापीडं, पयंवारयन्त = परिवेष्टितम्‌ अकुवंत । 
एकेकश इति। वलाहकेन = तन्नामकेन सेनाऽष्यसेण, एकैकशः = एकमेकमावेद्यमानाः 
3 | “सवस्य हे” इति द्वित्वं “बह्वल्पाऽर्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌” इति शस्‌ प्रत्ययः । प्रतिनामग्राहुर 
| प्रत्येकनामग्रहणपुवकम्‌, आवेद्यमाना: = विज्ञाप्यमाना: । | 
४ विचलितेति । विचलिता: ( विकम्पिता: ) ये मुकुटाः ( किरोटा: ) तेषां ये पद्मरागाः 
( लोहितमणयः ) तेषां किरणोद्गम: ( रस्मिप्रादुर्मावः ) तस्य छलेन ( मिषेण ), अनुरागं = रक्ततां, 
, घन्द्रापीडपक्षे-प्रणयमावम्‌, उद्वमद्िः इव = उद्गिरच्छिः इव, अपहुनुत्पुतप्रक्षयोः सङ्करः । 
संघटितेति । संघटिताः ( संगताः ) यः सेवाया: ( परिचर्यायाः ) अञ्जछृयः ( हस्तसम्युटा: ) 
ते एव मुकुळा ( कुड्मलाः ) तेषां भावस्तत्ता, तया । 
यौवराज्येति । यौवराज्ये ( युवराजकर्मेणि ) ये अमिषेककल्शा: ( अमिषेवनकुम्मा: ) तैः 
डार्वाजतं ( निमुंक्तम्‌ ) यत्‌ सलिलं ( जलम्‌ ) तस्मिन्र लग्नानि ( संगतानि ) यानि कमानि 
| ( पद्मानि ) तैरिव, दूरावनतैः = दूरात्‌ ( विप्रशृष्टप्रदेशात्‌ ) अवनतैः ( नञ्जोमूतेः ) ताहशे: शिरोमिः= 
| मस्तकैः, करणैः । प्रणेमुः = प्रणामं चक्रः । 
चन्द्रापीड इति । चन्द्रापीडस्तु= तन्नामा राजकुमारस्तु, तानु = पूर्वोक्तान्‌, सकराानु=समस्तानू, 
' राजपुन्रानिति शेष: । यथोचितं = यथायोग्यं, मानयित्वा = सम्मानं कृत्वा, प्रत्यमिवादनेनेति सेषः । 
| तुरङ्गमाऽधिरूढेन = अश्वारोहिणा, वेशस्पायनेन = प्रधानामात्यपुत्रेण, अनुगम्यमानः = अनुस्तियमाण:, 
` राज्यलक्ष्मीत्यादिः० = राज्यलक्षम्या: ( राष्ट्रश्रिया: ) तिवासमूतं यत्‌ पुण्डरीकं ( रवेतकमलम्‌ ) 
' तस्येव आकृतिः ( आकारः ) यस्य तेन “आतपत्रेणे” त्यस्य विशेषणमेवसपरत्रा$पि । सदेव छक्ष्मीः 
' सामोप्यादुत्म्रेक्षेयम्‌ । सकलेत्यादिः० = सकल ( समस्तम्‌ ) यत्‌ राजन्यकुछानि ( नृपवंशा: ) एव 
Lohr Drs Gos OR NDNA OSS SN 
(स्पर संघट्टनसे क्रड धोड़ोंकों रोकनेमें आयासवाळे राजपुत्राने उनको घेर छिया। 
लाकर क आर पलि गये तथा प्रणाम करनेमें चल हुए सुकुटांके पद्मराग माणकी 
| किरणोंके आविमांवके बहानेसे मानों अनुरागको प्रकट करते हुए, सेवाके डि अजिर मुझलके संधरित होनेस 
` इराज पदके अभिषेक करुशोसे गिरे हुए जलमें रगे हुए कमलोक समान दूर तक झुक हुए सिए से राजपुत्रोने . 
| चन्द्रापीढको प्रणाम किया। चन्दापीडने भी उन सब राजकुमारोंको यथायोग्य सम्मान कर मोहर उवर 
र अनुगत होकर राज्यलक्ष्मीक निवासस्थानभूत इंवेतकमडके समान आकारवाळे, समस्त राजाआंके 
१ | र्रू कुमुद बनके चन्द्रमण्डलके समान, अश्वसेना-लप नदीके पुलिनके समान बने हुए, क्षोरसमुद्रके फेनसे . 
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कादम्वरी | 


स्थूलमुक्ता-कलापजालकावृतेनोपरिचिह्लीकृतं केसरिणमुद्दहृता$तिमहता भह 
स्बरदण्डेत क्रियमाणेनातपत्रेण निवारितातपः, : उभयतः समुदधूयमान-चामर-कलापयदर, 
नत्तित-कणंपछवः, पुरःप्रधावता तरुण-वीर-पुरुष-प्रायेणाध्नेक-सहस्न-संख्येन पदातिपारिजनेन 
“जय जीवेति च मधुरवचसा मरद्धूलप्रायमनवरतमुच्चे: पठता बन्दिजनेन यमने 


नगराभिमुखं प्रतस्थे । 


२५६ 
च्छविना, 


चद्रापीडप्रवेशे पुरजनमनोभावाः 
क्रमेण च तं समासादितःविग्रहमनङ्गमिवावतीर्णं नगरमागंमनुप्रापमवलोक्य सं 
परित्क्तसकलव्यापारो रजनिकरोदयं-परिबुध्यमान-कुमुदवनामुकारी जनः समजनि। शतम 


I मा, 
कुमुदषण्डानि ( कंरवसमूहाः ), तेषां चन्द्रमण्डलेन इव ( शशिविम्वेन इव ) । तुरङ्गमेत्यादिः० = 
तुरङ्गमसेना ( अश्वबाहिनी ) एव स्रवन्ती ( नदो ) तस्याः ह पुलिनायमानेन = पुलिनवत्‌ ( सेकतवत्‌ ] 
आचरता । क्षोरोदेत्यादिः०-क्षोरोदफेनेः ( क्षीरसमुद्रडिण्डोर: ) धवलित: ( शुक्लीकृतः ) यो वासुन 
( सपंराजः ) तस्य यत्‌ फणामण्डळं, ( फटासमूहः ) तस्येव छविः ( कान्तिः ) यस्य, तेन । स्ते 
त्यादिः०=स्थूलमुक्ताकलापानां ( विश्यालमौक्तिकसमूहानाम्‌ ) जाळकेन ( गुच्छेत ) आवृतेन ( आच्छि 
तेन ) । उपर =ऊध्वंमू । चिह्लीकृतं = लाञ्छनीकृतं, केसरिणं = सिहमू, उद्वहा = घारयता, अतिः 
महता = अतिशयविस्तीणेन, कातंस्वरदण्डेन = सुवणंदण्डेन, ध्रियमाणेन = अवतिष्ठता, आतपत्रेण= | 
छत्रेण, निवारितातपः ( निरुद्धसुयंद्योतः ) । उभयतः = उमयपारर्वयोः, समुद्धयमानेत्यादिः०= | 
समुदूयमानः ( संवीज्यमानः ) यश्चामरकलापः ( प्रकीणंकसमूहः ) तस्य यः पवनः ( वातः) ते ¦ 
नतिताः ( सचालिता:') कर्णपल्लवाः .( श्रोत्रकिसलयानि ) यस्य सः। पुर इति। पुरः= बगे 
प्रधावता = शीघ्रं गच्छता, ` तरुणेत्यादिः० = तरुणाः ( युवानः ) ये वीरपुरुषा ( शूरमनुष्याः ) प्रायाः 
( प्रचुराः ) यस्मिस्तेन । अनेकेत्यादिः० = अनेकं ( बहु ) सह्नं ( दश्ाश्चती ) संख्या (गणना ) य्य, | 
तेन । पदातिपरिवारेण = पादचारिपरिजनेन, सहित इति शेष: । तथा मधुरवचसा = मनोहरवाकोग, 
जय=सर्वोत्कषेण वतंस्व, जीव = प्राणान्धारय, इति > एवं, मङ्गप्रायं = कल्याणप्रचुरं वाक्यम्‌। । 
अनवरतं = निरन्तरम्‌, उच्चेः = तारस्वरेण, पठता = पाठं कुर्वता, वन्दिजनेन = स्तुतिपाठकपुरग, । 
स्तूयमानः = स्तुतिविषयी क्रियमाणः सन्‌, नगराऽमिमुखं = पुरसम्मुखं, प्रतस्थे = प्रस्थानं चकार, प्रक 
स्था घातोः “समवप्रविभ्यस्थ' इत्यात्मनेपदम्‌ | न | 

क्रमेण = परिपाट्या, समासादितविग्र॑हं = समासादितः ( संश्राप्तः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येन, 
तम्‌ । अनजूम्‌ इव = कामदेवम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अवतीणं = भुवि कृताऽवतरणमित्यथंः। नगरमार्ग | 
उुरपथम्‌, अनुप्रास Se तं = चन्द्रापीडम्‌, अवलोक्य = दृष्टा, सवे एव = सकल एव, जतः 
रोकंः, परित्यक्तत्यादि:० = परित्यक्ताः ( परिमुक्ताः ) ` सकलाः ( समस्ताः ) व्यापाराः ( 

येन' सः । रजनीत्यादिः० = रजनिकरस्य ( चन्द्रमसः ) उदयेन ( उद्गमे ) परिंबुध्यमानं ( विकस्‌) | 
यत्‌ कुमुदवन ( कंरवोपवनस्‌ ) तत्‌ अनुकरोति ( विडम्बरयाति ) (मयात ) तन्छील:, नो चन्द्रोदयतो विकसां 

८ oe 


सफेद हुए वासुकिके फणासमूइकी-सी कान्तिवाळे, स्थूळमोतियोंकी मालाके गुच्छोंसे ढके हुए ऊपर चिहित हुल | 
रं ज धारण करते हुए बहुत ही बढ़े सुवर्गे दण्डवाले विद्यमान छत्रस रोके गये आतप ( धूप ) बाला हेर | | 
Rise र डुळाये जानेवाले चमरकलापको इवासे नवाये गये कर्णपल्ल्वोवाळे, आगे दौड़ते हुए प्रचुर वीर पुल. | 
अकर हजार संख्यावाे पेदळू सेवकगणसे “जय हो, चिरक्षोव हों? ऐसे मधुर वचनवाळे और लगातार स | 
° सरा आ इ स्तृतिपाठको से स्तृतिका विषयभूत होकर शहरे सम्मुख प्रस्थान किया! ब 

छोग समस्त कार्योको दोला जन भूतळ्मे अवतीणं कामदेवके समान नंगर मार्गमे प्राप्त चन्द्रापीडको pss 
के विकसित कुमुदवनके सदृश हो गये। इनके रहते हुए इसे 
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चन्द्रापीडप्रवेशे पुरजनमनोभावा: २५७ 


स्मिन्‌ मुख-कुमुद-कदम्बक-विकृताकृतिः कात्तिकेयो विडम्बयति कुमारशब्दस्‌ | अहो ! वय- 
मतिपुण्यभाजो यदमानुषीमस्याङृतिमन्तःसमारूढःप्रीतिरसःनिःस्थन्दविस्तारितेन कुतहलोत्ताति- 
तेन लोचनयुगलेनानिवारिता: पञ्यामः। सफला नोऽद्य जाता जन्मवत्ता । सर्वथा नमोस्मे 
। ख्पान्तरधारिणे भगवते चन्द्रापीडच्छयने पुण्डरीकेक्षणाय' इति वदन्ञारचितप्रणामाञ्जरि- 
नंगरलोकः प्रणनाम । सर्वतश्च समुपावृत्त-कपाट-पुट-प्रकट-वातायनसहुस्नतया चन्द्रापीड-दर्शन- 
कृतृहलान्नगरमपि समुन्मीलित-छोचन-निवहमिवाभवत्‌ | 
CMM 


बनसदृश इति माव: । समजनि = संजातः। उपमा । चन्द्रापीडदशंनोत्तरं नगरलोकस्योक्तिविश्येषा- 
स्परदर्शयति---सतीति । अस्मिन्‌ = चन्द्रापीडे, सति = विद्यमाने, मुखेत्यादिः० = मुखानि ( वदनानि ) 
कुमुदानि ( कैरवाणि ) इव, तेषां कदम्बकं ( समूह: ), तेन विकृता ( सविकारा, अस्वाभाविकत्वादिति 
भावः ) आकृति: ( आकारः ) यस्य सः। उपमा । ताहदा: कात्तिकेयः = स्कन्दः, कुमारशब्दं = 
कुमारपदं, विडम्बयति = अनुकरोति एव, पराङ्मुखत्वेन विकृताकृतिः कार्तिकेयः कुमारपदं न अन्वर्थं 
करोति, अयं तु ( चन्द्रापीडस्तु ) सौन्दर्याऽतिशयेन को ( भुविः ) मारः ( कामदेवः ), अथवा-- 
कुत्सितः ( गहितः ) मारः ( कामदेवः ) यस्मादिति व्युत्पत्या सौन्दर्येण कामदेवस्य तिरस्करणात्‌ । 
स्ववाचककुमारपदमन्वर्थं करोतीति भावः । विडम्बनाया असम्बन्धेऽपि सम्बन्षप्रतिपादनादतिश्चयो क्ति्ेति 
संकरः । कातिकेयादपि सुन्दरतरशन्द्रापीङ, इति व्यतिरेकाऽल ङ्कारोध्वयन्त इत्यरकारेणाछङ्कारघ्वनिः । 

अहो इति । अहो = आश्चयं, वयं = नगरछोकाः, अतिपुण्यमाजः = अधिकसुकृतयुक्ताः, यत्‌, 
अमानुषीम्‌ =अमानवीं, लोकोत्तरामितिमावः । अस्य = चन्द्रापीडस्य, आकृतिम्‌ = आकारम्‌, अन्तरित्या- 
दिः० = अन्तः ( अन्तःकरणे ) समारूढः ( समुत्पन्नः ) यः प्रीतिरसः ( प्रसादरसः ) तस्य निःस्यन्देन 
( क्षरणेन ) “निष्पन्द” इति पाठे प्रीतिरसेन निष्पन्दं ( निश्वस्‌ ) यथा स्यात्तथा, विस्तारितेन 
( विस्तीर्णीङृतेन ), कुतूहलोत्तानितेन-कुतुहलेन ( कोतुकेन हेतुना ) उत्तानितेन ( ऊर्ष्वीक्ृतेत ) ताइशेन 
लोचनयुगलेन = तयतयुग्मेन करणेन, अनिवारिताः = अनिषिद्धाः सन्तः, पश्यामः = विलोकयामः । 
अद्य = अस्मिनु दिने, नः = अस्माकं, जन्मवत्ता = उत्पत्तिमत्त्वं, सफला = फळवत्ती, जाता = सम्पा ॥ 

सर्वथेति । चन्द्रापीडच्छय्मने = चन्द्रापोडच्छलाय, रूपान्तरधारिणे == ख्पान्त रम्‌ ( अन्यदूपम ) 
घारयति ( वहति ) इति, तस्मे, अन्यल्पधारकाय । मगवते == ऐदवयंसम्पज्ञाय, अस्मे  एतस्म, 
पुण्डरीकेक्षणाय = पुण्डरीके ( इवेतकमले ) इव ईक्षणे ( नयने ) यस्य सः, कमळनयनाय, कृष्णायेति 
भावः । सवथा = सवंप्रकारेण, नमः = नमस्कारः, अस्तु = मवतु, इति एवं, वदन्‌ =ब्रुवन्‌, आर- 
चितेत्यादिः० = आरचितः ( विहितः ) प्रणामाऽञ्जछिः ( तमस्कार-करसम्पुटः ) येन, ताइथ्ो 
नगरखोकः = पुरजनः, प्रणनाम = प्रणामं चकार । र हा - 

सर्वेत इति । संतः = सर्वत्र, समुपावतेत्यादिः० =समुपावृत्तानि ( समुद्घादितानि ) कपाठः 
पुटानि ( अररसंपुटानि ) यस्मिस्तव्‌, ताइशं प्रकटं ( स्पष्ट ) यत्‌ वातायनसह्ल ( गवाक्षसमूह: ) 
सस्य मावस्वतता, पया । जापी ठया । चन्द्रापीडस्य ( राजकुमारस्य ) दशनकुतूहलात्‌ ( विछोकलकोतुकात्‌ ), नगरम 


1 
मुखोके समहसे विकृत आकारवाळे कार्तिकेय कुमारशब्दकी विडम्बना करते हैं। “अहो! हमलोग अत्यन्त 


पुण्यात्मा हैं. जो कि इनके अमानुष ( दिव्य ) आकारको अन्तःकरणमे उत्पन्न शव जवाब मेगा 
उत्कण्ठासे ऊँची बनाई गई दोनों आँखोंसे किसोसे निवारित नहीं होकर देख हे व हा 
कल गवा ह अ नधत र रूप हे य रखना कर नगरके लोगोते प्रणाम किया। 

भगवान्‌: नमस्कार करते द. । ऐसा वा स्का य 
यात पा हजारों खिइकियाँके प्रकट होनेते चन्द्रापीडके दशैनके कुतृहलसे मानों नगर 


| भी खुले हुए नेत्रसमूहोंसे युक्त हो गया । 
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कादम्बरी 


चन्द्रापीडप्रवेशे पुरनारीणां भावाः 
अनन्तरञ्च 'समाप्तसकलविद्यो sh चन्द्रापीडः' इति 
ले लनन्‍्यः सर्वस्मिन्नेव नगरे ससम्भ्रममुत्सृष्टाद्धर्पा रसमाप्तप्रसाधनध्यापारा:, कि 
ह्वाम-करतल-गत-दपंणा: स्फुरित-सकल-रजनिकर-मण्डला इव पौणंमासीरजन्य: | | 
दार्द्रलक्तक-रस-पाटलित-चरणपुटाः कमल-परिपीत-वालातपा इव नलिन्यः, काश्चित्‌ स्र 
मगति-विगलित-मेखला-कलापाकुलित-चरण-किसल्याः श्ट॒ङ्कला-प न्दान-मन्द-मन्दस॒ञ्चारि, 
इव करिण्यः, काश्चिज्जलधर-समय-दिवसश्रिय इवेनद्रायुध-राग-रुचि रास््रधारिण्यः, द 


२५८ 


SS > म स कत 
आपि > पुरम्‌ अपि, न केवल नगरलोक इत्यपिपदस्याथं: । समुन्मीछितः ( विकसित: ) लोक 
( नेत्रसमूह: ) यस्य तत्‌, ताइशम्‌ इव, अभवत्‌ = अभूत्‌ । उत्प्र्षाऽळङ्कारः । 
अनन्तरं = चन्द्रापीड आगच्छतीति श्रवणादनु । समाप्तसकलविद्य: = समाप्ताः ( सम्यकाहा:] 
सकलाः ( समस्ता: ) विद्या: ( आन्वीक्षिक्यादिद्यास्त्राणि ) येन सः । अयं, चन्द्रापीडः, रे 
विद्यामन्दिरात्‌, निर्गत: = निष्क्रान्तः, इति, समाकण्यं = शृत्वा, आलोकनकुतूहलिन्य: = आलोक 
( चन्द्रापीडदशने ) कुतूहलिन्यः ( कोतुकवत्यः ), सर्वस्मिन्‌ एव नगरे = सकल एव पुरे, ससंश्रमं = 
सत्वरम्‌, उत्सृष्टाधेत्यादि:० = उत्सृष्टः ( परित्यक्तः ) अधंपरिसमाप्त: ( अधंपरिनिष्ठितः ) प्रसापन- 
व्यापार: ( प्रतिकमंक्रिया ) याभिस्ताः, तादृश्यो ललना: = स्त्रियः, हृम्यंतलानि = प्रासादतान, 
समारुण्हुः = समारोहृणं चङ्रुरित्यन्वयः । रूळनानामारोहृणभ्रकारान्‌ वर्णयति---कादिचित्‌ = रहना; 
वामकरतलेत्यादिः० = वामकरतलं ( सव्यपाणितलम्‌ ) गतः ( प्राप्त: ) दपंण: ( आदश: ) यासां 
ता: । अत एव--संफुरितेत्यादि:० = स्फुरितं ( प्रकाशितमु ) सकल ( समस्तम्‌ ) रजनिकरमण्कं | 
( चन्द्रमण्डलष्‌ ) यासु ताः, ताइस्यः पौणंमासीरजन्यः = पुर्णिमारात्रयः इव, द 
दृपेणस्य चन्द्र उपमानम्‌ | उपमाऽलङ्कारः । 
काश्चिदिति । आद्र लिक्तकेत्यादि:० = आद्र: ( क्लिन्नः ) योऽळक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः ), ते _ 
पाटलितानि ( अरुणीकृतानि ) चरणपुटानि ( पादपुटानि ) याभिस्ताः, अत एव--कमलेत्यादिः०= 
कमले: ( पमः, करणमूतैः ) परिपोतः ( परिगृहीतः ) बाळातपः ( सूर्यनवद्योतः ) यामिस्ता, 
ताहर्यो नलिन्यः = कमलिन्य इव, उपमाऽछङ्कारः। अन्राऽलक्तकरसस्यातपेन चरणपुटानां च कमलं 
साम्यं, ळनानां च नलिनीमिः साम्यं बोद्धव्यम्‌ । 
काश्चिदिति । ससंश्रमेत्यादिः० = ससंश्रमा ( = सत्वरा ) या गतिः ( गमनम्‌ ) तया विष | 
लितः ( स्तस्तः ) यः मेखलाकलापः ( काश्वीदाम ) तेन आकुलितानि ( आकुलीकृतानि ) चरणः | 
किसळ्यानि ( पादपल्लवानि ) यासां ताः, अत एव--शव्केत्यादिः० = शृङ्खलया ( निगडेन ) ग | 
सन्दाचं ( बन्धनम्‌ ) तेन मन्दमन्दसंचारिण्यः ( अतिञ्ञयमन्थरगामिन्यः ), करिण्यः == हस्तिन्यः, इव! | 
उपमाऽलङ्कारः । 226 
काश्चिविति । कासित्‌, जलधरेत्यादिः० = जलधरसमयस्य ( वर्षेतो: ), यो दिवसः ( वासर) | 
तस्य श्रियः ( शोमा: ) इव, इन्द्रायुधेत्यादि:० = इन्द्रायुधस्य ( शङ्रधनुषः ) रामः ( बर्ण: ) ते | 
——————  , RES SSRN NNO | 


पण न के को हे यश अध्ययन समाप्त कर ये चन्द्रापीड विद्यामन्दिरसे बाहर निकले हैं” ऐसा डुक | 

व कि कौतुकसे युक्त नारियाँ झटपट अपने शरीरके प्रसाधन ( सजावट ) a ; | 

रससे डाळ चरणोंवाडी, अत 28 चमकते हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलवालो पूर्णिमाकी समान, कुछ ग 2 

ho Ce कुक कति आतःकाळ्के धूपको पीनेवाढी कमलिनियोंकी सदृश, कुछ शीम ग 

बा मे ह तळी अतएव “हले बन्वनसे धीरे-धीरे चळनेवाळी इथिनियोंकी दहि 
| शड इन्भवषूके वर्णोते इन्दर आकाशवाली दिनकी शोभाओंकी समान, इनदरथनुषके समान शे 
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चनद्रापीडप्रवेशे पुरनारीणां[भावां: २५९ 


-धवल-नखमयूख-पल्लवान्‌ नूपुररवाङृष्ट-गृहकलहंसकानिव चरणपुटानुदहन्त्यः, काश्चित्‌ 
| करतल-स्थित-स्थूलाहार-यष्टयो रतिमिव मदनविनाशशोक-गृहीत-स्फटिकाक्षवलूयां विडम्ब- 
| बत्त्यः, काञ्चित्‌ पयोघरान्तरालगलितमुक्तालतास्तदनुविमलस्रोतोजळान्तरित-चक्रवाकमिथुना 

प्रदोषश्रियः, काश्चन्तूपुरमणिसमुत्ितेन्द्रायुघतया परिचयानुगतगुहमयूरिका इव विरा- 
उन्त्यः, काश्चिदद्धपीतोज्झितःमणिचषकाः स्फुरितरागेमंधुरसमिवाघरपकृवेः क्षरन्त्यो हम्यंत- 


Si नाला पा. 
इचिरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) अम्वर ( वस्त्रम्‌ ) धारयन्तीति ताइश्यः । पक्षान्तरे--इन्द्रायुधस्य ( शक्रः 
रुषः ) रागः ( वर्ण: ) इव विचित्र इति रागः ( वर्ण: ) येषां तानि, ताइशानि ( अनेकवर्णानि ) 
( अम्बराणि ) ( वस्त्राणि ) धारयन्तीति तच्छीलाः, पूर्णोपमा । 

काश्चिदिति । काश्चित्‌, उल्लसितेत्यादिः० = उल्लसिता: ( स्फुरिताः उज्ज्वला इति भावः ) 
धवला: ( शुक्लाः ) नखमयूखाः ( कररुहकिरणा: ) एव पत्छवाः ( किसळ्यानि ) येषु, तान्‌, अत 
एब--तूपुरेत्यादिः०=नूपुररवः ( पादाऽङ्गदध्वनिः ) तेन आकृष्टाः ( कृताकषणा: ) ये गृहकल्हसका: 

( भवनकादम्वाः ), तानु इव, ताहृशानु चरणपुटावु = पादपुटान्‌, उद्ह्त्यः = घारयत्त्यः, उतप्रेक्षाऽ- 
लङ्कारः । 

काश्चिदिति । करतलेत्यादिः० = करतले ( हस्ततले ) स्थिता ( विद्यमाना ) स्थूला ( पुश ) 
हारयष्टिः ( मुक्तामाला ) यासां ताः, अत एव--मदनेत्यादिः० = मदनस्य ( कामदेवस्य ) विनाश: 

( अभावः ) तेन ( हेतुना ) यः शोकः ( मन्युः ) तेन गृहोत॑ ( घृतम्‌ ) स्फटिकाऽक्षवछ्यं ( सूर्यकात 
मणिजपमाला ) यया तां, ताहदीं रति= मदनभ्नियां, विडम्बयभ्त्यः = अनुकुव॑न्त्यः, इव । उत्प्रक्षा$- 
लङ्कारः । 

काश्चिदिति । पयोधरेत्यादिः० = पयोधरयोः ( स्तनयोः ) अन्तराळं ( मध्यमागः ) तस्मिचु 
गलिता ( स्रस्ता ) मुक्तालता ( हारः ) यासां ताः, अत एव तान्वित्यादिः० = तनु ( अल्पम्‌ ) विमळं 

( निर्मलम्‌ ) यत्‌ स्नोतोजल ( प्रवाहसिलम्‌ ) तेन अन्तरितानि ( व्यवहितानि ) चक्रवाकमिथुनानि 
( कोकयुर्मानि ) यासु ताः, ताहृस्यः प्रदोषश्रिय: = रजनीमुख्योमा इव । रात्रो चक्रवाकदम्पति- 

वियोग: प्रसिद्ध एव, अतश्चचक्रवाकमिथुनेन पयाधरद्वयस्य, बिमळख्नोतोजरेन मुक्तालतानां, ्रदोष- 

श्रोमिश्व लळनानां साम्यादुपमाऽळद्कारः। व 

काश्चिदिति । नूपुरेत्यादिः० = नूपुरमणिम्यः ( पादाऽङ्गदरलेम्यः ) समुत्थितं ( समुत्पतितम्‌ ) 
यत्‌ इन्द्रायुघं (शक्रधनुः), तस्य भावस्तत्ता तया । नूपुरयो रनेकवर्णानि, रत्नानि खचितानि, ततरच्ायुषः 
स्यारोपः । अतः--पारेचयेत्यादिः० = परिचयेन ( ।चरसम्बच्धन ) A ( ers ) गा 

| गृहृमयूरिका इव ( भवनपालितशिखण्डत्यः, इव ) उत्प्रेक्षा 1 बिराजन्त्यः = i 
| राणा यथा के पक्षाः तथेव पादाजुदखचितरत्नान्यपि बहुवर्णानि । तत॒ नूपुरमणोनां विविध- 

| वर्णशालितयैव अनुगतमयूरिकात्वोत्पेक्षा । ; 

काश्चिदिति । अद्धत्यादिः०=अद्धंपोतानि ( प्राक्‌ सामिधयितानि ) पाद ती व्या 

“वूवेकालकसवंजरत्पु राणनवकेवला* समानाऽधिकरणेन'” इति समासः । ताह माणचषक 
(पतन ) मिशा नत । चषकाणां चषकस्थितमद्येषु लक्षणा । “चषको स्त्री पान- 


परक शब्दोंसे आइ > 
ब्दोसे आकृष्ट 
करनेवाली, कुछ उज्ज्वल और सफेद नखकिरणरूप परलवाॉवाले अतएव नूपुरके श 
आ चरणों तरा करती दुई, कुछ करतलमे मोटे मोतियांको माझा लतो क रे 
कामदेवके विनाशके शोकसे स्फटिकोंकी अक्षमालाको अ अनुकरण गळ लवती व 
छट हुई मोतियोंकी मालाले युक्त अतः मानों पतला और निम प्रवाइजछस बि व वव 
प्रदोष ( रात्निके आरम्भ ). की औकी समान, कुछ नूपुरके रत्नॉसे इ्रषचुष ( अनक वर्ण) के उत्पन्न इ 
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२६० कीदम्बरी 
लानि ललनाः समारुस्हुः। अन्याश्च मरकत-वातायन-विवर-विनिगतमु 
कमल-कोशपुटामम्बरतल-सञ्चारिणीं कमलिनीमिव दशंयन्त्यो ददृशुः। ` मण्ड वि | 
उदपादि च सहसा सरभस-सञ्चलन-जत्मा, मधुर-सारणास्फालित-वोणारव 
बहुलः, रसना-रवाहुत-सारसरसितसम्मिन्नः, रखरितचरणतल-ताडित-सोपान फोक 
ध्वनिमह्ृष्टानामवरोधशिर्खाण्डनां केकारवेरनुगम्यमानः, नवजलधर-रव-भय-चकित च श 
कोलाहलकोमलः, मकरध्वजःविजय-घोषणातुकारी, परर वघट्नारणितत्ारतरहारः कष 
रमणीनां श्रोत्रहारी, हम्यंकुक्षिषु प्रतिरव-निह्णादी भूषणनिनादः। ` 


- ` बी 
तरम” इत्यमर: । अत एव--स्फुरितरागैः = स्फुरितः ( प्रकाशित: ) रागः ( रक्तिम ) से 
ताइशेः अधरपल्लवेः = दन्तच्छदाकसलयेः, मधुरसं = मदद्रवं, क्षरन्त्यः = लवन्त्य:, इव । ल | 
स्त्रिय:, हम्यंतळं = प्रासादतलं, समारुर्हु: = समारोहणं चक्रुः । उपप्रेक्षाऽळङ्कारः । र 

अन्याइचेति । अन्याश्च = अपराश्च, ललना इति शेषः, मरकतेत्यादिः = मरकतस्य ( 
ग्रमंस्य ) यानि वातायनानि ( गवाक्षाः ) तेषां विवराणि ( छिद्राणि ) तेभ्यो विनिगंतं ( बहिरागत | 
मुखमण्डलं ( वदनसमूह: ) यासां ताः, अत एव--विकचेत्यादि:० = विकचानि ( विवाति | 
कमळकोशपुटानि ( पद्मकोशपुटानि ) यस्यां ताम्‌, ताहृशीम्‌ अम्बरतलसःच्चारिणीम्‌ = आकाशात 
गामिनीं, कमलिनीं = पद्मिनी, दशंयन्त्यः = प्रदशंयन्त्यः, इव, दहणु: = दृष्टवत्यः, अत्र जल 
कमलिनीस्थानीयाः, तन्मुखानि च विकचकमळस्थानीयानीति भावः, उत्प्रेक्षा । अत्र नीलत्वे मरकताः 
ऽम्बरयोः साम्यं, वतुंलत्वे मुखकमल्योः साम्यं च यथायथं बोद्धव्यम्‌ । । 
. उदपादीति । सहसा-तत्कषणे, भूषणरव: उदपादीति सम्बन्ध: । तं वरण॑यति-सरभसेत्यादिः०= 
सरभस ( सवेगम्‌ ) यत्‌ संचलन ( गमनमू ) तस्मात्‌ जन्म ( उत्पत्ति: ) यस्य स: । मघुरेत्यादि!०> 
मधुरा ( माधुयपूर्णा ) या सारणा (अजुलिसिंचालनमु) तया आस्फालिता ( ताडिता, वादितेति भावः) | 
या वीणा ( वल्लकी ) तस्या रवः ( घ्वनिः ) एव कोलाहल: ( कलकलः ) तेन बहुलः ( प्रचुरः), ` 
ल्मकम्‌ । रसनेत्यादि:०- रसना ( मेखला ) तस्या रवः ( ध्वनिः ) तेन आहताः ( आकारिता: ) बे ` 
( उष्कराह्वाः, जलचरपक्षिविश्येषा: ), तेषां रसितं ( ध्वनि: ) तेन संभिन्नः ( मिश्रितः)। ` 
स्खरितेत्यादः०=स्ललिताः ( सचछन भ्रासाः ) ये चरणाः (पादाः) तेषां तलेन ( अधोमागेत ) ताह 
(रभ) यत्‌ सोपानजातश्‌ ( आरोहणपरम्परा ) तस्य यो गम्मीरष्वनिः ( गम्मीररवः ) त 
अहृानाम्‌ ( प्रहषंयुक्तनाम्‌, मेषगभितशद्येति भावः ), अवरोधशिखण्डिनाम्‌ == अन्त:पुरमदुरागो, | 
क केकाघ्वनिमिः, अनुगम्यमानः = अनुस्तियमाणः नबेत्यादिः रु 9 द्य | 
संभव इति मावः ) यो जलधरः ( मेघः ५ नवेत्यादिः० =नवः ( नवीनः, बङा | 
धर: ( मेषः ) तस्य रवः ( गितम्‌ नि "ते | 
चकिताः ( त्रस्ताः ) ये कलहंसाः म्‌ ) तस्मात्‌ यत्‌ भयं ( भीतिः ) 
) ये कलहंसाः ( कादम्बाः ) तेषां > ' 
( मृदुलः ) । मकरध्वजेत्यादि: शाः कोलाहलः ( कलकलः ) ते ह 
3 ° ‘© = मक रघ्वजस्य ( कामदेवस्य र विजेतेति | 
जयघोषणम्‌ ) ताय्‌ अनुकरोति ( विडम्बर्यात स्य) या विजयघोषणा ( अहं 
व ) इति ० ऐन्छौत:, उपमा । परस्परेत्यादि; उपमा । परस्परेत्यादिः०= परस 


परिचय म्वन्ध ) से अन भवनको २ 
परिचय ( चिरसम्वन्ध ) से अनुगत भवनको मयूरियों-सी शोभित होती हुई, कुछ आधा पीकर मदिराके मगिवा्क | 


महंत छत पर आरूढ़ इ£ और खिथाँ मरकत ( एना पल्छवांसे मानों मद्यरसकी टपकाती हुई, ऐसी 


लगीं । ह चढनेसे उत्पन्न, मधुर अडगुळी-संचाळनसे बजाई गई बीनकी ध्वनिके कोळाइज्ते प्रु | | 
र दाये गये सारसोंकी आवाजसे मिश्रित, संचलित चरणतलेसे ताडितं शी 3 
आ मयूरोके शब्दसे अनुसरण किया जाता हुआ, तबे! ले > 
* कामदेवकी विजय घोषणाका अनुकरण ( नकल ) र क | 
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| ॥ हो मण्डरूमय हो गया, 
| गया, मुखमण्डलोंक समूहसे आकाश मानों चन्द्र 
| करतढोंके समूइसे सब दिशाएँ मानो कंमछबनमय हो गई, आभूषणोंके 


न 


अन्द्रापीडदर्शने नारीणां भावा आलापाश्च २६१ 


चन्द्रापीडदशने नारीणां भावा आलापाश्च 
मुहूर्तादिव युवतिजन-निरन्तरतया नारीमया इव प्रासादाः, सालक्तक-पद-कमल- 
वित्यासेः पल्लवमयमिव क्षितितलम्‌, अङ्गनानाऽङ्गप्रभा-प्रवाहेण छावण्यमयमिव नगर्‌ 


, आतनमण्डलनिवहेन चन्द्रविम्बमयमिव गगनतलम्‌, आतपनिवारणाथोत्तानित-करतल-जालकेन 


मिव दिक्चक्रवालम्‌, आभरणांशु-कलापेन इन्द्रायूभभय इवातपः, लोचन-मयूख- 
ठेखा-सन्तानेन नीलोत्पलदलमय इव दिवसो बभूव । कोतुकप्रसारितनिश्चललोचनानाश्च प्यः 
न्तीनाँ तासामादरशंमयानीव'सलिलमयानीव स्फटिकमयानीव हृदयानि विवेश चन्द्रापीडाक्ृतिः । 


rrr CNT TTT TTT DTN TT / 
( अन्योन्यम्‌ ) यत्‌ विघटटना ( संघर्षणम्‌ ), तया रणिताः ( शब्दिताः) तारतराः ( अतिस्यूलाः 


विशुद्धा वा ) हारमणयः (मुक्तावलीस्थितरत्नानि) यासां, ताहशोनां रमणीनां = सुन्दरीणां, श्रोत्रह्मरी= 
| कर्णाकर्षकः, प्रतिरवनिह्णादी = प्रतिरवेण ( प्रतिध्वनिना ) निर्ह्मादी ( प्रचुरीमूतः ), मूषणनिनाद:- 


अळद्धारध्वनिः, हम्यंकुक्षषु = प्रासादमध्येषु, उदपादि = उत्न्नोऽमूत । 

मुहूर्तादिवेति । अल्पकालाऽनन्तरम्‌ । युवतिजनेः ( तरुणीजनेः ) निरन्तरतया ( अवकाशा5- 
भावेन ) प्रासादाः = राजभवनानि, नारीमया इव =स्त्रीप्रचुरा इव, बभूवुरिति सेषः 1. साउलत्तके- 
त्यादिः--साळक्तकानि ( लाक्षारागरञ्जितानि ) यानि पदकमलानि ( चरणपद्मानि ) तेषां विन्यासः 
( स्थापने: ), क्षितितलं = भूतळं, पल्लवमयं = किसलयमयम्‌, इव, बभूवेति शेषः । अङ्गनानाम्‌ 
( सुन्दरींणाम्‌ ) अङ्गानाम्‌ ( देहाऽ्वयवानाम्‌ ) प्रमाप्रवाहेण ( कान्तिझरेण ), नगर = पुर, लावण्य- 


: मयं  सौन्दयंप्रचुरं, बभूव । लावण्यलक्षणं यर्था-- 


“मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवाऽन्तरा । 
' प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥” इति! | 
आननमण्डलानां ( मुखमण्डलानाम्‌ ) निवहेन ( समूहेन ), गगनतलम्‌ = आकाझमुण्डळ, पा, 
मयम्‌ == इन्दुमण्डलप्रचुरं, बभूव । आतपनिवारणाय = आतपस्य ( सूयंद्योतस्य ) निवारणाय ( दूरी- 


नि ) तेषां जालक ( समूह: ), 
करणाय ) उत्तानितानि ( ऊर्ष्वीकृतानि ) यानि करतलानि ( हस्ततलानि ) हे 
| तेन | क >'काष्ठामण्डलं, क्मळवनमयं = पद्मोपवनप्रचुर, बभूव । उ El 

~ ग 25 . ) न न्द्र ° ऱ्स शक म पु 

| षणानाम्‌ ) अंशुकलापेन ( किरणसमूहेन ), आतपः = सूर्यधोतः, इन्द्रायुधमयः स शुक्तथनुमंयः, इव, 
| बभूव क = लोचनानां ( नेत्राणाम्‌ ) या मयूखलेखा: ( किरणरेखाः ) तासां सन्तानेन 
| ( परम्परया ), दिवसः = वासरः, नीलोत्पलदलमयः = bee ka 
| दलानि ( पत्त्राणि ) तन्मयः ( तत्प्रचुरः ) इव, बभूव । उत्र ४ 


† ( नोळकुवल्यानाम्‌ ) यानि 


ले र निश्‍चले ( स्थिरे ) 

तैतुकेन ( कुतूहळेन ) प्रसारिते ( विस्तारित ) अत एव रे] 

लोचने ती ध्य ये कग पदयन्तोनां = विलोकयन्तोनां,. चत्द्रापोडमिति शेषः । वावच 
पौरनारीणाब, आदश्ष॑मयानि न दरपेणुमयानि, इ ------ आदद्षंमयानि = दर्पणमयानि, इव, सलिलमयानि = जलमयाति == इव, स्फटिकमय 


स्थूळ हारमणियोको धारण करनेवाली स्ियोंके कानोंको आकर्षण 


परस्पर संघर्षणसे आवाज करनेवाली अत्यन्त 


| करनेवाली, प्रतिध्वनिसे प्रचुर भूषणोंकी ध्वनि महरूके मंतर उत्पन्न हो गई । 


नारीमय हो गये, छाक्षारागरजित चरण- 
स ९ याहो ps प्रवाइसे शहर मानों छाबण्यमय हो 
धूपका निवारण करनेके लिए उठाये गये 
फ्ेरणसमसे सयका प्रकाश मानो इन्द्र 
नुर्भय हो गया । नेन्नोंकी किरण रेखाओंकी परम्परा दिन मानो pss क wr गड क 
फोलाई हुई निश्चळ आँखोंवाली देखती इरे उन सियोंके मानो देणे बने हुए, 
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२६२ कंदिम्बरी 
आविभूंत-मदन रसाचाञ्ान्योत्यं सपरिहासाः सविस्रम्भाः ससम्भ्रमाः ष्या; सो | 
साभ्यसूयाः सविलासा: समन्मथा: सस्पृहाश्च तत्क्षणं रमणोयाः प्रस्नुरालापाः | राः 
तथा हि-_त्वरितगमने! मामपि प्रतिपालय। दशंनोन्मत्ते | गृहृ 
उल्लासयाऽलकळतामाननावलम्बिनीस्‌ । मूढे ! चन्द्रलेखामुपाहर। उपहारःकुसुमः | 
चरणा पतसि मदनान्धे ! संयमय मदनिश्चेतने ! केशपाशम्‌॥ उत्क्षिप चन्द्रापीड 
निनि ! काञ्ीदामकस्‌ । उत्सपंय पापे ! कपोलदोलायितं कर्णपछ्लवम्‌ । अहुदये ! गृहाण नि 


यकान्तमणिस्वल्याणि, इव, निर्मलत्वादेतान विशेषणानि । ताइथानि हृदयानि- मातत इव, निमलत्वादेतानि विशेषणानि। ताइशानि हूदयानि=मानसानि कः कभत 
चन्द्रापीडाक्ृतिः = चन्द्रापीडाकारः, विवेश == प्रविश । उत्परक्षाणां मिथोऽनपेक्षत्वेन संसृष्टि 
आविभूंतेति । आविभूंतः ( भ्रादुभूंतः ) मदनरसः ( कामाविर्भावः ) यासां, तासां नारीण. | 
मिति मावः । अन्योन्यं = परस्पर, सपरिहासाः = परिहाससहिता:, “'आलापा?? इत्यस्य विशेषा 
एवमन्यत्राऽपि, सविश्रम्माः = विश्वाससहिताः, ससंश्रमाः=त्वरायुक्ताः, सेर्ष्या:-ईष्योपेता: सोत्रासाः 
पराऽमर्षजनकहास्यसहिताः ' स्यादाच्छुरितक हासः सोत्प्रास” इत्यमरः । साऽम्यसुयाः = गे 
दोषारोपणसहिताः सविलासा: = शृङ्गारचेष्टायुक्ताः, समन्मथा: = कामावेशसहिता: । स 
साऽमिछाषार्व, रमणोयाः = मनोहराः, ताहशा आळापाः = आमाषणानि भ्रससुः = प्रसारं प्रापुः । 
तत्तदाछापानु प्रदर्शयति--तथाहीति । त्वरितग्रमने = त्वरितं ( शीघ्रम्‌ ) शमन ( गतिः) 
यस्याः, तत्सम्बुद्धो, हे शीघ्रगते |, मां=सखीम्‌, अपि, प्रतिपाळय > प्रतीक्षस्व । ददांनोनत्ते-. 
दशनेन ( चन्द्रापीडविकोकनेन ) उम्मत्ते ( उन्मादप्राप्त | ), उत्त रीयं=संव्यानम्‌, ऊध्वंवस्त्रमू, वेगवशा- 
दध: पतदिति शेषः । गृहाण = आदत्स्व । आननाऽवलम्बिनी स्‌ = आननं ( मुखम्‌ ) अवलम्बते (ब्रा. | 
लम्बते ) तच्छीला तां, मुखतिरोधायिकामिति भावः । अलकलतां = चूणंकुन्तळराजिम्‌, उल्लासय = 
ऊर्ष्वीकुर । मूढे = हे मोह्दाऽभिमूते, चन्द्रापीडदशंनेनेति शेषः । चन्द्र लेखां == ललाटाभरणम्‌, उपाहर> 
उत्यापय, स्वस्थानात्किचित्स्स्तां चन्द्रलेखां यथास्थानं स्थापयेति भाव: । 
उपहारेति 1 हे मदनाऽन्षे = हे कामान्धे, चन्द्रापीडदशनादिति शेषः, उपहारेत्यादिः०= 
उपहारुसुपवु ( पूजा<थोंपायनपुष्पेषु ), स्खलितचरणा ( पतितपादा ) सती, पतसि = पतिष्यहि, 
वतमानसामीप्य वतमानवद्वा” इति भविष्यत्य्थे कट्‌ । 
संयमयेति । हे मदनिश्‍्चेतने = मदेन ( तारुण्यमदेन ) निर्चेतने ( चेतन्यरहिते ) ! केशपाश्वं= | 
केचकलाप, सयमय = संयतं कुरु, प्रकोणकेश्कलापं बधानेति भावः । 
त हिति । चल्धापीडेत्यादि:० = चन्द्रापोडदशंने ( चन्द्रापीडविलोकने ) व्यसनिनि (आसक्ति | 
युक्तं ) !, SSE मखलागुणम्‌, अध: पतितमितिरेषः, ताइशम्‌ तत्‌, उत्क्षिप = उच्चँःप्रापप। 
र उत्सर्पेयेति । हे पापे= ह दुष्कृतपरायणे, परपुरुषनरीक्षणकोतूहलादिति शोषः, .कपोल्दोग- । 
यितं = कपोे ( गण्डफछके ) दोलायितं ( दोलावदाचरितं, मुहुमुहुः प्रचलितमिति मावः ), ऋणं 
पल्लवं = श्रोत्रकिसल्यं, भूषणमूतमिति भावः उत्सर्पय ॐ मुहुमुहुः प्र ही । 
ी उत्सपय = ऊध्वं कुरु, श्रोत्रसमीपे इति शेष: । 


पणाप्प्पा- 5 
रा 
———— 


् कार संयत चन्द्रापीडका आकार प्रविष्ट हो गया । जिनमें कामदेवका आविभांव प्रकट इंग | 
श॒णों में दोषका आरोप उशन परपर परिहास, विश्वास, घबड़ाहट, इभ्या, दूसरोंकों क्रोध पदा करनेवाळे हला | 
ग, “नगार चेष्टाका समावेश और अभिलाषके साथ मनोहर आभाषण विस्तृत हने रुगे! | 


पर रक्‍खो ( ल्गाओो ) । हे कामदेवसे अन्धी ! उपहारके 
: दारे पुष्पोमे चरणव जाओोगी। 
नउ ! कशो रभ छो। हे चन्दापोडके दरशनके व्यसनवाली हच (क 9 ऊँची कर डो। 
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चन्द्रापोडशदशंने नारोणां भावा आलापाश्च २६३ 


| तित॑ दन्तपत्त्रस्‌ । यौवनोन्मत्ते ! विलोक्यसे जनेन, स्थगय पयोधरभारम्‌ । अपगतलज्जे ! 


शिथिली भूतमाकलय दुकूलप्‌ | अलीकमुरधे ! द्रुततरमागम्यताम्‌ । कुतूहलिनि ! देहि नृपदशेना- 
न्तरम्‌ । असन्तुष्टे ! कियदाछोकयसे । तरलहृदये ! परिजनमपेक्षस्व । पिशाचि ! गरितोत्तरीया 
स्यसे जनेन । रागावृतनयने ! पश्यसि न सखीजनम्‌ ? अनेक-मङ्भिविकारपूर्णे ! दुःखमः 
क्वारणायासितहृदया जीवसि । मिथ्याविनोते ! कि व्यपदेशवीक्षितेः ? विस्नब्धमालोकय | 


अहृदय इति । अह्‌ दये=हृदयरहिते, संवेदनशक्तेरमावादितिमावः । निपतितं= स्रस्तं, दन्तपत्त्रं= 
गजदन्तनि्मितं कर्णामरणं, गृहाण = आदत्स्व । 


यौवनोन्मत्त इति । यौवनेन ( तारुण्येन, हेतुना ) उन्मत्ते ( उन्मादयुक्ते ) !, पयोधरमारं = 


| कुचमारम्‌, अनावृतमिति शेषः । स्थगय = आच्छादय, यत:--जनेन = लोकेत, विलोकयसे = हृश्यसे । 


h 
| १ 
(| 


| अवकाश ( जगद ) दे दो । दे सन्तोषसे 


| चिनी ! उत्तरीय (पट 
| Doh ee भी नहीं देख रही हो। दे अनेक कौटिल्यविकारोंसे पूर्ण! कारणके बिना ही 


| इदयको पोर्डित करती हुई हुम दः 


अपगतळज्जे = अपगता ( दूरीभूता ) लज्जा ( ब्रीडा ) यस्यास्तत्सम्बुद्धो, अपसृतवस्त्रस्याऽ- 
व्यनाकलनादिति भावः। शिथिलीभूत = इछथोभूतं, दुकूलं = क्षौमम्‌, आकलय = पण्य, गाढरूपेण 
दुकूलं परिषेहीति भावः अलीकमुग्घे = हे मिथ्यामूढे !, त्वं मुग्धा नाऽसि, मुग्धात्वप्रदशनमात्र 
करोषीतिमावः । द्रुततरं = शीघ्रतरम्‌, आगम्यताम्‌ = आगमनं क्रियताम्‌, नोचेच्चन्द्रापीडदशंनं न 
्राप्त्यसोति भावः । न 

कुतूहलिनीति । हे कुतृहलिनि = हे चन्द्रालोकदशनाऽथं कोतुकवति !, नृपददांना$न्तर = नूप- 
दर्शनाय ( राजविछोकनाय ), राजपुत्रचन्द्रापीडदशनायेति भावः । अन्तरम्‌ ( अवकाशम्‌ ), देहि= 
बितर, चन्द्रापीडदशंनाय मह्यमप्यवकाशं देहीति भावः । “।अन्तरमवकाशाऽवधिपरिघानाऽन्ताधिभेद- 


| तादर्थ्यं । छिद्राऽऽतमीय-विना-बहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि चे । त्यमरः । 


असन्तुष्ट इति । हे असन्तुष्ट = हे सन्तोषर हिते |, कियत्‌, किंपरिमाणभ्‌, अव लोकयसे = पश्यसि, 
अन्यस्या अपि दर्शनाऽबसरं देहीतिभावः । अंसारी । 

तरलहृदय इति । तरलहृदये = हे चचलचित्ते ! परिजनं =. , सख्यादिकमिति भावः, 
अपेक्षस्व = परिपालयेति माव: । दो 

पिशाचीति । हे पिशाचिज-हें पिशाचोतुल्ये !, स्त्रीसमुदाचारपरिहरणादियं सम्बुद्धिः । 


गरितोत्तरीया = गलितम्‌ ( स्वस्थानात्‌ स्रस्तम्‌ ) उत्तरोयं ( संव्यानम्‌ ) यस्याः सा, तादृशो सती, 
| जनेन = लोकेन, हस्यसे = उपहस्यसे । अत उपहासनिरसना्थमुत्तरीयं स्वस्थानं भ्रापयेति भावः । 


रागावतेति। रागेण ( परपु रुषदशंना$मिलाषेण ) आवृते ( आच्छादिते ) नयने ( चेत्ने ) 


| यस्याः तत्सम्बुद्धो । सखीजनं =वयस्याजनं, न पण्यसि=नो विलोकयसीति काकुः, त्वया सखीजनस्याऽपि 


प्रतीक्षा कतंव्येतिमावः । र 

अनेकेति । अनेके ( बहुप्रकाराः ) ये मङ्गिविकाराः ( कोटिल्यविङृतयः ) तैः णे ( पूरिते ) ! 
अकारणम्‌ ( निहेँतुकम्‌, यथा तथा ) आयासितं ( खेदितम ) हृदय ( चित्तम्‌ ) यस्याः सा, ताइशी 
हत, दुःखं ( कह) सरा तमा त दमात दुःखं ( कष्टम्‌ ) यथा तथा, जीवसि ऱ प्राणाचु धारयसि । 


पापिजि ! कपोलपर हिरते हुए कर्णपल्ल्वको उठा छो । दे शुन्यहृदयवाली ! गिरे हुए दन्तपत्त्र ( कर्णभूषण ) को 


| उठा लो । अरो जवानोसे पगली ! लोगोसे देखी जा रही हो, स्तनमारको ढंक छो। हे लज्जाहीने ! शिविल रेशमी 


रे कौतुक्रालो ! राजाको देखनेके रिऐ मुझे भी 
वन्न बाँध लो 1 हे झूठमूठ अर्ह ब pues नक ता सा 
1) के गिरनेसे छोगोंसे हँसी की जारहा हो । हे अनुरागसे आच्छादित 


खसे जी. रही हो । अरो. झूठे ही नन्न बननेवालो! छल्से देखनेसे क्या, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६४ कादम्बरो 


यौवनशालिति ! कि पीडयसि पयोधरभारेण । अतिकोपने ! पुरतो भव । मत्सरिणि। ५ | 
गा 


किनी रुणत्सि वातायनम्‌ । अनङ्गपरवरो ! मदीयमुत्तरीयांशुकमृत्तरीयतां नयसि १ 
मत्ते ! निवारयात्मातम्‌ । उज्झितधेर्ये! कि धावसि गुरुजनसमक्षस्‌। उल्लसत्स्वभावे | 
माकुलोभवसि ? मुग्धे ! निगूहस्व मदनज्वर-जनित-पुलकजालकम्‌ । i कि 
मुत्ताम्यसि ? बहुविकारे ! अज्ुमज़वलूनायासित-मध्यभागा वृथा खिद्यसे। छ हौ 


तदा गच पध ७ १7 चय च क 
TN) क्या. 
कलन पल जे सा न्या निज 


मिथ्येति । हें मिथ्याविनीते = अलीकविनययु्ते [ - व्यपदेशवीक्षिते: = कपटाप्वलोकने, ` : 
कि फलम्‌ । विश्रव्धं = विश्वासपूर्वकं, विलोकय == पद्य, कपटविनयं परिहृत्य चन्द्रापीड (न| 
कयेति भावः । | 
यौवनशालितीति । हे योवनशालिनि = हे तारुण्यशोमिनि !, पयोधरभारेण = स्तनभरेण 
किमर्थं = पीडयसि = व्यथयसि । मामितिरेषः । "|| 
अतिकोपन इति । हे अतिकोपने = हें चण्डि !, पुरतः=अग्रतः, मव = एधि, कोपेनाझआताः प 
भागे स्थित्वा कथं चन्द्रापीडं परयसीतिभाव: । 
मत्सरिणीति । हे मत्सरिणि = हे अन्यशुमद्वेषयुक्ते !, ““मत्सरोऽन्यशुभद्वेष” इत्यमरः । |. 
किनी = एका एव स्थिता सतो, एका एव एकाकिनी, “ए कादाकिनिच्चाऽसहाये' इति 
*एकाकोत्वेक एकक” इत्यमरः । वातायनं = गवाक्षं, किं = किमर्थ, रुणत्सि = आवृणोषि, बन्यो र| 
द्राक्षीदिति धियेति भावः । | 
अनज्ञूपरवश् इति । हे अनङ्गपरवरो = मदनाऽऽधीने !, मदीयं = मत्सम्बन्षि, उत्तरेयंर | 
संव्यानम्‌, उत्तरीयतां = स्वीयोध्वंवस्त्रतां, नयसि = प्रापयसि, कामान्धत्वेन स्वपरविवेकाऽमावार्तधि ! ! 
मावः । 


रागासवमत्त इति । रागः ( चन्द्रापीडविषयकाऽनुरागः ) एव आसवः ( मद्यम्‌ ), तेन मे 

( मदयुक्ते ) ! आत्मानं = स्वां, निवारय = निरुद्धां कुरु, चन्द्रापीडप्राप्त्याशाभावादिति शेषः । | 
उज्झितषेयं इति । उज््ितं ( त्यक्तम्‌ ) धेयं ( धीरता ) यया सा तत्सम्बुद्धा, चद्धापीं 

नात्‌ हे घृतिरहिते इति भाव: । गुरुजनसमक्षं = पुज्यजनसंमुखं, कि = किमर्थ, धावसि = बति | 
गच्छसि, चन्द्रापोडदरनत्वरया विनयं परिहृत्य गुरुजनसमक्षं किं गच्छसोति भावः । हैः 
उल्लसत्स्वभाव इति । हे उल्ल्सत्स्वमावे = उल्लसन्‌ ( प्रबद्धेमान: ) स्वस्याः ( बालः] 
भाव: ( रागः ) यस्यास्तत्सम्वुद्धो । एवम्‌ = इत्यं कि = किमथंम्‌, आकुलोमवसि=आङुकतांपराणषिं 
( sed 5 CE मुग्ध f हे मूढे '“मुरध: सुन्दरमूढयो! रित्यमरः । मदनेत्यादिः० = मदत | 
तापने ) जनितम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) पुलकजालकं ( रोम निगूहस्व = संवृतं ह | 
मुग्धाचारं मा कलद्धितं कार्षा रिति र ( ऐेमचसमुहप ), सा | 
रम इति। असाधु । ( असत्‌ ) आचरणं ( चरित्रम्‌ ) यस्यास्तत्समबुदधो । एक | 
= किम्थंभू, उत्ताम्यसि = र्छामि भजसि । सतीचरितविरुद्धमेतदिति भावः । fs 
बहुविकार इति । बह्वः ( प्रचुराः ) विकाराः ( मदनविक्ृतय: ) यस्यास्तत्सम्जुदी । । ; 
कशरसपूकक देख णे हेस 7. 1111-27 देखलो। हे जवानीसे सुहानेवाळी || स्तनभारसे क्यों पीडित करती हो ! हवे ज्यादा गुस्सा झै 


वालो ! आगे ही बेठ छो । हे डाह करनेालो ! अकेली गं 
होनेवाळी ! मेरे उत्तरीय ( दुप£ ) को क्यों अपना हो बयो सिडी रोक रही हो। हे कळ, 


को रोक लो । हे धैय॑को छोइनेबालो ! 


गुरुजनों के समो य 2 । हे अनुरागरूप मदिरासे मत्त 0 | 
जनोंके समीप इ रहा हो ? हे बढ़ते हुए अनुरागवाली * | 
त हो १ हे अल्हड ! कामज्वरसे उत्पन्न CO ह इ ह | 
को प्राप्त कर रही हो £ हे अनेक विकारोवाळी ! अज्ञोंके कौटिल्यसे सुचित क | 


“32५१ 
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चन्द्रापीडदशंने नारीणां भावा आलापाश्च ञ६५ 
| न्िगंतमपि नात्मानमवगच्छसि। कौतुकाविष्टे ! विस्मृतासि निःश्वसितुम्‌ । अन्तः 
' | डल्प-रचित-रत-समागम-सुख-रस-निमीलित-लोचने ! हना री मम 
| यस्‌ । अनङ्ग-शरप्रहार-मूच्छिते ! रविकिरणनिवारणाय कुरु शिरस्युत्तरीयांशुकपल्लवम्‌ । 
| जि सतीव्रत-ग्रहगृहीते ! दर्टव्यमपञ्यन्ती वञ्चयसि लोचनयुगलम्‌ | अघन्ये ! हतासि परपूरुषा- 
* | द्शत-त्रतेन । प्रसीद, उत्तिष्ठ सखि ! पश्य रतिविरहितं साक्षादिव भगवन्तमग हीत-मकरध्वजं 
| ७-ऑऑटलशलशशनशॉशिशिशलॉसलसललसॅससक्‍कससि 32 
`| मज्ञेत्यादिः० = अङ्गानां ( देहाऽवयवानाम्‌ ) भङ्गः ( कौटिल्यम्‌ ) तेन बनं ( सङ्कोचनम्‌ ) तेन 
` | द्ायासितः ( खेदं प्रापितः ) मध्यभागः ( अवलग्नप्रदेशः ) यया सा, ताही सती । वृथा = व्यथं, 
`| ब्वद्यसे = खिन्ना भवसि, चन्द्रापीडस्याःप्राप्ेरिति भावः । 
| ` शून्यहृदय इति। शून्यं ( चन्द्रापीडविषयाऽतिरिक्तज्ञानरहितम्‌ ) हृदयं .( चित्तम्‌ ) यस्यास्त- 
बुद्धौ । स्वमवनात्‌ = आत्मसदनात्‌, निर्गतं = निःसृतम्‌, अपिं, आत्मानं स्वा, न अवगच्छसि =न 

बातासि । , 

कौतुकावि्ट इति। कौतुकेन ( चन्द्रापीडदशंनकुतूहरेन ) आविष्टा ( आवेशयुक्ता ), 

; तत्सम्बुद्धौ । निःश्वसितुं = निश्चासं ग्रहीतुमपि, विस्मृताऽसि = संजातविस्मरणाऽसि । `. 
र अन्तरिति । अन्तःसंकल्पेन ( अन्तःकरणव्यापारेण ) रितं ( कल्पितम्‌ ) यत्‌ रतसमागमसुखं 
|| ( निघुवनसंगमाऽऽनन्दः ) तस्य यो रसः ( आस्वादः ) तेन हेतुना, निमीलिते ( मुद्रिते ) लोचने 

(नयने) यया, तत्सम्बुद्धौ । लोचनयुगलं = नयनद्वन्द्वं, मुद्रितमिति शेषः । समुन्मीलय = 
` |विकासय, अयं = चन्द्रापीडः, अतिक्रामति = गच्छति । लोचनयुगसमुच्मीलताऽभावे चन्द्रापीडं न 
{ ' र्यसीतिमावः । | 
अंनज़्शरेति । अनङ्गशराणां ( कामबाणानाम्‌ ) ` यः प्रहारः ( ताडनम्‌ ) तेन मुच्छिते = 
| | ( संजातमूच्छे | ), रवीत्यादिः०<रविकिरणानां ( सुयंकराणाम्‌ ) निवारणाय ( निरोधाय ), शिरसि 

मस्तके, उत्तरीयां$शुकपल्लवम्‌ > उत्तरीयांऽशुकं ( प्रावारवस्त्रम्‌ ) पल्लवम्‌ ( किसलयम्‌ ) इव, तत्‌ । 


५ 


अयीति । अयीति कोमलामन्त्रणे ।  सतीत्यादिः०= सतीब्रतं ( पतिब्रताकमं ) एव ग्रह: 
( ग्रहः ) तेन गृहीते ( ग्रस्ते ), हे परपुरुषदशंनवजंनाग्रहग्रस्ते इति माव; । इष्टं = दशनाव्हू, 
| |्रापीडमिति भावः । अपर्यन्ती = अनवलोकयन्ती, सती । लोचनयुगलं = नेत्रयुग्मं, वञ्चयसि = 
| |पतारयसि । त्वन्नयनयुगलमघन्यमिति भावः |. 02% ९ 

अघन्य इति । हे अधन्ये == भाग्यरहिते !, धरेत्यादिः० > परपुरुषस्य ( स्वपतिमिन्नस्य जनस्य ) 
| | यत्‌ अदशंनब्रतम्‌ ( अनवलोकनाचारः ), तेन, हताऽसि = नष्टप्रायाऽसि, चन्द्रापीडसहशस्य पुरुषस्यादश 


र | त्को प ! परपुरुषके अद्शनरूप अतसे नष्ट हो गई हो । हे सखि ! प्रसक हो 
|, गाना रगत रहित, गकर को भारग न किये हुए साक्षात. अगवान मकरण्बज (कामदेव ) को." 
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मकरध्वजम्‌ । अयमस्य सितातपत्रान्तरेण अलिकुलनीले शिरसि तिमिरशद्ानिपाति 


शशिकरकलापो मालतीकुसमरोखरोऽभिलक्ते । एतदस्य कर्णाभरण-मरकत-भा्यामाे | | 
मपरचित-विकच-शिरोष-कुसुम-कर्ण-प्रमिव कपोलतलमाभाति। अयमस्य हारार तिश 
मणिःकिरणःकलापच्छलेन हृदय विविक्षुरभिनवयौवनराग इव बहिः परिस्फुरति। एकते 
चामरकलापान्तरेरित इव वीक्षितम्‌ । एतत्‌ किमपि वेशम्पायनेन सह समामन्त्र्य दशन 


TN 2१2२ 
साक्षात्‌ ( प्रत्यक्षम्‌ ), भगवन्तं ( षड्विधैरवर्यंशारिनम्‌ ) मकरध्वजं-का मदेवम्‌, चन्द्रापीडमितिगाव. | 
पद्य = विलोकय, “साक्षात्मत्यक्षतुल्ययो' रित्यमरः । | 
अयमिति । अस्य = चन्द्रापीडस्य, सिंतातपतरान्तरेण == सितं ( शुश्रम्‌ ) यदातपत्र ( च्‌ 
तस्य अन्तरेण ( अभ्यन्तरेण ). अलिकुलनीले = अलिकुलं ( भ्रपरसमूह:ः ) इव नो ( छृष्‌ 
तस्मिन्‌, शिरसि = मस्तके, अयं = स्चिकृष्टस्थः, मालतीकुसुमशेखर:-जातीपुष्परूपश्ि रोभूषण, तिपि 
शङ्कानिपतितः = तिमिरस्य ( अन्धकारस्य ) या दाङका ( सन्देहः ) तया निपतितः ( तिमिरविनाशार. | 
मधोगतः ), हशिकरकलाप: = चन्द्रकिरणसमूहः, इव, अभिलक्ष्यते = सम्मुखं हृयते । अत्र “बह. | 
कुलनील? इत्यत्रोपमा, “तिमिरशङ्कानिपतित' इत्यत्र भ्रान्तिमान्‌, शशिकरकलाप इव ''इत्यत्रोलेबा | 
च तथा चेतेषामङ्गा ङ्गिमावेन सङ्करः । र 
एतदिति । कर्णाभरणेत्यादिः० = कर्णामरणं ( श्रोत्रभूषणम्‌ ) यत्‌ मरकतं ( हरिल्मणिः) 
तस्य प्रभा ( कान्तिः ) तया स्यामायितं ( श्यामवदाचरितं, इयामतामापादितमिति भावः ), अत्य- | 
चन्द्रापीडस्य, एतत्‌ = समीपतरवति, कपोलतलं<गण्डफलकम्‌, उपरचितेत्यादिः०=उपरचितः ( विन 
मितः ) विकचस्य ( विकसितस्य ) शिरीषकुसुमस्य ( शिरीषपुष्पस्य ) कर्णपूरः ( श्रोत्रमूषणप) ¦ 
यस्मिस्तत्‌, ताहृशम्‌ इव, आमाति = शोभते । | 
अयमिति। अयं = संनिङष्टस्थः, अस्य = चन्द्रापीडस्य, अभिनवयौवनराग: अमित | 
( नूतनम्‌ ) यत्‌ यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) तस्य राग: ( अनुराग: ) एव रागः ( लोहित्यम्‌ ) । हाराततर 
त्यादिः० = हारस्य ( मुक्तामालायाः ) अन्तनिविष्टाः ( मध्यप्रविष्टाः ) ये अरुणमणयः ( पद्मरागाः) 
तेषां किरणकलापच्छछेन ( रब्मिसमूहापदेशेन ), हृदयं = चित्तं, विविक्षुः == परवे्म्‌ ` इच्छ, झ | 
बहिः=वाह्ममागे, परिस्फुरति = प्रसपंति, नाऽ्यमरुणमणिकिरणसमूहः, किन्तु तद्वधाजेन हसं 
विविक्षुरमिनवयोवनरागो बहिःस्फुरति । अत्रा$पह्नुतिर्त्परेक्षा, भेदेऽप्यभेदाऽच्यवसांयादतिशचयोपिे | 
त्येतेषां मिथोऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । | 
एतदिति ५ = चन्द्रापीडेन, चामरकळापाऽन्तरंः = चामरकलापस्य ( प्रकीणेकसमृह | 
अन्तरः ( : ), इत एव=अस्मित्‌ देशे एव, मयि विषय एवेति भाव: । एतत्‌ =सि 
वीक्षितम्‌ = अवलोकितम्‌, स्वस्यां चन्द्रापीडदशंनं संभावयन्त्याः कस्याश्चिदुक्तिरियम्‌। Fe 
एतदिति । वंशम्पायनेन =मन्त्रपुत्रेण स्वमित्रेण, सह = समं, किमपि, समामर्श्प = संभाषण ` | 
कृत्वा, दशनेत्यादिः० = दशनमयूखानां ( दन्तकिरणानाम्‌ ) या लेखा ( 'पह्क्तिः ) 'तया का |! / 
( शुक्लीकृतम्‌ ) दिकूचक्रवालम्‌ ( आश्चामण्डलम्‌ ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा गा तथा, एतत १ य एतत्‌, हसितंतपर्ी | 


सले नर तेस चने भते अनरे उल उ हेज 2 सफेद छत्त्रके भीतरसे भमरसमू! (गै) | 
है हके समान काले शिरमें चमेलीके फूलोंका शिरोभूषश ल 

ही ह गिरा हुआ चन्द्रकिरणोंका समूह देखा जारहा है। यह इन ( चन्द्रापीड) के बनाते || 
गया हो ह 28841 होकर कपोऊ्तल मानों खिळे हुए शिरीष पुष्पका कर्णभूषणे | 
स्सप्रकार शोमित हो रहा है । यह इनके हारके भीतर प्रविष्ट प्राग मणियाँके किरण समू ह | 

भे 


प 
द्‌ 


मानो इनकी नई जवानीका अनुराग रूप लौ हित्य ( लाळिमा हुआ 
ह इन्होंने ), हृदयमें प्रवेश करनेकी इच्छा करता इ 
है। यह इन्होंने चामर समूइके मध्य भागसे इधर हो देख छिया है । वेशाम्पायनके साथ कुछ £ 
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चन्द्रापीडदशने नारीणां भावा आलापाश्च 


| हर्ाःचवलोकत-दिकचक्रवारु हसितस्‌। एषोऽस्य शुक-पक्षति-हरित-रागेणोत्तरीयांगुकम्रान्तेन 
। -खुर-चलनजन्मान लूग्नमग्रकेशेषु रेणुमपहरति । अयमनेन लक्ष्मीकर-कमल- 
“तल: समुत्क्षिप्य तिय्यंक तुरज्जमस्कन्धे निक्षिश्चरणपह्ृवःसलीलस्‌ अयमनेन च 
तम्बूल-्याचनार्थमुत्तानिततलो दीर्घाइगुलिराताम्र-पुष्करकोश शोभी गजेनेव दोवालकवळ 
'्रास-्लालसः प्रसारितः कर: | धन्या सा, या लक्ष्मीरिव निजितकमलं करतलमस्य वसुत्धरा- 
पसा ग्रहीष्यति । धन्या च देवी विलासवती, सकलमहीमण्डल-भार-धारणक्षम: ककुभा 
दिग्गज इव गर्भण ययाऽ्यमूढः । 
पडेन हास्यं कृतमिति भावः । अत्र दिकूचक्रवालस्य धवलीकरणसम्बन्था$मावे$पि सम्बन्ध कथनादति- 
शयोक्तिः । 

एष इति । एषः = समीपतरवर्ती, वलाहक: > तन्नामा सेनानायकः, शुकेत्यादिः० = शुकस्य 
(कीरस्य ) पक्षतिः ( पक्षमूलम्‌ ), सा इव, हरितरागः = हरितः ( हरिद्दणः ) रागः ( वणः ) 
' | एस्य सः तेन, उत्तरीयांऽशुकप्रान्तेन == प्रावारवस्त्रेकदेशेन, अस्य = चन्द्रापीडस्य, अग्नकेसयेषु = 
कृचाऽग्रमागेषु, तुरगेत्यादिः० = तुरगखुराणाम्‌ ( अश्वश्फानाम्‌ ) यत्‌ चलनं ( संचरणम्‌ ) तस्मात्‌ 
बत्म ( उत्पत्तिः ) यस्य, तम्‌ । तादशं, रेणुं = धूलिम्‌, अपहरति = अपनयति । > 
अयमिति । अनेन = चन्द्रापीडेन, लक्ष्मीत्यादिः० = लक्ष्म्या: ( कमलायाः ) यत्‌ करकमलं 
( हस्तपद्मम्‌ ) तदिव कोमलं ( मृदुलम्‌ ) तळं ( स्वरूपस्‌ ) यस्य सः, “'अघःस्वरूपयोरस्त्री तलम 
इत्यमरः । ताहश: चरणापल्लवः = पादकिसळयम्‌, तियंक्‌ समुत्क्िप्यप=तियग्विधया उत्याप्य, तुरजु- 
स्कन्धे = अश्वांऽसप्रदेशे, सलीलं = सविलासं यथा तथा, निश्षिप्त:८ निहितः । 
| अयमिति । अनेन == चन्द्रापीडेन, ताम्बूलयाचनाथ  ताम्वुलस्य ( नागवल्लीदलस्य ) याच- 
त्थं ( याः्वा्थम्‌ ), गजेन इव = हस्तिना इव, उत्तानिततल: ८ उत्तानितम्‌ ( उत्तानोकृतम्‌ ) तलं 
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रमसः । करः = शुण्डादण्डः । इह इलेष उपमा च द्वयोः सङ्कुरः। न 2 

| अत्येति । या = नारी, वसुन्धरासपत्नी = वसुन्धरायाः ( पृथिव्या: ) सपत्नी ( समानमदका ) 
ती, लक्ष्मी: = राज्यश्रीः, इव, निजितकमलं = निजितं ( पराजितम्‌ ) कमले ( प्मम्‌ ) येन तत्‌, 
१ म्‌ अस्य = चन्द्रापीडस्य, करत = हस्तत, ग्रहीष्यति-्ग्रहृणं करिष्यति, सा =नारी, धन्यार 
पुष्पवतो “प्सुकुती पुण्यवान्थन्य' ' इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः । ने 
| न्येति । देवी == कृताऽमिषेका, विलासवती = तारापीडपत्नी, च गया 
ी शृब्धी, धन्या । “नगण लबा” इति यदु । कहुमाल दिए उप उप लब्धा'' इति यत्‌ । ककुमा = दिशा गर्भेण = := 


j न्धे पर तिरछा कर लीलाके साथ रख लिया है । जैसे हाथी सेंबारके 
व वेसे हो ऊपर काया गया ल्म्बी आ कमछके ona शोमासे उक इतर पदों 
i की सपरती ( सौत ) होकर लक्ष्मीको | है, हाथको 
पका नाई हैं, जैसे दिशा ग्म ( मध्यभाग ) से दिरगजको वरण करती दै, घेसे दो 
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( भक्षणम्‌ ) तस्मिन्‌ लारुसः ( चच्चछः ), “लोलुपो लोळुमो लोलो लम्पटो छालसोऽपि सः। इति = 


कादम्बरी 


इत्येवंविधानि चान्यानि च वदन्तीतां तासामापीयमान इव लोचनपुरे;, 
इव भूषणरवेः, अतुगम्यमान इव हृदयेः, अनुबध्यमान इवामरः | 
हियमाण. इव नवयौवनबलिभिः, शिथिल पजयत निगलित सवरूवळ्य नि प ५ | 
विवाहानल इव कुसुममिश्रेर्लाजाज्जलिमिखकीय्यंमाणश्वन्द्रापीडो राजकुलसमीपमाससा 
ळे . राजकुलवणंनम्‌ 201) 
क्रमेण च यामावस्थिताभिरनवरत-करटस्थल-गलित-मद-मषीपङ् करी 
गिरिमालामलिनाभिः  कुञ्जरुघटाभिरन्थकारितदिङ्मुखतया क ह या अकिः र 


“कागज, ऐरावतादिरिति भावः। इव, यया र विलासवत्या, गर्मेण = भूणेन, सकेता, 
सकलं ( समग्रम्‌ ) यत्‌ महीमण्डलं ( भूचक्रवालम्‌ ) तस्य भारः ( भरः ) तस्य धारणं ( कह्‌) 
तस्मिन्‌ क्षमः ( समर्थः ), अयं = चन्द्रापीडः, ऊढः = धारितः । यथा ककुप्‌, ; 
घारणसमर्थं दिग्गजं घारयति, तथव, {विलासवत्यपि सकलभूशासनसमरथेमिमं गर्भेण घृतवतीह 
भावः । पूर्णोपमा । 

इत्येवंविधानोति । इति == पर्वोक्तप्रकारेण, एवंविधानि = एतादृशानि, अन्यानि चमक. 
राणि च, वचनानीति शेषः । वदन्तीनां = भाषमाणानां, तासां = नारीणां, लोचनपुटे: =ननपुै 
आपीयमानः = समन्तात्पानविषयीक्रियमाण . इव । भूषणरवेः=अळङ्कारशन्देः, आहृयमान;= 
आकार्यमाण:, इव । हृदयेः = चित्तः, अनुगम्यमानः = अनुस्तियमाण:, इव, आमरणेत्यादिः० = 
आमरणरत्नानां ( भूषणमणीनाम्‌) रश्मयः ( किरणाः ) एव रज्जवः ( गुणाः ) तामिः, अनुव्य 
मानः = संनह्ममानः, इव । नवयौवनबलिभिः=नवयौवनानि/( नूतनतारुण्यानि ) एव वळयः ( उपहार 
पदार्थाः ), तैः उपह्मियमाणः=उपदीयमानः, इव, शिथिलेत्यादिः = शिथिलाः ( इलथा: ) या भुबल्ता । 
( बाहुबल्ल्यः ) ताभ्यो विगलितः (.अवस्नस्तः ) धवलः रजतमयत्वाद्धीरमयत्वाद्वा ( 
वर्ण: ) वल्यनिकरः ( कङ्कुणसमूहः ), यस्मिस्तस्मितु । . तादृशे पदे पदे == प्रतिपादविक्षेपे, वीपा 

-द्विरुक्तिं। कुसुममिश्रे:ः = पुष्पसं पृक्तः, लाजाञ्जलिमिः = भ्रष्टधाच्ययुक्तहस्तसंपुटेः, अवकीर्यमाणः = 
प्रक्षिप्यमाणः, विवाहा$नल: = उद्वाहाऽरिनः इव, चन्द्रापीडः, राजकुलसमीपं = राजमन्दिरसकाशय, | 
आससाद = संप्रांप। . । 

क्रमेणेति । क्रमेण>परिपाट्या । यामावस्थितामिः=यामेषु ( प्रहरेषु ) अवस्थितामिः (विक 
मानाभि, प्रतिप्रहरं पर्यायेण विद्यमानामिरिति साव: ), अनवरतेत्यादि:० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌) | 
यथा तथा; करटस्थलात्‌ ( गण्डफलकात्‌ ) गलितः ( च्युतः ) यो मदः ( दानजलम्‌ ) एव मषीपः | 

( मलिनास्वुकदंम: ) तं कुव॑न्तीति-तत्कये:, ताभिः, रूपकम्‌ | “'मलिनाऽम्बु मधी मसी” इति हैः। | 
अञ्जनेत्यादिः०-अञ्जनगिरेः ( कज्जकूपवंतस्य ) या माळा: ( पङ्क्तयः ), ता इव मरिताः (कण | 
वर्णाः ), ताभिः । उपमाऽछङ्कारः। .ताहशीमिः कुञ्जरघटाभिः = हस्तिपङ्क्तिमिः, “कषा | 
घटना घटा इत्यमरः। अन्धकारितदिङ्मुखतया = दिशां ( ककुभाम्‌ ) मुखानि (.अग्रमागाः) | 

जिन्होंने समस्त पृथ्वीमण्डलके भारको धारण करनेमें सम चन्द्रापीड CE | 

तरह और भो अनेक बान्योंको कहती हुई उन ला मोहा wn र एबी, | 
मानों बुळाये जाते इए, हृदयोंसे मानों अनुगमन किये जाते हुए, अलङारोमें स्थित रत्नोंके किरण रूप र, | 
मानों बाँभे जाते हुए, नये यौवन रूप उपहारोसे मानों सत्कार किये जाते हुए, शिथिल बाहुल्ताओते गिरे | 
सफेद कडूण समूइवाले पगपगपर विवाहके अग्निके समान फूलोंसे मिली हुई लाजा ( खीर ) की अञि । 
बिखेरे हि इ त लक पास पहुँच गये। ' 0. र्य 

pO महर म छी कपोलस्थले लगातार गिरे हुए मदजल्से स्याद्दीकी-सी कीचड क ह ४ 

भन पर्वैतोकी पचि तरह मलिन हाथियोंकी कृतारसे दिरा युक्त होनेसे वराके दिर 2 | 


२६८ 


. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजकुलवर्णनम्‌ २६९ 


ब्रबलातपत्रसह्रसङ्कटस्‌, अनेकद्रीपान्तरागतदूतशत-संकुलं राजद्वारमासाद्य तुरङ्गः 
मादवततार । . 
अवतीय र करतळेन करे वेशम्पायनमवलम्ब्य पुरः सविनयं प्रस्थितेन बलाह- 
केतोपदिश्यमान-मार्गोख्ममुवनमिव पुञ्जीभूतम्‌, आगृहीत-कनक-वेत्रलते: सितःवारवाणेः 
सितकुसुमशेखरः सितोष्णीषः सितवेषपरिग्रहतया . श्वेतद्वीपसम्भवेरिव कृतयुगपुरुषेखि 
महाप्रमाणेदिवानिशमालिखितेरिव उत्तीर्णेरिव तोरणस्तम्भनिषण्णेद्वारपालेरनुज्झितद्वार- 
देशस्‌, अनेक-सञ्जवन-चन्द्रशाला-विटङरःवेदिका-सङ्कूट-शिखरेरश्रद्ुषेरपहसितःकलासःञ्ेल- 
Si स कन के) 0 से 0. 


(ल्या = 

अन्धकारितानि ( सञ्जाताऽन्धकाराणि ) दिङ्मुखानि ( आञ्चाऽग्रमागाः ) ,यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता, 
| तया हेतुना । जलधरदिवसायमानं = जलषरदिवसवत्‌ ( मेघदिनवत्‌ ), आचरत्‌ ( आचारं कुवत, ) 
“राजद्वारम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं परत्राऽपि। . उहण्डेत्यादिः० = उददण्डानि ( उन्नतदण्डानि ) 
धवलानि ( इवेतवर्णानि ) यानि आतपत्राणि ( छत्त्राणि ): तेषां सहस्न॑ ( प्रचुरसंख्या ) तेन सङ्कटम्‌ 
( सम्बाधम्‌ ) अनेकेत्यादिः० = अनेकानि ( विविघानि ) यानि द्वीपान्तराणि ( अन्यानि अन्तरीपाणि ) 
तेम्य आगताः ( आयाताः ) ये दूताः ( सन्देशहराः ) तेषा शतं ( समूहः ) तेन सङ्कुलम्‌ ( व्याप्तम ) 
ताहशं राजद्वार = भूपसदनप्रतीहारम्‌, आसाद्य = प्राप्य, तुरङ्गमात्‌ = अश्वात्‌, इन्द्रायुघादितिं मावः । 
अवततार = अवतीणंः । - 

अवतीर्येति । अवतीय च = अश्वादवरुह्य च, करतलेन = स्वहस्तेन, वे शम्पायनं = स्वमित्रं 
करे = हस्ते, अवलम्ब्य = आश्रित्य, सविनयं = नञ्जतापूर्वकं, पुर: > अग्ने, प्रस्थितेन -गन्तु प्रवृत्तेन, 
, बलाहकेन = तन्नाम्ना सेनापतिना, उपदिद्यमानमार्ग: == अभिधीयमानपथः,' पुज्जोमूत = राशीसूतं, 
विस्तारादिति भावः, आगामि “राजकुछम्‌”' इत्यस्य विश्वेषणम्‌, एवं पराऽपि । “विवेश इति क्रियाः 
पदेन सम्बन्धः 1 आगृहीतेत्यादिः० = आगृहीता ( आत्ता ) कनकवेत्रलता (. सुवणंपत्ववेष्टितवेत- 
सयष्टि: ) यैस्तैः । सितवारवाणेः= सितः ( शुक्ल: ) वारबाणः ( कञ्चुकः `) येषां, तैः, कञ्चुको _ 
वारबाणोऽस्त्री” इत्यमरः । सित्कुसुमशेखरः = सितानि ( शुभ्राणि ) यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) 
तान्येव शेखरा: ( शिरोभूषणानि ) येषां तैः । सितोष्णीबैः= सितः ( इबेतः ) उष्णीषः ( शिरो 
ष्टनम्‌ ) येषां, तैः। “उष्णोषः शिरोवेष्टकिरीटयोः” इत्यमरः। सितवेषपरिग्रहतया = सितः 
( शुक्लः ) वेषपरिग्रहः ( नेपथ्यग्रहणम्‌ ) येषां ते, तेषां ®मावस्तत्ता, तय़ा । इवेतद्वीपसंभवे: = इवेत- 
दवीपोत्पत्नैः, कृतयुगपुरुष: = कृतयुगे ( सत्ययुगे ) उत्पन्ना इति शेषाः, ताहशाः ये पुरुषा: (जनाः ),' 
| तै: इव, महाप्रमाणे: = अत्युन्नतैः, दिवानिशम = अहोरात्र, यथा तथेति दोष: । आलिखिते: = चित्रितेः, 
| इव । उत्कीर्ण: = उल्लिखितः, इव, तोरणस्तम्मनिषष्णे: = तोरणे ( बंहिरदवारे ) ये स्तम्माः (स्युणाः ) 
| तत्र निषण्णे: ( स्थितैः ), द्वारपाल: = दौवारिकैः, अनुज्झितद्वारदेशम = अनुज््ित: ( अपरित्यक्त: ) 
| द्रारदेशः ( प्रतीहारमाग: ) यस्मितत्‌। ` : हो | 
ठ । अनेकानि ( बहूनि ) याति संजवनानि; ( चदुःञ्चालानि ) चाः Es हिस 
` | गृहाणि ) विटङ्काः ( कपोतपारिकाः ) वेदिका: ( परिष्कृतमूमयः, उपवेशताऽथ रचिता इति भावः ) ध ( कपोतपालिकाः ) बेदिका: (पर्यय य 
' | ऊचे दण्डवारे सफेद हजारों छत्रोंसे पूणे, अनेक द्वीपान्तरोंसे आये हुए सैकड़ों दूतास व्याप्त, त पका अ 
| चन्द्रापीड घोड़ेसे उतरे.। उतरकर अपने हाथसे बैशम्पायनका हाथ पकइकर ( ख वेत्रयष्टि लिए हुए 
| अस्थान किये हुए बछाइकसे मार्ग दिखलाये जाते हुए १कट्ठे हुए त्रेलोक्यके समान, झुवणे करनेसे मानों इवेतदीप् 
| छद कतचवाळे सफेद फोक विरो युतत, संगर यवा रत oe ,तोरण स्तम्म- ` 
| साच, सत्यदुगके पुरषोके समान दं प्रमाणवाहे, दिनरात तोम निते स कपोतपादि 
| पर बेठे हुए दारपालोसे जिसका द्वार देश नहीं छोड़ा जाता था, जो अनेक चः [ 
र 5 
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कादम्बरी 
शोभेरमल्सुधावदातेः संप्रालेयशेलमिव महाप्रासादेः, अनेक-वातायन-विवर-विनिगंत | 
किरण-सहस्ततया कनकश्द्भछाजालकेनेवोपरिविस्तीणेन विराजमानम्‌, न्त 
निवहाभिराशीविष-कुरूसद्भुलामिः पातालगुहाभिरिवाति ग्भीराभिरायधशाहाम 
अबलाचरणालक्तक-रस-रक्त-मणि-शकले: दिखर-निलीनरिसि-कुलकृतकेकारवकलकले; कोर 
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ताभिः सङ्कटानि ( सझ्ुछानि ) शिखराणि ( ऊध्वंमागाः ) येषां, तेः, न (पसन ) शिलराणि ( उष्वंमागा: ) येषां, तः, “महाप्रासाई;” इस त्सस्य विद 
णम्‌ । “संजवनं त्विदम्‌ । चतुःशालूम्‌” इत्यमरः। अञ्जद्कषः = आकारास्परिमिः, अश्रं कपनी 
अभ्नडुषा:, तैः, “सर्वकूलाऽभ्रकरीषेषु कषः” इति खच्‌ । अपहृसितेत्यादिः०=अपहसिता ( उपहृता 
सितकेलासस्य ( शुभ्रकैलासस्य ) शोमा ( कान्तिः ) यस्तैः । अमळसुघाऽवदातेः = अमला ( निचा 
या सुधा ( चूणंद्रव्यम्‌ ) तया अबदातैः ( शुभे: ) ताहशेः महाप्रासादैः = उन्नतदेवभूपमवे. 
सप्रालेयशैल = प्रालेयशलेन ( हिमाल्यपवंतेन ) सहितम्‌ (` युक्तम्‌ ) इव । उत्प्रेक्षाइल्छूर:। `| 
अनेकेति । अनेकानि ( बहूनि ) यानि वातायनानि ( गवाक्षाः ) तेषां विवराणि ( छिद्राणि ) 
तेम्यो बिनिगंतं ( निःसृतम्‌ ) यत्‌ युवतीनां ( तरुणीनाम्‌ ) किरणसहत्नं ( भूषणरदिमसमूहृः ) याः 
स्तत्‌, तस्य भावस्तत्ता तया । उपरि=ऊध्वंभू, विस्तीणेन = विस्तृतेन, कनकशुद्धंंछाजालकेन = कनक. 
शुङ्कलाः ( सुवर्णनिगडा: ) तासां जाळकेन ( समूहेन ) इव, विराजमानं = शोभमानम्‌ ।- उत्क्षाऽ 
लद्भार: । 
अन्तरिति । अन्तर्गतः ( अभ्यन्तरप्राप्तः ) आयुधनिवहः ( शस्त्रसमूहः ) यासां, तामि।। । 
आशीविषकुलसंकुलाभिः = आशीषु ( दंष्टासु ) विषं ( गरलम्‌ ) येषां ते आशीविषाः ( सर्पाः ) तेष 
कुछ ( सजातीयसमहः ) तेन सकुलामिः ( व्याप्ताभिः ) । पातालगुहामिः = रसातलदरीमिः, झव, 
उपमा | अतिगम्मीरामिः = भतिशयगमीरामिः, आयुधश्ालाभिः = दास्त्रमवनैः, उपेतं == सहितम्‌ । 
अबलेति । अबलाचरणानां ( वनितापादानाम्‌ ) योऽछक्तकरसः ( लाक्षाद्रवः ) तेन र्ता 
( रक्तवर्णानि ) मणिञ्चकळानि ( रत्नखण्डानि ) येषां, ते: । सिखरेत्यादिः० == शिखरेषु ( कूरेष) | 
निळीनानि ( अन्तहितानि ) यानि शिखिकुछानि ( भयूरवर्गाः ) तैः कृतः ( विहितः ) केकासः । 
कलकलः ( स्वघ्वनिकोलाहरः') येषु तैः, ताहबौ: क्रीडापवंतकैः = केलिगिरिभिः, उपशमितं = | 
शोमासहितंम्‌ । ह | 
क उज्ज्वलवर्णे: ( विशदवर्णः ) कम्बलः ( 'रल्लके: ) अवगुण्ठितम्‌ ( आच्छा" | ! 
दितम्‌ ) कनकपर्याणं ( सुवर्णपल्ययनम्‌ ) यासां, ताभिः प्रलम्वेत्यादिः० = प्रळम्बाः ( दीर्घाः) गे | 
चामरकलापाः ( प्रकोर्णकसमूहाः ) तैः चुम्बितौ ( संयुक्तौ ) अत एव चलो ( चः्चळो ) क 
( श्रोत्राकिसल्ये ) यासां, ताभिः । उपख्ढेत्यादि:० = उपरूढो ( प्राप्तौ ) यौ शिक्षावितयौ ( शिक्षण | 
नम्रते ) ताम्यां निभृतामि: ( निश्च्ामिः ) । करेणुकापक्षे--शिक्षा = संकेतज्ञानमित्यथः । ठु | 
O0५ NESE! >° 


कासे और वेदियोंसे व्याप्त शिखरोंवाले आकाश छूनेवाळे 00050 
राज 3 , सवेत कैलाश पोतकी शोभाको हँसनेवाले, Eas है 
सेदः विशाळ राजभवनोसे मानों हिमाछ्य पर्वंतसे युक्त, अनेक खिककियोंके छेदले युवत्तियोंके हजारों आणी | 
से युक्त अति त उपर फछाये गये सोनेकी श्रक्ञकाओके समूहसे शोभित, भीतर रक्‍खे गये | 
रससे रंगे हुए तक मानों सपसमूइसे युक्त पातारको गह्ाओंसे युक्त, स्त्रियोंके चरणमिं की | 
पवतो सुशोमित so वाळे, चोटीमें रहे हुए मयूरोंके समहसे की गई केका ध्वनिके कोझाइरते हम 1 
समान कर्णोंवाली, पाई के कम्रछ्ले ढकी हुई सोनेको जीनवाळी, दोघ चामरसमृहते खुम्बित चछ वितो 
i गई शिक्षा और विनयसे निश्चल कुलीन युवतिर्योकी समान प्राप्त संकेतशान और 6 ल 
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| रांजकुलवणंनस्‌ २७१ 
क्षान्तरम्‌, आलान-स्तम्भनिषण्णेन च नवजलधरघोष-गम्भीरम्‌, अनुगतः -चीणा-ेणुःरवरम्यस्‌ 
आस्फालित-घर्घरिका-धर्घ रम्‌, अनवरतसंगीतकमुदङ्गध्वनिस्‌, आमीछित-लोचन त्रिभागेण 
बामदशन-कोटि-निषण्ण-हस्तेन निश्चलकणंतालेनाकर्णयता, सलीलमुभयपार्श्वावलम्बिवरणः 
कम्बलतया विन्ध्यगिरिणेवाविष्कृतधातुःविचित्रितःपक्षसम्पुटेन, आधोरण-गीतानन्द-कृत-मन्ध- 
कण्ठ-गजितेन, मदजल-शबळ-शङ्क-शोमित-श्रवणपुटेन, रजनिकर-बिम्ब-चुम्बि-संवत्तकाम्बुद- 
वन्दं-विडम्बकेन, कर्णवलम्बिना काञ्चनमयेन कुतकणपुरमिवादुदोन मुखमुद्ृहता, मदजल- 

ला मा या मी 


तिमिः = कुलीनतरुणीमिः, इव, यामकरेणुकामिः = प्रतिप्रहरं स्थितामिहेस्तिनीमिः अशून्यकक्षान्तरम्‌= 
अशुन्यम्‌ ( अरहितं, सहितमिति आवः ) कक्षान्तरं ( प्रकोष्ाऽभ्यन्तरमागः ) यस्तत्‌ । 

आलानेति । आछानस्तम्मे ( गजबन्धनस्तम्मे ) निषण्णेन ( विद्यमानेन ), “गन्धवाहननाम्ना 
गन्भहस्तिना सनाथीकृतैकदेशम्‌'' इत्यागामिकेः पदेः सम्बन्ध: | नवेत्यादिः० = नवजलभरस्य ( नूतन- 
मेघस्य ) यो घोषः ( गजितम्‌ ) स इव गम्भीरम्‌ ( गभीरम्‌ ) उपमा । अनुगतेत्यादिः० = अनुगताः 
( अनुसृता:ः.) ये वीणावेणुरवाः ( वल्लकीवंशध्वनयः ), तैः, रम्यम्‌ ( मनोहरम्‌ ) । आस्फाछिते- 
त्यादिः० = आस्फालिता ( वादिता ) या घर्घरिका ( वाद्यविशेषः ) तस्या घर्घरः ( घघरघ्वनिः ) 
यस्मिस्तत्‌ । अनवरतेत्यादिः० अनवरतं (निरन्तरं यथा तथा) संगीतके ( नृत्यगीतवाद्यत्रये ) यो मृदङ्ग- 
ध्वनि: ( मुरजरव: ), तम्‌ । सलील = सविलासम्‌, आकणेयता = शुण्वता । अत एव--आमीलिते- 
त्यादिः०=आमीलितः ( निमीलितः ) लोचनन्रिमागः ( नयनतृतीयमाग: ) येत, तेन । वामेत्यादिः० = 
वामदश्नस्य ( सव्यदन्तस्य ) या कोटिः ( अग्रमागः ) तस्यां निषण्णः ( स्थितः ) हस्तः ( शुण्डा- 
दण्डः ) यस्य तेन । स्वभावोक्तिः । निद्वलकणंतालेन = निश्चले ( स्थिरे ) कर्णताले ( श्रोत्रस्थित- 
तालपत्रे, कर्णभूषणे ) यस्य, तेन । उभयेत्यादिः ०=उभयपार्वंयोः ( पारवे, वृत्तिविषये तयपोऽयच्च ) 
अवलम्बते (आश्रयते) तच्छीलः (तत्स्वभावः) वणंकम्बलः ( अनेकवर्णरल्लकः ) यस्य तस्य आवस्तत्ता,' 
तया । आविष्कृतेत्यादिः० = आविष्कृतं ( प्रकाशितम्‌ ) धातुभिः ( गेरिकादिघातुभिः ) विचित्रितं 
( विचित्रीकृतम्‌ ) पक्षसंपुटं ( पतत्रसंपुटम्‌ ) यस्य, तेन, ताहशेत, विन्व्यगिरिणारविन्ब्यपवंतेन, इव । 

आधोरणेति । आधोरणस्य ( हस्तिपकस्य ) गीतेन ( गानेन ) य आनन्द: ( सुखम्‌ ) तेन 
कृतं ( विहितम्‌ ) मन्द्रं ( गम्भीरम्‌ ) कण्ठगर्जितं ( गलवृंहितम्‌ ) येन, तेन । “आधोरणा हस्तिपका 

हस्त्यारोहा निषादिनः । इत्यमरः । - ५५ कतर ग की 
हि मदजलेति । मदजलेन ( दान-वारिणा ) शबल: ( चित्र: ) यः बुद्ध: ( ललाटा$स्थि ), तेन 
शोमितं ( प्राप्तशोभम्‌ ) श्रवणपुट ( श्रोत्रपुटम्‌ ) यस्य, तेन । “शुद्धो निधो छछाटाऽस्थ्ि कम्बो न 
१7 हत्यमरः । 

डे रजनीति । रजनिकरबिम्बं ( चन्द्रमण्डलं ) चुम्बन्ति ( स्पृशन्ति ) तच्छीलाः इति. रजनिकर- 
बिम्बचुम्बिन: ताहशा ये संवतंकाऽमबुदाः ( प्रल्यकालमेघा: ) तेषां बुन्दं ( समूह: ) ` तद्विडम्बक 
( तदतुकारी, तत्सहद्य इति भावः ), तेन । उपमाऽळङ्कारः । 


—— 77 mC moons 
न्धन ठे हुए जो नये 

स्थिर प्रहर प्रहरपर रहनेवाली हृथिनियोंसे युक्त प्रकोष्ठके ,अभ्यन्तरवाळा, गजब स्थानपर ब 
सेघके कसबा गम्भीर, अनुगत बीन और बांसुरीकी ध्वनिसे मनोहर, बजाये गये घर्घरिका वायसे घ्धेर 


आवाजसे युक्त, लगातार नृत्य, गीत, औ 


| विचित्र शक्ल ( ललाटा- 
गानेसे प्राप्त आनन्दसे गम्भीर कण्ठ-गर्जन करनेवाले, मदजलसे ह ( ललाट 
इ} Ms कणौबाले, चन्द्रमण्डळको स्पशे करनेवाले प्रळय समयके मेंघसम्‌हका अनुकरण ( नकछ ) 
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२७२ 'कादम्बरी 


मलिनेन द्वितीयेनेव कणंचामरेण कपोलतलदोलायमानेन मधुकरकुलेनालङ्क्रियमाणेन 
तया पूर्वेकायस्य वामनतया च जघनभागस्य पातालादिवोत्ति्ठता, निशासमभेनेव परि h 
दचन्रनक्षत्रमालेन, शरदारम्भेणेव प्रकटितारुण-चारु-पुष्करेण, वामनरूपेणेव कृतत्रिपदी त 
सेन, स्फटिकगिरितटेनेव लग्न-सिंहमुखप्रतिमेन, प्रसाधितेनेव आलोलकर्णंपल्वाहतमुखेन > 


> अतपरा `` 


क 


कर्णेति । कर्णाऽ्वलम्विना = भोत्रालूम्बिना, काःचनमयेन म= सुवर्णमयेन, अञ्न 
कुतकणंपुर = विहितिभोत्रामरणस्‌, इव, मुखं = वदनम्‌, उद्दहता = धारयता । उत्परक्षाउल कार: ee 
मदजलेति । मदजलमलिनेन=मदजलेन ( दान-वारिणा ) मरिनेन ( मलीमसेन. क 
आवः ), मधुकरकुळेन इत्यत्र मदजलम्‌ इव मलिनं तेन, अतएव, द्वितीयेन= द्वयोः पूरणेन, कारे 
शोत्रप्रकोणकेन, इव उत्प्रेक्षा । कपोलेत्मादि:० = कपोळतले ( गण्डफलके ) दोळायमानेन ( द 
वदाचरता, इतस्ततो भ्रमतेति भावः ) । ताहक्षेन मधुकरकुलेन = भ्रमरसमुहेन, अलडिक्रियमाणेन = 
भूष्यमाणेन । | अ 
अत्युदग्रतयेति । पूर्वकायस्य = शरीरपुवेभागस्य । पूवं कायस्य पुर्वकायस्तस्य “पूर्वा परा. 
घरोत्तरमेकदेशिनंकाऽधिकरणे'' इति समास: । अत्युदग्रतया = अत्युन्नतत्वेन, जघनमागस्य शरीर. 
निम्नमागस्य च, वामनतया = हस्वतया, च, पातालात्‌ = रसातलात्‌, उत्तिष्ठता = उत्यानं कुवता 
इव, उत्प्रेक्षा । 
निशेति। परिस्फुरदिति । परिस्फुरन्ती ( देदीप्यमाना ) साउद्धंचन्द्रा ( रत्नखचितरचक- 
सहिता ) नक्षत्रमाळा ( सप्तविश्वतिमुक्तासहित आमरणविदेष: ) यस्य तेन, गन्धहस्तिना इति भागामि- 
पदेन सम्बन्धः । निशासमयेन इति पक्षे--परिस्फुरन्ती ( अतिशयशोभमाना ) साःडंचन्द्रा ( | 
चन्द्रसहिता ) नक्षत्रमाळा ( अस्विन्यादितारापङ्क्तिः ) यस्मिस्तेन, ताहशेन, निशासमयेन = रारि 
¦ कालेन इव । 
शरदिति। प्रकटितेति । प्रकटितानि ( आविष्कृतानि ) अरुणानि ( रक्तवर्णानि ) चार्खग 
Cl ) पुष्कराणि ( ye ) येन, ताहशेन, शरदारम्भेण -- शरहतुप्रारम्भेण इव, हिः 
— सु अरुणः चारु ( मनोहरम्‌ ) पुष्करं ( शुण्डाऽग्रभ्‌ ) येन, तेन 1 “पुष्कर चेशवु- 
पद्मयो: । ha हस्तिहस्ताऽग्रकाण्डयोः ।”” 
वामनेति । (न ० -- कृत: ( विहित: ) त्रिपद्या ( पादत्रयाऽयकाशभुम्यवकारेत, 
लाक्षणिकोध्य: ) : ( लीला ) येन, तेन, क = तजी ते पः्वमाऽवतारस्वरूपेण इव, | 
हस्तिपके कतः ( विहितः ) त्रिपद्या ( पादबन्धनसृङ्कल्या ), विलासः ( क्रीडा ) येन, तेन 
स्फिकेति। छनेत्यादिः० = ऊग्ना ( संसक्ता ) सिंहमुखस्य ( केसरिवदनस्य ) प्रतिं | 
( प्रतिविस्बस्‌ ) यस्मिस्तेन, ताहशेन स्फटिकगिरितरेन - सूर्येकान्तमणिपवंत-वप्रेण, इव, हस्तिपक्षे- | 
रुना ( संसक्ता ) सिहमुखम्‌ ( केसरिवदनम्‌ यह्मिस्तेन “ति 
प भू ) इव प्रतिमा ( दल्तबन्धशद्भुछा ) यस्मिस्तेन | 
गजदन्तस्य बच्चे चाऽनुकृतावपि । इति मेदिनी । हे । 


करनेवाले, कानपर लटके हुए सुवर्णमय अङ्कुशसे मानों कर्णभूषण धारण करनेवाले उज पल इते 
और मद्‌ अ न कणे चामरके समान कपोलतल्मे घूमते हुए अमर समूहसे अलङ्हत किये > 
अधेचन्द्रसे य ऊँचा ओर जघन भाग नीचा होनेसे पाताळ्से उठते हुए के समान, र | 


सडक > मग्रमा त्रिपदी. का | 
दा ee तीन पर्दोसे बिलास करनेवाले वामनके अवतारके समान i | 
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रोजकुंलवर्णनंमू २७३ 

| मादंतनांम्ना गन्थहस्तिना सनाथौकृतेकदेश्‌, उज्ज्वल: पट्ट-कम्बल-पट-प्रावारित-पृषठश्व रसित- 

मणुर-बण्टिका--रव-मुखर-कण्ठेमंज्ञि्ठालोहित-स्कन्ध-केसर-वालेवंत-गज-एधिर-पाटळ-सटेखि 

क्लेसरिभिः पुरो-निहित-यवस-राशि-शिखरोपविष्ट-मन्दुरापालेरासब्न-मज़लू-गीत-ध्वनि-दत्तकर्णे- 

रत्तःकपोर-धृत-मधुर-सरस-रुलित-लाज-कवलेभूपालवल्लभ मं्दुरागतस्तुरङ्भमेरुद्भासितस्‌, अ- 

धिकरण-मण्डपगतेश्ना य्य॑-वेषे रत्युच्चवेत्रासनोपविष्टेधंम्म॑मयेरिव: धर्म्माधिकारिभिमहापुरुषेरधि- 
= 


प्रसाधितेनेति । प्रसाधितेन=अलङ्ङृतेन इव, ` आालोलेत्यादिः० = आलोलो ` ( अतिंसयच्चछौ ) 
कर्णपल्लवौ ( ओत्रकिसलये ) ताभ्याम्‌ आहतं ( ताडितम्‌ ) वायुवशादिति शेषः, मुखं ( वदनम्‌ ) 
ग्रस्य सः । हस्तिपक्षे--कणौ ( श्रोत्रे ) पल्लवौ ( किसलये ) इव कणंपल्लवो, आलोलो च तौ कणं- 
पल्लवौ , अन्यत्पूर्ववत्‌ । ताहशेन गन्धमादनाम्ता = गन्धमादनसंज्ञकेन, गन्धहस्तिना = गन्धप्रधानगजेन, 
सताथीकृतैकदेशम्‌ = सनाथीङृतः ( सम्बद्धः ) एकदेशः ( एकमागः ) यस्मिस्तत्‌ । तादृशं राज- 
कुलं विवेश । , ह 

उज्ज्वलेत्यादि:० = उज्ज्वलाः ( शुक्लूवर्णाः ) ये पट्ुकम्वलाः ( कुमिकोषोत्यसूत्रनिमि- 
तरह्छकाः ) तेषां पटे: ( वस्त्रे: ) प्रावारितानि ( आच्छादितानि ) पृष्ठानि ( पृष्ठमागाः ) येषां, तैः । 
“तुरङ्गमः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रापि, “उद्भासितम्‌'' इत्यत सम्बन्धः । रसितेत्यादि:०- 
रसिताः ( घ्वनिताः ) मधुराः ( मनोहराः ) या घण्टिकाः ( क्षुद्रघण्टा: ) तासां रवः ( स्वर: ) तेन 
मुखरः ( वाचाल: ) कण्ठः ( गल: ) येषां, ते: । मड्जिपेत्यादि:० =मञ्जिष्ठा ( विकसा, रोचनः 
द्रव्यविशेषः ) सा इव लोहिताः ( रक्तवर्णा: ) स्कन्धकेसराणाम्‌ ( अंसकेशानाम्‌ ) वालाः ( रोमाणि.) 
येषां, तैः । वनगजेत्यादिः° ष्= वनगजानां ( विपिनहस्तिनाम्‌ ) रुधिरेण ( रक्तेन ) पाठका (सतः 
रक्ता ) सटा ( जटा ) येषां, तैः। केसरिभिः= सिंहैः, इव, उत््रक्षा। पुरोनिहितेत्यादि:० पुर: 
( अग्ने) निहितः ( न्यस्तः ) यो यवसरासिः ( घासपुञ्जः ) ग ऊचवंग्रदेश्ः ) ` तृस्मिनु 
उपविष्टाः ( निविष्टाः ) मन्दुरापाला: ( वाजिशालारक्षकाः ) येषां त: ।' ` वाजिशाला तु मन्दुरा | 
इत्यमरः । आसन्नेत्यादिः० = आसन्नः ( समीपवर्ती ) यो मङ्गछगीतष्वनिः ( hos 
दो (सो कणों (आगे) हर (लि) परवा. {तः ) चतः 
फलकाम्यन्तरमागयोः घृताः ( स्थापिताः : i हो यह 

५ . ( भष्टब्रोहय: ) तेषां कवलाः ( ग्रासाः ) यस्त; लाजा: ३ 

की { स hose मन्दुराऽगतेःनमन्दुरायाः i वाजियााराः ) 
आगतैः ( प्राः ) तुरङ्गमैः = अश्वैः, उद्भासितं उत | क 
1-० गले लु! मा बला 

त्यधिकरणं, “क र तिर ल्युद meas 


व्यक्ति कर्णपल्ळबॉसे ताडित मुखवाला होता है वेसे 
दन्तवन्ब-ऱ्वहुला ) से युक्त, जेसे भरड तत से युक्त राजमवनका स्थान था । 
ल सन प स क 220 कक त्य मजीठके समान 
ढके हुए पौठवाळे, वजो हुई २ । 
उज्ज्वल रेशमी कम्बल्से ढके हुए चळ 


कन्थोके र्‌ र व्यक 
हता मह गीतकी ध्वनिर्मे कान लगानेवाले, कपोल भोतर मधुर सरस और हाथर 


रे धोडोसे शोभित, न्यायाल्यमे गये हुए उत्तम 
सा आ >) ,युक्त, संपूर्ण आमो 
" पाल कतक यापर घेठे हुए मातो. भममय भर्माऽधिकारी महापुरुषासे .युक्त संपूर्ण 
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२७४ काद॑म्बरो 


- तस्‌, अधिगत-सकल-ग्राम-नगर-नामभिरेकभवनमिव जगदखिलमालोकयङ्िरा्ि | 
धम्मंराजनगर-व्यतिकरमिव दर्शयब्द्रि रधिकरणलेखकरालिस्यमात पके | 


भुवन-च्यापारतया धम्मं पति 
सहस्तम्‌, -तरपति-निगंमं-प्रतीक्षण-परेण च स्थान-स्थानेषु बद्धमप्डरेन शोक 
मयाद्धचन्द-तारागणशबल चम्मफलकेनिश्ासमयमिव दशायता, स्फुरित-निशितः्कर, ^ 
प्ररोह-करालितातपेचेकश्रवणपुटघटित-धवलदन्तपत्त्रेणोध्वं-बद्ध-मोरि-कलापेन ह्र 


धि र्या काय "व भाका 
उपविष्टैः ( निषण्णे: ) । घमंमयेः = सुकृतस्वरूपे:, इव, धर्माऽधिकारिभिः = गे 
महापुरुष: = श्रे्जनेः, अधिष्ठितम्‌ = आभितम्‌ । ` 
अथ लेखकान्विशिनष्टि-अधिगतेति । अधिगतानि ( ज्ञातानि ) सकलग्राम-नगराणां ( 
संवसथःपुराणाम्‌ ) नामानि ( अभिधानानि ) येस्ते: । ग्रामलक्षणं यथा माकण्डेयपुराणे-- गद 
“तथा शूद्रजनप्राया सुसमृद्धकषीबला । 
क्षेत्रोपयोगभुमध्ये वसतिर्ग्रामसंज्ञिका ॥'' इति । 
नगरलक्षणं च यया-- ` 
“प्यक्रियादिनिपुणश्वातुवंण्यजनयुंतस्‌ । 
अनेकजातिसम्बद्ध नेकशिल्पिसमाकुलम्‌ ॥ 
सवंदेवतसम्बद्धं नगरं त्वमिधीयते ॥? इति। ` 
अखिल = समस्तं, जगत्‌ = लोकम्‌, एकभवनम्‌ = एकाऽगारम्‌, इव, आलोकयद्वि:-पर्व्यादर:| 
आरिसितेत्यादिः= आलिखिता: ( समन्ततो लिपिविषयीकृता: ) सकलभुवनस्य ( समस्तछोकस्य) 
व्यापाराः ( व्यवहारा: ) येः, तेषां भावस्तत्ता, तया । धर्मेत्यादिः०=धमं राजः ( यमः ) तस्य | i 
( पुरम्‌ ) तस्य व्यतिकरः ( व्यापारः सम्बन्धो वा ) तम्‌ दरंयद्रि:-प्रदशनं कुवं ददिः, इव । ताह 
अधिकरणलेखकेः = न्यायालयक्िपिकरेः, = आलिख्यमानेत्यादिः० = आलिख्यमानं ( समन्ताल्ठेवन- 
. विषयीक्रियमाणम्‌ ) शासनानाम्‌ ( आज्चापत्त्राणाम्‌ ) सहु्न ( प्रचुरसंख्या ) यस्मिस्तत्‌ । 
अथ सेवकजनं विशिनष्टि अभ्यन्तरेति। अभ्यन्तरे ( अन्तः्रदेशे ) अवस्थिताः (ता 
वस्थानाः ) ये नरपतयः ( राजानः ) तेषां निगमस्य ( बहिरागमनस्य ) यत्‌ प्रतीक्षणं (प्रतीक्षा), ता 
परेण ( प्रसक्तेन ), स्थानस्थानेषु = बहुस्थानेषु, बद्धमण्डलेन = बद्धं ( कृतम्‌ ) मण्डल ( वुल ` 
जयी येन तेन । कनकमयेत्यादि: ० = कनकमया: ( सुवर्णनिर्भिता: ) अद्धंचच्द्रा: ( अदधंचद्राकार | 
वाणि ) तारागणः ( नक्षत्रसमूहाकारचित्रम ) ते: शबलानि ( चित्राणि ) यानि चमंफछकार | 
( अङ्गरक्षकचर्माणि, भाषायां “ढाल” इति नास्ना ख्यातानि ) तैः निद्यासमय = राविकाल्म, इ | 


मोलिकलाप: ( केशपक्ष: ) येन, तेन । धवलेत्यादिः० == धवलः ं: ) यक्षत्दनस्वात्* | 
( चन्दनेन देहविलेपनम्‌ ) तेन चितौ चिह्लितौ ) भुजो _ रद) तेत शचि ( सित) सुमो ( बाह ) मी (सिर | नर \ मि 5 | | 


हि पला ला आ एक भवनके समान देखनेवाळे, समस्त छोकके मब | 
दिखे जा रहे थे, भीतर बैठे हो दिखाते हुए न्यायाळ्यके ळेखकोसे मानों हजारों आडत | 
अ ३८ राजाओंक़े बाहर आनेकी प्रतीक्षामें तत्पर, जगह जगहोंमें झुण्ड बाषे ई! >. | 


त तलवारोंकी मानों रातका समय ए, चम हुई Re | 
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| रॉजंकुलवणंनमू ३७५ 
स्थासक-खचित-भुजोरुदण्डेन, बद्धासिधेनुकेनाऽनभर-द्रविङः : 
मण्डपगतेन 'च यथोचितासनोपविष्टेन, प्रसारयता दर य ता 
भास्फालयता परिवादिनीमालिखता चित्रफलके भूमिपालप्रतिबिम्बस्‌, आबध्नता काव्यगोष्ठोम्‌ 
आतन्वता परिहासकथाम्‌, विन्दता बिन्दुमतीस्‌, चिन्तयता प्रहेलिकास, भावयता 
नरपतिकृतकाव्यसुभाषितानि, पठता द्विपदी, गृह्ता कविगुणान्‌, उत्किरता पत्रभङ्जान्‌ 
आलपता वारविलासिनीजनस्‌, आकणंयता वेतालिकगीतस्‌, अनेकसह्नसस्येन, धवलोष्णीप- 
पटादिलष्टविकट-किरीट-सद्ुट-शिरसा, सनिझंर-शिखर-लरन-वालातपमण्डलेनेव कुलपवंत- 


22200 2 
यस्य तेन । बद्धाऽसिषेनुकेन = बद्धा ( नद्धा, कट्यामिति शेषः ) असिधेनुका ( छुरिका ) येन, तेन, 
आस्प्रेत्यादि:० = आन्त्रा: ( अत्धदेशमवा:, तेळङ्गा इति माव: ) द्रविडाः ( द्रविडदेशमवाः लाक्षणि- 
कोऽथः ) सिंहलाः ( सिंहल्देशमवाः, लाक्षणिकोऽथेः ) प्रायाः ( प्रचुराः ) यस्मिस्तेन, ताहशेन 
सेवकजनेन = परिचारकगणेन ( अधिष्ठितं राजकुलं विवेश ) । 

सामन्तलोकं विशिनष्टि-आस्थानेति । आस्थानमण्डपः ( समाभवनम्‌ ) तद्गतेन ( तत्प्राप्तेन ), 
यथोचितं ( यथायोग्यम्‌ ) यत्‌ आसनं ( विष्टरम्‌ ) तस्मिन उवविष्टेन ( निषण्णेन ), दुरोदरक्रोडां 
( द्यतखेलाम्‌ ) दुष्टम्‌ उदरं यस्य तत्‌ दुरोदरम्‌ “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌'' इति साधुत्वम्‌ । “दुरो- 
दरो द्यूतकारे, पणे दूते दुरोदरम्‌ ।' इत्यमरः, प्रसारयता = विस्तारयता । अष्टापदव्यापारम्‌ = श़ारि- 
फळक्रीडनम्‌, पङ्क्तो पङ्क्तौ अष्टौ पदानि यस्य अष्टापदम्‌, “अष्टनः संज्ञायाम्‌” इति दीघंत्वम्‌ | “अष्टा- 
पदं झारिफलम्‌' इत्यमरः । अष्टापद = चौपड़. इति हिन्दी । अम्यस्यता =अभ्यासं कुवंता । 
परिवादिनीं = तन्त्रीससकयुतां वीणाम्‌, आस्फालयता = वादयता, “वीणा तु वल्लकी । 

विपश्वी सा तु तन्त्रीभिः सप्तमि: परिवादिनी ।' इत्यमरः। | 

चित्रफलके = आलेख्यके, भूमिपालम्रतिबिम्बं == भूमिपालस्य ( राज्ञः ). प्रतिबिम्बम्‌ ( प्रतिरूपम्‌ ) 
आलिखता = रिपिविषयीकुवंता । काव्यगोष्ठी = साहित्यपरिषदम्‌, आवध्नता == प्रवन्धयवा | परिहास- 
कथाम्‌ = उपहासकथनम्‌, आतन्वता = विस्तारयता । बिन्दुमती == पद्या5क्षरसंख्यकबिन्दुयुक्तां, क्रिया- 
मिति शेषः, बिन्दता == प्राप्नुवता । प्रहेलिका = च्युतदत्ता5क्षरादिकामुक्तिवेचित्र्यर्पां क्रियां, . चिन्त- 

यता == घ्यायता । नरपतीत्यादि:० = नरपतिना ( राज्ञा, तारापीडेनेति माव: ) कृतानि ( विहितानि.) 
यानि काव्यसुभाषितानि ( कविरचना-सुक्तानि ) तानि, भावयता = विचारयता । द्विपदी == पदद्- 

यात्मिकां गाथां, पठता = पाठं कुवेता । कविगुणातु = कवेः ( कवयितुः ) गुणात्‌ ( माधुर्यादिगुणान्‌ ) 
| गृह्हता-आददता । पत्तरभङ्गाननपतत्राणां ( केतक्यादिदछानाम्‌ ) मज्ञात ( विच्छित्तीः ) उत्किरता= 
रचयतेति भावः । वारविलासिनोजनं = गणिकाळोकम्‌, आलपता = आमाषसाणेन । म 
्तुतिपाठकगानम्‌, आकणंयता = शुण्वता । अनेकसहुज्ञसंख्येन' =बहुसहस्रसंस्यकेत; भः स दि;०>घवल: 

( शुश्रवर्ण: ) य उष्णोषपट: ( शिरोवेध्नक्लम ) तेत साहस (स) न उष्णोषपट: ( क्विरोवेष्टनवस्त्रस्‌ ) तेत आहिल ( सम्बद्ध ) विकटं ( विशार) 


“फटने का रा ना ना ना जा कात 
केश समहको ऊपर बांधे हुए, सफेद चन्दनसे बांहुओंको और ऊर दण्डोंको छिप करते हुए, कमरे Fa 
बांधे हुए, अधिकतर ने द्राविड और सिंहल देशके निवासी राजाके सेवक-जन as a 
आसनपर बैठे हुए ये, चूतक्रीडाका विस्तार करते हुए, चौपड़के खेलका अभ्यास करते इए, बीन बजा ह 
चित्रफळकपर राजाके प्रतिबिम्बको छिखते हुए, काब्य-समाका प्रबन्ध करते हुए, परिहासकी बातका ca स 
हुए, बिन्दुमती ( काव्यभेद ) को प्राप्त करते हुए, प्रहेलिका ( पहेली ) की चिन्ता के के राजाके बन 
का और इति तर (स अ 

हुए, अ बलतें ५ 
करते व य गीतको सुनते हुए हजारों सफेद पगड़ीके वखसे सम्बद्ध विशाळ पवल मीर शिरवाळे, 
अतएव झरनोंसे युक्त चोटियोंपर पड़े हुए मातःारके स॒येप्रकाशसे युक्त कुलपवंतोंके 
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२७६ कादम्बरी 

चक्रवालेन, मूर्द्धाभिषिक्तेन सामन्तलोकेनाधिष्ठितस, i nui र | 
कुथानां र॒त्नासनाताश्व राशिभिरनेकवर्णर्द्रायु . विराजित सभा-प्यत्तस, बम 
भूमि-संक्रान्त-मुख-निवह-प्रतिबिम्बतया विकच-कमलपुष्प-प्रकरभिव सम्पादयता, i 
रणितनुपुरमारिहाय्ये-रशना-स्वन-मुखरेण, स्कत्धावसक्तकनकदण्ड-चामरेण, ति 
प्रविशता चानवरतं वारविलासिनीजनेनाकुलितस्‌, एकदेशनिषण्णचामीकर-युद्धांया 


दिङ्मुसमू, अनेक 


झरेत्यादिः०- सनिझंर ( वारिप्रवाहसहितम ) यत्‌ शिखर ( शङ्खम्‌ ) तस्मिन्‌ लग्नं ( संत्‌ ) 
बालातपमप्डलं ( नूतनसुयंद्योतचक्रवाळस्‌ ) यस्य, तेन ताहशेन--कुछपवंतचक्रवालेन > कुपन 
( महेन्द्रादिकुलाउचलानाम्‌ ) चक्रवालेन ( मण्डलेन ) इव, मूर्धाऽभिषिक्तेन = क्षत्रियेण राज्याभिषेक. 
युक्तेन वा, सामन्तलोकेन = मण्डलेश्वरसमूहेन, अधिष्ठितम्‌ = आश्रितम्‌ । 
आस्थानेति । आस्थानात्‌ ( समामवनात्‌ ) उत्थिताः ( कृतोत्थाना: ) ये भूमिपाला ( राजान; 
तेषां संवतितानां ( संवेष्टितानाम्‌ ) भृत्येरिति शेष: । कुथानां = चित्रकम्बलानां, रत्नासनानां = मनि 
खचितोपवेशनस्थानानां च, अनेकवर्णेः = बहुवर्णेः, राशिमिः = समूहैः=इन्द्रायुधपुञजः = शक्रधनुःसमूहै 
इव, विराजितेत्यादिः० = विराजित: ( शोमितः ) समापर्यन्तः ( परिषत्प्रान्त: ) यश्मिस्तत्‌ । | 
अथ वारविलासिनीजनं  विश्ञेषयति--अमलेति। अमल्भूमौ ( निमंलभ्रुवि ) संक्रान्तानि 
( जातसंक्रमणानि ) मुखनिवहस्य ( वदनसमूहुस्य ) प्रतिबिम्बानि ( प्रतिमाः ) यस्य, तस्य मावस्तत्ता, . 
तया । विकचेत्यादिः० = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कमळपुष्पाणि ( पञ्मकुसुमानि ) तेषां 
प्रकरं ( समूहम्‌ ) सम्पादयतान्कुवंता, इव । उत्प्रेक्षा । तद्वदनानां कमलसहृ्चत्वादिति भावः । गति 
वरोत्यादिः० = गतिवशेन ( गमनवशेन हेतुना ) रणिताः ( ध्वनिताः ) याः नूपुरपारिहायंरशनाः 
( नूपुराणि = पादाऽङ्गदानि, पारिहार्याणि्कडूःणानि, रशनाः=मेखलाः ), तासां स्वनेः ( ध्वनिमिः ) 
मुखरेण ( शन्दायमानेन ) । स्कन्धावसक्तत्यादिः = स्कन्धे ( अंसे ) अवसक्तं ( सम्बद्धम्‌ ) कनक 
दण्डचामर ( कनकदण्डयुक्त = सुवणंदण्डसहितं, यत्‌, चामरं = प्रकीणंकम्‌ ) येन, तेन । तथा च- | 
अनवरतं = निरन्तरम्‌ । निगंच्छता=निगंमनं ,कुवंता, प्रविशता = प्रवे कुर्वता । तादृशेन वारविलािः । 
नीजनेन = गणिकामंण्डलेन । आकुरितम्‌ = आकुलीभूतम्‌ । तादृशं राजकुलम्‌ । [ 
` एकदेशेति । एकदेरो ( एकस्मिन्मागे ) निषण्णः ( उपविष्टः ) चामीकरश्द्धुल्या ( सुवर्षाः । 
च्दुकेन ) संयतः ( बद्धः ) श्वगण: ( सारमेयसमृहः ) यस्मिस्तत्‌ । | 
इतस्तत इति । इतस्ततः यत्र तत्र, प्रचरितेत्यादिः० == प्रचलिताः ( कृतप्रचछताः )] 
परिचिताः ( जातपरिचयाः, विश्वस्ता इति मावः ) अमिता: ( अपरिमिता:, बहव इति गाः) 
एताइशा ये कस्तुरिकाकुरङ्गाः ( गन्धमृराः ) तेषां परिमलेन ( जनमनोहरगन्धेन ) वासि | 
( क्षत्रिय वा राज्याभिषेकसे उठनेपर मु 
सभाग्रान्तवाछा, निर्मळ भूमिमें . व 2 
सन की हु हे त्र सुख समहोंके प्रतिबिम्ब संक्रान्त होनेसे मानों खिले हुए 'फुलोंके प | 
उ क ह ण बजे हुए नूपुरों और कडूणोकी ध्वनिसे मुखर ( वाचाळ)! हुल | 
रखनेवाली निरन्तर वाइर निकळती हुई और प्रवेश करती हुई क 


ह, ब पक जगहपर सोनेकी सिसे बंधे हुए काका झुण्ड बैठा था, यत्र तत्र चलते इप पा | 


कस्तूरीसर्गोकी सौरभ (खुशबू ) से दिशाके भाग सुगन्धित थे, अनेक कुबड़े, किरात, नपुंसक, “६? _ 
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ऑबडध-मेष-कुक्कुट-कुरर-कपिज्ञल-लावक-वत्तिका-युद्धस,  उत्कूजित-चकोर-कादम्व-हारीत- 
कोकिलम्‌, लालप्यमान-शुकसारिकम्‌, इभपतिःपरिमलामर्षःजम्मितश्च निष्कूजऱ्िः शिखरिणां 
जीवितैरिव गिरिगुहानिवासिभिगृंहीतेः पञ्जरकेसरिभिरुद्भास्यमानस्‌, उत्त्रास्यमानेः काञ्चनः 
मवत-त्रभा-जनित-दावानल-शङ्र्लोलतारकेभ्रमःद् भंवन-हरिण-कदम्बकेलोचनप्रभया शवलीः 
कृतदगन्त रस्‌, उद्दाम-केकारवानुभीयमान-मरकत-कुट्विम-स्थितदिखण्डि-मण्डलम्‌, अतिशिशिर- 
RRR 


अनेकेति ॥ अनेके ( बहवः ) कुब्जा: ( गडुला: ) किराताः ( म्लेच्छजातिविशेषा: ) वर्षवराः 
( षण्डाः ), वषंवरळक्षणं यथा कामन्दक्यां-- 
“ये त्वल्पसत्त्वा: प्रथमाः क्लीबाश्च स्त्रीस्वभाविनः । . 
जात्या न दुष्टाः कार्येषु ते वे वषंबराः स्मृताः ॥” इति । > 
बधिराः ( एडाः ) वामनाः ( खर्वाः ) भूकाः ( अवाचः, वावशक्तिरहिता इति मावः ), तैः सङ्कुलम्‌ 
( व्याप्तम्‌ ) राजकुलम्‌ । 
उपाहतेति । उपाहृतम्‌ ( उपहारीकृतम्‌ ) किन्नरमिथुनं ( किम्पुरुषयुग्मम्‌ ) यास्मस्तत्‌ । 
कुत्सितो नरः किंनरः, तुरङ्गवदनत्वादिति माव: । “कि क्षेपे' इति समासः। “स्मात्किन्नरः 
किम्मुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः ।” इत्यमरः। आनीतवनमानुषम्‌ = आनीताः ( आहूताः ) वनमानुषाः 
( काननचरमानवाः ) यस्मिस्तत्‌ । 
आबद्धेति । आबद्धं ( प्रवतितम्‌ ) मेषकुक्कुट-कुरर-कपिञ्जल-लावक-बतिकानां ( मेषाः = 
अवयः, कुक्कुटाः = चरणायुधाः, कुरराः = उत्क्रोशा: ) कपिञ्जलाः =गरतित्तिरयः चातका वा, 
| लावकाः = रूघुजङ्गलाः, “लावको रूघुजजूल” इति न्िकाण्डशेषः । 'हिन्दीमाषायां “लवा इति 
स्यातः पक्षिविशेषः । वर्तिका = वकः, हिन्दीमाषायां “बटेर” इति ख्यातः पक्षिविशेषः । 
आबद्धं तासां ( पक्षिविद्येषणाम्‌ ) युद्धं ( संग्रामः ) यरसिमिस्तत्‌ । उत्कूजितेत्यादि:० = उत्कूजिता: 
( ऊध्वेस्वरेण शब्दायमानाः ) चकोराः ( चन्द्रिकापायिनः पक्षिविद्ेषा: ) कादम्बाः ( कलहंसाः ) 
हारीताः ( कपोतविदोषाः पक्षिणः ) कोकिलाः ( पिकाः ) यस्मिस्तत्‌ । आलप्यमानेत्यादिः० = 
आळप्यमानाः (संभाष्यमाणाः ) शुकाः ( कीराः ) सारिकाः ( पक्षिविशेषाः, हिन्दीमाषायां “मेना” 
| नामकेन ख्याताः ) यस्मिस्तत्‌ । | * 
है इभपतीति । इमपतीनाम्‌ ( गजेन्द्राणामु ) यः परिमल: ( मदमनोहरगन्धः ) तेन यः अमर्षः 
| (कोपः) तेन जुम्मितैः ( स्थूळीमूतैः ), निष्कूजऱ्हिः = शद कुर्वेद्धिः, शिखरिणां=पवंतानां, जीवितेः= 
| जीवनैः, इव, गिरिगुहानिवासिमि: == पवंतदरीवासिमिः, गृहीतैः=कौश्चलादानीतैः, पञ्जरकेसरिमिः = 
पिव्जरसिद्दै:, उद्भास्यमानं = संशोभ्यमानम्‌ । उत्प्रेक्षा । * 
`  उत्लास्यमानेरिति । कावेत्यादिः० = काः्नमबनानां ( सुवर्णाश्याराणामु ) प्रभाभिः 
( कान्तिभिः ) जनिता ( उत्पादिता ) दावाऽचळशद्धा ( दवाऽर्नसन्देहः ) येषां, तैः । ञ्रान्तिमाच्‌ । 
अतएव उत्त्रास्यमानैः = सा$तिशयं , त्रासं प्राप्यमाणैः, तथा च लोलतारकेः = चः्चलकनींनिकेः, 
अमळ; = इतस्तत: पयेटङ्भिः, वतहरिग्कदम्बकः = वनहरिणानास्‌ ( अरप्यशृगाणाम्‌ ) कदस्बक: 
re 2 5 सन नननाना 


mn अंक अल | 
| और गूँर जहा कित्वे जोडे छाये गये ये, जहाँ वनमानव काये गये थे, अहां मेड, सुगौ, 
1 कुरर, तीच की बटेरोंका युद्ध कराया जा रदा था। जहां चकोर, कलहंस, हारीत ओर x 
१ | कर रदे ये । जहां तोते और मैंनाएँ पक्षी बोलाये जा रहे थे। गजेन्द्ोके गन परेसे क्रोथसे फूळे ही 
| इप पोतके प्राणोके समान और पवतकी गुफामे रहनेवालॉसे पकड़े गये पिंडे रहे इर ss इ 
| रचित्र भवनकी कान्तिसे उत्पन्न दावाऽनको श्मसे युक्त, अतएव अत्यन्त नतत गा कासः sa 
| चले घूमते हुए झुग-समूहाते नेकी काम्तिसे जापर दिशाओंके मध्यभाग रंगबिरंगे , जहांपर उद्धत _ 
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२७८ कादेम्बरी 
चन्दन-विटपि-च्छाया-निषण्ण-मिद्रायमाणगृह-सारसम्‌, अन्तःपुरेण च बालिकाजर 
कन्दुक ४ अनवरत-संवाह्ममान-दोला-शिखर-कणित-घप्टा-ट्र्‌ 
शामुखेन, भुजज्भ-निम्मोक-शड्धित-मयूर-हियमाणहारेण, सोष-शिखरावतीफे 
पारावत-कुलतया, स्यसोत्यिनीवगनेवाज्त परिकाजनजस्तुत-नरपति-चरित वद 
अश्ममन्टरा'परिशरष्टागतेरवलुपभवन-दाडिमीफले राखण्डिता ज़ण-सहकार-पहवे मूक 


( समुदः ) लोचनप्रमया = न्तर तबाह शबलोकृतदिगन्तर = शवलीङतानि  ( न्ने | 
दिगन्तराणि ( आश्याप्वकाशाः ) यस्मिस्तत्‌। अतिशयोक्तिः । भान्तिमदतिशयोक्त्योमिथो नसेल | 
स्थतेः संसृष्टिः । उद्दामेत्यादिः० = उद्दामा ( उद्धतः ) यः केकारवः ( केकाष्वनिः ) तेन गे 
मानम्‌ ( अनुमानविषयीक्रियमाणम्‌ ) मरकतःकुट्टिम-स्थितं ( हरिन्मणि-निबद्धभूमिनिषण्णम्‌ ) सिवा. 
ण्डलम्‌ ( मगूरसमूहः ) यास्मस्तत्‌ । | | 
अतिशिनिरेति । अतिशिशिराः ( अतिशयशीतलाः ) ये चन्दनविटपिनः ( 
तेषां छायासु ( अनातपप्रदेशेपरु ) आ ( समन्तात्‌ ) निषण्णाः ( उपविष्टाः ) निद्रायमाणाब ( ति. 
मनुभवन्तक्ष ) गृहसारसाः ( गेहपालितपुष्कराह्नपक्षिणः ) यस्मिस्तत्‌ । 
अन्तःपुरेणेति। तृतीयेकवचनान्तानि सर्वाणि पदानि “अन्तःपुरेणे” त्यस्य विशेषणारि। 
बालिकाजनेत्यादिः० = वालिकाजनेः ( दारिकालोकेः ) प्रस्तुता ( आरञ्घा ) कन्दुकपः्चालिकान्द 
कन्दुकं ( गन्दुकेः ), पः्चारिकाभिः ( पुत्रिकाभिः ) वस्त्रदन्तादिक्ृताभिः, क्रीडासाधनेरिति माइ; 
“पाश्वालिका पुत्रिका स्याइस्त्रदन्तादिभिः कृता |” इत्यमरः । या क्रीडा. ( खेला ) यसमिस्े। 
अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌) संवाह्ममाना ( आरुह्ममाणा संचाल्यमाना वा ) या दोस | 
( प्रेक्ा, “हिंडोछा इति हिन्दी माषा ) तस्याः शिखरम्‌ ( ऊध्वंभागः ) .तसिमितु क्वणिता (श्व) 
या घण्टा ( वाद्यविशेष: ) तस्याः टङ्कारः ( “टम!” इति घ्वनिकरणम्‌ ) तेन पूरितानि (पूर्णाक्षितारि 
दिङ्मुखानि ( आश्ञामुखाति ) यस्मिस्तेन । 
भुजङ्गेति । भुजङ्गस्य ( सपंस्य ) यो निर्मोकः ( कञ्चुकः ) तस्मिनु शङ्कितः ( संजातशचङुः) 
यो मयुर: र ) तेन ह्रियमाणः ( अपह्वियमाणः ) हारः ( मुक्तामाला ) यस्मिस्तेन । | 
सौधेति । सौधशिखरात्‌ ( प्रासादोन्नतभागात्‌, अट्टादिति भावः ) प्राक्‌ अवतीणं ( इः | 
ध्वरोहणम्‌ ) पश्चात्‌ प्रचलितं ( प्रगतम्‌ ) पारावतकुलं ( कपोतसमुहः ) यस्मि्तस्य. भवच, | 
तया । स्यलोत्यलिनीवनेन = स्थळे ( निजलभूमौ ) या उत्पछिन्यः ( कमलिन्यः ) तासां को 
( समृहेन ), इव । उत्मक्षा । Ee 
कई मलिक । कर ( अन्त:पुरस्थ-स्त्रीजनेन ) प्रस्तुता ( प्रारब्धा ) ह | 
: तारापीडस्य ) यत्‌ चरितविडम्बनं ला ) यंसि | 
हर मत त्‌ म्बन ( चरित्राऽनुकरणम्‌ ), स्य क्रीडा ( खेला) a 
अ अश्वमन्दुरेति । अश्वमन्दुराया: ( वाजिश्यालायाः ) प्राकपरिभ्रष्टा ( वन्थनाद्विमुक्ताः ) प | 
: ( आंयाता: 0 ता ये. वाहि इस्य विशेष, एवं परजाऽि। अमो “ते: “कपिभिः इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रा$पि । अवठुपेत्यादि 9 । 


ह नन फशपर स्थित मयूर-समूइका अनुमान होता था । जहाँपर अतिशय ठण्डे चन्दनके ४2 | 
जहांपर हारक bd Fe के रहे थे। जिस ( राजकुछ ) का भीतरी भाग अन्तःपुर ( रनिवासा) ते र a 
घण्टाओंको रङ्कार ध्वनि और युड़ियोंका खेळ प्रस्तुत था, लगातार हिलाये जानेवाळे झूळेकी चोटीपर ररे. | 
थे, दान पदक म दिशा हो रहे थे, सपे को केचुछीकी शङ्का करनेवाले मयूरोसे हार अपहृत पुल क 
बोते राजाके चरत बडी कवूतरोके चलनेसे स्थल-कमलिनीका वन-सा प्रतीत हो रहा था, जहॉ ढ़ | 

तजे अनुकेरणकी कीडा प्रस्तुत हो रही थी, अस्तवळसे बन्धनसे छूटकर आये हुए और | 


र. 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sj आधा 


राजकुलवणनम्‌ २७९ 


ब्वामत-किरातःकरतलाच्छिन्नानि भूषणानि विकिरऱ्दिः कपिभिराकुलीभूतेन, शुक-सारिका- 
-सुरत-विस्रम्भालाप-लज्जितावरोधजनेन, प्रासाद-सोपान-समारोहणचलितेरवलानां 


| ब्ररणावसक्तमंणिमयेः पदे पदे रर्णङ्भस्तुलाकोटि-वलयेदविगुणीक्ृत-कूजितःरुताभिः भवन 


हंसमालिक भिधेवलिताद्धुणेन, धृत-धौत-धवल-दुकूलोत्तरीये: कलषौत-दण्डावलम्विभिः पलित- 


पाण्डुर-मौलिभिराधारमयेरिव मर्य्यादामयेरिव मङ्गलमयेरिव गम्भीराकृतिमिः स्वभावः 


धीरेर्णीषिभिवंय:ःपरिणामेर्ञपे जरत्सिहैरिवापरित्यक्तसत्त्वावष्टभेः कञ्चुकिभिरधिष्ठितेन 


ed ज पि 
अवलुप्तानि ( नाशितानि ) भवनदाडिमीफलानि ( प्रासाददाडिमफछानि ) यस्तैः । आल्ाण्डितेत्यादिः०= 
आखण्डितानि ( समन्तात्खण्डीकृतानि ) अङ्गणसहकाराणां ( चत्वराऽतिसौरमाञ्राणाम्‌ ) पल्लवानि 
( किसल्यानि ) येस्तैः । अभिभूतेत्यादिः० = अभिमूताः ( पराभूताः ) ये कुब्जवामनकिराताः (गडुल- 
खब॑-म्लेच्छजातिविशेषा: ) तेषां करतलेम्यः ( हस्ततलेभ्यः ) आच्छिन्नानि ( बलाद्गृहोतानि ), 
ताहशानि भूषणानि = कङ्कुणाद्यलङ्कारान्‌ । विकिरद्धिः = इतस्ततो विक्षिपद्धि: । ताहशे: कपिमिः= 
बानरैः, आकुली मूतेन = व्यग्रीमूतेन । शुकेत्यादिः = शुकसारिकामिः ( कीर-सारिकामिः ) प्रकाशिताः 
( स्फुटोच्चारणे व्यक्तीकृताः ) ये सुरतविश्रम्मालापाः ( तिधुवन-विश्वासामाषणानि ) तः लज्जिताः 
( ब्रीडिताः ) अवरोधजनाः ( अन्तःपुरळलनाः ) यस्मिस्तेन । 

प्रासादेति । प्रासादस्य ( राजभवनस्य ) यानि सोपानानि ( आरोहणानि ) तेषु यत्‌ समा- 
रोहणम्‌ ( उपरिष्टाद्गमनम्‌ ) तेन चलितैः ( कृतप्रचलने: ) । भवछानां = नारीणाम्‌, चरणाऽवसिक्तः 
=पादाऽवलग्नैः, मणिमयैः = रत्नमयैः, पदे पदे = प्रतिपादन्यासं, रणद्िः = ध्वनिः, तुछाकोटिः 


| वलये: = पादाऽङ्गदकङ्कणैः । द्विगुणीकृतेत्यादिः० नन द्विगुणीकृतं ( द्विगुणतामापादितम्‌ ) कूजितरुतं - 


( वाशितध्वनिः ) यासां, ताभिः, ताहशीमि: भवनहंसमालिकामिः = अगारमरारपङ्क्तिमिः, 


घरवलिताऽङ्गणेन = घवलितम्‌ ( शुक्लीकृतम्‌ ) अङ्गणम्‌ ( चत्वरम्‌ ) यस्य, तेन । 


घुतेति । घृते ( धारिते ) धौते ( क्षालिते ) धवले ( शुक्ले ) दुकूलोत्तरीये ( i) 
यस्तैः, “कञ्चुकिभिः” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रापि । कळघौतेत्यादिः० = कल 
( सुवणंयष्टिम्‌ ) अवलम्बन्ते ( धारयन्ति ) इति, तैः। “कळघोतं रुप्यहेम्नोः” इत्यमरः। पछिते- 


| त्यादिः० = पलितेन ( जरया शौक्ल्येन ) पाण्डुरा: ( शुक्ला: ) मौल्य: ( केद्याः ) यस्य, तेन। 
| आाधारमयेः = अवष्टम्ममयेः, इति । क्वचित्‌ आधारस्थाने “आचार ' इति पाठः । मर्यादामयैः=स्थिति- 
| मयैः, इव, मङ्गलमयेः=शुभमयः, इव । उत्प्रेक्षा । गम्मीराक्ृतिमि: - गम्भीरा ( गमीरा, दुरवगाहेति 
| भाबः ) आकृति: ( आकारः ) येषां तैः । स्वमावधीरेः-स्वमावेन ( प्रकृत्या ) धीर: ( घेय॑वद्धि: ) । 
|| उष्णीषिभिः = उष्णीषं ( शिरोवेष्टनम्‌ ) विद्यते येषां, ते: । वयःपरिणामे = अवस्थापरिणतो, 
| वार्धक्य इति भावः, सत्यपि, जरत्सिहैः म इव, _ खिला 
| (अनुज्झितः ) सत्त्वस्य (व्यवसायस्य), सिंहपक्षे : अवष्टम्भः ( अव हो १० 3 ऽसु- 
| र मली एस घात णिः । मि जन्तुषु ।” इत्यमरः । ताइशैः कञ्चुकिमिः = सोविदल्ळ: | अधिष्ठतिन = 


| दाडिम (अनार) फ्लो नष्ट करनेवाळे, आंगनके कमी आके एयक खण्डित करनेवाले, तिरस्कृत 


कुबडे, वोने, और किरातोंके हाथोसे छीने गये अलङ्कारोंको बिखेरते हुए बन्द्रोसे आङुर किये गये, जहांपर रति- 


रसित हो.रही थी । 
` ऋ्रैडाम विश्वास-पूणे वातचीतको तोतों और मेनाओंे प्रकाशित करनेसे जन्तःपुरकी खयां 
+ राजभवनकी सीढ़ियोंपर चढ्नेसे हिले इए और पग-पगपर बजते हुए खियोंके चरणमि सच 
| ` और कहृणोंसे दुरुनी की गई कूजनकी ध्वनिवाली गृहके हंसोंकी पङ्क्तियेसे आंगन सफेद हो गया था, 


दुणे दण्डका अवरम्बन करनेवाळे, बढ़पेसे सफेद शिरके बालो 


| सफेद रेशमी वखके उत्तरीयको धारण करनेवाले धोर, पगड़ोको स 
| बाळे, मानो आधारमय, मर्यादामय, और. मङ्गमय+ गम्मीर माकारवाळे सार re कस 


| इ, बेस भी. जैसे सिद जन्तुका अवढू्बन सह छोड़ता दे वैसे ही व्यसक नहीं छोड़नेवाले कश्युकियांसे 
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२८० कादम्बरी 
समपेताभ्यन्तरस्‌, जलधर-सनाथमिव कृष्णागुरुधूमपटले:, सनीहारमिव मनुर 

सीकरेः) सनिशमिव तमालवीथिकान्धकारेः, सबाळातपमिव रक्ताशोकः, सतारागणमिव | | 
कलापे:, सवर्षासमयमिव धारागृहैः, सतडिल्लतमिव हेममयीभिमंयूरयष्टिभिः, सहत 101] 
शालभज्जिकाभि:, शिवभवनमिव द्वारावस्थित-दण्डपाणिःप्रतीहारगणम्‌, हेका 
विविधवणंश्रेणिःप्रतिपाद्यमानाऽभिनवार्थ-सञ्चयस्‌, = अप्सरोगणमिव प्रकटमनो क नि 


^~ 02 
` आश्मन, ( अन्तःपुरेण ), समुपेताःम्यन्तर = समुभेतम्‌ ( युक्त) अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तमः) 
तत्‌ ( राजकुलम्‌ ) । >> 
जलघरेति । क्रृष्णा5गुरुधूमपटले: = कृष्णा5गुरो: ( कालाऽगुरोः ) धूमपटले: (वह्िष्वनशमः) 
जलधरसनाथं = मेघसहितम्‌, इव, उत्प्रक्षा । हे 
सनीहारमिति । यामेत्यादिः = यामे ( प्रतिप्रह्रे ) या कुञ्जरघ्टा ( हस्तिसमृहः ), तः | 
कराणां ( शुण्डादण्डानाम्‌ ) सीकर: ( अम्बुकणेः ) सनीहारम्‌ =सहिमभ्‌, इव । उत्प्रेक्षा। र 
यस्तु नीहारस्तुषा रस्तुहिनं हिमम्‌ ।' इत्यमरः । 
 सनिशञमिवेति। तमालवोथिकाऽन्धकारं:=तमालानां ( तापिच्छानाम्‌ ) या वीथिका (ङि) 
तस्या अन्धकारे: ( तिमिरेः ) । सनिशम्‌ = रात्रिसहितम्‌ इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । रक्ताः्ोके-.. 
अरुणवरणबञ्जुछेः, सबालातपम्‌ = नवीनसूयंप्रकाहेन सहितम्‌, इव, उस्प्रक्षाऽलङ्भारः । मुक्ताकछापे;= 
मोक्तिकमूषण:, सतारागणम्‌ =नक्षत्रसमुहसहितिम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । घारागृहैः = सलिल्यत्तोद 
सवर्षासमयम्‌ = प्रावृट्कालसहितम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । हेममयीभिः = सुवणंविकारसहितामिः, मय 
यश्मि: = शिल्याधारदण्डे:, सतडिल्लतम्‌ = विद्युल्लतासहितम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । शालमञ्जिकामिः= 
का्ठनिमितपुत्रिकामिः, सगृहृदेवतम्‌ = गेहृदेवता-युक्तम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । | 
शिवेति । शिवमवनं = शङ्करगृहम्‌, इव, द्वाराऽवस्थितेत्यादिः ०=द्वारावस्थितैः ( प्रतीहारस्य 
दण्डपाणिः मेरवविसेषः, यष्टिकरः, राजकुलपक्षे--दण्डः पाणौ यस्य सः, “प्रहरणार्थेभ्यः परे | 
निष्ठासपम्यौ' इति दण्डपदस्य ( पूर्वेनिपातः ) ताहशः प्रतीहारगणः ( द्वारपालसमुहः ) यस्य सः 
(माला = कृष्माण्डकादिरितिभावः । द | 
उत्कत । उत्कृश्म्‌ ( उत्तमम्‌, अळङ्कारादिसहितमिति भावः ) कविगद्चम्‌ '( कवयितृःच्छसः | 
रहितपदकदम्बकमू ) इव, विविधेत्यादिः० = विविधा ( अनेकप्रकारा | या वणंश्रेणिः (अक्षरपइक्ति) | 
तया प्रतिपाद्यमानः ( उपन्यस्यमानः ) अभिनवाऽर्थानां ( नूतनाऽमिधेयानास्‌ ) संचयः (समहः) 
य॒स्य SR | राजङरपके--विविषा ( बहुप्रकारा ) या वर्णश्रेणि: ( ब्राह्मणादिवणंसमृहः ), तया प्रतिं | 
यमान; ( उपहारख्पेण वितीयंमाण: ) अभिनवः ( नूतनः ) अर्धसः्चयः ( द्रव्यसमूहः ) यािस्तत्‌। | 
र Se । अप्सरसां ( स्ववेश्यानां, तिछोत्तमादीनामिति भावः ) गणम्‌ ( समूह्‌) | 
स्तर ना = प्रकटा ( स्फुटरूपा ) मनोरमा ( मनोहरा ) रम्मा ( अप्सरोविशेषः ) या | 
द उर्प्ष--भ्रकटाः (स्फुटाः) मनोरमाः ( चिताकर्षकाः ) आरम्माः (कर्माणि) यस्मिस्त्‌! | 
( फौबारों ) से मानो अपकार छ कालके सूर्यप्रकाशसे युक्त, मोतियोंके समूइसे मानो तारागणसे सहित, ४2220 | 
व्यति मानो गहदेवताओंसि जात । भयूरोंके रहनेका आधार सुवर्णमय दण्डोसे मानो विद्युक्नतासे युक्त, ग | 
Mo सो * दारे स्थित दण्डपांणि और द्वारपाळगणसे युक्त शिवभवनके समान भा) हयम दण्द | । 
बुरे 3७ दारपाळसमूइसे युक्त, अनेक वर्णभ्रेणी ( अक्षरसमूह ) से प्रतिपादन किये जानेवाळे नूतन अर, | 
उत्कृष्ट कविगधके समान अनेक वर्णश्रेणी वैश्य व या रूपे दिये जति 
वाले नतन इर्य समा जिस ॥ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और शूद्र आदि ) से करके रूपमें बत | 
`. हन्य समहवाला, जिसमें मनोरमा ( सुन्दरी ) रम्मा आरम्ममे है ऐसे अंप्सराओंके समुहके समरी | 
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राजकुलूपक्षे--विमागेन अवस्थापितः सक 


राजकुलवर्णनम्‌ । २८१ 


दवसकरोदयमिव उलसत्पद्माकर-कमलामोदस्‌+ उष्णकिरणमिव निजलक्ष्मीकृतकमलोपकारम, 
नाटकमिव पताकाडू-शोभितस्‌, शोणितपुरमिव वाणयोग्यावासोपेतस, पुराणमिव विभागाः 
वस्थापित-सकलभुवनकोशम्‌, सम्पूर्ण-चन्द्रोदयमिव मृदुकरसहससंवर्द्धितरत्नालयम्‌, दिग्गज- 


eS £ ला 
२ दिवसेति । दिवसकरोदयं = दिवसकरस्य ( सूर्यस्य, दिवसं करोति तद्धेतुः दिवसकरः, “कृतर 


हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ” इति रप्रत्ययः ) उदयम्‌ ( उद्गमनम्‌ ), इव । उतलसदित्यादिः० = उल्लस्‌ 
( प्रादुमंवनु ) पद्माकरेषु ( तडागेषु ) कमलानाम्‌ ( पद्मानाम्‌ ) आमोदः ( सुगन्धः ) यात्मस्तस्‌ । * 
राजकुछपक्षे-उल्लसनु ( शोममानः ) पद्माकराः ( लक्ष्मीहेतुकानि राजदेयद्रव्याणि ) तैः कमलायाः 
( सम्पत्तेः ) मोदः ( हषं: ) यस्मिस्तत्‌ । र ८ 

उष्णकिरणमिति । उष्णकिरणम्‌ = सूर्यम, इव, , निजेत्यादिः० = निजरूक्ष्म्या ( स्वञ्ञोमया, 
राजकुलपक्षे--स्वसम्पत्या ) कृतः ( विहितः ) कमलानां ( पद्मानां, राजकुळपक्षे-कमलायाः = | 
राजलक्ष्म्याः, : उपकारः ( विकासरूपा उपकृतिः, राजकुलपक्षे--वृद्धिर्पा उपक्ृतिः .) येन 1 

नाटकमिति । नाटकम्‌ = रूपकविश्ञेषम्‌, इव, पताकाऽङ्कशोमितं=पताका ( व्यापकप्रासङ्गिक- 
वत्तं, “व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तः पताकेत्यमिधीयते” इत्युक्तलक्षणो ःथंप्रकृतिविदेष: ( सा० द० ६-६७ ) 
अदधुः ( खूपकस्याऽवयवविरेषः ) ` ताभ्यां. शोमितम्‌ ( शोमासम्पन्नम्‌ ) । राजकुळपक्षे--पताका 
( बंजयन्ती ) एव अङ्कः ( चिह्णम्‌ ), तेन शोभितम्‌ । 

शोणितपुरमिति ।. शोणितपुर = बाणाऽसुरनग रम्‌, इव, बाणयोग्यावासोपेत=्बाणस्य ( वाणाऽ- 
सुरस्य, शिवभक्तस्य दैत्यविचेषस्य ) योग्यः .( उचितः ) य आवासः ( राजमवनम्‌ ) तेन उपेतम्‌ 
( युक्तम्‌ ) । राजकुलपक्षे--बाणानां ( यराद्यायुधानाम्‌ ) योग्य ( उचितः ) य आवास: ( मवनमू ) 


| तेन उपेतम्‌ । 


पुराणमिवेति 1 पुराणं = पश्चलक्षणम्‌, इव! विमागेत्यादिः० = विभागेन ( ततद्विभक्त्या ) 
गरवस्थापितः ( बिन्यस्तः ) सकलभुवनस्य ( समग्रलोकस्य ) कोश: ( मण्डलम्‌ ) यत्मिस्तत्‌ । पुराण- 
लक्षणं यथा--- : 
“सु्गश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंद्याऽनुचरितं चेव पुराणं पचचलक्षणम्‌' ॥ इति । 
पुराणानां सङ्भासङ्कृंतो यथा--' 
“मदय भद्वयं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनापछिङ्गकूस्कानि पुराणानि जगुबुंधा: ।। इति ।_ 
स्थापितः सकलभुवनानां कोश: ( द्व्यसमूहः ) यस्मिस्तत्‌ । 
संपुणंति । संपूर्णस्य ( समग्रस्य, षोडशककोपेतस्येति माव: । एताहश्स्य चन्द्रस्य ( इन्दोः ) 
यः उदयः ( उद्गमनम्‌ ) तमिव । मृदुकरेत्यादिः० > मृदुकराणां ( कोमलकिरणनाम्‌ ) यत्‌ सहसत 


( राजकुल ) में मनोरम ( मनोहर ) आरम्भ ( कार्ये ) प्रकट होते घे, स्के उदयमें जसे पद्माकरो ( तालाबों ) में 


हू डु जैसे भर ९ डे ४ ञो भित होता 
रूप उपकार करनेवाला, जसे नाटक पताका और अङ ( परिच्छेद ) से श 
Cm re 
योग्य भवनसे युक्त ही बाण आदि आंयुधोंके रखनेके योग्य | स्थापित 
समय CR हे वैसे ही. विभागसे स्थापित समस्त लोकोंके कोश (खजाना ) से युक्त, सोलह . 


| "क्रों 5 | को बढ़ाता है वेसे ही: 
' काओसे से कोमल हजारों करो. (किरणों ) से रत्नाकर ( समुद्र) को बढ़ा 5 
। ज्रां आ करों ( महसहो ) से रत्नाल्य ( मणिपूर्णे अवन ) की बुद्धि होती थी । जेसे दिग्गज . 
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मिवाविच्छिन्न-महादान-सस्तानस्‌, ब्रह्माण्डमिव ता कि ड 


स, इशानबाहुवनमिव महाभोगि-मण्डलसहस्राधिष्ठित-अकोष्ठस्‌, ' | 
स यदुवंशमिव कुलक्रमागत-शूर-मीमपुरुषोत्तमबल-परिपालितस्‌, व्याकरण, 1 
A 
(तो) उ सनितः (सदि ्रधितः) रलाल्य: ( रत्नानामाकरः, समुद्र इति भावः ) येन हा 
राजकुलपक्षे-मृदवः ( कोमछा:, अल्पत्वेन अपीडाकरा इति सावः ) ताहह्या ये कराः ( राजग्राह. 
व्याणि ) तेः संवदितः ( संबृद्धि प्रापितः ) रत्नाल्यः ( मणिपूर्णभवनय्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
दिग्गजमिति । दिग्हस्तिनम्‌, इव । अविच्छिन्नेत्यादिः० = अविच्छिन्नः ( विच्छेदरह्ति: 
अत्रटित इति मावः ) महादानस्य ( प्रचुरमदजलस्य ) सन्तानः ( परम्परा ) यस्य तम्‌ । राजकु. 
पक्षे--अविच्छिन्नः महादानस्य ( प्रचुरवितरणस्य ) सन्तानो यस्य तत्‌। = 
ब्रह्माण्डसिति । ब्रह्माण्डम्‌ ( भ्रवतकोशम्‌ ) इव, सकलेत्यादि:० = सकलजीवलोकानां ( समस. | 
प्राणिमुवनानाम्‌ ) व्यवहारः ( व्यापारः स्थितिर्वा ) तस्य कारण ( हेतुभूतः ) उत्पन्नः ( जात: | 
हिरण्यगर्भ: ( ब्रह्मा ) यसिमिस्तत्‌-अत्राऽ्थे श्रृति:-- 1 के 
हिरण्यगर्भः समंवतंताग्र भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । े 
सं दाधार पृथिवों द्यामुतेमां कस्मे देवाय हुविर्षा विधेम ॥ शुक्ल्यजु: २५-१० 
स्मृतिद्ध--“तदण्डममवद्धेम॑ सह्नांऽशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञ स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥” ( मनुः १-६ ) 
राजकुलपक्षे-सकरजोबलोकानां ( समस्तमनुष्यसमुहानास्‌ ) व्यवहारस्य कारणं ( हेतुभूतम्‌ ) 
ताहशम्‌ उत्पन्नं ( जातम्‌ ) हिरण्यं ( सुबणंद्रव्यम्‌ ) तत्‌ गमे ( अभ्यन्तरे ) यस्य तत्‌ । “व्यवहार: 
स्थितौ पणे” इति हैमः । 

4 इद्यानेति। ईशानः ( शुर: ) तस्य वाहृवः ( भुजाः ) तेषां वनम्‌ (समुहः) इव, महामोगी- 
त्यादः० =महामोगिंनां ( वासुक्यादिमहासर्पाणाम्‌ ) यत्‌ मण्डलसह्न ( चक्रवालसमुहः ) तेत 
अधिष्ठितः ( आश्रित: ) प्रकोष्ठः ( मणिबन्धकूपंराऽन्तरमागः ) यस्मिस्तत्‌ । राजकुलपक्षे-महा- 
` मोगिनां ( श्रेष्ठविलासिनाम्‌ ) यत्‌ मण्डलसहस्नं, तेन अधिष्ठिताः प्रकोष्ठाः ( कक्षान्तराणि ) यस्मि 
स्तत्‌ । “प्रकोष्ठो मणिबन्धस्य कूरस्याऽन्तरेऽपि च । भूपकक्षान्तरेऽपि स्यात्‌ ।”” इति मेदिनी । | 

सहाभारतमिति । महामारतं = तन्नामकेतिहासविशेषम्‌ , इव । अनन्तगीतेत्यादिः० <अनत्तस्य | 
( मगवतः श्रीकृष्णस्य ) या गीता ( उपनिषत्सारभूता उक्तिः ) तस्या आकणंनं ( श्रवणम्‌ ) तेत 
आनन्दितः ( हृष्टः ) नरः ( अजुंनः ) यस्मिस्तत्‌ । राजकुरूपक्षे--अनस्तानि ( असंख्यानि ) याने | 
गीतानि ( गानानि ) तेषाम्‌ आकर्णनेन आनन्दिताः ( हृशः ) नराः ( मानवाः ) यस्मिस्तत्‌। 
“अनन्तः केशवे शेषे पुमाननवधौ त्रिषु । इति मेदिनी । 
यदुवंश|मिति । यद्ुकुळम्‌, इव । कुलेत्यादिः० = कुलक्रमेण ( वंशपरिपाटधा ) आगताः : 
3 न न पाया 
परम्परासे युक्त, जैसे ब्रह्माण्डर्मे समस्त प्राणियोके व्यवहार कारण हिरण्यगर्भ ( रा ) उत्पन्न हुए थे, वैसे ही. | 
समस्त मनुर्ष्योके व्यवहार कारण हिरण्य (सुवण ) जिसके भीतर उत्पन्न था, जैसे महादेवकी न 
( कलाश्योर्म ) विशाळ हजारों भोगिमण्डळ ( नागसमृह ) अधिष्टित थे वैसे ही जहांपर विशाळ हजारों भोगि 
मण्डल ( विदासियोंका समह ) आश्रित था। जैसे महाभारत ( इतिहास ) में अनन्त ( कृष्ण) को | 
सुननेसे नर (अजुन) आनन्दित हुए थे बेसे ही जहांपर अनन्त (असंख्य) गीतोंके सुननेसे आनन्दित नर (मबुणोः | 
लोग थे। जेसे यदुवंश कुछक्रमसे आये हुए शुर ( बसुदेवके पिता ) भीम एभयक्कर पुरुषोत्तम ( औढा )और | 


बरू ( बलराम ) इनसे परिपालित था वैसे ४ BS | 
से ब ( राजकुळ ) परिपालित था। क शते सांगे हुए शूर और भयळूर पुरुषोत्तमो ( मशो) | 
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राजकुलवर्णेनम्‌ २८३ 

भिव प्रथम-मध्यमोत्तम-पुरुष-विभक्तिस्थितानेकादेश-कारकास्यात-सम्प्रदानक्रियाव्ययश्रपञ्च सुः 

स्थितम्‌; उदधिमिव भयान्तःप्रविष्टसपक्षभूमिभृत्‌-सह्रसङ्करुम्‌, उषातिरुद्धसमागममिव चित्रः 
>>> टाय - 


( आयाताः ) शूरः ( वसुदेवपिता ) भीमौ ( शत्रुमयकारकी ) पुरुषोत्तमबळो ( श्रीकृष्णबछरामों ) 
है: परिपालितम्‌ ( परिरक्षितम्‌ )। राजकुलपक्षे-कुलक्रमेण आगताः ये शूराः ( वोरा: ) भीमाः 
( भयङ्कराः ) पुरुषोत्तमाः ( श्रेष्ठपुरुषाः ) तेषां बलेन ( श्त्या, संन्येन वा) परिपालितम्‌ । 
व्याकरणमिति । व्याकरणं = शब्दशास्त्रम्‌, इव । प्रथमेत्यादिः० = प्रथमपुरुषः “दोषे प्रथम” 
इत्यनेन संज्ञितः, मध्यमपुरुषः “युष्मद्युपपदे समानाऽधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यनेन संज्ञितः, , 
उत्तमपुरुषः “अस्मद्युत्तम इत्यनेन संज्ञितः, तथा च विभक्तयः (प्रथमाद्याः सुिडाद्याय) “विभक्तिये- 
| त्यनेन संज्ञिताः। विमक्तिलक्षणें यथा--“संख्यात्वाऽवान्तरजात्यवच्छिन्नशक्तिमान्यः प्रत्ययः सा 
विभक्ति: इति, तासु स्थिता अनेके ये आदेशाः, यथा त्रिशब्दस्य स्थाने “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ’ 
इत्यनेन कृतस्तिस्नादेश:, ““अस्तेमूं' रित्यनेन कृतोऽम्तेम्वादेशः । आदेदालक्षणं यथा-स्यथात्यर्थाऽभिधान- 
सम्थत्वमादेशत्वस्‌” इति। कारकाणि कारकलक्षणं यथा--“क्रियाऽन्वितविमक्त्यर्थाऽन्वितत्वम्‌' । 
कारकाणि यथा-- 55 ग 
“कर्ता कम च करणं सम्प्रदानं तथेव च। 
अपादानाऽधिकरणमित्याहुः कारकाणि | षट्‌॥ इति । न 
तैराख्यातानि ( प्रतिपादितानि ) यानि संप्रदानक्रियाव्ययानि ( संप्रदानं, तल्लक्षणं यथा--“धात्वथं- ` 
ताऽवच्छेदकफळमागित्वेनोद्देश्यत्वस्‌'' इति । क्रिया = धात्वर्थः, क्रियाळक्षणमाह यथा हरिः 
| ४व्यापारों भावना सँवोत्पादना सँव च क्रिया 1 इति अव्ययानि=स्त्रादिकानि, अव्ययछक्षण यथा--- 
“सह त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यज्ञ व्येति तदव्ययम्‌ ॥' इतिं । 7 
तेषां प्रपः्चः ( विस्तारः), तेन सुस्थितस्‌ ( सुघटितम्‌ )। ` राजकुल्पक्षे--प्रथममध्यमोत्तमा: 
( प्रथमा: =इमे साधारणाः, मध्यमाः = ततोऽवराः, उत्तमाः = शेष्ठः ) एताइबशा ये पुरुषाः 
( मानवाः ) तेषां विभक्तिः ( विभागः ), तस्यां स्थिताः ( विद्यमानाः ) ये हो 
( बह्वाज्ञाकर्तारः ) तैः आख्याता ( प्रतिपादिता ) या संप्रंदानक्रिया ( समीचोनवितरणकमं ) तस्य 
व्यय: ( द्रव्योपयोग: ) तस्य प्रपरचः ( विस्तारः तेत सुस्थितम्‌ ( शोमतख्येण विद्यमानम्र ) 
| उदधिसिति । उदधि समुद्र, इव । भयऽन्तारिति। मयात्‌ ( भीतेः ), अन्तः र रः 
| ( मध्यनिविष्टः ) सपक्षाः ( पतत्रसहिताः') ये भूभृतः ` ( पवंताः ) तेषां ल्या तः 
| संकुलम्‌ ( व्यासम्‌ ) राजकुल्पक्ष--मयात्‌ आ की ल स्वपक्षस्िताः ) ये भूतः 
| (राजानः ) तेषां सहस्रेण सद्धुलम । भूभृद । SR सनन्द दः 
ह उकाः (बाला अन्योः) घ (इः) (बेक 
चित्ररसेत्यादिः० = चित्रकेखया ( तन्न्त्या उषासस्या') ` दिताः ( ताविदा ) MO 
| प्रकाराः ) सकलनरिभुवनस्य ( समग्रनिछोक्याः ) आकारा: ( हक कर र चित्रलेखा त्रिमुवन- 
| 'बाणाज्युरनन्दिनी स्वपेष्श्‍वधाददश्ूर्व अ प्रदयुम्नपुत्रमनिरुद्धं ददश, nt 
| II और उत्तमपुरुष, विभक्तिसषप्‌ विभक्ति स, औौ आदि, तिङ विभक्ति 
| जैसे व्याकरणशाख प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष और उत्तमपुर, पित) समाल, किया ओर. 
| त्तिप्‌ , तस्‌ आदि इनमें स्थित अनेक आदेशों, कतौ आदि कारकों, उनसे कक) और. उत्तम ( ओष्ठ ) पुरुष इनके 
| अव्यय इनके विस्तारे सुस्थित है वैसे ही प्रथम (साधारण) मध्य या सुस्थित 
| विभागमे विद्यमान अनेक आदेश ( आशा ) कारकोसे बतझाई गई तों ( राजाओं ) से व्याप्त, उषा और 
| अयते भीतर बसे हुए इजारों भूमतों (पतों) से भ्यास समुद्रके- समान भूभत. 
१९ का० 
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त्त कादम्बरी . 


४ _विचित्र-सकलव्रिमुवनाकारस्‌, बल्यिज्ञमिव जुराणपुरुष-ामनाषिशिताम्यलळ | 
छेला इंगित न ततःशशि-किरण-कलाप-धवलाम्बर/वितानय, नरवाहनदत्त-चारि के. 


>> , महातीर्थमिव सद्योष्मेकपुरप्राप, 


न्तः-संवरद्धित- 
स्थानां महापुरुषाणां - चित्रमारिख्य रस चोषां द्शितवतीति पोराणिकी वार्ता । गु 


विष्णुपुराणे = ` “ततः पटे सुरात्टेत्यान्गन्थर्वांच प्रधानतः । 
मनुष्यां्वाऽमिलिख्याऽस्मे चित्रलेखा$त्यददंयत्‌ ॥'' इति । 

राजकुलपक्षे--चित्रलेखामिः: ( आलेल्यपड्टक्तिमिः ) दिताः ( प्रकाशिता:-) विचित्रा: ( नेक 
प्रकारा: ) सकलत्रिभ्ुुवनस्य ( समस्तत्रिलोक्या: ) आकारा: ( आकृतय: ) यस्मिस्तत्‌।. . 

बलियज्ञमिति । बलियज्ञ-विरोचनपृत्राउध्वरम, इव । पुराणेत्यादिः० = पुराणपुरष; | 
( प्राचीनपुरुषः ) यो वामनः ( पत्चमावतारधारी .उपेन्द्र: ) तेन अधिष्ठितम्‌ ( आशितम्‌ ) अस्यत्र 
( प्रासादमध्यमागः ) यस्मिस्तत्‌ । पुरा किल भगवान्विष्णुरिन्द्राय स्वगं राञ्यं दातुं वामनाऽवतार 
गहीत्वा पदत्रयपरिमितमूमियाचनप्रसङ्ञँन प्रारब्धयज्ञस्य बले: प्रासादाऽभ्यन्तरं प्रापेति पोराणिकपुपा- 
ख्यानम्‌ । राजकुलूपक्षे--पुराणपुरुषाः ( वृद्धजनाः ) वामनाः ( खबंजनाः ) ते रधिष्ठितम्‌ ( आश्रित ) 
अभ्यन्तरम्‌ ( अन्तःपुरम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “वामनोऽप्यतिखर्वे च त्रिषु, पुंसि तु दिग्गजे । हरावड्ोट- 
वृक्षे” इति मेदिनी । :3 

. शुक्लेति । शुक्‍्लपक्षप्रदोष == शुक्लपक्षस्य ( सितपक्षस्य ) प्रदोषम्‌ .( रजनीमुखम्‌ ) इव 
“प्रदोषो रजनीमुखम्‌’ इत्यमरः । विततेत्यादिः० = विततः ( विस्तृतः ) यः शशिकिरणकछापः . 
( चन्द्ररश्मिसमुहः ) तेन धवलस्‌ ( शुक्लम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव वितानम्‌ ( उल्लोच: ) 
यास्मिस्तम्‌ ।. राजकुळपक्षे--विततशञश्तिकिरणकलाप इव धवल ( शुञ्रम्‌ ) अम्बरवितानं ( वस्त्रनिमित- 
उल्लोचः ) यस्मिस्तत्‌ । | 

.... नरवाहनेति.। नरवाहनदत्तस्य ( तदाख्यस्य राजविशेषस्य) चरितम्‌ (वृत्तम्‌ ) झ, | 
““तरवाहन-दन्तकथा!? इति पाठान्तरे. नरवाहनस्य दन्तकथा ( ऐतिह्यप्रा्ाख्यानम्‌ ) इत्यथः । अत्तः | 
संवद्धितेत्यादि:० = अन्तः ( अन्तःपुरे ) संवद्धिता ( संवृद्धि प्रापिता ) प्रियदर्शना (अमीशः | 
$वलोकना ) राज़दारिका ( सागरदत्तभूपकुमारी ) गन्धवंदत्ता ( गन्धवंदत्ताल्या ) तस्या उत्त | 
.( उत्सुकता ) यस्मिस्तत्‌ । तथा हि कथासरित्सागरे 

A 2 “राजा सागरदत्तार्यो गन्धर्वाणामिहाऽस्ति यः । 

:, . ` ` . तस्य गन्धवंदत्ताख्या सुताऽस्ति न्यकक्ृताऽप्सराः ॥' इति । त्य 
एवं च. सा गन्धवंदत्ता, बन्दिवदनतो नरवाहनदत्तगुणानाकण्य तत्रोत्कण्ठिता बभूव । राजकुलपकष - 
अन्तःसंवद्धितामिः प्रियदर्शनामि: राजदारिकाभिः ( राजकुमारीमिः ) गन्थवॅम्यः ( देवगायनेसः ) 
दत्ता ( वितीर्णा, सौन्दर्यातिशयेनेति शेषः ) उत्कण्ठा ( ओत्सुक्त्यम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ || | 

PE लक 


$ 
ई 


अनिरुदके समागमे, जेसे चित्रलेखा ( उपाकी सखी ) से दिखळाये गये विचित्र संपूर्ण तीन छोकोंके ब 
आकार दिखळाये गये थे बसे ही चित्रोंकी पड्क्िसे विन समस्त तीन छोकोंके जीवोके आकारते. के | 
बझिके यशे प्राचीन पुरुष वामन ( विष्णुके अवतार ) भीतर अधिष्ठित थे वेसे.ही पुराण पुरुष (इब्जन) | 
वामन'( बौने पुरुष ) जिस अन्तःपुरमें थे। जैसे शुक्लपश्षमे प्रदोष ( रात्रिके प्रारम्भ ) मैं. बिस्त pa | 
समूइसे आकाशरूप वितान ( चंदवा ) सफेद होता है बेस ही विस्तृत चन्द्रकिरणके समूहके समान सफेद के. 
चंदवासे युक्त, अन्तःपुरे बढ़ाई गई परियदशना राजकुमारी, ( राजा सागरदत्तकी पुत्री ) गन्ववंदः्ताकी उ कशी 

इच नरवाडुनदृत्तके चरित समान जापर जनप बढ़ाई गई प्रियदर्शना राजङमारिया एत 
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राजकुलवर्णनस २८५ 


भिषेक-फलमसु, प्रागवंशमिव नानासवपात्र-सङ्लुस्‌, निशासमयमिवानेकनक्षत्रमालालड्कृतम, 
प्रभातसमयमिव पूर्वदिग्भाग-रागानुमेय-मित्रोदयस्‌,, गान्धिकःभवनमिव स्नान-धूप-विळेपन- 
वर्णकोज्ज्वलमु, ताम्बूलिकभवनमिव कृत-लवली-लवद्धला-कवकोल-पत्त्रसंज्ञयम्‌, प्रथम वेब्या- 
So Cis crea 


सहातीर्थमिति । महातीथं = प्रयागादिकम्‌ इव । सद्य: = तत्क्षणे, अनेकेत्यादिः० = अनेकपुरुषे: 
( बहुजन: ) प्राम ( आसादितम्‌ ) अभिषेकस्य ( स्नानस्य ) फल ( शुमपरिणामः ) अस्मात्तत्‌ । 
राजकुलपक्षे--अनेकपुरुषः ( बहुसंख्यकै राजकुलोत्पच्नैजंनेः.) प्रासम्‌, अभिषेकस्य (राज्याऽभिषेकस्य) 
फलं यस्मात्तत्‌ । | 
प्राग्वंशम्‌ = हविःशालाया: पूर्वमागम्‌ ( यत्र यजमानादीनां स्थितिभंवति ) इवः “रावः 
| प्राग्वविगेहातु'' इत्यमंर: । नानासवपात्रसङ्कुळं नाना. ( अनेकप्रकाराणि ) यानि सबपात्राणि 
| ( यज्ञमाजनानि सुक्लुवादीनि ) तैः सद्भुलम्‌: ( व्याप्म ) । “यज्ञः सवोध्ष्वरो यागः ` सतत्तुमंखः 
करतुः । इत्यमरः । राजकुलपक्षे--नाना ( अनेकप्रकाराणि ) यानि आसवपात्राणि ( मद्यमाजनानि ), 
तैः सद्धुलम्‌ । “मैरेयमासवः सीधु रित्यमर:। * : - 
` निशासमयमिति । निशासमयं=रातरिकालम्‌, इव । अनेकेत्यादिः०=अनेकानिं ( बहूनि ) यानि 
नक्षत्राणि ( तारकाणि ) तेषां माला ( पङ्क्तिः ) तया अलङ्कृतम्‌ ( भूषितम्‌ ) । राजकुरुपस्षे= 
अनेकाः ( बहुविधाः ) या नक्षत्रमाळाः ( सप्तविद्यतिमोक्तिकगुम्फिताः मुक्तामाळाः ) ताभिः अङक 
तमू । “सेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविद्वतिमोक्तिकः । ˆ इत्यमरः । 
प्रभातसमयमिति । प्रमातसमयं = प्रातःकाळम्‌, इव bs 602 (- । 
| रागः ( लो तेन अनुमेयः ( अनुमातुं योग्य: ) मित्रस्य ( सूयस्य ती उद्गमः 
र त याची ( पूव॑रीत्यां ) भागेन ( एकदेशेन ) यो रागः ( 
प्रीतिः ) तेन अनुमेयः, मित्राणाम्‌ ( सुहृदाम्‌ ) उदयः ( उन्नतिः ) यस्मिस्तम्‌ 1 “मित्र सुहृदि न 
हयोः । सूये पुंसि” इत्यनेकाथंकोष: | ` Eo Do तीर 
! शान्धिकेति । गात्थिकभवनम्‌ = गान्धिकस्ये ( गन्थद्रव्यविक्रतु: । गन्धः पण्यमस्य सः 
गान्धिकः, तस्य, “तदस्य पण्यम्‌'' इति ठक्‌ ) भवनम्‌ ( गृहम्‌ ) इव । नासत्याव: क 
( स्नानीयद्रव्यं ) घूपः ( गुगगुल्वादिधूपः, केशानामाद्ंभावन्रिसनाश्यमिति सावः ) विपः ( चन्दनादि- | 
लेप: ) वर्णकम्‌ ( सुगन्धिद्रव्येरज़ राग: ) तैरुज्ज्वलम्‌ ( निर्मलम्‌ ) उमयन्न संमानम्‌ । गात्रानुछेपनी- 
वतिवंणंकेस्याद्विलेपनम्‌'' इत्यमरः। _ कलर म 
ताम्बूलिकेति । ताम्वूलिकस्य ( नागवल्लीपत््विक्रतुः ) अबत (गुह) abs 
: ( विहितः ) लवली ( सुरमिलताविद्षोषः ) लवजूस ( देवकु ) एला ( चन sins 
क्त a ट्ब गौ :) कद्धोलंः ( कोशफंलम्‌ ) ( पणे, नागवल्लीदलमिति 
चन्द्रवालैला निष्कुटिबंहुला” इत्यमरः ) : (.कोलफंलम्‌ ) पत्त (प 
आवः ) तेषां संचयः ( एकत्रीकरणम्‌ ) यस्मिस्तत | मय ६९ ( एकत्रीकरणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उभयत तुल्यम्‌ | ०० 0070 


र महातीर्थके समान 

अनेक पुरुष अभिषेक ( स्नान) से कल 

आ क ना रोने = फर पाया है । अंनेक dss र 

शाळाके पूवैभागके समान जो अनेक आसव (मध) पात्रोंसे “व्याप्त था । . in लक 

| (पडक्ति) से अल्ब्कृत रात्रिकालके समान अनेक नक्षेत्रमाछाओं ( pes य छ ब 

| पूर्॑दिशाओ मागग राग ( छाछिमा ) से मित्र (दस) के उदयके जदानका जाता था। आलये मवनके समान 

| रीतिसे एक अंशसे राजा पीबी मि अका ब मा लर स 

द स्नानका श आदि धूप । ) कोशपल sss 
| परके समान जदांपर (डात ढताविश्वेष ), ग इल्ायची। और कहो (शेश ) 
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-२८६ कादम्बरो | 

समागममिवाऽविदितः -हुदयाभिप्राय-चेष्टाविकारम्‌, कामुकजन मिव बहु-चाट-संछाप । 
" रसास्वाद-दत्त-तालशब्दम, धूत्तंमण्डलमिव दीयमान-मणि-श त-सहस्रालूरण-कृतर उतत 
यम्‌, धर्म्मारम्भमिवाशेषजन-मनः-्रह्नादनस्‌, महावनमिव विविधस्वापद- त स बे 
यणमिव कपि-कथासमाकुलम्‌, माद्रीकुलमिव नकुलालड्कृतस्‌, . सञ्गीतभवन , 


RSS eS म १२7 र्‍०२र्‍२०२ २ २्न्न््ब् 
प्रयमेति । प्रथम: ( आद्य: ) यो वेष्यासमागमः ( गणिकासंगमः ), तम्‌, इव। भे 
त्यादिः० > अविदिता: ( अज्ञाताः ) हृदयस्य ( चित्तस्य ) अभिप्राय: ( आशय: ) चेष्टा ( शरोर 
क्रिया ) विकाराः ( विकृतयः, मुखभङ्गादय इति भावः ) यस्मिषु । उमय् तुल्योःथ: । 

३ । कामुकजनं = कामयितृपुरुषस्‌, इव । बह्नित्यादिः० = बहूनि ( 
चाटूनि ( प्रेम्णा मिथ्याविकत्यनानि ) यस्मिच्‌, एताइशो यः संलापः ( मिथोमाषणम्‌ ) तस्मि गा 
खितानां ( सूक्तानाम्‌ ) रसास्वादाः ( ऽशङ्गारादिरसाऽ्तुमवाः ) तेषु दत्तः ( वितीणः ) तान 

( करताडनघ्वनिः ) येन तं, राजकुलपक्षे-यस्मिस्तत्‌ । उभयत्र तुल्योऽथेः । 
ू्तमण्डलमिति । धूतंमण्डलं-द्यूतकारसमृहम्‌, इव । दीयमानेत्यादिः०=दीयमानानि ( वितीय. 
माणानि ) मणीनां ( रत्वानाम्‌ ) शतसहत्ताणि ( दतसहस्ञसंख्यकानि ) यानि अळङ्करणानि (बह. ` 
दाराः ), तेषु कृतः ( विहितः ) रेख्यपत्त्रसंचयः ( लेखनीयदलसमुदायः ) यस्मिन्‌ । अन्तथुर्य- ` 
जनेषु यद्भूषणादिकं प्रेष्यते दीयते वा तत्सवं लेखकः लिख्यत इति राजकुळस्थितिः । धूतंमण्डकेप 
तथेव क्रियते । 

घर्मारम्भमिति। धर्मारम्भं = यागादिसुकृतोपक्रमम्‌, इव। अरोषेत्यादिः० = अशेषजनागां 
( समस्तलोकानाम्‌ ) मनस: ( चित्तस्य ) प्रह्लादनम्‌ ( आनन्दजनकस्‌ ) । उभयत्र समानम्‌ । : 

भहावनमिति । महावनम्‌ = अरण्यानी, इव । विविधेत्यादि:० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) 
ये स्वापदाः ( हिल्पशवो व्याघ्रा वा ) द्विजाः ( पक्षिणः ) तैरुपघुष्टम्‌ ( ध्वनितम्‌ ), राजकुषपक्षे- 

विविधाः ये ₹वापदाः ( पञ्जरस्थापिता व्याघ्रादयो हि्नजन्तवः ) द्विजाः ( ब्राह्मणाः पालिताः पक्षिणो 
वा ) तैः उपघुष्टं ( सशब्दम्‌ ) । “दन्तविप्राऽण्डजा द्विजाः’ इत्यमरः । । 

रामायणमिति । रामायणं = रामचरित्रम्‌, इव। कपिकथासमाकुछं = कपीनां ( हगूमदा- 
दीनां, राजकुलपक्षे--पालितवानरांणाम्‌ ) कथया ( आख्यानेन ). समाकुलम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) । 
साब्रीकुलमिति। माद्रथाः ( मद्रदेशराजकुमार्याः, पाण्डुमूपपत्न्या: ) कुलम्‌ ( वंश्चम्‌ ) इ। 
'नकुलाइलड्कृतं =नकुलेन ( तदास्यपुभ्रेण ) अलङ्कृतम्‌ ( भूषितम्‌ )। राजकुकुपसे-नु _ 
( पाछितबश्रूभिः ) अलङ्कृतस्‌। न कुलमस्येति नकुलः, ।(नभ्राण्नपान्नवेदाना$सत्यातमु्नि | 
कुलनखनपुसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या” इति नवः प्र कृतिभाव: । | 
` संभोतभवनमिति। संगीतमवनं = संगीतस्यं ( गीतनृत्यवाद्यसमुदायस्य ) भवतं ( आल्य: ) _ 
इव, अनेकस्यानेत्यादिः०=अनेकस्थानेषु ( बहुप्रदेशेष्‌ ) अवस्थापिता: ( निहिताः ) मृदङ्गौ (बुजा) | 
ESS IEE NE ७७ या 4 


` किया गया था। प्रथम वेश्याके संगमके समान जहांपर मनका आशय, शरीरकी चेष्टा और सुखमङ्ग आदिकि | 

नहीं जाना जाता था। कामुकजनके समान : जहां अनेक चाड ( प्रेमसे मिथ्यावचन ) वाली बाचीत ड | 
(सक्ति) और रहार आदि रसोंके अनुभवोमे करताडनध्वनि की जाती थो । जहाँ घूत॑मण्डल ( शा! 
समूह ) के समान लाखो रत्नो और अख्डारॉमें लिखे जानेवाले पत्त्रो ( कागजों ) का संचय किवा जाए | 
यश आदि धर्मोके आरम्भके समान समस्त मनुष्योके चित्तमे इषे उत्पन्न करनेवाला । जैसे महावन आए ता | 
जारि इल जन्‍्दुओं ) और दिजो ( पक्षियों) की ध्वनिसे युक्त होता हे नेसे ही श्वापद (पिंड एख की. 
| 080 र ह दा वा पालतू पक्षियोके शब्दसे युक्त, जसे रामायण हनूमान ह बा | 

हे पूण डे वैसे हो किय (बन्दो) को कयाले पूर्ण | जेसे माठी ( पाप्डुकी कनिष्ट नोक हे | 


नङ नामके अपने पुत्रसे अलंकृत दै वेते दी नकुछों ( न्यॉत्गे ) से अळ्झत । जैसे 
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राजकुलवणंनस्‌ २८७ 
व्यापितमुदज्गस्‌, रघुकुलमिव भरतगुणानन्दितम्‌', ज्योतिषमिवग्रहःमोक्ष-कला-भागनिपुणस्‌, 
नारदीयमिव, व्यमान-राजधम्मंम्‌, यन्त्रमिव विविध-दब्द-रस-लब्धास्वादस, मुदुकाव्य- 
मिवान्य-चिन्तित-स्वभावाभिप्रायावेदक्रस्‌', महानदी-प्रवाहमिवसर्वदुरितापहरम्‌, धनमिव न 


—— ्  ् ् ्् ् ्््  ् ््ि् 
यस्मिस्तत्‌ । राजकुलूपक्षे-अनेकस्थानाऽवस्थापितानि मृदां ( मृत्तिकानाम्‌ ) अङ्गानि ( अवयवाः, 
मुन्रिभितपुत्रिका इति माव: ) यस्मिस्तत्‌ । 
रघुकुलमिति । रघुकुल = रघुवंशम्‌, इव । भरतगुणाऽऽनन्दितं = मरनस्य ( ककेयीपुत्रस्य ) 
ये गुणाः ( पित्रादिगुरुजनमकत्यादयः ) तैः आनन्दितम्‌ ( जनितानन्दम्‌ ) । राजकुलपक्षे--मरतानां 
( नटानास्‌ ) गुणैः ( कलाकौशळे: ) आनन्दितस्‌ । “भरतो नाटघशास्त्रमुनौ तटे । रामाःनुजे च 
दौष्यन्तौ” इति मेदिनी । व 
ज्योतिषमिति । ज्यौतिषं  ज्योतिःशास्त्रम्‌, इव । ग्रहेत्यादि:०,- ग्रहः ( चन्दरसूर्योपरागः ), 
मोक्ष: ( चन्द्रसूयंयो राहोमुंक्ति:) कला ( चन्द्रस्य षोडशोंष्द्यः ) माग: ( राशेस्त्रशांश्शक:, 
“गत्र्षांज्शकस्तथा राक्षेर्माग इत्यभिधीयते” इति ज्यौतिषतत्त्वम्‌ ), तेषु निपुणम्‌ ( विश्रुतम्‌ ), राज- 
कुलपक्षे--ग्रहः (.उद्धतशत्रृणां ग्रहणम्‌ ) मोक्षः ( उद्धतणत्रणां करग्रहणा$नन्तर मुक्तिः) कला: 
( नूत्यगीतवादित्रादिचतुःषष्टिकळाः ) माग: ( शास्त्राऽनुसारं धनादीनां विभागः ) तेषु निपुणम्‌ 
( निष्णातस्‌ ) । ; 
नारदीयमिति । नारदीयं = नारदपुराणम्‌, इव । व््यंमानराजधमं = वण्यंमानाः ( प्रतिपाद्य- 
मानाः ) राजधर्माः ( भूपाळाचाराः ) यस्मिस्तत्‌, उभयत्र तुल्यम्‌ । 
वी । यन्त्रं = वीणादिवाद्यमू, इव । विविधेत्यादिः०>< विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये 
शब्दाः ( तन्त्र्युत्यिता ध्वनयः ) तेषां ये रसाः ( शुङ्गारादिकाः ) तेषां छब्षः ( प्राः) आस्वादः 
( चवंणा ) यस्मात्तत्‌ । राजकुलपक्षे--विविधा ये शब्दाः ( तन्त्रीकण्ठोत्बिताः स्वराः ) तेषां रसस्य 
माधुयंस्य ) न्धः आस्वादो यस्मात्तत्‌ । शुषाऽलङ्कारः । र : 
मम । मृदु ( सुकुमारम्‌ ) यत्‌ काव्यं ( कविकर्म ) तत्‌ इव । अन्येत्यादिः० = अत्यः 
( अपरैः पुरुषैः ) चिन्तितो ( विचारितौ ) स्वभावः ( स्वकीयोऽेः ) अभिप्रायः ( आशयः ) तयोः 
धावेदकम्‌ ( ज्ञापकम्‌ ) । राजकुलपक्षे-अन्यचिन्तितौ स्वमावाऽमिप्रायौ ( प्रकृत्याशयो ) तयोरा- 
क ति : ) प्रवाहम्‌ 
1 महानद्याः ( बृहत्सरितः, साक्षात्समुद्रगामिन्या गङ्गादिकाया इति भावः | 
( स्रोतः ग । सर्वेत्यादिः० = सवंदुरितानि ( 8 25 ) अपहरति = दूरीकरोति इतिं, तम्‌ । 
राजकुळपक्षे-सवं दुरितानि सकलदृश्वरितानि ) अपहरतोति, तत्‌ । त * 
खेर __ खरवत । घस्य, इव, किस कस्यंचित्‌ र जनस्य, त आकाङ्क्षणीयं = न वाड्छनीयम, 
वैसे ही जहां अनेक जगहोमे रत. (मृत्तिका) के अज्ञ,अ्थात्‌ मिट्टीकी पुत 
बा इद (पजन ) स ने समान मरतो (चर) के अभिनय आदि णे भि 
|` अह ( चन्द्र और सयेका रहण) मोक्ष (उनको युक्ति) का ( चा Db es मुक्ति 
अंश ) इनमें निपुण ज्यौतिष-शाके समान ग्रह ( महण अत व मम 
कराएँ ( नृत्य, गीत आदि चौसठ ) भाग ( 'शाखके अनुसार वर्ग किया जा रहा था, अनेक शब्दों (तासे 
बण॑नंसे युक्त नारदीय ( एखन के सन न है रन (बा माह गव) ळत म 
ES मिलता तत स्वभाव 
श pn Ne स्वरों) के माध्ुयंका जहां आस्वाद मिळता है ऐसे, अन्य ( | स 


गये प्रकृति और स्वभावको जतानेवारे, सब 
और आझयका ज्ञापक कोमळ काब्यके समान pe Da टा धनके समान जो . 


पाप्रोंका अपहरण करनेवाले गाझा आदि मद्दानदियोंके मः समान सब दुश्चरित्रोंको ल 


य «७» +»क----< ८» आमभक १०००. 
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२८८ कार्दम्बरी ` 


कस्यचिन्नाकाइक्षणीयस्‌, सन्ध्यासमयमिव दृश्यमानचन्द्रापीडोदयस्‌, नारायणवक्ष स्थिर 
श्री-रत्न-प्रभा-मासित-दिगन्तस्‌, बलभद्रमिव कादम्बरी-रस-विशेष-वर्णनाकुछूमतिस्‌, स्यलमित 
पद्यासनोपदेदा-दाशित-भूमण्डलस्‌, स्कन्दमिव शिखिक्रीडारम्भचश्चल्‌; कुलाज्ञनाप्रचारमित 


SIDS HS ES >. ->> > या जार १?ेफ स 
इति न= अपि तु सर्वेरपि आकाङक्षणीयंभ्‌, “द्व नभौ एकं प्रकृतार्थं द्योतयतः” इति नाभो 
राजकुलमपि तर्थवेति पक्षद्वये समानस्‌ । | [ 
सन्ध्येति । सन्ध्यासमयं = सायङ्कालम्‌, इव । इश्यमानचन्द्रापीडोदयं = हृश्यमानः कन 
मान: ) चन्द्रापीडस्य ( चन्द्रः = इन्दुः, आपीडः = शिरोभूषणम्‌ इव, सन्व्यायामितिशेष: “पनितं 
व्याघ्रादिभिः सामात्याऽप्रयोग' इति समासः ) । तस्य उदयः ( उद्गमः ) यस्मिस्तस्‌ । राजु 
हस्यमानः चन्द्रापीडस्य ( तारापीडसूनो राजकुमारस्य ) अथवा चन्द्रः आपीडः ( शिर 
यस्य तस्य शङ्करस्य, सन्ष्यासमये तस्य नृत्यपरायणत्वादितिभावः उदयः ( आविर्भावः ) यस्मिस्तत्‌ । 
“शिखास्वापीडशेखरौ  इत्यमर:ः । । े 
नारायणेति। नारायणस्य,( श्रीविष्णोः ) वक्षःस्थलम्‌ (उरःस्थानम्‌) इव । श्रीरत्नेत्यादि:० = 
श्रो: ( लक्ष्मी: ) रत्नं ( कोस्तुमादिः ) तयोः प्रमा ( कान्तिः ) तया भासिताः ( दीपिताः ) दिगन्ताः 
( आश्चाप्रदेशाः ) यस्मात्तत्‌ । राजकुळपक्षे-श्रीः ( संपत्तिः ) रत्नानि ( मणयः ) तेषां प्रमा 
( कान्तिः ) तया भासिता दिगन्ता यस्मात्तत्‌ । 
बलभद्रमिति । बलमद्रं = बल्रामसू, इव । कादम्बरीत्यादिः०=कादम्बरी ( मदिरा, “गन्धो 
त्तमा प्रसन्नेराकादम्बयं: परिस्नुता । मदिरा कण्यमद्ये” इत्यमरः ) तस्या यो रसविदोष: ( आस्वाद- 
विशेषः ) तस्य वर्णने ( प्रतिपादने ) आकुला ( व्यग्रा ) मतिः ( बुद्धिः ) यस्य, तम्‌ । राजकुलपक्षे- 
अन्यत्युवंवज्जञेयं--केवलमू--“'आकुलमतिम्‌ इत्यत्र “आकुलूमति” इति लिङ्गपरिवतंनं कायग । 
आकुछा मतियोस्मिस्तत | | 
ब्राह्मणमिवेति । ब्राह्मणं = विप्रस्‌, इव । पद्मासनेत्यादि:० = पद्मासने ( आसनविद्येषे, पद्मा- 
सनलक्षणं यया-- ., . ग 
“ऊरुमुले वामपादं, पुनस्तु दक्षिणं पदम्‌ । 
वामोरो स्थापयित्वा तु पद्मासनमिति स्मृतम्‌ ॥'' इति | 
योती स्थित्वा य.उपदेश: ( शिक्षणम्‌ ) तेन दर्शितं ( प्रकाशितम्‌ ) भूमण्डलं ( धराचक्रवाळ्य्‌ ) 
तस्‌ य ( राजळक्म्याः ) आसने ( स्थितौ ) उपदेशः .( शिक्षणर्‌ ) 
ह पातर ( रमा ) तस्य उपदेशः ( बेदः ) तेन दक्षितं भूमण्डं यस्मिस्तत्‌ । 
>> व स्कन्दय्‌ - कात्तिकेयमू, इव । शिखीत्यादि:०-शिखी ( तद्वाहनभूतो यो मयूरः) 
डा ( खेला ) तस्य आरम्मः (उपक्रमः) तेन चः्दलम्‌ ('चपळम्‌ )। राजकुलपक्षे- 


( मवनपालितमयुराणास्‌ ) क्रीडारम्मेण चञ्चलम्‌ । | 


(क हैं बेसे ही नी यांत वान्छनोय था, जेसे सन्ध्याकालमें आपीड ( शिरोभूषण ) के समान चळ 
जाने वाला था । जैसे ( राजकुमार ) अथवा चन्द्रापीड ( चन्द्रम शिरोभूषणवाले महादेव ) का उदय 
है वेसे-ह श्री ( सगात भर ( छाती ) औी ( लक्ष्मी ) और कोस्तुमरत्नसे दिगन्तोंको प्रकादित करी 
के रस विशेषके वर्णन व्यय बुद्धिवारे ये: गन्तोंको प्रकाशित करनेवाले, जैसे बलभद्र कादम्बरी (मदिरा) 
इण पाम र बरच ह करो ( मदिरा ) के रसबिशेषके वर्णन व्यमर वा ब 
उपदेशसे भूमण्डल्को दिखाने भूमण्डळ्को दिखलाता है वेसे ही पद्मा ( राजछक्ष्मी ) के आसन ( स्थिति) 
होते है वेते ही मयूरो ऋदाके भ जसे स्कन्द ( कारिकेय ) अपने वाहन मयूरकी क्रीडाके' दी | 
भारम्मसे चन्चल, जैसे कुल्खीके संचरणमें सदा अनिष्टकी शटा उत्पन्न होती 
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राज॑कुलवर्णनम्‌ २८९ 


स्वंदोपजातश्धुःस, वेश्‍्याजनमिवोपचारचतुरस्‌, दुजनमिवापगतपरलोकमयम्‌,अन्त्यजजनमिवा- 
क्षाम्यविषयाभिलाषस्‌, अगम्यविषयासक्तर्माप प्रशंसनीय, अन्तकन्मटगणमिव,कुताकृतसुकृत- 
विचारनिपुणस्‌, सुकृतमिवादिमध्यावसानकल्याणकरस्‌, -वासरारम्भमिव परिस्फुरत्पद्यरागा- 
व ०७ १1 1--पपॅपॅसॉर्शिरशर्शििशिण्णाय 


कुलाऽङ्गनेति । कुछाऽङ्गतायाः (सहंशोदभूतलूलनाया:) प्रचारम्‌ ( संचरणम्‌ ) इव । सवंदोष- 
जातशद्धुं = सवदा ( सदा ) उपजाता ( समुत्पन्ना ) शद्धा ( आतङ्कः ) यास्मस्तम्‌ । राजकुरूपक्षे-- 
सवदा उपजाता शङ्का यस्मिस्तत्‌ । एकत्र 'चरित्रदोषमयादपरत्र राजकुलत्वादिति विशेष: । . 
देइयाजनमिति । वेश्याजनं = गणिकाजनम्‌, इवं । उपचारचतुरम्‌ -- उपचारे ( आगतानां 
सत्कारे ) चतुरम्‌ ( निपुणम्‌ ) राजकुलपक्षे--उपचारे ( सेवायाम्‌ ) चठुरम्‌। , ; 
ुर्जनमिति। दुजंनं = खलम्‌, इव । अपगतेत्यादिः० = अपगतं '( विगतम्‌ ) परछोकात्‌ 
( लोकान्तरात्‌ ) भयं ( भीतिः ) यस्य तस्‌ । नास्तिक्यादितिमावः । राजकुलपक्षे-_अपगतं परलो- 
कात्‌ ( शत्रुजनात्‌ ) भयं यस्मिस्तत्‌ । 
अन्त्यजजनभिति । अन्त्यजजनं = रजकादिलोकम्‌, इव 
“रजकश्चमंकारश्च नटो वुरुड एव चू. “स्य 
; कैवतंमेदमिल्ला्च सपँते चाऽन्त्यजाः स्मृताः ॥” इत्यत्रिस्मृतों। .. 
अगम्येत्यादिः० = अगम्यः ( अप्राप्यः ) विषयाणाम्‌ (-मोगयोग्यानां शब्दस्र्शौदीनाम्‌ ) अभिछाषः 
( इच्छा ) यस्मिस्तम्‌, सवंदा सेवापरायणत्वादिति भावः। राजकुलपक्षे--अगम्यः ( अप्राप्य: ) 
बिषयाऽमिळाषः ( देशग्रहणमनोरथः ) यस्मिस्तत्‌ । अनेकदुर्गाश्रितत्वादिति भावः।  . 
अगस्येति । अगम्याः ( उपभोगस्याध्योग्या: ) ये विषयाः  परकलनादया: ) तत्र आसक्तम्‌ 
( ळम्पटम्‌ ) अपि, प्रशंसनीयम ( ्रशंसायोग्यम्‌.) इति विरोषः। तत्परिहारस्तु-अगम्यः ( शत्रुमिर- 
गमनीयः अनाक्रम्य इति मावः ) एताहशो यो विषयः ( स्वकीयो देशः ) तस्मिं आसक्तम्‌ ( आसक्ति 
युक्त, मक्तिमन्तमितिं भावः ) विरोधामासोऽछङ्कारः । “विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि च 1 
ति मेदिनी । CRE 281 
अन्तकेति । अन्तकस्य ( यमराजस्य ) ये भटाः ( योद्धारः, दूता इति भावः ) तेषां . गणस्‌ 
( समूहम्‌ ) इव । कृताऽक्ृतेत्यादिः० = कृतानि * ( विहितानि ): अकृतानि ` ( अविहितानि ) यानि 
सुकृतानि ( धर्माः, अघर्मावेत्यृह्य: ) तेषां विचारः ( विमर्श: ) तस्मि निपुणम्‌ ( निष्णातम ४223 
ऽथः । बाद्यते ( 
समानो सुकृतमिति ह सुकृतं = धर्मम, इव । आदीत्यादि:० = आदिमंध्याज्वसानेष ** ( अमा 
समासिकालेषु ) कस्याणकरम्‌ ( मङ्गलकरम्‌ ) उभयत तुल्योऽर्ेः। : 
वासरारम्भमिति 


 पघराेत्यादिः पारा (कमलानार्‌) र कसा = पदानां ( कमलानाम्‌ ) रागेण ( लो हित्येत ) अरुणीक्रियमांण: ( रक्तीक्रियमाण: ) 


अनिष्टकी जे उपचार ( भानेवाळोंके सत्कार ) में चतुर होती है, 
रे र दरबार! सेवा ) में पर नक 2200 ह अय नहीँ होता दै वेसे ही जहां परझोक 
( शघुजन ) का me oh 
ल) २ आस (छम्म) होकर भी प्रशंसनीय, हत परि 
(व व . ss ( अप्राप्य ) दै; अतः प्रशंसुतीय यमराजको दूसरा 
इपर ( विदित ) अतत ( अवहित ) बम मोर अपे विचार उ ९१ त पप 
और दुष्कमेके विचारमें निपुण । पुण्यके समान आदि, मध्य और र he, कल्याणकारक, 
दिनका आरम्म ( प्रातःकारु ) में पं ( कमरों ) के राग ( लालिमा ). 
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१९५ कादम्बरी 


-क्रियमाण-निशान्तस्‌, दिव्यमुनिगणमिव कलापि-सनाथ-श्वेतकेतु-शोभितस्‌, | 
स, , पातालमिव महाकञ्चुक्यध्यासितस्‌, बगरी 
मिवान्तःस्थितापरिमित-श ्गिहेमकूटम्‌, महाद्वारमपि दुष्प्रवेशस्‌, अवन्तिविषयगतमपि मोर 
जनाधिछितम्‌, स्फीतमपि भ्रमन्नग्तलोक राजकुलं विवेश । ; 
10000 SEN SS नीचतम शिकते 
निद्यान्तः ( राध्यवसानकाल: ) यस्मिस्तस्‌ । राजकुछपक्षे-पद्मराग: ( छोहितमणिय य ¬ ( छोहितिमणिभिः ) बर 
क्रियमाणं निशान्तं ( भवनम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । “निद्यान्तपस्त्यसदनं भवनाऽगारमन्दिरम्‌ 1” इत्यमर: । 

। दिव्यमुनिगणं = वश्चिष्ठादितापससमूहण, इव ।. कलापोत्यादि:० = 
पिसनाथः ( वैद्वम्पायनशिष्यसहितः ) यः इवेतकेतु: ( तदाख्यो, देवधिविशेष: ) तेन शोभित 
( सञ्चातद्योमम्‌ ) । राजकुरूपक्षे-कलापिभिः ( मयूरः ) सनाथाः ( सहिताः ) ये श्‍वेतकेतव, 
( सितघ्वजाः ) तैः शोमितम्‌ । “करपी तु प्लक्षबहिणयोः पुमात'? इति मेदिनी । 
आरतसमरभिति। भारतसमरम्‌ = भारतोक्तमुद्म्‌, इव । कृतवमेंत्यादिः० = कृतवर्मा ( हृदीकः 
पुत्र: ) तस्य बाणचक्रस्य ( शरसमूहस्य ) संभारः ( सामग्री ), तेन भीषणम्‌ ( भयङ्कुरम्‌ ) । राज- 
कुलपक्षे- कृतः ( विहितः ) वमंगां ( कवचानाम्‌ ) बाणानां ( शराणाम्‌ ) चक्राणाम्‌ ( शस्त्रविशेषा- 
णाम्‌ ) यः संभार; ( सामग्री ), तेन भीषणम्‌ । 
पातालमिति । पाताल = रसातलम्‌, इव । 'महाकञ्चुक्यष्यासितं-्महाक-्चु किमिः ( महास; 
नागेरिति भावः ) अघ्यासितम्‌ ( अध्याश्चितम्‌ ) राजकुळपक्षे--महाक-ु किमिः = वृद्धसोविदल्ले: 
अध्यासितम्‌ । 
वर्षति । वर्षपवंताः ( हमवदादयः ते यथा-- 
“हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषद्यो मेररेव च। 
स्वेतः कृष्णश्च श्युज्जी, च सप्ते वषपवंता: ॥” इति हारावली, तेषां समूहम्‌ इव। 
अन्तःस्थतेत्यादिः० =अन्तःस्थितः ( भभ्यन्तरस्थः ) अपरिमितः ( परिमाणरहितः ) यः शृङ्गी 
TE sn । यस्मिस्तम्‌ । राजकुळपक्षे--अन्तःस्थितानि अपरिमि- 
यान थृज्गद्मान ( अछछूरसुवर्णानि ) तेषां कूटानि (समूहाः) य 1. 
हा ह 1 इत्यमर: । mis 
महाद्वारमिति। महाद्वार = वृहत््रतीहारम्‌, प्रवेशं >. 
उ र गरत. रमू, दुष्प्रवेशं = दुष्करप्रवेशम्‌ । अत्र विरोषः, 
'अवन्तीति । अवन्तिविषयं ( मालवदेशम्‌ ) तं गतसू ( स्थितम्‌ ) अपि, मागबजनाऽधिितं = 
भागरधजनेः ( मगधदेशळोकंः ) अधिष्ठितम्‌ प्रतम्‌ ), अत्राऽपि विरोधः । 
न कमान ं 1 ), अत्राऽपि विरोध: । तत्परिहारस्तु--माग 
स्फोतमिति । स्फीतं = समृध्‌, अपि, “स्फायी” वृद्धी इति घातोनिष्ठायां क्तप्रत्ययः, “स्फः 


किया जावा है के शी जहाँ बसतो (सिने) हे लिदा उप य्य जहाँ पद्मरागो ( रत्नविशेषों ) से निशान्त जेसे दिम्य _ 
इतिय सब कापी युनिते कले नमन दवे शोत ताह केसे का (म). | 
सामग्रीसे भीषण था बसे तर न क पववत प 
id ) से निवास किये यये पाताळके समान महाकन्चुकियों (अनि) की साममीसे नोप, म 
अ ये मकरे युक्त हिसाळ्य आदि वर्षपर्व॑तके समान भीतर विद्यमान अपरि 
Ae 2% कूटो ( समूहों ) से युक्त, बड़ा दार होनेपर मी दुःखसे प्रवेश किया जागरे 
जनोंसे अधिष्ठित ( रि मा ( माङवदेश ) में विद्यमान होकर भी मागध ( मगे रइनेवाडे)| | 
१ ` "7१३ ट-मागजरनोसेन्मगथनिवासी स्तृतिपाठकोसे अधिष्ठित.) । स्फीत (सई) 
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चन्द्रापीडस्य भातापित्रोदरानम्‌ 


चन्द्रापीडस्य मातापित्रोद॑शंनम्‌ * 
ससम्ञ्रमोपगतेश्च कृतप्रणामेः प्रतीहारमण्डलेरुपदिव्यमानमार्ग, स्वतः प्रचलितेन च 
पूर्वकृतावस्थानेन दुर-पयर्‍्यंस्त-मौलि-शिथिलित-चूडामणिमरीचि-चुम्बित-वसुधातलेन राजलो- 
क्रेन प्रत्येकशः प्रतीहार-निवेद्यमानेन सादरं प्रणम्यमानः, पदे-पदे चाभ्यन्तर-विनिगताभिरा- 
चारकुशलाभिरन्तःपुरवृद्धाभि: क्रियमाणावतरणमङ्गलः, भुवनान्तराणीव विविध-प्राणि-सहैस- 
सड्भुलानि सप्तकक्षान्तराण्यतिक्रम्य, अभ्यन्तरावस्थितस्‌, अनवरत-शश्लग्रहण-इयामिकालो- 
ढकरतले: कर-चरण-लोचन-वर्ज॑मसितलोहजालकावृतशरीरेः, आलानस्तम्भेरिव गजमद- 


>> मा 
स्फी निष्ठायाम्‌” इति स्फधादेशः। भ्रमन्नग्नलोक = भ्रमन्तः ( सञ्चरन्तः.) नग्नलोका: ( निवेस्त्र- 
जना: ) यस्मिस्तत्‌ । अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तु--भ्रमन्तो नग्नलोकाः ( क्षपणकलोकाः `) 
यस्मिस्तत्‌ । विरोघामासोऽरुङ्कारः तादृशं राजकुलं चन्द्रापीडो विवेश = प्रविष्टः । “नग्नो बन्दिक्षपण- 
योः पुंसि, त्रिषु विवाससि ।". इति मेदिनी । 
ससंभ्रसोपगतेरिति । ससंभ्रमम्‌ ( सत्वरं यथा तथा ) उपगतेः ( समोपप्राप्त: ), कृतप्रणामेः= 
बिहितप्रणतिभिः, प्रतिहारमण्डलैः = द्वारपालसमूहैः, उपदिर्यमानमागंः = निदिश्यमानपयः, “चन्द्राः 
पौड? इत्यस्य विशेषणम्‌, ''पितरम्‌ अपध्यत्‌” इत्यनयो सम्बन्धः । एवं परत्राऽपि । सवतः समन्तात्‌, 
प्रच लितेन=सं चरितेनपुरवकृताऽवस्थानेन=पुवंम्‌. ( प्राक्‌ एव ) कृतम्‌ (विहितम्‌) अवस्यानम्‌ (अवस्थितिः), 
येन तदागमनं प्रतीक्षमाणेनेतिभावः ““राजलोकेने” त्यस्य विश्लेषणम्‌, एवमपरपदद्वयमपि । प्रत्येकः = 
एकैकदा:, प्रतीहारनिवेद्यमानेन = प्रतोहारेण ( द्वारपालेन ) निवेद्यमाने (ज्ञाप्यमानेन), दूरेत्यादिः०= 
| दूरात्‌ ( विप्रकृष्टपरदेद्यात्‌ ) पयस्ताः ( अवनताः ).ये मौलयः ( शिरांसि किरीटानि वा ) तैः शियि- 
लता: ( ग्िथिलीङृताः ) ये चूडामणयः ( शिरोरत्नानि ) तेषां मरीचयः (किरणाः) तेः चुम्बितं 
(स्पृष्टम्‌) वसुधातलं ( भूतलम्‌ ) येन तेन । सादरम्‌ = आदरशूवक, ro पे 
पदे पदे = प्रतिपदं, च, अभ्यन्तरविनिगंतामिः = अम्यन्तरात्‌ ( अन्तःपुरात्‌ ) नगंतामिः ( बहिनिः- 
सृतामिः ) आचारकुशलामि: = आचारे ( तत्समयोचितकाये ) कुझरामिः ( निपुणामिः), अन्तःपुर 
वृद्धाभिः = घुद्धान्तजरतीमिः स्त्रीभिः, क्रियमाणेत्यादिः० = क्रियमाणम्‌ ( विधीयमानम ,) अवतरण- 
मङ्गलम्‌ ( अवतारभद्रकृत्यम्‌ ) यस्य स: । स 
र भुवनेति । भुवनान्तराणि = लोकान्तराणि, इव, विविषेत्यादिः०= विविधाः ( र ) 
ये प्राणिनः ( जीवाः ) तेषां सहत्नेण ( समूहेन ) सद्धुलानि ( व्या्तानिः), ळय =सघ 
( सपसंख्यानि ) याः कक्ष्याः ( प्रकोष्ठाः ) तासाम्‌ अन्तराणि ( अम्यन्तरमागाच ) तकाल ट 
कृत्वा, अम्यन्तराऽवस्थितम्‌=अभ्यन्तरे ( भवनमध्ये ) अवस्थितं ( कृताऽवस्यानस्‌ ) “पितरम्‌ क 
विशेषणम्‌ । “अपश्यत्‌” इति क्रियापदे सम्बन्धः । अनवरतेत्यादिः०=्अतवरत ( निरन्तरम्‌) a 
हग ( आयुधोपादानसू ) तेल या घ्यामिका (४ ॥॥ यम या ( आयुधोपादानस्‌ ) तेन या ष्याभिका ( कृष्णता ), तया आलीढं - ( व्यासम्‌ ) कर 


होनेपर भी जिसमें. नग्नलोक ( जज्ञे छोग ) अमणकर रहे हैं, ( विरोध, परिार-नग्नशोकनदिरणयर (जेन. 
संन्यासी लोग ) ऐसे राजकुछमें ( चन्द्रापीडने ) प्रवेश किया । की उर विवश 
घबड़ाइटके साथ आकर प्रणाम णा बा या pe तत 
चन्द्रापीड तक £| . अह 3 र 
mp ne क परिचय दिये गये राजाआंसे क प्रणाम किये जाते इुए तथा पर 
ची क य | सात अन्य कक्षाओंको पार कर, सीतर बैठे हुए, जो कि 
हातार डा अनेक स्वार आ दार ऐर और नेत्रोंफो छोड़कर कष्णवणे झोके कवचसे 


२९१ 
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काँदम्बरौ - 


२९२ 
परिमलः -निरन्तरःनिलीन-मधुकरःपटल-जटिलेः कुलक्रमागतेरुदात्तान्वये लुरे 
तया या च दानवेरिवाशयाकार-सम्भाव्यमानपराक्रमेः सवेत: ३ 
धिकारनियुक्तेः पुरुषेः परिवृतस्‌, उभयतो वारविलासितोभिव्यानवरतमुदूयमानषर शः 
मरम्‌, अमलपुलिनतलशोभिनि सुरकुल्लरमिव मन्दाकिनीवारिणि हंसधवल-शयनतले ळे 


पितरमपश्यत्‌ । क| 
'आंछोकये'ति च प्रतीहारवचनानन्तरम्‌, अतिदूरावनतेन, चलित-चूडामणिना शिरा 


( हस्ततलम्‌ ) येषां ` तैः, त. ल” इत्यस्य विशेषणं, “परिवृत” इत्य दस इत्यस्य विशेषणं, “परिवृतम्‌ इत्यत्र सम्बन्धः । क्‌ 
चरणलोचनवर्ज ( हस्तपादनेत्रं वजयित्वा) करौ च चरणौ च लोचने च करचरणलोचा 
“वृन्द प्राणितु्यसेनाङ्ाताम्‌' इति समाहारद्वन्द्र: । “वजंभ्‌' इत्यत्र णमुल्‌ । असितेत्यादिः० = 
असित ( कृष्णवर्णम्‌ ) यत्‌ लोहजालकम्‌ ( अयःकवचम्‌ ), तेन आवृतम्‌ ( आच्छादितमु ) हरर 
( देहः ) येषां, तैः । आळानस्तम्भैः = गजबन्धनस्तम्भैः, इव, उपमा । गजमदेत्यादिः० = 
( हस्तिदानसलिलस्य ) यः परिमळ: ( अतिमनोहरो गन्धः ) तस्मिन्‌ लोभः ( लोलुपत्वस्‌ ) ते 
निरन्तरम्‌ ( अनवरतम्‌ ) यथा तथा निलीनाः ( स्थिताः ) ये मधुकराः ( भ्रमराः ) तेषां पः 
( समूहै: ) जटिल: ( व्यासैः ) ।' कुछक्रमागतैः = वंशक्रमप्राप्ते: । उदात्ताऽन्वयैः = उदात्तः (श्रेः) 
अन्वयः ( वंश: ) येषां तैः। अनुरत्तैः = अनुरागयुक्त: । महाप्राणतया == प्रचुरशक्तिमत्वेन, बिः 
ककेशतया = अतिशयकठो रत्वेन च, दानवैरिव = दनुज रिव । उपमा । आवायाकारेत्यादिः० = नाय: 
( अभिप्रायः ) आकारः ( आकृतिः ) ताम्यां संभाव्यमानः ( संभावनाविषयीक्रियमाणः ) पराक्रम: 
ˆ ( विक्रमः ) येषां तैः, सवंतः = सवंस्यां दिशि, शरीरेत्यादिः० = शरीररक्षा ( देहरक्षणम्‌ ) एब | 
अधिकारः ( अधिकृतिः ) तत्र नियुक्तः ( प्रापनियोगे: ) :ताहशेः पुरुषंः = पुंभिः, परिवृतं = परिः 
वेष्टितम्‌ । र पक हि, 
` उभयत इति । उभयतः = पाइवंद्वये वारंचिलासिनीभिश्च = वारस्त्रीमिश्न, अनवरतं = निरत 
रम्‌, उद्धूयमानेत्यादिः० = उद्धूयमानं ( बीज्यमानम्‌ ) धवल ` ( शुभ्रम्‌ ) ` चामरः '( प्रकीणंकस्‌) 
यस्य, तम्‌ । अत एव-अमलेत्यादिः० = अमर (` निमेम्‌ ) यत्‌ पुलिनतळं ( सेकतलम ) तेत चोमे 
तच्छीळ, तस्मितृ, ताहशे, मन्दाकिनीवारिणि = आकाश्चगङ्गाजले, : स्थितमिति शेष: । सुरकुञ्जरमू= _ 
ऐरावतम्‌, इन, हुंसघवलशयनतळे=हंसे (. मराळे `),इव, धवे. ( शुश्रवर्णे )) शयज्ञतले ( शय्यामागे) 
निषण्णम्‌ = उपविष्टं, पितरं = जनकं, राजानं तारापीडमिति भावः । अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ । हो: | 
रुपमयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 4; : CE 
' आलोकयेति । ` आलोकय == पश्य,- पितरमिति शेषः । इति == एवं, प्रतीहारवचनाऽनन्तर= | 
प्रतीहारस्य ( द्वारपालस्य ) वचनस्य ( वाक्यस्य) अनन्तरम्‌ (पश्चात्‌ .) । अतिदू राऽवतेत नवि | 
स ( अतिश्ष॑यविप्रकृषषप्रदेशात्‌ ) अवनतेन ( कतावनमनेनः) “शिरसा” इत्यस्य विशेषणम, ए | 
पराऽपि । चलितचूडामणिना = चरितः ( कम्पितः ) चूडामणिः ( शिरोरत्नम्‌ ) यस्य, तेन, तक _ 
MSDS ERS 


आच्छादित शरीरवाळे, भतः हाथीके मदके सौरमके लोभसे निरन्तर चिपके गये भॉरोके समूहसे व्यापत, ह | 
Si समान, वंशक्रमसे आये हुए, उत्तम कुल्वाळे, राजामें अनुराग करनेवाले, अतिशय बसप 
रे ह रब होनेते भी दानवोंके समांन, आशय और आकारसे जिनके पराक्रमकी संभावनाकी आ 
आ ६ शरीररख्षाके अधिकारमे नियुक्त पुरुषासे धिरे गये; जिनके. दोनों ओर वेश्याएं या | 
द.) र इसके समान सफेद शंयनतल्मे बडे हुए ऐसे पिता ( तारापोड ) को ( चन्द्रापीडने ) दे | 
दारपारूके-पेसे वचनके 'अनन्तर बहुत दूर तक झुके हुए तथा हिले हुए शिरोरत्नोंते 3 | 
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चन्द्रापीडस्य मातापित्रोद॑शंनस्‌ २९३ 


-कृतप्रणामस्‌, “एह्येहि इत्यभिदधानो दूरादेव प्रसारितभुजयुगलः, शयनतलादीषदुच्छवसित- 
रतिः, आनन्दजल-यू््यंमाण-लोचनःसमुद्गतपुछकतया सीव्यत्तिव, एकोकुवेत्निव, पिबल्लिव तं 
| दिता विनयावनतमालिलिद्ध । आलिज़ितोन्मुक्तश्व ` पितुश्चरणपीठसमीपे पिण्डीकृतमुत्तरीयः 

भात्मीयं ताम्बूलकरङ्कवाहिन्या सत्वरमासनीकृतस्‌ 'अपनये'ति शनेवंदन्नग्रचरणेन समुत्सार्य 
चन्द्रापीड: क्षितितल एव निषसाद । अनन्तरं निहिते चास्यासने राज्ञा तनवे 
वैक्षम्पायनो न्यषीदत्‌ । मुहुत्तंमिव विस्मृतचामरोत्क्षेपनिश्चलानां वारविलासिनीनांः : 
निल-चितकुवलय-दाम-दीर्घेराजिह्म-तरलतर-तारशारेरवळुप्यमान इव वृष्टिपातेः स्थित्वा 


mmm TT 
श्चरसा = मस्तकेन करणेन । कृतप्रणामं = कृतः (विहितः ) प्रणामः ( प्रणतिः ) येन, तम्‌ 1 “तम 
इति सर्वनामपदं “चन्द्रापीडम्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌ । -ताहद्चं तम्‌, एहि एहि = आगच्छ आगच्छ, 
संभ्रमे द्विरुक्तिः । इति = एवम्‌, अभिदधानः = ब्रुवाणः, दूरात्‌ एव = विभ्रकृष्टप्रदेशात्‌ एव, प्रसारित- 
भुजयुगलः = प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) भुजयुगलं ( बाहुयुग्मस्‌ ) येन सः। दयनतलात्‌ = शय्या- 
भागात्‌, किच्चित्‌ = स्तोकम्‌, उच्छवसितमूर्तिः = उच्छवसिता ( उन्नमिता )'मूर्तिः ( घरीरम ) “यस्य 
सः, आनन्देत्यादिः० == आनन्दजळेन ( हुर्षाऽश्रुणा ) पूर्येमाणे ( संध्रियमाणे )- छोचने ( नेत्रे ) यस्य 
स: । समुद्गतपुछकतया = समुद्गतः ( प्रादुमूंतः ) पुलकः ( रोमाःवः ) यस्य सा, तस्य , मावस्तत्ता, 
तया । सीव्यनु = सीवनं कुंतु,' इव । एकौकुवंचु = तन्मयीमवत इव, पिबतु> पानं कुवत, इव, 
उत्मक्षात्रयस्य मिथोऽनपेक्षया संसृष्टिरकद्भारः । विनयाऽ्वनतं = विनयेन ( शिक्षया, नम्रतया-वा ). 
अवनतं ( नञ्रम्‌ ) तं = चन्द्रापीडं, पिता = जनकः, तारापीडः । क हल |] se 
| आलिज़ितेति । प्रथममालिज्धितः झाश्षिष्ट: ) पश्चादुनमुक्तः ( परित्यक्तः ), पुवकालसमासः 
चन्द्रापीडः = राजकुमारः । पितुः i तारापीडस्य, चरमपीठमी नपा 
' करडुवाहिन्या = तास्बूलकरङ्भस्य ( नागवल्लीदर्भाजनस्य ) वाहिन्या ( धारिण्या ) स : 
पिण्डीकृतम्‌ = व्तुंलीक्ृतम्‌; आसनीकृतं = विष्ट रीकृतस्‌, आत्मीयं = स्वीयम्‌, उत्तरीयं = ल 
अपनय = दूरीकुरु, इति, शनेः = मन्दं मन्दं, re अग्रचरणेन = पादाऽप्रेण, 'समुत्सायं = | 
दुरीकृत्य, क्षितितले = भूतले, एव, निषसाद = निषण्ण: । pe a 
द्‌ अनन्तरमिति राज्ञा = नृपेण, तारापीडेन, -ुतरसदृशं यथां तथा, nr 
| ङ्गितः, वैश्वम्पायनः = शुकनासपृत्र:, निहिते = स्थापिते, अस्य = चन्ापीडसम ल 
निहिते = स्थापिते, आसने = विष्टरे, त्यषीदत्‌ = उपाविद्यत्‌ । ' ` 


® ( ` 

. तैः. २० = आजिह्माः ( ईषत्कु- 

मानि ( नीलोतपल्रजः ) तानि इव दीर्घाः आयताः, तैः । आजिहोत्यादि क 
ह चरकः {चः वासः (नि) के बह एर पाय तराः (ब ) दाराः ( कनीनिकाः ) येषु ते; अत एव झारेः ( चित्रः ) ताइ 


प्रणाम करनेवाले, नजतासे अवनत चन्द्रापीडको--आओ आओ, ऐसा कहते हुए र दूरसे हो दोना ब रोड 


गये चन्द्रापीड पानदानको छेनेवाली खीसे छपेदे गये आसन महक उत्तरीयवलको 


के समान आलिङ्गन किये गये वैशम्पायन चन्द्रापीडके पीछे र 3। दोष, कुछ कुटिल और चन्नल 
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२९४ कादम्बरी 


धाच्छ, वत्स ! पुत्रवत्सलां भातरमभिवाद्य दर्शनलालसां यथाक्रमं सर्वा अनीह 

इंति विसर्जितः पित्रा, सविनयमुत्थाय निवारितपरिजनो वेशम्यायनद्वितीयोज्न पुरा 

योग्येन राजपरिजनेन उपदिव्यमानवर्त्मा$न्तःपुरमाययो । ` । | 
तत्र धवलकञ्जकावच्छन्नशरी रेरनेक-शतसंख्यः श्रियमिव क्षीरोदकल्लोले: 


समात्‌ 
परिवृतां शुद्धान्तर्वशिकेः, अतित्रशान्ताकाराभिश्च 'कषायरक्ताम्बरधारिणीभिः त्‌ 
सकललोकवन्दयामिः प्रलम्बश्रवणपा्ञामिविदितानेककथा वृत्तान्ताभिभूंतपूर्वाः याक 


इष्टिपातैः = नयनपातैः, अवलुप्यमानः = छुपी क्रियमाणः, न दंसि भाव ७ शयबर पीयमानः इति भावः, इव, राजकुमार छ 
होष: । उत्प्रेक्षा । मुहुतम्‌ इव = कस्चित्कालमिव, स्थित्वा=अवस्थानं कृत्वा, पितुः समीप इति भावः 
वत्स वात्सल्यमाजन, हे पुत्र इति भावः, गच्छ = ब्रज, पुत्रवत्सलां == तनयस्िरधां, दर्शनलालरां ५ 
अवलोकने भृश्मुत्कण्ठितां, मातरं = जननीम्‌, ` अभिवाद्य = प्रणम्य, यथाक्रमं = क्र माऽनुसार, सर्वा. 
सकलाः, जननीः = मातृः, दशनेन = अवलोकनेन, आनन्दय = प्रमोदय, इति = एवं, पित्रा = जनके 
तारापीडेन, विसजितः= विसृष्टः, दत्तानुञ्ञ इति माव: | सविनयं = नञ्जतापुवंकम्‌, उत्थाय = उतार 
कृत्वा, निवारितपरिजनः = निवारिताः ( निषिद्धाः ) परिजनाः ( सेवकाः ) येन सः । वमप 
द्वितीयः=चे शम्पायनेन ( तन्नाम्ना स्वसखेन ) द्वितीयः ( दवित्वसंख्यापूरकः ) सनु अन्त:पुरप्रवेश्ययोगेर 
= शुद्धन्तप्रवेश्याऽहंण, राजपरिजनेन = भूपाळसेवकेन, उपदिद्यमानवर्त्मा == उपदिश्यमानं (शिष्य. 
माणम्‌ ) वत्मं ( मार्ग: ) यस्य सः, चन्द्रापीड इति माव: । अन्तःपुरं-शुद्धान्तम्‌ । आययौ-आयातः। 
 तत्रेति। तत्र > अन्तःपुरे, धवलेत्यादिः० = धवला: ( शवेताः ) ये कःचुका: ( वारवागाः |, 
त: अवच्छन्नम्‌ ( आच्छांदितम्‌. ) शरीर ( देह: ) येषां, ते: । अनेकशतसंख्ये: == अनेके ( बहृवः ) यै ¦ 
दतसंख्या: ( शतसंख्यका: ), ते: । शुद्धा5न्तवंशिक: = शुद्धाः ( निर्दोषाः.) ये अन्तवंद्रिका: ( बत्तः 
पुराःथिकृता जनाः) तेः। वंशस्य ( राजकुलस्य ) अन्तः ( अभ्यन्तर भागः, अन्तवद्य: अत्तःपुर- 
मत्यं: ) । “बयो वेणौ कुले वग पृषठस्याऽवयवेऽपि च |?” इति विश्वः । अन्तवँशो$स्ति येषां ते ` 
अन्तवंशिका:, “अन्त:पुरे त्वभिकृत: स्यादन्तवंशिको जनः ।” इत्यमरः । शुद्धाश्च तेःन्तवंशिका:, तैः) ` 
सद्वृत्त कञ्ुक्यादिभिरिति माव: । क्षोरोदकल्लोले: = क्षोरसागरमहातरञ्जैः, भियं = लक्ष्मीम्‌, इव। | 
समन्तात्‌ = समन्ततः, परिवृतां == परिवेष्टिता, “मातरम्‌?” इत्यस्य . विश्ञेषणम्‌, एवं पत्रा, 
“प्रणनाम” इति क्रियापदेन सम्बन्धः । | ‘० 
अतोति । अतित्रशान्ताकारामिः  अतिप्र शान्त: ( अतिशयक्यान्तिपुर्ण: ) आकारः ( थाः | 
तिः) यासां, ताभिः, ` जर्रजिताभिः "इत्यस्य विशेषणम्‌ । कषायेत्यादिः० = कषायेण ( नियतन) । 
RT अम्बर ( bi ) तद्धारयन्तीति तच्छीळास्ताभिः, “निर्यासे$पिं त गा | 
= कषायः ( रक्तपदाथ: र पटक 
ळक तच्छोलास्तामि: । सकळलळोकवन्याभि व्यक धक | 
=-=) याभिः =सायदेछाभिः, इव, विद्यमानामिरिति दोवः परमया ० रौ 
युतळ्यों बाळे अतएव. विचित्र कसका २... | 
ुत्रमें स्नेह करनेवाली i nd jd र र ली “पत द | 
आनन्दित करो”? ऐसी आज्ञा. देकर पितासे विदा दिये गये हुए नम्नतासे उठ युकी रोको रोककर बेर 
को लेकर अन्तःपुर ( Pe ) में अवेशके योग्य राजाके सेवकसे मार्ग दिखलाये जाते हुए अन्तःपुरमे आगे! 
समुंदरके बहा. ( अन्तःपुरे ) सफेद कन्चुकोंसे आच्छादित शरीरवाळे, शुद्ध अन्त:पुरमे प्रवेशके योग्य जगा कि 
नल ) से उदी समान, अत्यन्त शान्त आकारवाळी, छाळ वस्तुके समान * | 
788 * संब छोगोंसे वन्दनीय संन्ध्याओंकी समान, अतिशय शान्त आकारवाळी रसी 
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मन्तीमिः इतिहासान्‌ वाचयन्तीभिः, पुस्तकानि दघतीभिः, धर्म्मोपदेशान्‌ निवेदयन्तीमिजर- 
हाक्रजिताभिविनोद्यमानास्‌, उपरचितसत्रीवेषभारेण गृहीतविकटप्रसाधनेन वषेवरजनेनोपसेव्य- 
मानास्‌, अनवरताभिधूयमान-वालव्यजनकलापास्‌, अङ्गनाजनेन च वसनाभरण-कुसुमपटवास- 
ताम्बूल-तालवृन्ताङ्गराग-भृङ्गारःधारिणा मण्डलोपविष्टेनोपास्यमानास, पयोधरावलूम्बि- 
मुक्तागुणास्‌,' अचल-मध्य-स्रवद्गङ्गा-प्रवाहामिव मेदिनीमू, आसन्न-दर्पण-पतित-मुखप्रति- 
बिम्बास, अक-बिम्बप्रविष्टशशिमण्डलामिव दिवं समुपसृत्य मातरं प्रणनाम । 


( दीघों ) श्रवणपाशौ ( कणंपाल्यौ ) यासां, ताभिः । सामुद्रिकशास्त्रतः प्रलम्बकर्णपाशत्व॑ दीर्घा- 
युष्टत्वबोधकम्‌ । विदितेत्यादिः०=विदिताः ( ज्ञाताः ) अनेकाः (बहुसंख्यकाः) कथा: ( प्रवन्धकत्पना: ) 
वृत्तान्ता: ( उदन्ता: ) यामिस्ताभिः । भूतपूर्वा = पूवं भूताः, कथा: << इतिहासपुराणस्थानि उपा- 
ख्यानानि, कथयन्तीमिः = प्रतिपादयन्तीमिः, इतिहासानु = पुरावृत्तानि, महाभारतरामायणादीनीति 
भाव: । वाचयन्तीमिः == प्रतिप्रादयन्तीमिः, पुस्तकानि = ग्रन्थान्‌, दघतीमिः =धारयन्तीमिः। धर्मो- 
पदेशानु = सुकृतशिक्षा:, निवेदयन्तीभि:-ज्ञापयन्तीमि:, ताहशीमिः, जरत्मत्रजितासि: = वृद्धपरिब्राजि- 
कामिः, विनोद्यमानां = क्रियमाणविनोदाम्‌ । ग | 
उपरचितेति । उपरचिते ( विहिते ) स्त्रिया: ( नार्याः ) वेषमाषे ( नेपथ्यमाषणे ) येन, तेन, 
गृहीतविकटप्रसाधनेन = गृहीतम्‌ ( आत्तस्‌ ) विकटं ( विकृतम्‌ ) प्रम्माघनम्‌ ( अळछुरणस्‌ ) . येन, 
तेन, ताहशेन वर्षेवरजनेन = षण्ढलोकेन । उपसेव्यमानां = क्रिंयमाणोपसेवाम्‌ । कामन्दक्यां , व्षवर- 
लक्षणं यथा--- ; रि 
“ये त्वल्पसत्त्वा: प्रथमाः क्लीबा स्त्रीस्वमाविनः | र 
जात्या न दुष्टाः कार्येषु ते वे वषंवराः स्मृताः ॥” इति। 
अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरस्‌ ) अभिधूयमानः ( विकम्प्यमानः ) वाळव्यजनकलापः 
चामरसमूहृः ) यस्याः, तास्‌ । 
: प 85 1 वसनामरणेत्यादिंः = वसनानि ( वस्त्राणि ) आभरणानि ( भूषणानि) यका 
` ( पुष्पाणि ) पटवासानु ( पिषटातान्‌ ) ताम्बूल ( मादक रह लयात सा सजा 
अज्भ रागान्‌ ( चन्दतादिविलेपनानिः ) भृङ्गारात्‌ ( कतकाछुकाः ) धा wes , वेन, “भजग 
कनकालका” इत्यमरः । मण्डलोपविष्टेन = मण्डलाकारत्वेत, निषण्णेन, ताहशेन | >_ अनु: 
चरस्त्रीलोकेन, उपास्यमानां = सेव्यमानाम्‌ । - ; 
पयोषरेति । पयोधरयोः ( स्तनयोः ) अवरम्बी ( आश्रयी ) मुक्ताजग: ( मुक्ताहारः ) क 
ताम्‌. । अत एव-अचलेत्यादिः ० = अचल्योः ( पवेतयो: ) मध्ये ( अत्तरे ) स्तवु ( गळचु ) यी 
: 2 ताहशीं:मेदिनीं-पृथिवीम्‌, इव, स्थिताम्‌, आसप्नेत्यादिः० = 
प्रवाह: ( भागीरथीत्रोतः ) यस्याः, ताभ्‌, तार 1: CM (ल 
आसनः ( निकटस्थितः ) यो दर्पणः ( मुकुट: ), तं पतित ( संक्रान्तम ) मुखपरतिबिस्बर_ 


पद्दननेवाळी कथाओं और बृत्तान्तोको 
, सब .लोगोसे वन्दनीयः उस नायः न मालि कता मेक युक्त, अनेक न 
or कथाओंको कहती हुई, इतिद्दासोका प्रवचन करती हुई, हत रस 
करती हुई धर्मोपदेशोंका निवेदन करती हुईं, बुडढी परि्राजिकाओंसे दिल्वहछाव की es आ 
माषाकी उपरचना करते हुए, विकृत प्रसाथनका अदण करते हुए, नपुंसकजचोसे सेवा पु 
यी अ कौ न ला हु ण लाकारख्मसे बैठी दुई खियासि सेबा च्य इ 
sr ns बहनेवाळे ग्ञाप्रवाहसे युक्त इनन waa समान, 
पयोधराके बीचमें मोतीकी माळा पदी हुई अतएव दो प्वतोके बीचमें ब ला ब भाका 


| जिनके समीपस्य दपंणमे सुखका अतिबिम्ग पका आ; अतरत से | शा 
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२९६ कादम्बरी 
सा तु तं ससम्ञरममुत्याप्य सत्यप्याज्ञासम्पादनदक्षे पार्श्वपरिवात्तिनि परिजने 

कृताबतरणका, प्रस्तुत-पयोधर-क्षरत्पयोबिन्दुच्छलेन द्रवीभूय स्नेहाकुलेन गच्छ 

नान्तः शभशतानीवध्यायन्ती मूर्धन्युपाघ्राय ते सुचिरमाशिइलेष | व | 

' ` अतनत्तरञ्च तथेव कृतयथोचितसमुपचारमारिछिष्ट-वेशम्पायना स्वयमुपबिञ्य 

वितले समुपविशन्तमाकृष्य बलोदनिच्छन्तमपि चन्द्रापीडमुत्सङ्गमारोपितवती |. विनय 
'ससम्भ्रम-परिजनोपनीतायामासन्द्यमुपविष्टे च वेशम्पायने चन्द्रापीडं पुन: 

लिजूथ ललाटदेशे वक्षसि भुजशिखरयोश्च मुहुः करतलेन परामुदान्ती विलास 


— UN यम 
प्रतिच्छाया ) यस्याः, ताम्‌ । उपमानाऽन्तरमाह--अकेत्यादिः० = अकंबिम्बं ( सूर्यमण्डलम्‌) प्रि 
कृतप्रवेशम्‌ ) शश्िमण्डलं ( चन्द्रचक्रवाळम्‌ ) यस्याः, ताम्‌। तादृशीं दिवम्‌ = आकाशम्‌, इव चं 
दपंणस्य सुर्यविम्बेन मुखस्य च शशिमण्डलेन दिवश्च मात्रा उपमा । एककलयाऽवचि्न्द्ऽमावासाग । 
सूय॑मण्डल प्रविद्यतीति ज्योतिःशास्त्रविदः । उपमाऽळञ्कारः। ताहशीं मातरं = जननीं विलासव्ती 
समुपसृत्य = निकटे समागत्य, प्रणनाम = प्रणामं चकार । 
सेति। सा तुः विलासवती तु, तं = पुत्रं चन्द्रापीडं, ससंभ्रमं = सत्वरम्‌, उत्थाप्य = रतत 
कृत्वा, पाइवंपरिवतिनि = निकटस्थायिनि, आज्ञासंपादनदक्षे = नियोगाऽनुष्ठाननिपुणे, परिजने =परि- 
वारे, सत्यपि = विद्यमानेऽपि, स्वयम्‌ एव= आत्मना एव, कृताऽवतरणका = कृतम्‌ ( विहित) 
अवतरणम्‌ ( भवतरणमङ्गरव्यापारः ) यया सा । ताही सती, प्रस्नुतेत्यादि:० = प्रस्नुती (दृतौ 
यौ पयोधरो ( कुचौ ) ताम्यां क्षरन्तः ( स्रवन्तः ) ये पयोबिन्दवः ( दुग्धपृषताः ) तेषां इक 
( मिषेण ) द्रवीमूय = प्रवाहीभूय, निर्गच्छतां इव = निर्याता इव, स्नेहाकुलेन = वात्सल्यपरिप्लृतेन, ¦ 
हृदयेन = चित्तेन, अन्तः = अभ्यन्तरे, शुंमशतानि = कंल्याणशतानि, घ्यायन्ती = चिन्तयन्ती, मढ्धनि= 
मस्तके, उपाघ्राय = उपाघ्राणं इत्वा, तं = चन्द्रापीडं, सुचिरं = चिरसमयपर्यंन्तम्‌, आशिएकेष= 
आलिकिङ्ग । 
" अनन्तरमिति। अनन्तरं = चन्द्रापीडारेषाऽनन्तरं, च, तथैव = तेन प्रकारेणैव, कृतेत्यादिः०= 
कृतः ( विहितः ) यथोचितं ( यंथायोग्यम्‌ ) समुपचारः ( अवतरणमङ्गलब्यापारः ) यस्मिस्तत, तर्‌ | 
यथा स्यात्तया । आरहिलष्टवंशम्पायना = आरिलष्टः ( आलिङ्गितः ) वैशम्पायनः ( शुकतासपुत्रः] 
ee स्वयम्‌, उपविस्य=उपवेशनं कृत्वा, विनयात्‌ = नम्रतायाः, अवनितले = मूतले, समुपविधत _ 
7 अनिच्छन्तम्‌ = अवाञ्छन्तम्‌, अपि, चन्द्रापीडं = स्वपुत्रं बलात्‌ बलं विषाय, | 
क र इत्वा, उत्सज्ञम = स्वकीयमङ्कुम्‌, भारोपितवती = आरोपयामास । | 
.. ससश्रमेति। ससंभ्रमं ( सत्वर, यथा तथा ) परिजनेन ( सेविकया ) उपनीतायाम्‌ ( आनीताः | 
याम्‌) आरन्था = वेत्रपीठे । वेशम्पायने उपविष्टे च हे री स्वतनयं, पुत | 
भूयों भूयः। आठिजुच = आदिष्य, ललाटदेशे = भाळमागे । वक्षसि = र = 5 र = भामरे | बदषसि= चर्ये, हित्र भुजशिखरयोब* 


समान ऐसी माताके पास जाकर चन्द्रापीडने प्रणाम किया। उन्होंने ्ञापाङर | 
* भी शीघ्रताके साथ उठकर अ 
; (कोश अनुचरियोंके होनेपर भी स्वयम्‌ ही अवतरण ( आगमन ) के मङ्गल कणे भे 
करणर्मे सैकड़ों कल्याणोंका दन. ५. नगे बहानेसे बाहर निकछते हुए स्नेहसे आकुछ इयते न | 

बाद उन्होंने उसी प्रेकारसे यथायोग्य न करती हुई शिरमें सूंघकर बहुत समय तक पुत्रको आलिज्नन किया! 5 
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बादौत-'वत्स ! कठिनहृदयस्ते -पिता, येनेयमाकृतिरीदुद्ली . त्रिभुवनलालनीया क्रेशमति- 
महान्तमियन्त॑ कारं लम्मिता । कथमसि सोढवानतिदीर्घामिमां गुरुजनयन्त्रणास्‌ ? अहो ! 
बालस्यापि सतः कठोरस्येव ते महद्धेय्यंस्‌ । अहो ! विगलित-शिशुजन-क्रोडा-कौतुक-लाघवमभं- 
कस्यापि ते हृदयमु । अहो! गुरुजनस्योपरि भक्तिरसाधारणी सवंथा । यथा पितुः प्रसादात्‌ 
समस्ताभिरुपेतो विद्याभिरालोकितोऽसि, एवमचिरेणव कालेनानुरूपाभमिवंधूमिरुपेतमालोक- 
यिष्यामि' इत्येवमभिधाय . लज्जास्मितावनतमात्ममुखप्रतिबिम्बगर्मे विकच-कमलक्ृत-कर्ण- 


पल्लवावतंस इव कपोले पय्यंचुम्बदेनस्‌ । एवश्च तत्रापि नातिचिरमेव स्थित्वा क्रमेण सर्वान्तः- 
पुराणि दर्शानेनानन्दयामास | मोले 
20 2. या जी 


कत्धयोश्च, करतलेन = हस्ततलेन, . मुहुमुहुः = वारं वार, परामृदन्ती - स्पृशन्ती; विळासवती = 
| तदाख्या महाराज्ञी, तं = चन्द्रापीडम्‌, अवादीत्‌ = अगादीत्‌ । 21० 58 
वत्सेति । वत्स = हे वात्सल्यमाजन पुत्र !, ते: तव, पिता = जनकः, कठिनहूदय: = कठोर- 
चित्त: । येन=त्वत्तपित्रा, तरिभ्रुवनलालनीया=न्नम्ुवने ( लोकत्रये ) छालनीया ( स्नेहपूवंक पालनीया ), 
ईहशी = एताहशी, इयं = सन्निहिता, आकृतिः = आकार: | इयन्तम्‌ = इदम्परिमाणम्‌, अतिमहान्तसु> 
अतिशयंप्रचुर, कालं = समयं, क्लेशं = दुःखं लम्मिता = प्रापिता । fA 
कथमिति । अतिदीर्घाम्‌ = अतिविस्तृताम्‌ । इमाम्‌ = एतां, गुरुजनयन्त्रणा == पूज्यजननियमनं, 
विद्यामन्दिर इति शेष: । कथं = केन प्रकारेण, सोढवापु = मषितवान्‌, भसि =विद्यसे। .. 
अहो इति । बालस्य = माणवकस्य, सतः अपि = विद्यमानस्य अपि, ते=तव, कठोरस्य 
| इव = कठिनस्य इव, महत्‌ = दुःसहं, धेय = धीरत्वम्‌, अहो = आश्चर्यम्‌ । 
` आहो इति। अमॅकस्य अपि== बालकस्य अपि, ते == तव, हृदयं = मानसं, विगलितत्यादि:०८ 
विगलितं ( दूरीभूतम्‌ ) शिशुजनस्य ( बाळकजनस्य ) क्रीडाकोतुक ( खेलाकुतृहलम ) तस्य लाघवं 
( लघुत्वम्‌ ) यस्मात्‌ तत्‌, ताइशे, विद्यत इति शेषः । अहो = आश्चयम्‌ । . 
अहो इति । गुरुजनस्य = पूज्यजनस्य, : उपरि. = उपरिष्टात्‌, . सवेथा = सर्वेः प्रकारः, असा- 
धारणी = असामान्या, भक्तिः = सेवाबुद्धिरितिमावः, तवेति शेष: । अहो = आश्वयंम्‌। 
| ययेति । यथा > येन प्रकारेण, पितुः== जनकस्य, तारापीडस्येतिः मावः । भ्रसादात्‌ ऽअक 
ग्रहात्‌, समस्ताभिः = समग्नामिः, विद्यांमिः = आन्वीक्षिक्यादिभिः, उपेतः = oe र 
दृष्टः, असि =विद्यसे, एवम्‌ = इत्यम्‌, अचिरेण-अल्पेन, कालेन=समयेन : म तृ या 
अनुरूपाभिः = योग्याभिः वघूमिः = भार्यामिः, उपेतं = युक्तम्‌, आलोकयिष्य र टे. ग वस्‌. 
> एताहशम्‌, अमिघाय = उक्त्वा; लज्जास्मिताऽवनतं = रूज्जास्मिताम्याम्‌ ( न्दहासाम्याम्‌ ) 


सितपद्मेन वागती : ( विहितः ) कर्णपल्लवानां ( श्रोत्रकिसळ्यानास्‌ ) अवतंसः ( भूषणम्‌ यसि 
र we चन्द्रापीडस्येति पोष: । पयचुम्बत्‌ = परिचुम्बितवती । उतप्रक्ञा।' _ 
SR ASME TTT] ड >>>“ Se 050. 


क जा दु योग्य || क्र 
हद जो कि तीन छोकॉर्मे स्नेहपूवंक पाछनके योग्य यह ३० ह pnd 
मडळ oe प्राप्त कराया । तुमने अत्यन्त दीघे गुरुजनकी यन्त्रणाको.बेसे सहन किया। आश्चयं है, | 


विद्याओंसे सम्पन्न देखे गये हो, इसी तरह थोड़े ही समयमें | योग्य .पत्नियासे 
र र अ जाते, गाते बखत की हे णो चा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९८ कादम्बरी ` 


चन्द्रापीडस्य शुकनासदशनम्‌ 


निर्गत्य च राजकुलद्वारावस्थितस इन्द्रायुधमारुह्य तथेव तेन राजुल 
मानः शुकनासं द्रष््मयासीत्‌ । यामावस्थित-विविध-गज-घटा-सङ्भूटस्‌ , अनेक-नुर जसा 
सम्बाधस, अपरिमितजन-समूह-सम्मदद-सद्धूलस, एकदेशोपविष्ट: सहस्रशो सह 
बालेरनेककार्य्यागतेदंशंनौत्सुकेः समन्ततो विविधशासाउ्लनोन्मीलितप्रतिमेशीवर दच 
विनयानुरागिभिर्धम्मंपटेरिवावगुण्ठितेः शाक्यमुनिशासनपथधीरेयेः, रक्तपटे: पुपर 


एवमिति । उ च इत्य च, तत्राऽपि = मातृसमीपेऽपि, नाउतिचिर रे च = इत्थं च, तत्राऽपि = मातृसमीपेऽपि, नाऽतिचिरं = नातिबहु 
एव, स्थित्वा = अवस्थाय, क्रमेण = परिपाटा, सर्वाऽन्तःपुराणि = सकळाऽवरोधस्त्रीजनात्‌, इ 
याऽयम्थः ) । दशनेन = अवलोकनेन, आनन्दयामास == प्रमो दयामास'। AS: 

तिगत्येति । , निगंत्य = निःसृत्य, च, राजकुळद्वाराऽ्वस्थितं ~ राजकुलस्य ( राजभवनस्य 
द्वारे ( द्वारि ) अवस्थितम्‌ ( विद्यमानम्‌ ), इन्द्रायुधं = स्वकीयम्‌ अश्वम्‌, आरुह्य = आरोहणं क्ला 
त्थव तेन प्रकारेणैव, तेन > पूर्वोक्ते,  राजपुत्रलोकेन > राजकुमारसमूहेन, अनुगम्यमानः = 
अनुस्तियमाणः, सन्‌, शुकनासं = तज्नामानं प्रधानमन्त्रिणं, द्रष्टुं = साक्षात्कतुंभ्‌, अयासीत्‌ = अगमत्‌ 
“या प्रापणे” इति धातोलुंड, “यमरमनमातां सक्‌ च” इति सगिटो । | 


२७7 


यामाध्वस्थितेति । यामेषु ( प्रहरेषु ) अवस्थिता ( विद्यमानाः, पर्यायेणेतिशेषः ) ताह्यः 
विविधा: ( अनेकप्रकाराः ) या गजघटाः ( हस्तिसमुहाः ) ताभिः सङ्कटम्‌ ( सम्बाधम्‌ ) । “बुक. 
नासगृहद्ठारम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि। अनेकेत्यादिः० = अनेके ( बहवः ) ये तुरङ्गाः 
( अश्वाः ) तेषां सहस्तं ( प्रचुरसंख्या ) तेन सम्बाधं ( सङ्कुटम्‌ ), अपरिमितेत्यादिः० > अपरिमिता; ¡ 
( असंख्याताः ) ये जनसमूहाः ( लोकसङ्काः ) तेषां संमदं: ( अन्योन्याघातः) तेन संकुल (व्याप्तम्‌), 
एकदेश्ोपविष्टे: = एकदेशे ( एकभागे ) उपविष्टैः ( स्थितैः ), सहस्र: प्रचुरं यथा तथा। निवद 
चक्रवाल: = निवद्धं ( संबद्धम्‌ ) चक्रवाळं ( भण्डलम्‌') येस्तैः। अनेककार्यागतैः = अनेकानि (बहनि) 
यानि कार्याणि ( त्यानि ) तदर्थम्‌ आगतैः '( आयातैः ) । दशंनोत्सुकैः == दशानाऽर्थम्‌ ( विलोक- 
नाथम्‌ ) उत्सुके: , ( उत्कण्ठितैः )।. समन्ततः > सवत: ।. विविधेत्यादिः ० = विविधानि ( अनेक 
प्रकाराणि ) यानि शास्त्राणि ( हिताःनुद्यासनग्रन्याः ) तानि एव . अञ्जनानि ( नयनौषधानि ) तैः ` 
अलिः ( विकासं प्रापिता ) प्रतिमा ( बुद्धिविशेषः ) येषां तैः। क्वचित्‌ “प्रतिमा” स्ते । 
न इति पाठस्तत्र उन्मीलितं ( विकासं प्रापितम्‌ ) बुद्धिलोचन्नं ( मतिनेतरम्‌ ) षां | 
:। परम्परितरूपकम्‌ । चीवरच्छद्मना = चीवरं ( मुनिवस्त्रम्‌ ) तस्य छद्मना (मिषेण), 
विनयाञ्नुसागिमिः = विनये ( धमंशिक्षायाम्‌ ) अनुराग: ( प्रीतिः ).एवं अनुराग: ( रञ्जनद्रव्पम्‌) | 
येषां ते: । अपहुनुतिः, इलेषद्य । धमेपर्ट: = लिखितधमंशास्त्रवस्त्रै:, इव, उत्प्रेक्षा । अवगुण्ठितः | 
आच्छादितः, दयाक्यमुनीत्यादिः ० = शाक्यमुनेः ( शौद्धोदनेः बुद्धस्य ) यत्‌ द्यासनम्‌ ( आज्ञा ) तसय 1 
oO! 7225 कह अ... 


Se पूवण बनाया है ऐसे उनके कपोल ( गाळ ) पर चुम्बन किया । इस प्रकार वहाँ मी ग | 
मळ 3२ कर पारी पारीसे सब अन्त:पुरकी ख्रियोको अपना दर्शन देकर आनन्दित किया । ह 1 

र निकलकर राजमन्दिरके द्वारपर-विद्यमान इन्द्रायुधपर चढ़कर चन्द्रापीड उसी तरह उन राजपुत्र 
यला किये जाते हुए शुकनासको देखनेके लिए गये । प्रहर प्रहरमें रहे हुए दाथियोंके समूइसे सई | 
रइनेवाछे भरे हुए, हजारो अगणित जनसमूइके भीड्से व्याप्त, एक स्थानपर बैठे हुए, कतार 
वा) में . दाक अज्ञनसे खुली हुई मर | 

-से | अनुराग ( प्रीति ) रूप अनुराग ( रज्षनद्रव्य ) वाळ ` आहे | 
तशा, इनन शालन (माझा ) के मागे में इयर, लालसे बौद्धो बोर पाझुपत ( शेव ) माण त 
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चन्द्रापीडस्य मातापित्रोदशंनस्‌ २९९ 


दिवानिश्मासेव्यमानम्‌, अभ्मन्तरप्रि्टानाञ्च सामन्तानां जघनोपविष्टपुरुषोतसङ्ग 
्विगुणकुथाभिरतिचिरावस्थान-निवेदःपरसुप्ताधोरणाभिरपपर्य्याणािः ताच 
वस्थातप्रचलायिताभिः शतसहस्रशः करिणीभिराको णस्‌, शुकनास-गृहद्वारमासाद्य, सत्वर- 


्रधाविते्दवारदेशावस्थितेः प्रतीहारपुरुषेरनिवाय्यंमाणोऽपि 
एव तुरगादवततार । सजकुल इव राजपुत्रो बाह्याङ्गण 


हाउ जावा त पर्ल पसामा पुरःप्रधावितेः समुत्सारित-परिजने- 
स्तत्प्रतीहार-मण्डलेरुपदिः्‌ » तथव चलितमुकुटकोटिभिनरेन््रवन्देः सेवासमुपस्थिः 
०>515555:::क्‍5्5---<-_--_- NS चळ 


पन्थाः ( मागः ), तस्मिनु धोरेयः ( धुरन्धरः, धुरं घरन्तीति धौरेयाः, तैः, घुर्‌शब्दात्‌ “धुरो 
यड्ढकौ ' इति ढक्‌ प्रत्यय: ) । रक्तपटेः=रक्ताऽम्वरेः,बोद्धरित्य्ंः। पाञुपतेः=शेवः, पशुपतिदेवता 
येषां ते पाशुपताः, तैः, साऽस्य देवता” इत्यण्‌ । द्विजैः = वाह्यणेश्च । दिवानिशम्‌ = अहनिश्चस्‌, 
आसेव्यमानम्‌ = उपास्यमानम्‌। 

अभ्यन्तरेति । अभ्यन्तरे ( मवनाऽन्तमागे.) प्रविष्टानां ( कृतप्रवेद्यानास्‌ ), सामन्तातां = 
मण्डलेश्वराणां, जघनेत्यादिः०= जघने ( करिण्याः कटा अग्निमे भागे ) उपविष्टानां ( स्थितानाम्‌ ) 
पुरुषाणां ( परिचारकजनानाम्‌ ) उत्सङ्गेषु ( अङ्केषु ) अवस्थिताः ( विद्यमानाः ) द्विगुणाः ( द्विगु- 
णिताः ) कुथाः ( पृष्ठास्तरणानि ) यासु, ताभिः, “करिणीमिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमग्रेऽपि, अति- 
चिरेत्यादिः० = अतिचिरं. ( बहुसमयपयन्तम्‌ ) यत्‌, अवस्थानम्‌ ( भवस्थितिः ), तेन यो निर्वेदः 
( खेद: ) तेन प्रसुताः ( निद्रिताः ) आधोरणाः ( हस्तिपकाः ) यासु, तामिः। भपर्याणाभिः = 
: पल्ययनरहिताभिः, सपर्याणामिश्च= पल्ययनसहितामिश्च। निञ्चलेत्यादिः० = निश्चलं ( चेष्टारहितम्‌ ) 
यत्‌ अवस्थानं ( स्थितिः ), तेन हेतुना प्रचलायिताभिः ( निंद्रावद्यात घुणितामिः, “धुणितं प्रंचका- 
यितम्‌” इत्यम्रः। प्रचला इव आचरिताः इति विग्रहे “कतुं क्यङ्‌ सलोपश्च” इति क्यङ्‌ ततः 
क्तप्रत्ययः ) । ताइृशीभिः करिणीमिः = हस्तिनीमिः, शतसहस्रशः = शतञ्चः सहसत, आकीं = 
व्याप्तम्‌ । ताहशं शुकनासगुहद्वारम्‌नप्रधानाऽमात्यमवनप्रतीहारम्‌, आँसाचपराप्य, सृत्वरप्रधावितेः = 
सत्वरं ( शीघ्रं यथा तथा ) प्रधावितैः ( इतद्रुतगतिभिः ), द्वारदेधाऽवस्थितेः = प्रतीहारप्रदेशस्थिते:, 
प्रतीहारपुरुषैः = द्वारपालैः, अनिवायंमाणोऽपि=अनिषेष्यमानोऽपि, राजपुत्रः = राजकुमारबन्धापीड:, 
राजकुल इव = राजमन्दिर इव,, वाह्याऽङ्गण एव = बहिमेवचत्वर एव, तुरगात्‌ = अश्वात्‌ इन्द्रा- 
युघात्‌, अवततार = अवत्रीणंः । , र 

वारेति । द्वारदेशे ( प्रतीहारप्रदेशे ) अवस्थापितः ( निहितः ) तुरङ्गः ( अश्वः, इन्दायुषः ) 
येन सः, वेशम्पायनं = शुकनासपुत्र स्वमित्रम्‌, अवलम्ब्य = आऊम्व्य, पुर = भग्न प्रधावितैः = 
इृतशीघ्रगमनेः, समुत्सारितपरिजनेः = समुत्सारिताः ( दुरीङृताः ) परिजनाः सेवकजनाः ) 
यैस्तैः, तत्प्रतीहारमण्डले: = तस्य ( शुकनासस्य ) प्रतीहारमण्डळैः ( द्वारपालजनेः ), उपदिश्यः | 
_मानमार्ग: = सूच्यमानपथः, तथैव = राजभवनसहश्षण एव, चलितेत्यादिः० = चलितः | चलितेत्यादिः० = चकिताः ( कम्पिताः ) 
दिनात गये, अन्दर प्रवेश किये हुए सामन्तं ( मण्डलेश्वरों ) के लाखों हथिनियोसे व्यापत, जिन इवि 

निर्योके कल हुए इक गोदमे दुरे किये गये कुथ ( आस्तरणकम्वळ ) विछाया कुछ जी 20 20 

| तक रहनेसे चिन्न होकर सोये हुए महावत थे, वैसी, जिनमें कुछमें जीन नहीं थी और इछ जीन थी, स्थिर 
| होकर रहनेसे डब रहो थी, ऐसे शुकनासके भवनके दरें पहुंचकर श्रवा दोडे इद ओर सा और द्वारदेशे स्थित 
| दारपासे नहीं रोके जाते हुए भी राजकुमार ( चन्द्रापीड) राजमन्दिरकी तरह बाहरे, अङ्गणे 
| उतरे। घोड़ो द्वारदेशम रखकर वैशम्पायनको साथमे लेकर आगे दौड़े इए तथा क बय 
| मागे दिखळाये जाते हुए और उपीप्रकार ( राजमन्दिएके समान ) हिडे हुए मुकुर्दाके अभ | १७ 


'२०.का९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०० कादम्बरी 


म क (भय-मूकींभवत्परिजनानि 
3चत्यायोत्याय प्रणम्यमानस्तथेव च प्रचण्डःप्रतीहार हुङ्कार भभू प्र 
वेवलता-चकित-सामत्त-चक्त-चरण-शत-चलित-वसुन्बराणि कक्षान्तराणि निरोक्षमाण:, तथे 
च नव-नव-सुधावदात-प्रासाद-निरन्तरं द्वितीयमिव राजकुलं शुकनासभवनं विवेश | .प्रविज्ल 
चानेक-नरेन्द्र-सहल्लमध्योपविष्टमपरमिव पितरमुपदशितविनयो दूरावनतेन मौलिना शुका 


ववन्दे । र 
शुकनासस्तं ससम्भ्रमंसमुत्थायातुपू्व्येणोत्थित-राजलोकः सादरमभिमुखदत्ताविरह 
'पृदः प्रहषे-विस्फारितलोचनागतानन्द-जलकण- समंवेशम्पायनेन प्रेम्णा गाढमालिलिज 


"न्य - 
मुकुटकोटयः ( किरीटा$य़मागा: ) येषां, तैः । सेवासूभुपस्थितेः-सेवायाम्‌ ( परिचर्यायाम्‌ ) उपस्थित 
( विद्यमान: ), तरे्द्रवृन्दः = राजसमुहैः, उत्यायोत्याय = भूयोभूय उत्थान कृत्वा । प्रणम्यमानः = 
नमस्क्रियमाणः । तर्थव > तेन प्रकारेणैव, राजमवनसहृशमेवेति भावः । प्रचण्डेत्यादि:० = प्रचप्दा: 
( अत्यन्तकोपनाः ) ये प्रतीहाराः (द्वारपालाः ) तेषां यो हुङ्कारः ( हुङ्करणम्‌ ) तस्मात्‌ भयं (त्रासः) 
तेन भूकीमवन्तः ( मौनमाश्रयन्तः ते परिजनाः , ( सेवकजनाः ) ` येषु, तानि । ` प्रचसितित्यादिः० = 
प्रचलिताः ( प्रकम्पिताः ) या वेत्रछ॑ताः ( वेतसयश्यः ) तामिः चकितं ( शद्धितम्‌ ) यत्‌ सामन्तचङगं 
( मण्डलेश्वरसमूहृः ) तस्य यत्‌ चरणशतं ( पादशतम्‌ ) तेन हेतुना चलिता ( कम्पिता ) वसुन्रा 
( भुमिः ) येषु, तानि । ताहशानि कक्षांऽन्तराणि = अन्यात्‌ प्रकोष्ठानु, निरोक्षम।णः = पर्यत, तथेव७ 
तेन प्रकारेणैव, राजभवनप्रकारेणेबेति भावः । नबनवेत्यादिः० = नवनवा ( अतिशयनूतना ) या सुषा 
( चूर्णादिलेपनद्रव्यस्‌ ) तया ` अवदाताः ( उज्ज्वलाः ) ये प्रासादाः ( सौधानि ), ते: निरन्तरम्‌ 
( अवकाशरहितं, व्या्मितिभावः ) द्वितीयम्‌ ( अन्यत्‌ ) राजकुलम्‌ ( राजमन्दिरम्‌ ), इव, उत्प्रेक्षा : 
ताहद्यं शुकनासभवनं == प्रघानाऽमात्यनिकेतनं, विवेश = प्रविष्ट: । | 

प्रविश्येति । प्रवेश कृत्वा च, अनेकेत्यादिः० < अनेके ( बहवः ) ये नरेन्द्राः ( राजानः) 
तेषां सहस्न॑ ( संख्याऽतिञ्ययः ) तस्य मध्ये ( अन्तरे ) उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ), अपरम्‌>अंन्यं, पितर 
जनकम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । शुकनास = प्रधानाऽमात्यं, उपदर्शितविनय: = उपदर्शितः ( प्रदर्शितः ) वियः | 
( नञ्जता ) येन सः, ताहशः, सनु चन्द्रापीड इति शेष: । दुरावनतेन-दूरात्‌ ( विगनङष्प्रदेशात्‌ एव) 
अवनतेन ( नम्रेण ), मौलिना = शिरसा, ववन्दे = अभिवादयामास । Fi 

शुकनास इति । शुकनासः=प्रधानाऽमात्यः, ससंभ्रमं=सत्वरं, समुत्याय=समुत्यानं कृत्वा, आए 
पर्येण = पूर्वाऽनुक्रमेण, उत्थितराजलोकः = उत्थितः ( कृतोत्यानः ) राजलोकः ( नूपवर्गः ) गर 
सः। सादरम्‌ = आदरपूर्वकम्‌, अभिमुखेत्यादि:० = अभिमुखं ( सम्मुखम्‌ ) दत्तानि ( वितीर्णानि) | 
अविरलानि ( अविच्छिन्नानि ) पदानि ( पादन्यासा: ) येन स: | प्रहबेत्यादि:० = प्रहर्षेण ( बतिइः 
यानन्देन ) विस्फारिते ( विस्तारिते ) .ये लोचने ( नयने) ताभ्याम्‌ आगताः ( आयाताः ) धा 
जलकणाः ( हृषं पलिललवाः, हर्षाश्रूणीति भावः ) यस्य स: । ताहशः सन्‌, वैशम्पायनेन समंत . 
सह, त = चन्द्रापीडं, प्रेम्णा = प्रणयेन, गाढ = ह शालि = भालिण | आरिकिङ्ग = आणिदलेष । है: 


राजसमूददसि उठ-उठकर प्रणाम किये जाते हुए उसी प्रकार राजमन्दिरके समान ) क्रोधी द्वारपार्लोके हुड्ठारके रे | 
मूक होनेवाळे अनुचरांसे युक्त और कम्पित वेत्रलतासे J मण्डलेश्वर र सैकड़ों चरणोसे कम्पितं ब, न 
हा ग्य, याना bas हुए उसी प्रकार नये-से-नये चूनेसे उज्जवळ राज्मान्दरासे व्याप्त दूसरे रारि कि 
मानो दूसरे पिता शुकनासको विनय (नम्रता) को दिखाते हुए दूरसे झुके हुए शिरसे प्रणाम किया। र है त 
ग १ उनके साथ क्रमते राजसमूह भी उठ गया और सबने आदरपूर्वक सम्मुख लगातार पे न भर 
05 शोर आवे इड मध नरंक युक्त दोगर शुकनासुने वैशम्पायनंत्रे सांथ चदे i 


| 
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चन्द्रापोडस्य मातापित्रोदर्शनम ३०१, 


आलिज्ितोन्मुक्त्बन॒ सादरोपनीतमपहाय रत्नासनमवनावेव राजपुत्र! 
च वेशम्पायन:। उपविष्टे च राजपुत्र बुकनासवजंमन्यदासिलमवनिपालचन प ¦ समुपाविशत्‌, तदनुः 
मवनितलमभजत । स्थित्वा च तूष्णीं क्षणमिव शुकनासः सः - 


हषप्रकर्षस्तमन्रवीत्‌- 
“तात ! “अद्य खलु देवस्य तारापीडस्य क्य भवन्तं 
be कु समाप्तविद्यमुपारूढयोवनमालोक्‍्य भवन्तं 
सुचिरादभुवनराज्यफल्प्राप्तिर्पजाता । अद्य समृद्धाः सर्वा गुरुजनाशिषः, अद्य फलितमनेक- 
जन्मान्तरोपात्तमवदातं कम्मं । अद्य प्रसन्ना: कुलदेवताः, न ह्यपुण्यभाजां भवादुश्यासि- 


आलिङ्गित इति । प्राक्‌ आलिङ्गितः ( आरिलष्ट: ).पद्चात्‌ उन्मुक्त: ( परित्यक्त: ), ताहद्यो 
राजपुत्र: राजकुमा रअनच्द्रापोड:, सादरोपनीतं = सादरय्‌ ( आदरसहितम्‌ ) उपनीतं ( समीपप्रापि- 
तम्‌ ) रत्नासनं = मणिखचितमासनम्‌, अपहाय = त्यकत्वा, अवनौ = भूमौ, एव, समुपाविशत्‌ = समुप-.. 


'विष्ट:, तदनु = तदनन्तरं, च । वेशम्पायनः = शुकनाससुनुः, अवुंनावेव समुप्राविद्वदिति भावः । 
उपविष्ट इति । राजपुत्रे = नुपसूनौ, चन्द्रापीडे, उपविष्टे घुकनासवजं = शुक-.. ` 
नासं वजंयित्वा, अन्यत्‌ = अपरम्‌, अखिलं = समस्तभ्‌, अवनिपाळचक्र = राजमण्डलम्‌, उज्मितनि- 
जासनम्‌ = उज्झितं ( त्यक्तम्‌ ) निजम्‌ ( स्वकोयम्‌ ) आसनम्‌ ( उपवेशनस्थानम्‌ ) येन तत्‌, सत्‌, 
अवनितलं = भूतलम्‌, अभजत = सेवितवत्‌, अवनावुपाविश्यदिति भावः । ॐ 
स्थित्वेति । क्षणम्‌ = अल्पकालं, “कालाब्घ्वनोरत्यन्तसंयोग”” इति द्वितीया । तुष्णीं स्थित्वा = ` 
मौनम्‌ अवलम्ब्य, समुद्गतेत्यादिः०=समुद्गताः ( प्रादुभूंताः ) प्रीत्या ( प्रणयेन ) पुलका: (रोमा'चा:) 
: येषु, तैः। अङ्गंः= देहाऽवयवैः, आवेद्यमानेत्यादिः०= आवेद्यमानः ( ज्ञाप्यमानः ) ' हर्षप्रकर्षः 
( आनन्दाऽतिश्यः ) यस्य स: । ताइशः शुकनासः = प्रधानाऽमात्यः, तं = चन्द्रापीडम्‌, अब्रवीत्‌ र. 
अकथयत्‌ । | a 
तातेति। तात == वत्स !, चन्द्रापीडस्याऽनुकम्प्यत्वात्पितृस्थानीयस्य शुकतासस्येयमुक्ति1 1 
“ततोऽनुकम्प्ये जनके” इति मेदिनी । अद्य =अस्मिन्दिने, समाप्तविद्यं = समापा ( सम्यक्‌ प्राता ) 
| विद्या ( आन्वीक्षिक्यादिविद्या ) येन, तम्‌, उपारूढयोवनम्‌=उपाख्ढम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) योवन ( तारुण्यम्‌) 
| यस्य, तम्‌ । ताहशं भवन्तं = त्वाम्‌, आलोक्य नन दृष्टा । देवस्य = राज्ञस्तारापीडस्य, सुचिरात्‌ = 
बहुकाळात्‌, भुवनेत्यादिः० = भ्ुवनराज्यस्य ( छोकाऽऽधिपत्यस्य ) यत्‌ फळं ( शुमर्पारिणामः ) तस्य 
| प्राप्तिः (लाभः) । उपजाता = प्रादुभूंता । अथ = अस्मिन्दिने, सर्वाः = सकलाः, गुरुजनाणिष: = गुरू- 
| जनानाम्‌ ( पूज्यजनानाम्‌ ) आशिषः ( आशीर्वादाः ), समनृद्धाः= सम्पन्नाः । अनेकेत्यादिः० मः 
| अनेकजन्मान्तरेम्यः ( बहुजननान्तरेम्यः ) उपात्तम्‌ ( अजितम्‌ ), अवदातं >णुद्ध, कम क्रिया, 
फलितं == फलवज्जातभ्‌ । अद्य = अस्मिन्दिने, कुलदेवता; = वंद्यपूज्या देवाः, प्र सन्ञाः = प्रसादयुक्ता: ।. | 
न होति । हिं= यस्मात्कारणात्‌, अपुण्यमाजां = पुण्परहितानां, मवाहक्या: = भवत्सहृशाः, 
| Ce जिभुवनस्थ॒ ( लोकत्रयस्य ) विस्मयजनकाः ( आद्वर्योत्पादकाः ) जना इति 
शेष: । पु्तां = तनयत्वं, न प्रतिपद्यन्ते =न प्राप्नुवन्ति । अनराऽ्य्तिरन्यासोऽलङ्कारः। न्यू 
COU TN I हकक र प््पॅम्स्ेस्स्नस्मफ्पफकय 


पूर्वक गाढ आडिज्ञन किया । आलिज्ननसे छोड़े गये राजकुमार आदरके साथ छाये गये रत्नखचित आसनको छोड़कर 
| जमीनपर बेठ गये उनके बाद वैशम्पायन बेठ गये । राजपुत्रके बेठनेपर 


| समूहने अपना आसन छोड़कर भूतछका दी आश्रय छिया। कुछ स शुकतासने उत्पन्न औविये क 
| रोमाज्ञोवाळे अज्लोंसे जिनका आनन्दाऽतिशय आवेदित हो रहा था). Monee आज विद्य 
| अध्ययन समाप्त किये हुए और तारुण्य प्राप्त किये इुए आपको bo हो गवे बार कोभ त 
| मूळ राज्यकी प्राति दो गई। झांज सुहुते संपूगै शारीराद्‌ सुम्पन्त - भाज सुरे अनयः; = 
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३०२ कादम्बरी 

अवन-विस्मयजनकाः पुत्रतां प्रतिप क्वेदं वयः ? क्तेयममानुषी शक्ति: ? दमस 
be स्‌ ns प्रजाः, यासां मरतभगीरयप्रतिमो भना | 
पालयिता । कि खलु कृतमवदातं कम्मं वसुन्धरया, ययासि भर्त्ता स । हरिक्षस्यत 
निवासाध्सदग्रहव्यसनितया हता खल लक्ष्मीः, या विग्रहवती भवन्तं नोपसर्पति । सवंथा कर . 
कोटीमंहावराह इव दंषट्रावल्येनं वह बाहुना वसुन्धराभार सह पित्रा” इत्यभिधाय च स्वयम, ' 
भरण-वसतःकुसुमाङ्गरागादिभिरभ्यच्य विसर्जयाञ्चकार । 


प अवस्था, क्व > कुत्र, इयं उ द दा, बल = बुत, इयं ८ पुरोहस्यमाना, अमा अमानुषी =क्र 

(=हृष्टिविषयं, वयः = अवस्था, चन = 3, २ = १ =धमाः 

नवी अरि विक रा = सामर्थ्यं, क्व = कुत्र । इदं = पु रोहव्यमानम्‌, असेषेत्यादिः० > बशेषा: 

( बिता: ) या विद्या: ( आन्वीक्षिक्यादयः ) तासां ग्रहणसामर्थ्यम्‌ ( उपादानशक्तिः ) कव = र, 

एषा मिथो महदन्तरमिति भावः । बिषमाऽ्छङ्कारः । र 

अहो इति । प्रजाः = राज्यस्था जनाः, धन्या: = पुण्यवत्यः, यासां = प्रजानां, भरतेत्यादिः० = | 

मरतः ( दुषयन्तपुत्रः, ऋषमदेवपुत्रों वा ) भगीरथः ( सगरपौत्रः ) तौ प्रतिमा ( उपमा ) यस्य सः, 
एतादृश्यः, भवान्‌ = त्वं, पालयिता = पालकः, उत्पन्न: = जातः । Pe 

' @किमिति। वसुन्धरया= पृथिव्या, कि=कीहृशस्‌, अवदात = शुद्ध, पुण्यमिति भावः । कमे = 
क्रिया, इतं = विहितं, यया = वसुन्थरया, मर्ता = धारकः, पालयिता त्वमिति दोष: । समासादितः = 
प्रातः, असीतिदोषः । - [ 

` _ 'हरीति। लक्ष्मी: कमला, हरीत्यादिः० = हरेः ( विष्णोः) वक्षःस्थले ( उरश्यके) | 
निवास: ( अवस्थितिः ) एव यः असद्ग्रहः . ( हठाग्रहः ) स एव व्यसनिता ( आसक्तिः ) तया हेतु 
इता = वञ्चिता, अतः या = क्ष्मीः, विग्रहवती = शरीरघारिणो सती, भवन्तं = त्वाम्‌, न उपसपतिः 
न अभ्युपैति । गूढविग्रहा तु भवन्तमुपसपंत्येवेति भावः । हित... 

' ` शुकनासः स्वोक्तिमुपसंहरति-सर्वथेति। महावराहः=आदिवराहः, नारायणस्य तृतीयाश्वताए, 
ष्ट्रावलयेन == द॒शनमण्डलेन, ( वसुन्धरांभारम्‌ इव्‌ ) पित्रा सह = जनकेन तारापीडेन समं, वसुन 
भार = पृथ्वीमार, कल्पकोटोः = कल्पकोटिसमयपर्यन्तं, “कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया। 
'सवंथा = सर्वे प्रकारः, वहु = धारय । इति = एवम्‌, अभिधाय = उवत्वा, स्वयम्‌ = आत्मना एव, 
- आमरणेत्यादि:०--आमरणानि ( अळङ्कांराः ) वसनानि ( वस्त्राणि ) कुसुमानि ( पुष्पाणि nl 
रागाः . ( विलेपनद्रव्याणि ) इत्यादिमिद्रेव्ये: अभ्यच्ये = पूजयित्वा, सत्कृत्येति मावः । विस्या | 
कार = विसृष्टवातु । उपमाऽङ्कारः। पुरा वराहाऽवतारेण भगवता नारायणेन दंट्रावल्येन पर्थी | 
सरनायाः पृथिव्या उद्धारं विधाय हिरण्याक्षो हुत इति पौराणिको कथाऽतुसत्धेया । उक्तं चना ऽ 


तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना” इति । कि 
ही 
अन्मोर्मि अर्जित उज्ज्वल कमे फल सम्पन्न हुआ । कुल्देवगण आज प्रसन्न हो गये हैं क्योंकि पुण्य का अवध, | 
छरवेवार्लोको आपके जेसे तीनलोकोंकों आश्चयं पैदा करनेवाले पुरुष पुत्रभाव प्राप्त नहीं करते है । कहां यह च्मा! 

.भौर कहां यह अमानुषी ( देवी ) शक्ति और कहाँ यह समस्त विद्याओंको अद्दण करने का सामथ्यं र र 
अजागण पन्य द जिनके भरत और भगीरथके समान आप पालन करनेवाले उत्पन्न हो गये ह | पृथ्वीने मे ठ i 
Er कर छिया हे जिससे कि उसने आपको पति प्राप्त किया है। विष्णुके वक्षःस्थलमे निवासके री. 
ब्यसनसे ळक्ष्मौ ठगी गई हैं जो शरीर धारण करती हुई आपके पास नहीं आती । जैसे महावराई दड का 


आ जद आभूषण, बसत, फूछ, अङ्गराग ( जेपनद्रव्य ) झादि प्दा्थौसे सलार १ 


J 
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चन्द्रापीडस्य स्वावासं प्रति गमनम्‌ ३०३. 


चन््रापीडस्य स्वावासं प्रति गसनम्‌ 


'विसजितश्चोत्यायान्तःपुरं प्रविश्य दृष्टा वेशम्पायनमातर॑ मनोरमाभिधानां निर्गत्य 
समारुह्येन्द्रायुधं पित्रा पूर्वकल्पितं प्रतिच्छन्दकमिव राजकुलस्य, द्वारावस्थित-सितःपूर्णं-कल- 
` शस्‌, आबद्धहरित-वन्दनमालम्‌, उलछसित-सितपताकासहस्रम, अभ्याहुतमङ्गल-तूय्यं-रव-परि- 

परिंत-दिंगन्तरस्‌, उपरचित-विकच-कमल-कुसुम-प्रकरम, अचिरकृताग्तिकायंमू, उज्ज्वल 
विविक्त-परिजनम्‌, उपपादिताशेष-गृहप्रवेशमङ्गलं, कुमारो -भवनं जगाम । गत्वा .च 


€ 


` श्रीमण्डपावस्थिते .शयने मुहत्तंमुपविद्य सह तेन राजपुत्रलोकेना$मिषेकादिकमदानावसान. 
मकरोद्िविसविधिम्‌ । अभ्यन्तरे च शयनीय-गृह एवेन्द्रायुधस्यावस्थानंमकल्पयत्‌। | 


विर्साजत इति । विसजितः = गृहायाऽतुज्ञात इति भावः । उत्याय=उत्थानं कृत्वा, अन्तःपुरं 
शुद्धान्तं, प्रविश्य ८ प्रवेशं कृत्वा । मनोरमा$मिघानां = मनोरमानाम्नीं, वेशस्पायनंमातर = वशस्पा- 
यनजननीं, दृष्टा = साक्षात्कृत्य,  निगृत्य = निःृत्य, इन्द्रायुधं = तन्नामानं स्वकीयमश्वं, समारंह्य = 
आरोहणं कृत्वा, पित्रा = जनकेन तारापीडेन, पूर्वंकल्पितं = प्रथममेव कारित, राजकुलस्य = नुप- 
मन्दिरस्य, प्रतिच्छन्दकं = प्रतिक्ृतिम्‌, इव, द्वाराऽवस्थितेत्यादिः० = द्वारे ( प्रतीहारे ) अवस्थिताः 
(. विद्यमानाः ) सिता: ( शुक्लाः ) पूर्णाः ( जछपूरिताः ) कलशाः ( कुम्माः,) यस्मिस्तत्‌ । आब- 
द्वेत्यादिः०=भाबद्धाः ( संनद्धाः ) हरिता ( पाळाशवर्णाः ) वन्दतमालाः ( द्वारदेश्ाऽवरस्बिताः खजः ) 
यस्मिस्तत्‌ । उल्लसितेत्यादिः०= उल्लसितम्‌ ( उच्छितम्‌ ) सितपताकानां ( इवेतबेजयन्तीनाम्‌ ) - 
सहस्तं ( दशशती ) यस्मिस्तत्‌ । अभ्याहतेत्मादिः०  अभ्याहतानि.( ताडितानि, ,वादितानीति आवः ) 
यानि मङ्ग लतूर्याणि. ( माङ्गलिक्रवाद्याति ) तेषां रवाः ( अनेकप्रकारा घ्वनयः ) तरैः ,परिपूरितानि 
( परिपूर्णानि ). दिगन्तराणि ( दिश्षाऽवकाशाः.) यस्य तत्‌ । उपरतितेत्यादिः० = उपरचितः ( उप- 
निर्मित: ) विकचानां ( विकसितानाम्‌ ) कमलकुसुमानां ( पद्मपुष्पाणाम्‌ ) प्रकरः. .( समूहः ) 
यस्मिस्तत्‌ । अचिरक्षताइस्निकायंम्‌ = अचिरात्‌ ( अल्पकालात्‌ ) एव, कृतम्‌ ( विहितम्‌ ) अस्ति- 
` कायम्‌ ( होमादिकम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । उज्जवलेत्यादिः०> उज्ज्वला: ( निमा: ) विविक्ता:, (पवित्रा:, 
 विविधख्पा वा ). परिजनाः ( परिचारकाः ) स्मिस्तत्‌ । उपपादित्येत्यादिः०-उपपादितम्‌ (इहि 
तम्‌ ). अशेषं ( समस्तम्‌) गृहप्रवेशमङ्गरं ( भवनपरवेश्मा ङ्गरिकङत्यं,वास्तुपू जादिकमिति आवः ) 
यस्मिस्तत्‌, ताहशं. भवन = प्रासादं, जगाम = य॒यौ । चन्द्रापीड इति कोष: । 

गत्वेति । ` गत्वा == तत्र प्राप्य, शीमण्डपाऽवस्यिते = भीमण्डपे ( आस्थानमण्डपे ) अवस्थिते 
( विद्यमाने ), शयने = शय्यायां; मुहुतं=कञ्ित्काळं यावत्‌ । उपविश्य SE 1 तेन = इ 
राजपुन्रलोकेन > राजकुमारसमूदेन, ` सह = समभ । अभिषेकादिकम्‌ == अभिषेकः ( Hi bn 
यास्मिस्तम्‌, अशनाऽवसानम्‌=अश्चनं (“भक्षणम्‌ ) अवसाने ( अन्ते ) यस्य तम्‌ । 'एताहृशं ह” 
दिलय, अकरोतुरहतवात) लक अकरोत्‌ = कृतवाचु । 


| ही माता मनोरमाका साक्षात्कार 

रुखसत होकर उठकर अन्तःपुरमें प्रवेश कर वेशम्पायनकी माता मनोरमाका साथ 

क्र क य र 'सवार होकर पिता तारापीडसे पहलेसे दैयार ळे 80002 06 
प्रतिबिम्बके समान था, जिसके द्वारपर सफेद पूर्ण करुश रखे गये थे.। Re दिज्ञाओंका मध्यभाग परिः 
इजारो ऊँची सफेद पताकाएँ फहरा रही थीं, जहांपर माङ्गछिक ना प देह वी अशकय 
प्रित हो रहा था, जर खिळे इए कमरे पलक द न भित मित्र पवार अदुचर मे, जश रह 
(इलत आद) किया गया दपर करो मरे रछा (स) पच गये 
काका उपपादन . ह म. सन राजकमारकि सांय स्नान. 

बाबर स्प रली गरे इत्यपर कुछ सम तक र शल नक. तन 
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क्ा्देम्बरी 
प्रदोषवर्णनम्‌ 
एवंप्रायेण चास्योदन्तेन तदहः परिणतिमुपययौ । गगनतलादवतरत्त्या 
पश्चरागनूपुरमिव स्वप्रभापिहितरन्प्नं रविमण्डलमुन्मुक्तपाद पपात । जलप्रवाह इव रश्च 
दिवसकरस्य वासरालोकः प्रतीचीं ककुभमगात्‌। अभिनवप लोहित 
रविबिम्वेन वासरः कमळरागमरोषं ममाज। कमि नीपरिमरपार र 
चयागतालिमालाकुलित-कप्ठं कालपाशेरिव चक्रवाकमिथुनमाक्कष्यमाणं विजघटे। करु 
` दिवसान्तमापीतमरविन्दमधुरसमिव रक्तातपच्छलेन गगनगमनखेदादिव दिवसकरं 


अभ्यन्तर इति । अम्यन्तरे == भवनमध्ये, शयनीयगृहे == स्वापभवने, “पक्ष अस्यते = मवनमध्ये, शयनीयगृहे- स्वापभवने, एव इन्दायुषस्य - जम 
घोटकस्य, अवस्थांनं = स्थितिम्‌, अकल्पयतु = अकारयत्‌ । र 
एवंप्रायेणेति । एवंप्रायेण = एताहशेन, अस्य = चन्द्रापीडस्य, उदन्तेन = वृत्तान्तेन, ` तत्‌= 
पुववाितस्‌, अहः = दिनं, परिणति = परिणामं, समाप्तिमिति भाव: उपययौ = गतम्‌ । 
यगनतलादिति । रविमण्डलं = सूयंविम्बं, कतुं । उन्मुक्तपादम्‌ = उन्मुक्ताः ( ऊध्वं त्यक्ताः) 
. पादाः ( किरणाः ) थेन तत्‌, ताह॒शं सत्‌ । गगनतलात्‌ = आकाणतलात्‌, अवंतरन्त्याः = अवरोहृतत्याः 
दिवसभियः = दिनळक्ष्म्याः, स्वप्रभेत्यादिः० = स्वप्रमया ( निजकान्त्या ) पिहितानि ( अपिहितानि 
'आच्छादितानीत्यर्थः, भागुरिमतेनाऽल्लोपः ) रन्ध्राणि ( छिद्राणि ) यस्य, तत्‌ । पद्मरागनूपुर == छोहि- 
तमणिनि्मितं: पादाङ्गदंम्‌, इव, पपात म= स्रस्तम्‌ । 
जलप्रवाह इति। वासरालोक: = दिनप्रकाशः, जलप्रवाहः = सलिलपुर:, इव, दिवस्तकरस्य= 
तृयंस्य, रथेत्यादिः० = रथचक्रस्य ( स्यन्दनचक्रस्य ) मार्गाऽनुसारेण ( वतर्माऽनुसारेण ) । भ्रतीचीं= | 
पमां, ककुमं = दिशं, “दिशस्तु ककुभः काष्ठा” इत्यमरः, अगात्‌ = अगमत्‌ । उपमा । 
` अभिनवेति। वासरः = दिवसः, अभिनवेत्यादिः० = अभिनवपल्लवम्‌ ( नूतनकिसल्यम्‌ ) इव, 
छोहिततूं ( रक्ततलम्‌ ) यस्य, तेन, इदं विशेषणं ““रविबिम्बेन”' इत्यस्याऽपि बोद्धव्यम्‌ । ताहइशे 
करेण =हुस्तेन, इव, अधोमुखप्रसृतेन = निम्नमुखविस्तृतेन, रविबिम्वेन == सूयंमण्डलेन, अशेषं संमतं, 
कमळरागं = पद्म लोहित्यं, ममाजं == मृष्टवानरु, दूरीचकारेति भावः । उत्परेक्षाऽलङ्कारः । 
` कमलिनोति। कमलिन्याः ( पद्मित्या: ) यः परिमलः ( जनमनोहरो गन्धः ) तस्य परिसरे | 
( ज्ञानेन ) आगता ( आयाता ) या अरिमाला ( भ्रमरपङ्क्तिः ) तया आकुलितः ( व्याप्तः ) कण 
` (गरलः ) यस्य तत्‌ अत एव काळपाशैः = कृष्णरज्जुभिः, आकृष्यमाणं = क्रियमाणाकषणम्‌ छा. | 
चक्रवाकमिथुन = कोकढवन्द्रं, कोको च कोकश्चं कोको, “पुमान्‌ स्त्रिया” इत्येकशेषः । “कोकरे 
क्रवाको रथाङ्गाह्लयनामंकः ।'' इत्यमरः । कोकयो न्द्रं, “स्त्रीपुसोमिथुनं द्वन्द्वम्‌” इत्यमरः । दिः | 
घटे = विघटितं, वियुक्तं बभूवेति भावः । उतप्रक्षाऽङ्कारः। ` 2 
करपुटेरिति । दिवसकरविम्बं = सूर्यमण्डलम्‌, आदिवसा$त्त > दिनसमाप्तिपय॑न्त, कपुर” 1 


. भारम्भ कर भोजन तक दिनकृत्य कर लिया। उन्होंने भवनके भीतर शस्यागृहमें ही इन्द्रायुधके सातम 


६०४ 


व्यवस्था की । ` , 

. इस प्रकारकी घटनासे वद दिन बीत गया । सूर्यमण्डल ऊपर किरणोंको छोड़ता हुआ मानों आकाश मर 
ततो $६ दनभ पचरागगगिसे खचित नम, एनी किले द्रो इर गिर रहा, पेला नी. 
. हमा । दिनका प्रकाश जळके प्रवाइके समान सूयके रथचक्रके मार्गके ' अनुसार पश्चिम दिशाकी भोर क 
दिनने नये पल्छवके समान इथेळीवाळे हाथ की तरह अधोमुख होकर फेलते हुए सूर्यमण्डल्से कमछकी ठा 
व्य मानों माजन कर दिया । कमळिनीके सौरभके परिचयसे आई हुई अमरपडिक्तसे विरे $ | 
प दिलाच जोड़ा मानों कारुपाशोसे खींचा जाता हुआ विद्ठुड गया । सूर्यमण्डलने किरणसंपुट (हे 
आखिरी तक पीये गये कमळंपुष्पके रसको लाळ धूपके बहानेसे मानों आकाशमें कः 
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प्रदोषवणनर्मु 
ला क्रमेण च लीची कीत लोकान्त 
समुकरसितायामम्बर-तडाग-विकच-कमलिन्यां सन्च्यायासू, कृष्णागुरुपडू-पत्वलतास्विव 
तिमिरलेखासु स्फुरन्तीषु दिशामुखेषु, अलिकुल्मलिनेन अनक रक्तकमलाकरे 
तिमिरेण उत्सायंमाणे सन्ध्यारागे, कमलिनी-निपीतमातपमुन्मूलयितुमन्धंकारकरपल्कवेष्विव 
प्रविशत्सु रक्तकमलोदराणि भधुकरकुळेषु, शनेः शनेश्च ` निशाविलासिनीमुखावतंसःपकृव 


नन्‍नीनीीीी-भीओ)) ््् ््् ्  ््््् oS 
करपुटेः ( किरणसंपुटेः ) एव करपुटैः ( अञ्जलिपुटैः ), आपीतं = सम्यक्‌ पीतम्‌, अरविन्दमधुरसम्‌= 
अरविन्दानां ( कमानाम्‌ ) मधुरसम्‌ ( पुष्पद्रवम्‌ ), गगनेत्यादिः० = गगने ( आकाशे ) गमनखेदात - 
(गतिपरिश्रमात्‌), इव, रक्तातपच्छलेन = लोहितसूयंद्रोतमिषेण, ववाम = उज्जगार, “दरम्‌ उद्गिरण? 
इति धातोलिट्‌ । गमना$तिशयपरिश्रमाद्यथा भुक्तपदार्थस्य वमनं तर्थवाऽत्राऽपि सूर्यस्य वमनमु््रेक्यते। । 
किरणहस्तयोमेंदेऽपि दछेषवशादभेदाऽच्यवसायादतिश्योक्तिः, “रक्तातपच्छलेने त्यं्राऽपनुतिश्चेत्ये 
तेषामलङ्काराणां मिथोङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । ; 
क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाट्या, प्रतीचीत्यादिः० = प्रतीच्याः ( पश्चिमृदिशो नायिकायाः ) 
कणंपुरभ्‌ ( श्रोत्रभूषणम्‌ ) एव रक्तोत्पलं ( लोहितकुवल्यम्‌ ), तस्मिन्‌, तहूपे भगवति = ऐस्वयं- 
संपन्ने, गभस्तिमालिनि == श्रीसुर्य, छोकान्तरं = परलोकं, प्रकृते अस्तपर्वतम्‌, उपगते = संप्राप्ते सति, 
क्षत्र गमस्तिमारिनि रक्तोत्पछत्वारोपः शाब्दः, प्रतीच्यां स्त्रोत्वारोप आर्थं इति एकदेशविवर्तिरूपकम- « 
लङ्कारः । अम्बरेत्यादिः०= अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) एव तडागः ( सर्‌ः,, स्वच्छनोलत्वसाम्यांदिति 
भाव: ) तस्य विकचकमलिन्यां ( विकसितपश्चित्याम्‌ , रक्तवर्णत्वादिति माव: ); सन्ध्यायां = सायं- 
वेलायां, समुल्लसितायाम्‌ = उल्लासं प्राप्तायाम्‌ । अम्बरे तडागत्वारोपः सन्च्यायां .विकचकमलिनीत्वा. 
रोपे निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । . Ry a प: 
कृष्णाऽगुविति । इष्णाऽगुस्पद्कः ( काला$गुरुद्रवः )) “तस्य॒ पुत्नूलतासु .( दरूवल्लीषु ) इव, 
तिमिरलेखासु = अन्धकारपङ्क्तिषु, दिल्लां = काष्ठानां, मुखेषु = ऊध्वंसागेबु, स्मरन्तु = ्रसरन्तीषु 
सतीषु । अत्र तिमिरळेखासु पत्त्रळतासाह््यं शाब्दं, . दिशां . स्त्रीसाइंश्यम्ाथंमत एकदेशविवति 
रूपकम्‌ । 


. ३०५ 
रमुपगते भगवति गभस्तिमालिनि, 


अलिकुलेति । अलिकुलमलिनेन = अलिकुलेन.. ( अमरसमूहेन ) मरित. ( मळीमसं,. कृष्ण- 
वर्णमिति भावः ) तेन ताहशेन, कुवलयवनेन = चीळकसलसूमूहेत, रामा 
इव, अरिकुळमरिनेन = अलिकुलम्‌ इव मिनं तेन, ताहशेन. तिमिरेण= अन्धकारेण, सस्घ्यारागे = 
सायङ्काळलोहित्ये, उत्सारयंमाणे = दूरीक्रियमाणे सति । उपमाऽ्द्भारः 1. , « to 
कसक्तिनीति । कमरिनीमिः ( पद्मिनीभिः ) निपीतस्‌ ( पानविषग्रीकृतम, ) आतपं ( सूर्यः 
द्योतम्‌ ), उन्सुलयितु = सूळृतोऽपि दुरीकतुंम्‌, अन्धकारपल्लवेषु = वक्ति 25200 
भ्रमरसमूहेषु, रक्तकमलोदराणि = रक्तकमलछानाम्॒ ( छोहितप्द्मानाम ). ( अस्य : दु ), 
=न प्रवेश कुवंत्सु सत्सु । उपप्रक्षाऽलङ्कारः । | * 
गम निह्ेत्यादिः० = निशा ( रात्रिः) एव विलासिनी ( विलासवती स्त्री ) 


उगळ दिया । क्रमते पश्चिमदिशा-स्वरूप नायिकाके कर्णेमूषणरूप दह ह पनस न न लळे सार मार परर न 
(अस्त पर्व॑त ) में जानेपर आकाररूप तालाबमें खिली हुई दजे त न अगर यर 
अगुरुके द्रवसे निर्मित पत्त्रताओंकी समान अन्धकारकी पडिक्तयांके दिशा क सळ से ही ne 
सकिन ( कृष्णवणे ) तीलकमळके वन छालकमलोंके तालाबको आच्छादित: ह क 
मरिन ( कृष्णवर्ण ) अन्धकारसे सन्ध्याकी लालीके ,हटाये जानेपर, कमलिनीसे बार र िस्यति 
डा वु समान अमरसमूहके रक्तकमंळॉके मध्यमांगम प्रवेश करनेपर, पीर पन विछासिनी 


* 
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३६ कादम्बरी 


विक्षिप्तेषु सन्ध्यादेवताच्चंन-बरिपिण्डेषु, शिखर-देशलग्नतिमिरार 
ष्विव पारावतेषु, ब्रिगतविलासिनीसंवाहन-निश्चल-काञ्चन-पीठासु मूकी भूतघण्टास्वरास्वत्त. 
पुरदोलासु, भवनसहकार-शाखावलम्बर-पज्ञरेषु विगतालापे शुकसारिकानिवहेषु, 
7 रामविश्वान्तरवासृत्साय्य॑माणासु वीणासु, युर्वात-तूपुर-शाव्दोपशामनिभृतेषु भवनकलहूसे, स्प 


PS 
[सपल्लवे ( भूषणभूतकिसलूये 
ला ज्य ( आदिमागस, वदनस्य च ) अवतंसपल्ल्ये ( भूषणभूतकिसलये ), लोह: 
साम्यादियमुक्ति : ताहे सन्ध्यारागे = सायंकाललो हित्ये, शन: शनेः = मन्द मन्दं, गलिते-अवस्रस्ते 
दूरीभूते सतीति मावः । RQ 
दिद्विति । सन्च्येत्यादिः० = सन्ध्यायां ( सायङ्काले ) देवताऽचंनानि ( सुरपुजनानि ) 


:। 

शिखरेति । शिखरदेशे ( ऊध्वेमागे ) लनं ( सम्बद्धम्‌ ) तिमिरं ( तम: ) यासां, ताबु। 
अत एव अनाख्ढमयुरासु= अनारूढाः ( अनाश्रिताः ) मयूराः ( नीलकण्ठाः ) .यासु, तास्वपि, 
मयूरमष्टिषु = नीलकण्ठोपवे शनदण्डेषु, ऊध्व॑प्रदेशे  तिभिरावस्थिते सति मयूरानधिष्टितेष्वपि दडे 
मयूरप्रतीतिमंवतीति भावः । उत््रेक्षाऽलङ्कारः । | 

गवाक्षेति । प्रासादेत्यादिः० = प्रासादलक्षम्याः ( राजमवनश्रियः ) कर्णोत्पलेषु ( श्रोत्रभूषण- 
नीलकुवल्येषु ) इव, पारावतेषु= कपोतेषु, गवाक्षेत्यादिः० > गवाक्षविवरेथु ( वातायनच्छिद्रेषु ) 
निलीनेषु ( तृष्णीकत्वेन स्थितेषु ) । प्रतीयमानोत्रेक्षा । 

. विगतेत्यादिः०>< विगतम्‌ ( अपगतम्‌.) यत्‌ विलासिनीनाम्‌ ( विलसनशीलानां नारीणाम्‌) 
संवाहनम्‌ ( समुद्ृहनम्‌ ) तेन निश्वलानि ( स्थिराणि ) काञ्चनपीठानि ( सौवर्णासनानि ) यासा, 
तासु । अन्तःपुरदोळासु = शुद्धान्तप्र ्गासु, मूकी भूतषण्टास्वरासु = घण्टास्वररहितासु इत्यर्थः । दोला- 
रोहणं परित्यज्य विलासिनीनां शुद्धान्तप्रवेशादिति भावः । 

भवनेति। भवनसहृकाराणां ( प्रासादाम्रविश्येषवृक्षाणाम्‌ ) य्याखाऽवळम्वीनि ( द्रुमाध्वयवा- 
थितानि ) पञ्जराणि' ( पिञ्जराणि ) येषां तेषु । तादुशेषु शुकसारिकानिवहेषु = की रसारिकापक्षि- 
_ समुदेषु, विगतालापेषु = रुतरहितेष्वित्यथ: । 

सङ्गीतेति । संगीतविरामेण ( गीताद्यवसानेन ) विश्रान्तः ( अपगतः ) रवः ( स्वरः ) यासां, 
तासु। वोणासु = वल्लकीषु, उत्सायंमाणासु = दुरीक्रियमाणासु । 

-. युवतीति। भवनकणहंसेषु = सदनकादम्वेषु, “कादम्बः कलहंसः स्यात्‌’ इत्यमरः। 
युवतीत्यादिः२= युवतीनां ( तरुणीनां, ““युवञ्छन्दात्‌ “यूनस्तिः” इति तित्रत्ययः ) ये नूपुरशब्दा: 
DA ) , तेषाम्‌ उपश्चमः ( निवृत्तिः ), तेन हेतुना निभृतेषु ( निश्चलेषु ) । त्यक्त 


TOOT —् 
( खो) के सुके भूषणरूप पर्ळ्वके समान. स्ध्याकी खालिमाके दूर होनेपर, सन्ध्याम देवपूजाके पुष्पोंके उपहार 
पिण्डोंके दिशाओंमें . बिखरे जानेपर, . ऊध्व॑प्रदेशमें अन्धकारके छगनेसे मयूरोंके आरूढ न होनेपर भो मयूरयष्टियोके 
a त अतीत . होनेपर, राजमन्दिरकी लक्ष्मीके कर्णेभूषण कमर्के समान कबूतरोंके 

ख छिप जानेपर, - विलासिनीका झूरूना समाप्त होनेसे सौवर्णासन निश्चल होनेपर अन्तःपुरके. 15 
अ आवाज बन्द हो जानेपर, भवनके आम्नवृक्षोंकी शाखाओंपर लटकाये गये पिंजड़ोमें रडे हुए तोते बति 
नरो समूइकी आवाज मन्द होनेपर,. संगीतकी समाशिमें ध्वनिरद्दित बीणाओंके हटाये जानेपर, दुब | 
के नूपुरोका शब्द, बन्द. दोनेसे भवनके हंसोंके निश्चळ होनेपर, मत्त हाथियोंके कण, चैंवर, ष, 
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प्रदोषवर्णनस्‌ 


क Ro 
नीय्रमान-कणंशद्भ-चाम र-नक्षत्रमाला-मण्डनेषु मधुकरकुल शतय. “कपोलभित्तिषु मत्तवारणेषु 
प्रदीप्यमानेषु राजवह्लभ-तुरज्ञूम-मन्‍्दुराप्रदीप्रेषु, प्रविशन्तीषु - प्रथमयामकुज्ञरघटासु,,. कृत- 
स्वस्त्ययनेषु निष्क्रामत्सु पुरोहितेषु, विसजित-राजलोक-विरलपरिजनेषु विस्तारितेष्विव राज- 
कुलकक्षान्तरेषु, प्रज्वलित-दीपिका-सहुस्तप्रतिविम्ब-चुम्बितेषु कृत-विकच, चम्पकदलोपहांरेष्विव 

मणिभूमि-कुट्टिमेषु, तिपतित-दीपालोकासु रवि-विरहात्त-नलिनी-विनोदनागत-बालातपास्विव 
भवनदीधिकासु, निद्रालसेषु पञ्जरकेसरिषु, समारोपितकाम्मुंके गृहीतसायके यामिक इवान्त:- 


Si स्की OR 

अपनीयमानेत्यादिः० = अपनीयमानानि ( दू रीक्रियमाणानि ) कणंशङ्कः ( शरोत्रकम्वु:, इष्टिः - 
| दोषश्यमाऽ्थं कणे बद्धः शङ्क इति भानुचन्द्रः ) चामरं ( प्रकीणकस्‌ ) नक्षत्रमाला (सप्तविशतिमुक्ता- 
माला ) ताहशानि मण्डनानि ( भूषणानि ) येषु तेषु । ताहबोषु मत्तवारणेषु>< मत्तःजेषु, मधुकरेत्म़ा- 
दिः० = मघुकरकुलेन ( भ्रमरसमूहेन ) शून्याः ( रहिताः ) कपोलमित्तयः ( गण्डफलकानि ) येषां, 
तेषु सत्सु । ““सँव नक्षत्रमाला स्यात्सत्तविश्तिमोक्तिके: ।'' इत्यमरः । 

प्रदीप्यमानेष्विति । राजवल्लभेत्यादिः० == राजवल्ळमाः ( नुपप्रिया: ) ये तुरङ्गमाः (अद्वाः) 
तेषां मन्दुरायाः ( वाजिशालायाः ) प्रदीपेषु ( दीपेषु ), प्रदीप्यमानेषु = प्रज्वाल्यमानेषु । SS 

प्रविशन्तीष्विति । प्रथमेत्यादिः० > प्रथमयामे ( रात्रेराद्यप्रह्रे ) या: कुञ्जरघटाः ( हस्तिः 
सभूहा, पर्यायागता इति भावः ) तासु । प्रविशन्तीषु = प्रवेश कुवंतीषु संतीषु । 

कृतेति । कृतं ( विहितम्‌ ) स्वस्त्ययनं ( विध्नोपशमनविधिः ) येः, तेषु | ताहशेषु पुरोहितेषु _ 
= पुरोधःसु, निष्क्रामत्सु = नि्गच्छत्सु सत्सु । ढि 
| विसानितेति । विसर्जित: ( स्वस्थानगमनाय विसृष्टः ) यो राजलोकः ( सामन्तसभूहृः ) तेन 
हेतुना विरला: ( अल्पाः ) परिजनाः ( अनुचराः ) येषु, तेषु । ताहशेषु राजकुलेत्यादि:०<राजकुलस्य 
( नुपमन्दिरस्य ) कक्षान्तरेषु ( प्रकोष्ठाम्यन्तरेषु ) विस्तारितेषु == विस्तारं प्रासेषु, इव। उत्रक्षा 
पदाथंहेतुककाव्यलिद्धेन सद्धीर्णा । ; | 

प्रज्वलितेति । प्रज्वलित ( प्रोहोपितम्‌ ) यद्‌ दीपिकासहस्तं ( प्रदीपवर्ग: ) तस्य प्रतिबिस्ब्रानि 
( प्रतिच्छाया) ), तैः चुम्बितेषु ( संयुक्तेषु ) । messes । कृतेत्यादिः० = 
कृताः ( विहिताः ) विक्रचचम्पकंदले: ( : ) उपहाराः ( बलिसमूहाः ) ` येु, 
तेष्विव सत्सु । पू्वंवत्सङ्कराऽलद्कारः । तठ 
निपतितेति । निपतितः (पतितः) दीपालोकः ( अदीपप्रकाशः ) यासु, तासु । , भवनः 
दोधिकासु = प्रासादवापीषु, रवीत्यादिः० = रविविरहेण ( सूर्येवियोगेन ) आर्ताः ( पीडिताः ) य 
| नलिन्यः ( कमलिन्यः ) तासां विनोदनाय ( आगतः ( आयातः ) बाळातप: 
नवसुर्यद्योतः ) यासु, ताहशीषु सतीषु । अत्रोत्म क्षा । बाळ खिव्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः 
dd सङ्करः । निद्रालसेषु = निद्रया _ ( बाह्यन्द्रियव्यापाराऽसावाऽवस्थया 
| अल्सेषु ( मन्थरेषु सत्सु ) पञ्जरकेसरिषु = पिज्जरस्थासहेषु । सवु ( मन्यरेदू तु) पळ्यरकेसरिषु न पेथ्यस््या पदे... ९ 
[ आदि ममरणाकि इटये जातेपर, मचशाभियोके अमणमूहसे रहित कपोंल्वाळे . 
र Mae प्रदीर्पोके जळाये जानेपर, रातके पहले पहरमें कि, शे भव 
| करनेल्गने पर, स्वस्तिवाचन कर पुरोहितोंके निकळने पर, राजसमूइको स्खसत करनेसे कर 20 3 
राजमन्दिरमे परको मध्यमागोंके, विस्तास्युक्तससे होनेपर, जळे गये हजारों शीप मत यात दोपका 
| खचित फर्शोंके खिळे हुए चम्पक पुष्पोंके पत्तोंसे उपद्दारपुष्पोंसे युक्तके समान दोनेपर, 'छिएंसाईडुई 


न 
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३०८ कोदेम्बरी | 
विटे , अवतंसपल्लवेष्विव सरागेषु कणे क्रियमाणेषु सुरतदतीवचनेषु, क 
हला dab प्रज्वलत्सु मानिनीनां शोकविधुरेषु हृदयेषु, वृत्ते शो 
- चन्द्रापीडः प्रज्वलित-दीपिका-चक्रवाल-परिवारश्व रणाभ्यामेव राजकुलं . गत्वा पितः 
ुहुत्त स्थित्वा दृष्टा च विलासवतीमागत्य स्वभवनमनेकरत्तप्रभाशबळमुरगराजफ 


: शयनतलमधि शिश्ये । उ 
52600 चन्द्रापीडस्य मृगयावणनम्‌ 


प्रभातायाज्ञ निशीधिन्यां समुत्थाय समस्यनुज्ञातः पित्रा अभिनवमृगयाकोतुाङ | 


समारोपितेति । समारोपितम्‌ ( अधिज्यतां प्रापितम्‌ ) कामुकं ( धनुः, कमंणे प 
` “कमृण उकम्‌” इत्युकब्‌ ) येन, तस्मिन्‌ । ताहशे, गृहीतसायके = आत्तवाणे, मकरकेतो = कागदे 
` गामिके = प्राहरिके, इव, अन्तःपुरप्रविष्टे = शुद्धान्तप्रविष्टे, सति । उपमालङ्कारः । ! 
, अवतंसेति । अवतंसपल्लवेषु = कर्णामरणकिसल्येषु, इव । सरागेषु = पल्लवपक्षे-आर्प. 
सहितेषु, दूतीवचनपक्षे--अनुरागसहितेषु, सुरतेत्यादिः० = सुरतदूत्याः ( रतिविषयकसन्देशञहारिषाः ] 
वचनेषु ( वाक्येषु ), कर्णे = श्रोते, क्रियमाणेषु = विधीयमानेषु । पल्ल्वेषु कणंयोः स्थाप्यमानेप, 
` दृतीवचनेषु श्रूयमाणेष्विति भावः, उपमा । ` 
सूर्यकान्तेति ॥ सूयंकान्तमणिभ्यः = स्फटिकमणिम्यः, संक्रान्ताऽनलेषु == संगताऽर्निषु, झु 
शोकविधुरेषुं = मन्युपीडितेषु, भानिनीनां मोनवतीनां नायिकानां, हृदयेषु = चित्तेषु, प्रज्वलत्सुर 
` कामाःनलेन दह्यमानेषु, सत्सु । उतपरक्षाऽलङ्कारः । 
` ` . प्रवृत्त इति इत्यं पवंबणिते-प्रदोषसमये = रजनीमुखकाले, “प्रदोषो रजनीमुखम्‌” इत्यमरः | 
_ “द्रदोषोऽस्तमयात्पुवं घटिकाद्वयमुच्यते ।”” इति देवल: । प्रवृत्ते = संप्राप्ते सति, चन्द्रापीडः = राकः 
कुमारः, प्रज्वलितेत्यादिः० = प्रज्वलितं ( प्रोद्दीसम्‌ ) यत्‌ दीपिकाचक्रवालं ( प्रदीपमण्डलम्‌ ) तह 
परिवार: ( परिजनः ) यस्य स, ताहशः सत्‌, चरणाम्यां = पादाभ्याम्‌, एव, न यानेन, ‹पदातितेतं 
` भाव: । राजकुलं = तृपमन्दिरं, गत्वा = प्राप्य, पितुः = जनकस्य तारापीडस्य, समीपे = निकटे, मूह 
' - कच्चित्काल, स्थित्वा = अवस्थाय, विळासवतीं = स्वजननीं, दृष्टा = साक्षात्कृत्य च, स्वमवनर्‌ 
'निजप्रासादम्‌, आगत्य = संप्राप्य, ` अनेकेत्यादिः० = अनेकरत्नायां ( बहुविधामणीनाम्‌ ) याः प्रश 
( कान्तयः ) ताभिः शबलम्‌ ( चित्रम्‌ ), उरगराजेत्यादिः० = उरगराजस्य ( शेषनागस्य ) फ 
' मण्डर ( स्फटासमूहम्‌ ) हृषीकेशः = नारायणः, इव, हृषीकाणष्य्‌ ( इन्द्रियाणाम्‌ ) ईशः (सा, 
विजेतृत्वादिति भावः ) । शयनतछ = दाय्यातलम्‌, “अधिशिश्ये” “'इत्यत्राऽधिपूवंकस्य शीड्पात 
“ब्षषिशीड्स्था55सां कमें”ति आधारस्य कमंत्वादूद्वितीया । अभिशिव्ये = सुप्तवान्‌ । उपमा$लड्वा! 
प्रभातायामिति । विषीथिन्यां = रात्रो.। निशषीयः ( अर्धरात्रः ) अस्या अस्तीति पिश | 
, तस्याम्‌ । इतिप्रत्ययात्तात्‌ ङीप्‌ । तात्‌ डीप्‌ । “अपंरात्रनिशीथो हो” इति “निशा निशीबिनी राति 1___- दवौ” इति “निशा निशीथिनी रात्रि'रित्य्ा 


बाग लिए कामदेवके पढरेदारके समान अन्तःपुर ( रनिवासा ) में प्रवेश करने पर, छालिमासे दानति 

पल्छ्वोके समान अनुरागसे युक्त रतिविषयकी दूतीके वचनोंको कानमें ग्रहण किये जाने पर, ' रोकाले . 

संक्रान्त अर्नर्योके समान. मानवती खियाँके. शोक-पीडित हृदयोंके जळते रहने पर, इस प्रकार म वह. 
Co याये जले' हुए हजारों द्वीपमण्डलरूप परिजनब्ाला होकर पैदळ ही राजमन्दिर बर 
समय तुक रहकर विलासवतीका साक्षात्कार कर अपने प्रासादर्मे आकर जैसे वर्म 
Ce विचित्र शेषनागके फणामण्डळपर सोते हैं वैसे हो अनेक रत्नोंकी .कान्तियासे विनि i 
ह > क, रे 
' एत बौतनेप॒र डठक&, पितासे आज्ञा पाकर नये शिकारके कुतूइलसे खीचे जानेवाळे चित्तसे त, । 

> 
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चन्द्रापीडस्य मृगयावणंनस्‌ 


भाण-हृदयो भगवत्यनुदित एव सह्तररमावारहयन्द्रायुधस्‌, अग्रतो ` बालेयप्रमाणानाकर्षद्धि: 
चामीकरश्यद्धलाभि: कोलेयेकान्‌, जरद्रयाप्रचम्म-दबलू-वसन-कञ्चुक-धारिभिरनेक वर्ण- 
टट -चीरिकोइडमीलिभिरुपचितरमशु-गहनमुखेरेककर्णावसक्तहेमतालीपुरंराबद्ध- निबिडकसषरनः 
बरत-श्रमोपचितोरुपिण्डकेः कोदण्डपाणिभिःश्वपोषकेरनवरत-ृत कोलाहलः परधा्द्ंगुणी- 
| र गुर 
क्रियमाणगमनोत्साहो बहु-गज-तुरग-पदाति-परिवृतो वनं ययौ । गा यू 
तत्र चा$कर्णान्ताकृष्ट-मुक्तेविकच-कुवल्य-पलाद-कान्तिभिभंल्ले, मदकलकलभ-कुम्म- 
निशीथिन्यां, प्रभातायां = समुद्दोपितायां, व्यतीतायामिति माव: । समुत्याय = समुत्यान कृत्वा । 
पित्रा = जनकेन तारापीडेन, समम्यनुज्ञात: = समादिष्टः, मृगयाऽ्थमिति शेष:,, अमिनवेःयादि:० = 
अभिनवं ( नूतनम्‌, अपूर्वमिति भावः ) यत्‌ मृगयाकौतुकम्‌ ( आसखेटकुतुहृळम्‌ ) तेन आइप्यमाणं 
( प्रेयेमाणाम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः। चन्द्रापीडस्य विशेषणाम्‌, भगवति = ऐततरयंसंप्ने, 
. सह्ररशमौ == सूर्ये, अनुदिते = उदयमप्राप्ते, एव, इन्द्रायुधं = स्वकीयमस्वम्‌, आरुह्य = अधिष्ठाय, 
चामीकरशुङ्कलामिः = सुवर्णनिगर्ड,, “चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने ।'. इति “अथ शुद्धूछा । 
अन्दुको निगडोऽस्त्री स्यात्‌ ।” इति च।ऽमरः । बालेयप्रमाणान्‌ =.गदंमप्रमाणात्‌, स्थुछानिति माव: । 
““चक्गीवन्तस्तु बालेया रासमा गदंभा: खरा: ।” इत्यमरः । कौलेयकातु = सारमेग्रानु, विस्वकदून्‌ इति 
मावः । “कौलेयकः सारमेयः कुकुरो मृगदंशकः”। इति। खा विष्वकद्रुमुंगयाकुशल: । इति 


“यद्‌ 


( वृद्धि प्रपते, पुष्टे इति भावः ) ऊर्हपण्डिके ( सक्थिपिण्डके ) येषां, तैः । “सविध क्लीबे पुमानूर: 


क्रियमाणः ( द्विरावृत्तीङ्गियमाणः ) गमनोत्साहः ( गत्यष्यवसायः ) यस्य सः । तश 
दिः = ग ( प्रचुरः ) गजेः ( हस्तिभिः ) तुरगैः ( अर्वः ) पदातिभिः ( पदाजिमिः, पर 
ग्रच्छद्धिरिति भावः ) परिवृतः ( परिवेष्टितः ) समु, वन = विपिनं, ययो =प्राप। ` 
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३१० कादम्बरी . 


--िदरेश्च ताराचे:, चाप-टङ्कारःभय-चकित-वनदेवता दवक्षवीक्षितो वनव 
ला सहस्रशो जघान। अन्यांश्च जीवत एव हप्र 
र जा च मध्यमह्नः सवितरि वनात्‌ स्तानोत्यितेनेव श्रमसलि नु 


मुहुदंशनविघट्टनेः खणखणायित-खर-खलीनेन श्रम-शिथिल-मुख-विगलित | 
या व्या पटकातुसरणोत्यित-फेतराजिनाकर्णावतंसीकृतमुतुलकुसुमधवत 


——— 
तस्मात्‌ यत्‌ भयं ( भीतिः ), तेन चकिताः ( मीताः ) या वनदेवताः ( अरण्याऽधिष्ठात्य देयः 
ताभिः अर्दाक्षवोक्षितः = अर्द्धाक्षेण ( नेत्रार्देन ) वीक्षितः ( दृष्ट: ) सत्‌ । तादुशकवस्द्रापीड:, बाढ़ 
णात्ताकृष्टमुक्तेः = आकर्णान्तम्‌ ( श्रोत्रान्तं यावत्‌ ) प्राक्‌ आकृष्टाः ( आकषिताः ) प्राण 
(त्यक्ताः ), तैः, पूर्वंकालसमासः। तथा विकचेत्यादिः० = विकचानि' ( विकसितानि ) योनि.कुव | 
यानि (उत्पलानि ) तेषां पलाञ्चानि ( परत्राणि ) तेषामिव कान्तिः ( शोभा ) येषां, तैः। ताई 
मल्क: = अदधंचन्द्राकारेर्बाणविद्षेषेः, “स्तुहीदलफलो मल्ल” इति यादवः । मदेत्यादिः०=देन ( मत. 
त्वेन ) कराः ( मनोहराः ) ये कलमाः-( त्रिशद्वर्षा हस्तिनः इति शेष: ), तेषां क्र 
भित्तयः ( शिरःपिण्डप्रदेशाः ) तासां मिदुरैः ( भेदनशीले: ), “विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌” इति कुर्‌ 
तादृशैः  नाराचैः= सर्वोहमयेर्वाणे्च । “प्रक्वेडना नाराचाः” इत्यमरः, वनवराहान्‌ = अरण्य 
रात, केसरिणः = सिंहात्‌, - शरमानु = अष्टापदान्मृगविशेषाच्‌, चामरानु = चमरमृगान्‌, अनेककुरज़ांब- 
असंस्पमृगांख । सहस्तरा: = बहुशः, जघान = हृतवानु । | 
` अन्यांश्चेति । महाप्राणतया = अतिशक्तिशालितया, जीवतः = प्राणान्दधतः, स्फुरतः = संच 
छतः, एव, अन्यांश्च = अपरान्पशुंश्च, जग्राह = गृहीतवान्‌ । 
समारूढ इति सवितरि सूर्ये, अह्णः = दिवसस्य, मध्यं = मध्यभागं, समाण्ढे= अषि 
तिष्ठति सति । स्नानोत्थितेन = स्नानात्‌ ( मज्जनात्‌ ) उत्थितेन ( कृतोत्थानेन ), इव, “इनदाय 
इत्यस्य विशेषणम्‌, एवमुत्तरत्रापि, अनवरतं = निरन्तरं, श्रमसलिलविन्दुवषं = स्वेदपृषतर्वाश, 
उज्सता = मुञ्चता, मुहुमुहुः = वारंवारं, दश्ननविघटुनैः = दन्तघषंणेः, खणखणायितखरखलीतेतः 
खणखणायितः ( खणखणेति शब्दायितः ) खरः ( तीक्ष्णः ) खलीनः (कविका, मुखरञ्जुरिति मावः) 
यस्य तेन । श्रमशिथिलेत्यादिः० = श्रमेण ( खेदेन) शिथिळं ( इलथम्‌ ) यत्‌ मुखम्‌ ( आतर्‌] 
तस्मात्‌" विगरितः ( स्रस्तः ) फेनिल: ( फेनयुक्तः ) रुधिरलवः ( रक्तलेशः ) यस्य, तेर 
पर्याणेत्यादि:० = पर्याणां ( पल्ययनम्‌ ) तस्य पटकः ( उपवेशनपीठस्‌ ) तस्मिन्‌ अनुसरणम्‌ (ब 
सृतिः, तदन्तगतिरिति भाबः) तेन उत्थिता ( उत्पन्ना ) फेनराजिः ( फेनधारा ) यस्य! ते । 
कर्णा ध्वुतंसीकृतं+कर्ण-( श्रोत्रे ) अवतंसीकृतम्‌ ( भूषणीकृतम्‌ ) । “'पल्लवस्तबकम? इत्यस्य विशेष 
ी एवं पराऽपि । उत्फुल्लकुसुमद्यबल्म्‌ > उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) याति कुसुमानि ( पुष्या | 
ते! शबलूम ( चित्रम्‌ )। अलिपटलेत्यादि:० = अलिपटलस्य ( भ्रमरसमूहस्य ) यो ङ्कारः (इ 


\ खिळे हुए-नीडकमलछके *पंत्तोकी समान कान्तिसे युक्त, भाळोंसे, मदसे सुन्दर हाथीके वच्चेके कुम्मस्थृहकी 1. 
' रण करने वाळे नाराचों ( लोहमयबाणा ) से, धनुषके टक्कारसे डरी हुई वनदेवताओंसे नेत्रके आधे भागते > . 
“चन्द्रापीडने वनके सूझरों, सिहों, शरभो चभरसृगा और अनेक सृ्गोंकों भी इजारोंकी संख्यामें मा दुसे 
- शक्तिशाली होनेसे जीवित और चलते हुए अन्य पशुओंको भी पकड़ छ्या । सूर्यके दिनके se 
' पर स्नान कर उठे हुएके समान  पसीनेकी वूंदोंकी दृष्टिको लगातार छोड़ते हुए वारंवार दांतोंका per 
“दण खण. आवाज करनेवाळी तीक छगामवाळे, परिश्रमसे शिथिल झुखसे जिसकी फेन वाले संपिर ब 
"रशे बी, . जिसकी काठोके आसनस्थान तक अनुसरणसे फेनकी पङ्क्ति उठी हुई थी, .कणोगलडार 9 i 

i ड 
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चन्द्रापीडस्य मृगयावणंनम्‌ 


३११ 
टषङ्काररव-मुखरं वनगमनचिह्वं पछृवःस्तबकमुदहतेन््रयधेनोह्ममानः, समुद्गतस्वेदतया- 
न्तराद्रीकृतं-मण्डलेन मृग-रुधिर-लव-शत-शबलेन वारबाणेन द्विगुणतरमुपजनितकान्तिः 
अनेकरूपानुसरण-सम्भ्रम-परिभ्रष्ट-च्छत्रधंरतया छत्रीकृतेन नवपल्लवेन निवा्म्यरमाणातपः, 
विविध-वन-लताकुसुम-रेणु-धूसरो वसन्त इव विग्रहवान्‌, अश्वखुर-रजो-मलिन-ललाटासि- 
व्यक्तावदात-स्वेंद-लेखः, दूरविच्छित्नेन पदातिजनेन शून्यीकृतपुरोभागः, प्रजविःतुरङ्गमाधिः 
रूढेरल्पावशिष्टे: सह राजपुत्रः एवं मृगपतिः, एवं वराहः, एवं महिषः, एवं शरभः, एवं ` 
| हरिणः' इति तमेव मुगयावृत्तान्तमुच्चारयन्‌ स्वभवनमाजगाम | र 


हिन ईह्कव)?3१णाकिणबिबब आळा डड क 
तिः, “झम” इति ध्वनिकरणम्‌ ), तेन मुखरम्‌ ( वाचालम्‌) । वनगमनचिल्ल = वने ( अरण्ये ) यत्‌ 
गमनं ( गतिः ) तस्य चिह्नं ( लक्ष्म ) तत्‌, तादृशं पललवस्तवकं = किसळयगुच्छम्‌, उद्दहता > धार- 
यता, तादुशेन इ्द्रायुधेन == स्वहयेन, उह्यमानः = धार्यमाणः, समुद्गतस्वेदतया = उत्पन्नश्रमजलत्वेन, 
अन्तः = अभ्यन्तरे आर्द्रीकृतमण्डलेन = आद्रीकृतं ( क्लिन्नीकृतम्‌ ) मण्डल ( परिधि: ) यस्य, तेन, 
मृगेत्यादिः० = मृगाणां ( हरिणानां, पशूनां वा ) ये रुधिरल्वा: ( रक्तकणाः ) तेषां शतं ( समूह: ) 
तेन शवळेन ( चित्रेण ) । ताहशेन वारबाणेन=कञ्चुकेन, ढिगुणतर=दविरावृत्ततरम्‌, उपजातकान्तिः= 
उत्पन्नशोभः। र | 
अनेकेति ॥ अनेकरूपाणाम ( ब्रहुपशूनाम्‌, “रूपं स्वमावे सौन्दर्य ` नामगे पशुशब्दयो:॥! 
इति मेदिनी । ) अनुसरणे ( अनुगमने ) यः संभ्रम: ( त्वरा ) तेन परिश्रष्टः (विमुक्तः ) छत्रधरः 
( आतपत्रघारकः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया ।; छत्रीकृतेन = आतपत्रोकु तेन, नवपल्लवेन= 
) नतनकिसलयेन, निवायंमाणातपः = निवार्यमाणः ( दुरीक्रियमाणः ) आतपः ( सूयंतेजः. ). यस्य सः । ' 
विविघेत्यादिः = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) या. वनळताः ( अरण्यवल्ल्यः.) तासां -कुसुमरेणुमिः 
( पुष्परजोमिः ) धूसरः ( ईषत्पाणडुः ) । अत एव विग्रहवान्‌ = शरीरधारी, वसन्तः च सुरमिः, इव । 
रक्षाऽलङ्कारः । Fe : 
Er अश्वेति! अदवखुराणां ( हयशफानाम्‌ ) रजोभिः ( धूक्तिसिः ) मलिनं ( मलीमसं, कृष्ण- 
वर्णेमिति भावः ) यत्‌ ललाटं (मालम्‌ ) तस्मिन्‌ अभिव्यक्ता ( परिस्फुटा ) अवदाता ( उज्ज्वला.) 
स्वेदलेखा ( श्रमजलपङ्क्तिः ) यस्य सः । “+, PR 
ह । दूरविच्छिन्नेन = दूरात्‌ ( विप्रकृष्टप्रदेशात्‌ ), विच्छित्तेन ( वियुक्तेत ), ` ताहश्ेत 
पदातिपरिजनेन = पादचारिसेवकेन; ` शून्यीकृतपुरोमागः =धून्यीकृतः ` ( रिक्तीकृतः ) ` पुरोमागः 
प्राग्मागः ) यस्य सः । ss 
| व । प्रजविनः ( वेगाइतिद्ययसम्पन्नाः ) ये तुसुज्ञमा: (अदवा: ) 3238 : 
( अधिष्ठिताः ), तैः, ताहच्ैः राजपुत्रैः = नूपळुमारेः, सह = समय, चन्द्रापीड इति शेषः । “एवभ्‌ == 


'पुताहयः, युगप्रतिःळ मिह” एव परा मृगपति: = सिंहः, एवं वराहः = सूकर, एवं महिषः = सैरिमः, ` “लुलायो महिषो वाहृ ` 
विकसित फूछासे विचित्र, अमरसमूहके झार शब्दसे सुखर, वनगमनके Ba त पर्व र ड 

करते हुए इ्द्रायुधसे धारण किये जाते हुए, पसौना अ भीतर अन मण्डळ्से द 

| रुधिरके सैकडों बूँदोंसे विचित्र कवचसे दुगुनी कान्तिवाळे, अनेक जानवरोके रागात चा जरि 
| बनाये गये नये पल्छवसे जिनकी धूप रोकी गई दै, बहुत्सी वनरूताओके फूोके पर बन घ 


धूः और उज्ज्वल पसीनेकी पङ्क्ते 
, घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई धूछसे मलिन छलाटमें परिस्फुट | क 
बच, प व दसत न अग्रभागवाळे, तेज घोड़ोपर चढ़े हुए थोडेसे अवशिष्ट राजपुत्नोके साथ “ऐसा 


| सिद, पेसा सभर, ऐसा मेसा, ऐसा र ( आठ पैरों वाळा पञ्च विशेष) और ऐसा डुगःइस प्रकार उसी शिकार. 
, | दृततान्त्ञो कहते ६२ चन्द्रापोड़ अपने मासाद आ पहुचे । be 
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कादम्बरी 
चन्द्रापीडस्य विश्रामादिवणंनम्‌ 


अवतीय्ये च तुरङ्गमात्‌ ससम्भ्रमःप्रधावित-परिजनोपनीत उ 
बाणमवताय्यं, रीरा चारोषं तुरङ्गाधिरोहणोचितं वेषपरिग्रहमितस्ततः चहत 
वृन्त-पवनापनीयमानश्रमो मुहृत्तं विशश्राम। विश्रम्य च मणि-रजत-कनक-कलश-शतसता, 
थामन्तविन्यस्त-काद्वनपीठां स्नातभूमिमगात्‌ । श या च विविक्त 
परिमृष्टवपुषः, स्वच्छदुकूल-पल्रवाकलित-मौलेगहीतवाससः ङतदेवताच्च॑नस्याऽङ्गरागो 
समपविष्टस्य राज्ञा विसजिता महाप्रतीहाराधिष्ठिता राजकुलपरिचारिकाः, कुसव द्धन 
नाथास विलासवती-दास्यः, सर्वान्तःपुर्रेषिताश्वान्तःपुर-परिचारिका:, पटककविनिहितानि 

MEMS > सर 


दविषत्कासरसैरिमाः ।” इत्यमरः। एवं शरमः = अष्टापदो मृगविशेषः, एवं हरिणः = मृगः, "मया 
हत””.इति शेष: । इति = एवं, तम्‌ एव = पूर्वानुभूतम्‌ ए व, मुगथावृत्तान्तम्‌=आखेटोदन्तम्‌, उच्चारपनृः 
ब्रुवच्‌ । स्वभवनं = निजप्रासादम्‌, आजगाम = आगतः । 
अंबतोर्येति । तुरङ्गमात्‌ = अस्वादिन्द्रायुधात्‌, भवतीयं = अवरुह्य, ससं भ्रमेत्यादि:० = ससंभ्र 
( सत्वरम्‌ ) प्रधावितः ( शीघ्रतः ) यः परिजनः ( परिचारकः) तेन उपनीते ( समीपश्रापिते ), 
आसने = विष्टरे, उपविस् = उपवेशन कृत्वा, वारबाणं = कवचम्‌, अवताय॑ = अपसायं, अशेषंस्समस्त, 
तुरङ्गमाऽधिरोहणोचितं = तुरङ्गमे ( अइ्वे ) यत्‌ अधिरोहणस्‌ ( आरोहणम्‌ ) तस्मिन्‌ उचितम 
( योग्यम्‌ ) वेषपरिग्रहम्‌ = नेपध्यास्बीकारम्‌, अपनीय = अपसायं, इतस्ततः = यत्र तत्र, प्रचरितित्य- 
दिः० = प्रचरितैः ( प्रवतितैः ) तालवृन्तानाम्‌ ( व्यजनानास्‌ ) पवनेः ( वातैः ), अपनीयमानः 
( निवार्यमाणः ) श्रमः. ( खेदः; आखेटव्यापारजनित इति शेष: ) यस्य सः । , मुहूतं = कचित्काठं, । 
विशश्राम = विश्रामं चकार । 
` विश्रम्येति । विश्रम्य र विश्रामं कृत्वा । मणीत्यादिः० = मणयः ( रत्नानि ) रजतं (रोप्यम्‌) 
कनकम्‌ ( सुवणम्‌) एषां ये कलशाः ( कुम्भाः ) तेषां रतेन ( समूहेन ) सनाथाम्‌ ( सहिताम्‌ )। 
झन्तरित्यादिः० = अन्तः ( मध्ये.) विन्यस्तं ( स्थापितम्‌') काःचनपीठं ( सुवर्णासनम्‌ः) यस्यां, तां 
ताहशीं, स्नानभूमि = मञ्जनस्थानम्‌, अगात्‌ = गतः । 
` * त्िवंतितेति। निर्वतितः (निष्पादितः) अभिषेकव्यापारः ( स्नानक्रिया ) येन, तस्य । विवित्त 
त्यादिः० = विविक्तं ( उज्ज्वलं पवित्रं. वा ) यत्‌ वसनं ( वस्त्रम्‌ ) तेन परिमृष्टं ( परिमाजितं, परिष्कृतः 
मिति भावः ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य । स्वच्छेत्यादिः = स्वच्छं ( निर्मम ) यत्‌ दुकूलपल्लव 
( क्षोमवस्त्रलप्डम॒ ) तेन आकरितः ( वेशितः ) मौलिः ( शिरः ) यस्य, तस्य । गुहीतवाससः= 
गृहीते ( आत्ते, परिहिते इति भावः ) वाससीः ( वस्त्रे, उत्तरीयाऽधरीयख्पेः इति मावः ) येन, तस्प। 
कृतेत्यादिः० =क्तं ( विहितस्‌; ) देवानाम्‌ ( सुराणाम्‌ ) अन ( पूजनम्‌ ) येन तस्य । अर्ग 
भूमौ = विछेपनस्थाने, समुपविष्टस्य = निषण्णस्य, तस्य = चन्द्रापीडस्य, - पुरतः, राञ्ञा्ूः | 


, पोडेते उतरकर शीश्नतासे दौड़े इए नौकरसे छाये गये.आसनपर बेठकर कवच उतारकर घुडसवारीके उपक | 
समस्त बस्तुको उतार कर यत्न तत्र हिछाये गये पंखोंकी हासे परिश्रम इटाये जा रहनेसे चन्द्रापीडने कुछ समरे $ 
विश्राम किया ! वे विश्राम कर रत्न, चांदी और सोनेके सैकड़ों करुशोंसे युक्त स्नानागारमें गये, जिसके जर याह व 
रात गया था | स्नानक्रिया समाप्त किये हुए, उज्ज्वळ वा पवित्र वख्नसे शरीरका माजैन किये ई? se 
तम i म्ह शिरमें वेष्टन किये हुए, कपड़ा पहने हुए तथा देवताओं की पूजा कर पली ले 1! 
भोर र बे हुए चन्द्रापीडके पास राजासे भेजी गई प्रधान द्वारपाछते अधिष्ठित राजवंशको सेवा अ 

महुत्रिका कुल्वडनाके साथ विलासवतीमी दासियां और सब अस्तःपुरोते मेजी गई अन्तःुरकी परित 


३१२ 
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चन्द्रापीडस्य विश्रामादिवर्णनम्‌ ३१३ 


ब्रिविधान्याभरणानि माल्यान्यङ्भरागान्‌ वासांसि चादाय पुरतस्तस्योपतस्थुः, उपनिन्युश्च । 
यथाक्रममादाय च ताभ्यः प्रथमं स्वयमुपलिप्य वेशम्पायनमृपचिताङ्गरागो दत्त्वा च . समीपः 
बत्तिभ्यो यथाहमाभरण-वंसनाङ्गराग-कुसुमानि विविध-मणिभाजन-सहक्नसारं शारदमम्बरः 
तलमिव स्फुरिततारागणमाहारमण्डपमगच्छत्‌ । तत्र च दिगुणित-कुथासनोपविष्टः समीपोः 
पविष्टेग तद्गुणोपव णेनपरेण वैशम्पायनेन यथाह भूमिभागोपवेशितेन राजपुत्रलोकेन 'इदमस्मे 
दीयताम्‌ “इदमस्मे दीयतास्‌' इति प्रसाद-विशेष-दर्शन-संवद्धितसेवारसेन च सहाहार-विधिम- 


अधिष्टिताः ( आथिताः ), राजकुलपरिचारिकाः = राजकुलस्य ( नृपवंशस्य ) परिचारिकाः ( सेवि- 
काः ), कुलवर्धनासनाथाः=कुलवद्धंनया ( पूवंप्रतिपादित-तदास्यमहत्तरिकया ) सनाथाः ( सहिताः ), 
बिळासवतीदास्यः = चन्द्रापीडजननीम्रुजिष्याः, “दासी वाणाम्रुजिष्ययोः'' इतिं मेदिनी । सर्वाऽन्तः- . 
पुरप्रेषिताः=सर्वेः ( समस्तैः ) अन्तःपुरेः ( शुद्धान्तःपुरस्थःस्त्रीजनेः ) प्रेषिताः ( प्रहिताः ) 1 अन्तः- 
पुरपरिचारिकाः = शुद्धान्तसेविकाः, पटलकविनिहितानि = पिटकस्थापितानि, “अथ पटलं पिटके च 
परिच्छदे ।”” इति मेदिनी | विविधानि = अनेकप्रकाराणि, आमरणानि=्आमूषणानि, माल्यानि = पुष्प- , 
मालाः, अङ्गारागानु = विलेप्रनद्रव्याणि, वासांसि = वस्त्राणि, च, . आदाय = ग्रहीत्वा, पुरतः = अग्ने 
उपतस्थुः = उपस्थिता बभूवुः, उपनिन्युरच = समपंयामासुरच । Va 
यथाक्रममिति । यथाक्रमं = क्रममनतिक्रम्य, ' ताभ्यः = पुवंवणिताम्योऽन्तःपुरपरिचारिकास्य . . 
इति भावः । आदाय =तत्तद्वस्तूनि गृहीत्वा, प्रथमं = प्राक्‌, वेशम्पायनं = भुकनासपुन्रम्‌, उपछिप्य = . 
अङ्गरागद्रव्येणोपलेपनं कृत्वा । पश्चात्‌ स्वयम्‌ = आत्मना, उपरचिताऽङ्गरागः=उपरचितः (संविहितः) ` 
, अङ्गरागः ( देहविलेपनम्‌ ) येन सः | समीपवतिभ्यः = निकटस्थितेम्यः, राजकुमारादिम्य इति भावः । ` 
यथाहं = यथायोग्यम्‌, आभरणवसनाऽङ्गरागकुसुमानि = आमूषण-वस्त्र-विलेपनद्रव्य-पुष्पाणि, दत्त्वा- - 
वितीयं. च, स्फुरिततारागणं = प्रकाशितनक्षत्रपुञ्जं, शारदं = ्रहतुमवम्‌, अम्बरतलम्‌ = आकाशः 
मण्डलम्‌, इव, विविधेत्यादिः० = विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि मणिभाजनानि (रत्नपात्राणि) ` 
तेषां सहस्रं ( समूहः ) तदेव सारः ( स्थिरांशः ) यस्थ, तम्‌ । “'श्यारम्‌'' इति पाठान्तरे - सहस्रेण - 
शारं = विचित्रमित्यथ: । ताइदाम्‌, आहारमण्डपं = भोजनाऽगारम्‌, अगच्छत्‌-= अव्रजत्‌ । उपमाः। 
तंत्रेति । तत्र = तस्मिन्स्थाने, च द्विगुणितेत्यादिः० == दिगुणितं ( परिवतितम्‌ ) यत्‌ कुथासनं 
` ( कम्बलासनम्‌ ) तत्र उपविष्टः ( निषण्णः ) स चन्द्रापीड इति शेषः । समीपोप्रविष्टेन = तिकटनिषः" 
पेन, तद्‌गुणोपवर्णनपरेण = तस्य (.चन्द्रापीडस्य ) ये गुणाः ( द्योयंथेयंकख्णादयो घर्माः:) तेषामुपः : 
वर्णनपरेण ( इलाघनतत्परेण ) वेशम्पायनेन = शुकनासपुनण, यथाह = यथायोग्यं, भूमिमागोपवेशिः 
तेन = भूप्रदेशस्थापितेन, सह, इदम्‌ = एतत्‌, वस्तु, अस्म=एतस्म जनाए, दीयतां = वितोयंतास्‌, इति री 
एवं, प्रसादेत्यादि:० = प्रसादविशेषस्य ( अनुग्रहाधिक्यस्य ) दशेत ( प्रकाशनेन ) संवद्धित: (संवृद्धः 
| प्रापितः ) सेवारसः ( परिचरणाऽचुरागः ) यस्य सः, तेन, ताहशेन. राजपुत्रलोकेन =नृपकुमारसमुहेनः' 
[ (द, सह समय, बाहारविधि-मोणंतव्यापा क सह = समम्‌, आहारविधि = मोजंनव्यापारम्‌, अकरोत्‌ = कृतवाम्‌ । BA 


लेकर उनके आगे उपस्थित हुई ` 
काने पेटीमें रक्‍्खे गये अनेक प्रकारके अलझार, र लेपन द्रव्यको ९ poner 
अझ्गरागसे उपलेपन कर स्वयम्‌ अपनेक चमकते > आकांशतल्के 
| य्य आभूषण; वख अराग और फूलं को देकर चमकते हुए पार यदे कवके आसार रैक 
| समान हजारों 'मगिपात्रोसे विचित्र आहारमण्डपको गये । वहांपर इइ क; 


| साथ "यह इनको दिया जाय आर. यह इनको दिया जाग इस प्रकार म विशेष सेवा मुस पक 
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we 


निकट बैठे हुए ओर उने गुंगोे बगेनमें तत्यए वेशम्पायन ओर यंवायोग्य भूमिमा बेठे इर राजडमारेके 


कादम्बरी 
३१४ काद 


मुहृत्तमिव स्थित्वेन्द्रायुधसम 
उपस्पृश्य च गृहीतताम्बूलस्तस्मिन्‌ मुहृत्तमिव युधसमोपमगमत 
व एब तद्गुणोपवर्णत्तप्रायालापाः कथाः कत्वा सत्यपयाज्ञापतोक्षणोन्ुे शो 
वर्तिनि परिजने तद्गुणहृतःहृदयः स्वयमेवेन्द्रायुधस्य अ नित्य रा | 
सीतू । तेनेव च क्रमेणावलोक्य राजानमागत्य निशामनेषीत्‌ । अनुम 
कं , पत्वलेखावण॑नम्‌ 
अपरेद्यश्च प्रभातसमय एव सर्वान्तःपुराधिक्ृतस्‌, अवनिपतेः प 


च्छ 


गतया च, प्रथमे वयसि वत्तंमानया, राजकुल-संवासप्रगल्भयाप्यनुज्झितविनयया, किश्चिदुपाह 


NNER 
: उपस्पक्येति । उपस्पृस्य = आचम्य, भोजनोत्तरमिति शेषः । “उपस्पशवाचमनब्‌ रो 
गृहीतताम्बूलः = स्तीकृतनागवल्लीदलः, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, आहारमण्डपे, मुहूतं == कञ्चित्कालं सवित 
= अवस्थाय, इंनद्रायुधसमीपं = स्वकोयाऽश्वनिकटसू, अगमत्‌ = गतः । 
तन्नेति । तत्र = इन्द्रायुधसमीपे, अनुपविष्टः = अनिषण्णः, एव, उत्थित एवेति भांवः । तुषो 
पवर्णनप्रायालापा: = तस्य ( इन्द्रायुधस्य ) गुणाः ( मुखमण्डळे निर्मासत्वादयः प्रजवित्वादयश्च घमा; 
तेषामुपवणंतप्रायाः ( प्रशंस्ताप्रचुरा: ) आलापाः ( आमाषणानिं ) यासु ताः, ताइशीः कथाः = परव 
कल्पनाः, कृत्वा = विधाय, आज्ञाप्रतीक्षणोन्मुखे = आज्ञायाः ( आदेशस्य ) प्रतीक्षणं ( प्रतिपानम्‌ | 
तस्मिमु उन्मुखे. ( ऊर्ध्वानने, तत्पर इति भावः ) पाइवंपरिवतिनि = निकटवतिनि, परिजने = सेवे 
सत्यपि = विद्यमानेऽपि, तद्गुणहृतहृदयः = तस्य ( इन्द्रायुधस्य ) ये गुणाः ( प्रजवित्वस्वामिमक्त्यारिः 
धर्माः ) तैः हृतम्‌ ( आकृध्म्‌ ) हृदयं (चित्तम्‌ ) यस्य सः। तादृशः सनु, स्वयमेव = आत्मगेव, 
इन्द्रायुधस्य = स्वहयस्य, पुर = अग्रतः । यवसं = तृणम्‌, आकीयं = विक्षिप्य । निर्गत्य = निष्क्रम्य, 
राजकुळं = राजमन्दिरम्‌, अयासीत्‌ == प्रावात्‌, याधातोलुंड्‌ “यमरमनमातां सकचे''ति सगिटो । 
तेनेवेति । तेनैव = पूर्वोक्तेनैव, क्रमेण = परिपाट्या, विनयप्रदशंनख्पेणेति भावः । राजानं 
भूप, ठारापीडम्‌, अवलोक्य = हृष्टा, अभिवाद्येति माव: । आगत्य = स्वभवनं प्राप्येति भावः । निदयांर 
रात्रिम्‌, अनेषीत्‌ = यापितवान्‌ । 
अपरेद्युरिति। अपरेद्यु: = अन्यस्मिन्दिने, प्रभातसमये = प्रातःकाले, एव, सर्वाऽन्तः पुरऽ 
विकृतं = सर्वेषु ( समस्तेषु ) अन्तःपुरेषु ( शुद्धान्तेषु ) अधिक्कतस्‌ ( अधिकारसम्पन्नम्‌ ), “कछार 
नामानं कञ्चुकिनम्‌'' इत्यस्य विशेषणम्‌, “आयान्तमपदयम्‌' इत्यत्र सम्बन्धः । अवनिपतेः = भूपतेः 
तारापीडस्येति भावः । परमसंमतम्‌ = अतिशयाज्मीष्ट, कैलासनामानम्‌, 'कच्चुकिनम्‌' अनुमार्गागतया< 
केलासमागंमनुसृत्य प्राया, प्रथमे = आद्ये, वयसि= अवस्थायां, वतेमानया = विद्यमानया, 
वयसि स्थितयेति भावः । राजकुलेत्यादिः = “राजकुछे ( नुपमन्दिरे) यः संवासः ( स्थितिः ) ते 
प्रगल्मया ( प्रतिभायुक्तया ), तथाऽपि अनुज्झितविनयया == अनुज्झितः ( अत्यक्तः ) विनयः ( गर्वी १४ 
यया, तया । किस्विदित्यादिः०--किचित्‌ = यथा स्यात्तथा, उपारूढयोवनया-उपारूढम्‌ (उस 
यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) यर त्यात ESS न ळा 


कर्‌ आहार विधिका अनुष्ठान किया, आचमन कर और ताम्बूलको रहण कर वहांपर कुछ समय तक | 
चन्द्रापीड इन्द्रायुधके समीप गये । वहांपर बिना बैठे ही इन्द्रायुधके गुणोंके वर्णनरूप बातांळापोको कर के र; 
की प्रतीक्षामें तत्पर निकटमें रहनेवाळे नौकरोंके रहने पर भी इन्द्रायुधके गुणसे आकृष्ट चित्तवाळे होकर न | 
षके सामने घास डाळकर बाहर निकळ कर राजभवनर्मे चले गये । उसी कमसे राजा तारापीडवो अरर 
क्र ह अवनमें आकर रात बिताई । 2 3 हदता 
दु दूसरे दिनः नन्द्रापीडने प्रातःकालमे ही समस्त अन्तःपुरःके अध्यक्ष, राजाके अत्यन्त अ pi 
कन्चुकौको आते हुए देखा, जिसके मागेका अनुसरण कर आई हुईं और पहलो अवस्था ( कौमार्य) मे है 
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पत्नलेखावर्णनम्‌ 
ढयौवनया, शक्रगोपकालोहित-रागेणांशुकेन रचितावगुण्ठनया सबालातपयेव पूर्वया ककुभा, 
त्ग्र-दलितमनःशिला-वर्णेनाऽङ्गछावण्य-परमाःपरवाहेणामृतरस-नदीपुरेणेव भवन सत्ता, 
ज्योत्स्तयेव॒राहुग्रहग्रास-भयादपहाय रजनीकरमण्डलं गामवतीणंया, राजकुल्मदेवतयेव 
मूत्तिमत्या, कणितमणिनूपूराकुल-चरणयुगलया कजत्कलहंसाकुलित-कमल्येव कमलिन्या, 
महाहँ-हेम-मेखला-कलछाप-कलित-जघनस्थलूया, नाश्तनिर्भरोद्धिज्रपयोधरया, मन्द॑भन्दं भुजः 
लता-विक्षेप-प्रेड्जित-नख-मयूखच्छलेन धाराभिरिव लावण्यरसमनवरतं क्षान्त्या, दिड- 
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झक्रगोपकेति । शङ्रगोपकः ( इन्द्रगोपः, वर्षतुंभवों रक्तवण: कीटविशेषः ) इव आलोहितः 
( रक्तवणंः ) रागः ( वर्ण: ) यस्य तत्‌, तेन, तादृशेन, अंशुकेन = वस्त्रेण, रचिताऽवगुप्ठनया = 
रचितम्‌ ( विहितम्‌ ) अवगुप्ठनं ( शिरोवेष्टनम्‌ ) यया; तया । अत एव-सबालातपया = बाला- 
तपेन ( सूयनूतनद्योतेन ) सहितया, पूर्व॑या = प्राच्या, ककुभा = दिशा, इव । उपमाऽङ्कारः । 
प्रत्यग्रेति । प्रत्यग्रदरिता (.नवचूणिता ) या मनःशिला ( नेपाली, धातुविश्नेषः, ““मनः- 
शिला मनोगुप्ता मनोह्वा नागजिहिका । नेपाली कुनटी गोला” इत्यमरः ) तस्या इव वर्णः ( रागः ) 
यस्य, तेन । अङ्गेत्यादिः० = अङ्गछावण्यस्य ( शरीराऽवयवसौन्दर्यस्य ) प्रमाप्रवाहेण ( कान्तिः 
' परम्परया ), अमृतरसनदीपूरेण = अमृतरसस्य ( पीयूषरसस्य ) या नदी ( सरित्‌ ) तस्याः पूरेण 
( प्रवाहेण ) इव, भवनम्‌ = गृहम्‌, आपूरयत्त्या = परिपूणं कुवत्या, अत एव राहुष्रहग्रासमयात्‌ व= 
सँहिकेयग्रहमक्षणमीतेः, रजनीकरमण्डलं = चन्द्रबिम्बम्‌, अपहाय =त्यक्त्वा, गां =भूमि, “गोरिला 
कुम्मिनी क्षमा” इति कोशः । अवतीणंया = अवखूढया, आगतयेति भावः । ज्योत्स्नयास्कोमुद्या, इव । 
५ अत्रोपमोत्प्रेक्षयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । a 
राजकुलेति । मूतिमत्त्या = देहधारिष्या, राजकुल्देवतया = तुपवंददेव्या, इव उत्प्रेक्षा 
लङ्कारः । 
ड बवणितेति । कवणिताभ्यां ( शब्दायमानाम्यास्‌ ) मणिनूपुराम्याम्‌ ( रत्वमज्जीराम्याम्‌ ) 
आकुछं ( सम्बद्धम्‌ ) चरणयुगलं ( पादयुग्मम्‌ ) यस्याः, तया । अत एव--कूजदित्यादिः० = कूज- 
चां ( ध्वनि कुवंद्भाम्‌ ). कलहंसाम्यां ( कादम्वास्याम्‌ ) .आकुलिते ( सम्बद्धे ) कमळे ( पद्मे ) 
यस्याः, तया । तादृ्या कमरिन्या ( पद्मिन्या ), इव | उपमाऽङ्कार। ` गः ज 
महार्हेति। महाहँण ( बहुूल्येन ) हेममेखराकलापेन ( सुवणंरसनादाम्ना ) क 
( परिगतम्‌ ) जघनस्थरं ( कटिः ). यस्याः, तया, ' जघन स्यात्स्त्रिया: श्रोणिपुरोमागे कटावपि 1 
मेदिनी । र 
ऱ्य नातीति । नाऽतिनि्मरं ( नाऽतिमात्रम्‌ ) उद्धिन्नौ ( अभिव्यक्त). पयोधरों ( स्तनो ) 
:, तया रा र बलेः (प्रे 
द नदति । मन्दं न्दं = शैः शनैः, अुजलतयोः ( बाहुवल्ल्यो: ) यो Fe 
इतस्ततथयालनमिति भवः ) न प्ोङकताः( रुतः) ये नलम 1. प्रद्कताः (प्रसृताः ) ये नखमयूखाः ( नखरकिरणाः +- तेषां छलेन 
हुई, राजप्रासादमे निवास करनेते प्रतिभायुक्त होकर भी विनय ( नज्नता ) को नहीं ल ss 
अंशको प्रास की हुई, बीरबहूटीके समान छाल वणेवाले रेशमी कपडेसे धूँधट ती कॉल वाइस जनों 
युक्त पूव दिशाकी समान, तत्काळ पीसे गये मैनसिलके वर्णके समान pd mas बी 
अमृत रसकी नदीके प्रवाहसे भवनको पूर्ण करती हुई, मानों राइ्रइसे आसके अपर ri 
अवत्ीणे चांदिनीकी समान, मूर्तिवाडी राजवंशकी देवीकी समान, शब्द कारे ह त्य आ 


मरिनीको समान, बहुमूल्य सुवण र 
चरणोंवाळी, अतः ध्वनि करते हुए कल्हंसोंते व्याप्त कमलोंवाली कमार कल धीरे और वा 
. कलापसे युक्त कटिभागवाली, जिसके पयोधर अतिशय अभिव्यक्त नहीँ हुए हैं, बाहुळताड धौरेधीरे इधर-ठ! 
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३१६ कादम्बरो | 


मखविसपिणि हारलतातां रश्मिजाले तिमग्नशरीरतया क्षीरसागरोन्मग्नवदनथेव क 
बहल-ताम्बूलक्ृष्णिमान्थकारिताधर-लेखया,_सम-सुवृत्त-तुज्ञनासिकया, विकसित 
रोचनया, `मणिकुण्डलमकरपत्त्र-भङ्गककोटिकिरणातपाहत-कपोलतया सकणंपहवमिय मर 
मुद॒हतत्या; प्युंषितधसर-चन्दन-रस-तिलकालडकृत-ललाटपट्टयया, मुक्ताफल्प्रायालड्ारगा 

राघेयराजलकषम्येवोपपादिताङ्गरागया, नववनलेखयेव कोमल-तनु-लतया, त्रय्येव सुषा 


भभा 
( भिषेण ) अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) धाराभिः = प्रवाहैः, लावण्यरसं = सोन्दयंद्रव, क्षरन्या _ 
स्रावयन्त्या, इव, अपहनुतिरत्प्रक्षा च हृयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । ; 
दिङ्मुखेति। दिङ्मुखे ( आशाप्रमागे ) विसपिणि ( प्रसरणशीले ), हारलतानां = मुक्त. 
मालानां, रिमिजारे = किरणसमुहे, निमग्नशरीरतया = ब्रुडितदेहतया, क्षीरेत्यादि:० क्षीरसागरात्‌= 
( दुगधसमुद्रात्‌ ) उन्मग्नम्‌ ( उत्थितभ्‌ ) वदनं ( मुखम्‌ ) यस्याः, तया । ताहद्या रुक्ष्या: . 
श्रिया, इव उपमा । | 
बहलेति । बहल: ( प्रचुर: ) यः ताम्बूळदलस्य ( नांगवल्लीपत्त्रस्य, प्रचुरताम्बूलदलमक्षप- 
स्येति भावः ) कृष्णिमा ( काष्ण्यंम्‌ ) तेन अन्धकारिता ( मछिनीङृता ) अधरलेखा ( दन्तच्छदरेखा ) 
यस्याः, तया । 
` समेति । समा ( अविषमां ) सुवृत्ता ( सुवतुंला ) तुङ्गा ( उन्नता ) नासिका ( नासा) 
यस्याः, तया । विकसितेत्यादिः०=विकसिते ( उत्फुल्ले ) पुण्डरीके ( सितकमले ) इव लोचने ( नेत्रे ) 
यस्याः, तया । उपमा । मणिकुण्डळेत्यादिः०=मणिकुण्डलयोः ( रत्नकणंवेष्टनयोः ) ये मकरपत्त्रमंङ्गाः 
( मकराकारंपत्त्रळताः ) तेषां कोट्यः ( अग्राणि ) तासां किरणातपाः ( रस्मिप्रकाशाः ) तैः आहतौ | 
( ताडितौ, व्याप्ताविति मावः ) कपोलौ ( गण्डौ ) यस्याः, सा, तस्या भावस्तत्ता, तया । सङ्ग | 
पल्लवं = कर्णपल्लवाम्यां ( श्रोत्रभूषणकिसल्याम्याम्‌ ) सहितम्‌ः ( युक्तम्‌ ) इव, तादृशं मुखं = वदनम्‌, 
उद्वहन्त्या = धारयन्त्या । उतप्रेक्षाऽलङ्कारः । CE 
पयुंषितेति । पयुंषितं ' ( पूवंदिनरचितम्‌ ) धूसरम्‌ ( ईषत्पाण्डु ) यत्‌ चन्दनरंसतिलक 
( श्रीखण्डद्रवविशेषक: ) तेन अलङ्ङतं ( भूषितम्‌ ) ललाटपट्ठं ( भालमागः ) यस्याः, तया । मुक्ता 
फलभ्रायाऽलङ्कारया = मुक्ताफरुप्रौयाः ( मोक्तिकप्रचुराः ) अलङ्काराः ( भूषणानि ) यस्यास्तया । 
राधेयेति । राघेयस्य ( राधापुत्रस्य, कणस्येति भावः, राधाया अपत्यं पुमान्‌, तस्य । 
“स्त्रीम्यो ढक” इति ढक्‌ ) राज्यलकषम्या ( राष्ट्रिया ) इव । उपपादिताऽङ्गरागया = उपपादितः | 
( विहितः ) अज्ञेषु ( अज्ञदेशेषु ) रागः ( अनुरागः ) यया तया । पत्त्रलेखापक्े--उपपादितः, बजे | 
( देहावयवे ) रागः ( अङ्गविलेपनमु ) यया तया, उपमाऽलङ्कारः । क: 
नवेति। नवा (नूतना ) या वनलेखा ( अरण्यपडूक्तिः ) तया इव । कोमलतवुलतया र _ 
कोमला ( मृदुलाः ) तनवः ( सूक्ष्माः ) लताः ( वल्ल्यः ) यस्यां, तया । पत्त्रलेखापक्षे- कोमला 
( सुकुमारा ) तनुलता ( देहवल्ली ) यस्यास्तया उपमाऽलङ्कारः । ह ह) यत्यास्तया चपमाझककार 1 _. कई 
अल पलक ह निमग्न होनेसे क्षीर समुद्रसे 
हकत ज्य Sh मलिन अषर रेखावाली, सभ, गोर और उची नासि ळय 
किरण-प्रकाशोंसे व्याप्त कपोोके कारण ल गत र आलालली भत पूव दिते रकि 
अतण्व शूर चन्दनरसके तिछकसे जल्डळूत लले युक्त, मोतियोसे प्रचुर आमूपणावाली, असे कणही र) | 
` रुकने अह देश ( भागलूपुर ) में राग (अनुराग ) को (यादिति क्या वैसे ही अङ्गमें राग ( इक बहत) | 
क्रनेवाढी, जैसे नई कया था ही इ 


से नई वनोकी पङ्क्ति ( कतार ) ` क्ोमछः और सक्षम छताओंसे युक्त है वैते 
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पत्त्रलखावणन लेख T स्‌ 


; ३१७ 
रणया, मखशालयेव वेदिमध्यया, भेरुवनळतयेव कनकपत्त्राल 

: कृतया, महानुभावाकारया- 

ऽुगम्यमान कन्यया कछासनामानं कञ्चुक्रिनमायान्तमपश्यत्‌ । 7 महानुभावाकारयाः 
स ङतभ्रणामः समुपसृत्य क्षितितल-निहित-दक्षिणकरो विज्ञापयामासः 

hd पयामास-" | मह्ा- 

देवी विलऴासवती समाज्ञापयति--'इयं मास--'कुमार ! महाः 


खलु कन्यका महाराजेन पुव कुलूतः 
कुलूतेश्वर-दुहिता पत्त्रलेखामिधाना बा पुवे कुछूत-राजघानीसवजित्य 


लिका सती बन्दीजनेन सहानीयान्तःपुरपरिचारिकाः 

4 T टं 
मध्यमुपनीता | सा मया विगतनाथा राजंदु र आर हत 
ee 


हितेति च समुपजातसनेहया दुहितृनिविशेषमि- 
OOo on. 

त्रय्येवेति । त्रय्या = वेदत्रय्या, ऋण्यजुःसामत्रय्या, इति भावः। तत्रं अथवंवेदस्याऽप्न्तेः 
सावः । तया, इव, सुप्रतिष्ठितच रणया = सुप्रतिष्ठिताः ( सुप्तिं पराप्ताः ) चरणाः ( शाखा: ) यस्याः 
तया । ऋग्वेदे एकविंशतिः, यजुवेदे एकशतम्‌, सामवेदे सहस्तम्‌, अथवंवेदे च नवशाखा इति भहा- ` 
भाष्ये प्रसिद्धम्‌ । पत्त्रलतापक्षे- सुप्रतिष्ठितौ ( शोमनतया स्थापितो ) चरणौ ( पादौ ) यया-तया 
““चरणोऽस्त्री बहवृचादो भूले गोत्रे पदेऽपि च” । इति मेदिनी । उपमाऽछङ्कारः । 

मखश्ञालयेति । मखशालया =यज्ञशाल्या, इव, वेदिर्मध्यया = वेदिः ( परिष्कृतभूमिः ) 
मध्ये ( अन्तरे, शालाभ्यन्तरे इति भावः ) यस्याः, तया “वेदिः परिष्कृता भूमि: इत्ममरः । पत्त्र- 
लतापक्षे--वेदिः इव मध्यम्‌ ( अवलग्न, सूक्ममिति भावः ) यस्याः, तया । उपमा । 

मेरुवनेति । मेर्वनलतया = मेरोः ( सुमेरुपवंतस्य ) वनलतया ( अरण्यवल्त्या ) इव । कन- 
कपत्त्राऽलङ्क्कतया = कनकस्य ( सुवणंस्य ) पत्त्रैः ( दल: ) अळङ्क्ृतया ( भूषितया ), सुमेर्पवंतस्य 
कनकमथत्वादिति मावः । पत्त्रलतापक्षे-क्रनकपत्त्रैः (कणंभूषणविशेषः ) अलङ्कृतया, उपमाऽरुङ्कारः । 

महाऽनुभावाकारया=महान्तौ ( महत्त्वपणौ, गौरवपूर्णावितिमावः ) अनुमावाकारो ( प्रमावा- ˆ 
, -कृती ), यस्याः तया, ताइद्या कन्यया = कुमार्या, अनुगम्यमानम्‌ = अनुख्ियमाणं, कैलासनामान = 
कैलासनामकं, कचुकिनम्‌ = अन्तःपुरचर ब्राह्मणम्‌, अपश्यत्‌ = इष्टवान्‌ । , 

स ईत । सः = कैलासनामकः कञ्षुकी। कृतप्रणामः विहितिनमस्कारः, समुपसृत्य = 
निकटमागत्य, क्ितितलेत्यादिः० = क्षितितले ( भूतले ) निहितः ( स्थापितः ) दक्षिणकरः ( सब्ये- 
तरपाणिः ) येन सः ताहश: सम्‌ विज्ञापयामास = निवेदयामास । CF ३ 

कुमारेति । कुमार = हे राजसूनो !, बिछासवती=राजमहिषी, समाज्ञापयति = समादिशति । 
इयं = निकटवतिनी, कन्यका = कुमारी, महाराजेन=अधिराजेन, भवत्तित्रेति भावः । कूछूतराजघानीं= 
कूलूतस्य ( देशविशेषस्य, साम्प्रतं कुल्लूनाम्ना प्रख्यातस्य, पः्चनदनिकटरबतितः ) राजघानोम्‌ ( राज- 
निवासपुरीम्‌ ) अवजित्य = विजित्य, पत्त्रलेलाऽमिधाना = पत्त्रलेखानाम्नी, कुलूतेश्वरदुहता = कुलूत- 
राजपुत्री, बालिका = बाला, सती=विद्यमाना, बन्दीजनेन = समरनिरुद्धछोकेन, सह = समभ्‌, आनीय= 
आनयन इत्वा, अत्त:पुरेत्यादिः० = बन्तःपुरस्य ( शुद्धान्तस्य ) याः परिचारिकाः ( सेविकाः ) तासाँ 
मध्यम्‌ ( अन्तरम्‌ ) उपनीता = प्रापिता । | 

शत सेति मात = विगत: ( नष्ट: ) नाथः ( रक्षकः ) यस्याः सा । राजदुहिता = भूपपुत्री, 


Ne TIS सफ्क्न्स््क्क््क्ा म च्च 
[मवेद शाखाओं ) से युक्त है वसे हो सुन्द्रता- 
शरीरळतावाली, जैसे त्रयी ( ऋक, यजु और सामवेद ) प्रतिष्ठित चरणों ( शाख i 
से विन्यस्त चरणोंबाली, जेसे यज्ञशाळा मध्य (मोना ) वेदि ( र. कळ हे bn 
कमर ) वाली, जेसे सुमेरुपवैतकी वनछता कनक -अलडकृत है. 
* व्यान अ ) र अलडकृत, महस्तरपूर्ण प्रभाव और आकारसे युक्त ( ऐसी पूववणित ) कन्यासे अनुसत 
केलास नामके कन्नकीको आते हुए देखा । « हक हरी 
छास प्रणाम कर समीप जाकर भूतळ्मे दाइना हाथ रखकर उस कञ्जुकीने es Rar 
विखासवती आज्ञा करती हैं--“महाराजने पहले कुलत देशकी राजधानी त बिण 
खा नामकी बालिका पुत्रीको वन्दीजनके हा खाकर हसरी पितासि तच ए हे: 
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कादम्बरो 


संवद्धिता च। तदियमिदानीमुचिता न 
प्रेषिता। न चास्याम.युष्मता परिजनसामान्यदृष्टिना भवितव्यस्‌। बालेव 
पर स्वचित्तवृत्तिरिव चापलेभ्यो 'निवारणीया । शिष्येव द्रष्टव्या | सुहृदिव सव. 
विश्रम्भेष्वभ्यन्तरीकरणीया । हा अ हृदय 
महाभिजन-राज-वंश-प्रसूता चाहेतीयमेवंविधानि कर्माणि । नियतं स्वय र 
ता कतिपयैरेव दिवसैः कुमारमाराधयिष्यति । दिनीततया कतिपयेरेब दिवसैः ुमारमाराधयिष्यति । ठनलमतिचिरकालोपातिता 


ल्य Wr 
दा उ पल्ळेख्ा ।. समुपजातस्नेहया = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) स्नेहः ( भरेम, वात्सल्यमिति भावः 
यस्याः, तया, ताहृश्या मया, इयन्तम्‌ = इदम्परिमाण, काळं = समयं, “कालाब्ध्वनोरत्यन्तसंयोगे” 
इति द्वितीया । दुहितृनिविशेषं = पुन्नीनिमेंदं, पुत्रीसहृर यथा तथेति माव: । उपलालिता = पालिता, 
संवाद्धिता च = संवृद्ध प्रापिता च । SE 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इदानीम्‌=अधुंना, इय =पत्त्रoखा, भवतः = तव, उचिता= 
योग्या, . ताम्वूळकरङ्क्राहिनी = ताम्वूलकरड्ुस्य ( नागवल्लीदलपात्रस्थ ) वाहिनी ( वहनकारिणी, 
घारिणोति भावः ) इतिं = एवं, कृत्वा = विधाय, मया, प्रेषिता = प्रहिता । 

न चेति । आयुष्मता = चिरञ्जीवेन, अस्यां = पत्त्रलेखायां, परिजनसामान्यदष्टिना = परिजन- 
सामान्या ( सेवकसाघारणी ) दृष्टि: ( दर्शनम्‌ ) यस्य, तेन । ताइशेन, न भवितव्यं =नो भाब्यम्‌ । 
अस्यां पत्त्रलेखायाम्‌ “इयं साधारणी सेविका” ईदृशो भावो न दश्ंनीय इति माव; । वाला< 
बालिका, इव, लालनीया =स्नेदेन पालनीया । स्वचित्तवृत्तिः = आत्ममनोव्यापारः, इव, चापलेभ्यः= 
चञ्चलकमंम्यः, निवारणीया = व्या । शिष्या = शासनयोग्या, छात्रीतिमावाः। इव, द्रष्टव्या = 
दक्षंनीया । सर्वविश्रम्भेषु = समस्तविश्वासस्थानेषु, सुहृत्‌ = सखे, इव, अभ्यन्तरीकरणीया = अन्तः 
देतिनी कार्या । » 
' द्वोघेति | दीर्घकालात्‌ ( वहुसमयात्‌ ) संवद्धितः ( संवृद्धि प्रापितः ) स्नेहः ( प्रेम ) यस्याः 
सा, तस्या भावस्तत्ता, तया । अस्यां <पत्त्रलेखायां, स्वसुतायां = निजतनयायाम्‌, इव । मे = मम, 
हृदयं = चित्तम्‌, अस्ति । ' 

महाभिजनेति । महान्‌ ( विशालः ) अभिजनः ( पूर्वजोषितो देश: ) यस्य सः, ताहो यो 
राजा ( भूपः ) तस्य वंशे ( कुळे ) प्रसृता ( उत्पन्ना ), इयं = भवन्निकटवर्तिनी, पत्ललेखेति मावः। 
एवंविधानि = एताहशानि, कर्माणि = कार्याणि, ताम्बूळकरङ्कुवाहनादीनीति भावः, कतुंमिति शेषः| 
अहंति = योग्या भवति । 

नियतमिति । इयम्‌ = एषा पत्त्रलेखा, अतिविनीततया = अतिशिक्षितत्वेन, अतिनञ्जत्वेत वा। 
कतिपयेः = कियद्धि:, अल्पसंख्यकंरिति भाव: । दिवसैः = दिनैः; “अपवर्गे तृतीये' ति तृतीया 
नियतं = निश्चितं, यथा तथा । कुमारं=चन्द्रापीडं, त्वामिति भावः । स्वयम्‌=भत्मना, एव । आरा 
यिष्यति = संतोषयिष्यति । र 


(पत्ररेखा ) को मैंने यह रक्षकसे रहित राजकुमारी है ऐसा विचार कर स्ने उत्पन्न होनेसे पुत्रीकी तरह बहन | 
काळ्तक इसका उपछाळन और संवद्धन किया है । इस कारणसे इसे अभी तुम्हारी योग्य तास्वूळ्पावका | 
करनेवाली बनाकर मैंने भेज दिया है। चिरक्षीव तुमको इसे सामान्य सेविकाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिए) ; 
३से वाछिकाकी तरह पाऊन करना चाहिए, अपनी चित्तवृत्तिकी सदृश चञ्चल कर्मोसे रोकना चाहिए, ५ रः 
समान देखना चाहिए ओर मित्रके समान समस्त विशवास स्थळोंमे अन्तरङ्ग करना चाहिए । बहु राके | 
ह a समान मेरा चित्त दै। विशाल कुलवाळे राजाके बंशमे ता श्स रित 
ह करनेके लिए योग्य है। यद्द अत्यन्त विनीत Be 
सा कमा द कोंगी। | ( शिक्षित तथा नम्र) दोनेसे कुछ | 


३१८ 
यन्तं कालमुपलालिता 
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पत्वलेखावर्णनम्‌ ३१९ ` | 
बलवती मे प्रेमप्रवृत्तिरस्यास्‌ | अविदितशीलश्चास्याः 
न : कुमार इति सन्दिश्यते । सर्वथा 
कल्याणिना प्रयतितव्यस्‌, यथेयमतिचिरमुचिता परिचारिका ते भवति, इत्यभिधाय हः 
वचसि केलासे कृताभिजात-प्रणामां पत्त्रलेखामनिमिषलोचनं सुचिरमालोक्य चन्द्रापीडः 
/यथाज्ञापयत्यम्बा, इत्येवमुकत्वा कञ्चुकिनं प्रेषयामास | aN 


पतत्रजेखा तु ततः प्रभृति दशंनेनेव समुपजातसेवारसा 
नासीनस्य, नोत्थितस्य, न भ्रमतो न राजकुलस्य छायेब (825 पा मोल 
चन्द्रापीडस्यापि तस्यां दंनादारम्य प्रतिक्षणमुपचोयमाना महती प्रीतिरासीत्‌ । अभ्यधिकञ्च 
प्रतिदिवसमस्याः प्रसादमकरोत्‌, आत्महृदयादव्यतिरिक्तामिव चैनां सर्वविभरम्मेष्वमन्यत | 
ब ™ आळ 
केवलामिति । केवलं= परम्‌, अस्यां = पत्त्रलेखायाम, अतिचिरकालोपचिता = अतिप्रचुर- 
समयसमृद्धा, बलवती = पुरि प्राप्ता, प्रेमप्रवृत्तिः = स्नेहव्यापार: । कुमारः = राजपुत्रः, अस्याः= 
पत्त्रलेखायाः, अविदितशोलः = अज्ञातस्वमावः, इति = अतः, सन्दिष्यते = सन्देशः क्रियते । 
सर्वथेति । कल्याणिना = कल्याणशालिता, त्वयेति भावः। सवंथा = सर्वे: प्रकारै; तथा > 
तेन प्रकारेण, प्रयतितव्यं = प्रयत्नः करणीयः, यथा = येन प्रकारेण, इयं =पत्त्रळेखा ते=्तव, उचिता = 
योग्या, परिचारिका = सेविका, भवति = भविष्यति, “'वतेमानसा मीप्ये वतंमानवद्वा'”' इति भविष्यदर्थे 
लट्‌ । इति एवम्‌, अभिघाय = कथयित्वा, विळासवतीसन्देशमिति शेषः । कैलासे = कञ्चुकिनि, 
विरतवचसि = अपास्तवचने, तूष्णीके सतीति माव: । कृताऽभिजातप्रणामाम्‌ = कृतः ( विहितः ) अभि- 
जातः ( कुलीनः, कुलोनजनसहशः ) प्रणामः ( नमस्कारः ) यया, ताम्‌ । “अभिजातस्तु कुरूजे बुघ!” 
इत्यमरः.। ताइशीं पत्त्रलेखां = कुलूतराजकुमारी, चन्द्रापीडः = राजकुमारः, : अनिमिषलोचनं = 
निमेषरहितनयनं, यथा तथा। सुचिर = बहुसमय पर्यन्तम्‌, आलोक्य = दृष्टा, ' अम्बा-= माता, 
यथा = येन प्रकारेण, आज्ञापयति = आदिशति, तथा करिष्यामीति शेष: । एवम्‌ = इत्थम्‌, उक्त्वा = 
कथयित्वा, कञ्चुकिनं = कैछासं, प्रेषयामास = प्रेषितवान्‌ । ber 
पत्त्रलेखेति । पत्त्रझेखा तु = कुळूतराजकुमारी तु, ततः प्रभृति = तस्मात्‌ कालादारभ्य, दशं- 
नेन = अवलोकनेन, चन्द्रापीडस्येति शेषः एव, समुपजातसेवारसा = समुपजातः ( समुत्पन्नः ) सेवारसः 
( परिचर्याऽचुरागः ) यस्याः सा, तादृशी सती । न दिवा=न दिवसे, न रात्रो रन निशायाँ, न्‌ 
सुप्तस्य म=न निद्राणस्य, न आसीनस्य = न उपविष्टस्य, न उत्थितस्य, न भ्रमतः न असण तः, 
न राजकुळगतस्य न नो आ) राजसुनोः र चज डपय हा 23 
सूळाऽघोमागं, ( न मुमोच = (`न ) तत्याज । ५ 
बाहू Ele -बन्द्रापीडस्य = राजकुमारस्य अपि, दशनात्‌ = विलोकनात्‌, तस्या इति 
शेष: । आरभ्य =आंरम्मं कृत्वा, प्रतिक्षणं =क्षण क्षणं, तस्यां = पत्त्रेखायाभ्‌, उपचीयमाना = . 
उपचयं ( वृद्धिम्‌ ) प्राप्यमाणा, महती = प्रचुरा, प्रीतिः = स्नेहः, आसीत्‌ सम i 
अस्यधिक्सिति । अस्याः = पत्तरलेलायाः, प्रतिदिनं = प्रत्यह्‌, अभ्यधिकम्‌ = अतिप्रचुर, 
प्रसादम्‌ = अनुग्रहम्‌, अकरोत्‌ = कृतवापु । eres Di 


sr 


य य पि है। अभो इसका सवाव भशव है इस प्रेमप्रवृत्ति है । कुमारको इसका स्वभाव अश्ञात है इस 

मेरी बहुत समयसे बढ़ी हुए जबदंस्त प्रेमप्रवृत्ति है। कुम त 
Se उ दिया जा रहा है। कल्याणशाशी उप सब प्रकारसे बसा प्रयत्न का 
नहत काडतक. तन्दारी प हो" या भक क दहित के अत गज को हे 
त्रलेखाको ने. बुत हिया लाका MR 
कवरी पा कहकर करचुरीको अज दिवा! पालख. तो उस अले आहस या 


सेबामें अनुरागके उत्पन्न होनेसे न दिन, न रात, न सोये हुए, न बेठे हुए, त उठे हुए बोर न ग्ग काये इर. 
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कादम्बरी 
पल ना 
: समतिक्रांमत्सु दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेक चिकीर्षः प्रतीहारा. 
दुपकरणसम्मारसंगरहथंमादिदेश । समुपस्थितयोवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचिद्दशनाथंमागत. 


नुपक - 
विनीततरमिच्छन्शुकनास: सविस्तरमुवाच । 
या आ 1 विदितवेदितव्यस्याःधीतसवंशाखस्य ते त्ताल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति | 


केवलब्व निसर्गत एवा$्मानुभेद्यमरत्नालोकच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं तमो योवनप्रभवमु | 
NSS = 


३२० 


Fo nes] 


सेनः इति इदम्‌ शब्दस्याऽ्वादेशे एनादेशः । आत्महृदयात्‌ = स्वचित्तात्‌, अव्यतिरिक्ताम = नषि 
काम्‌, अभिन्नामिवेति भावः । अमन्यत = ज्ञातवान्‌ । 

एवं = पूर्वोक्तविधया, दिवसेषु = दिनेषु, समतिक्रान्तेषु = गच्छत्सु, व्यतीतेष्विति भाव: | 
राजा = नुपस्तारापीडः। चन्द्रापीडस्य == स्वपुत्रस्य, यौवराज्याऽभिषेक = यौचराज्ये ( युवराजकमंणि ) 
अभिषेकम्‌ ( अभिषेचनम्‌ ), चिकीषुंः = कतुमिच्छु: । प्रतीहारान्‌ = द्वारपालान्‌, उपकरणेत्यादिः० = 
उपकरणसंमारः ( सामग्रोसमूहः ) तस्य संग्रहाथंम्‌ ( सञ्चयाऽथंस्‌ ), आदिदेश == आज्ञापफंमास । 

समुपस्थितेति । समुपस्थितः ( संप्राप्त: ) योवराज्यस्य ( युवराजकमंणः ) अभिषेकः ( अमि- 
घेचनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । कदाचित्‌ = जातुचित्‌ । दशंनाथं = विछोकनाऽर्थम्‌, आगतम्‌ = आयातं, तं = 
चन्द्रापीडम्‌, आरूढविनयम्‌ = प्रापविनयभ्‌, अपि, विनीततर = नम्रतरम्‌, इच्छ = वाञ्छन्‌, शुकः 
नासः = प्रधानाऽमास्यः । सविस्तरं = सव्यासम्‌, उवाच = जगाद । र 

तातेति । तात=वत्स, चन्द्रापीड ! विदितवेदितव्यस्य = चिदितं ( ज्ञातम्‌ ) वेदितव्य॑ 
( ज्ञातव्यं, श्ास्त्रादिकमिति भावः ) येन, तस्य । अत एव अधीतसवंश्ास्त्रस्यं = अधीतानि (पठितानि) 
सववंशास्त्राणि ( वेदादिसंकल्शास्त्राणि ) येन, तस्य । ते= तव, कृत इति दोषः । अल्पं = स्तोकम्‌, 
अपि, उपदेष्टव्यम्‌ = उपदेष्ट योग्यं, शास्त्रत्वमिति शेष: । न अस्ति= नो विद्यते । अत्रोपदेष्व्यत्वाऽ 
भावं प्रति विदितवेदितव्यत्वस्य, अधीतसवंश्स्त्र त्वस्य च हेतुत्वात्पदाऽथंहेतुकं काव्यरिङ्गमलङ्कारः । 

' केवलमिति। च = किञ्च उपदेष्टव्यत्वाऽमावेऽपि उपदेशप्रयोजनमुपपादयति--केवलमिति। 
यौवनप्रभवं = तारुण्योत्पन्नमिति भावः, तमः = अन्धकारं, निसर्गत: = स्वभावतः, एव, अभानुभेद्यम्‌ः 
असू्यभेदनीयं, सुर्येणाऽपि न निवारणीयमिति भावः । अरत्नालोकोच्छेद्यं = न रत्नानाम्‌ ( मणीताम्‌ ) ` 
आलोकेन ( प्रकाशेन ) उच्छेद्यम्‌ ( उच्छेतुं योम्यस्‌ ) यौबनजनितं तमो रत््रकाश्ेनाऽपि तिवारषिए 
न शक्यत इति भावः। तथा च- अदीपश्रमाऽपनेयं = न दीपप्रमया ( प्रदीपप्रकाशेन ) अपि अपरेयं 
( अपनेतुं श्यम्‌ ), यौवनजनितं तमः प्रदीपप्रकाशञेनाऽपि निवारयितुंः न शक्‍य इति भावः। अत 
एव--अतिगहलम्‌ = दुःसहेतुत्वादतिशयदुःखस्वरूपमिति भावः । “गहन वनदुःखयोः । गह्वर 
चार्झप ।? इति विसवः। केवलं = निर्णीतम्‌ । अन्नोपभेयस्यं यौवनभ्रमवतमसः उंपमानात्सामान्यतर्ग 
अभानुभेद्यत्वेन अरत्नालोकोच्छेद्यत्वेन अदीपप्रभापनेयत्वेनःच आधिक्याद्ृ्तिरेकः । 


| 
1 
क ट्ट य 
। सवंविश्रम्भेषु = समस्तविश्वासस्यलेषु, एनां = पत्त्रलेखास्‌, “द्वितीया टोस. 
) 


— TT 
राजमन्दिरमे प्राप्त राजपुत्र पारवँको छायाके समान कभी भी नहीं छोड़ा । चन्द्रापीडकी भी उस ( पत्तर ) : 
दसे आरम्म कर प्रतिक्षण बढ़ती हुई परौतिःअधिक हो गई। प्रतिदिन उसके प्रति अत्यधिक अनुग्रह किवा | 
चन्द्रापीडने इस ( पत्त्रळेखा ) को समस्त विश्वास स्थलोर्मि अपने हृदयसे अभिन्नकी समान जाना । दा 

इस प्रकार दिनांके बीतनेपर चन्द्रापीडको अभिषेक करनेके लिए इच्छुक होकर राजाने pe 
समूइके लिए आशा दी । यौवराज्यमें अभिषेकका समय निकट होनेपर किसी समय दशंनके लिए आये ६५ _ | 
विनयआप्त चन्द्रापीडको अधिक विनीत करनेकी इच्छा रखनेवाळे शुकनासने सबिस्तुर कद्दा-वत्स चाहिए | 
तव्य विषयके ज्ञानवाळे तथा सकल्झाखका अध्ययन किये हुए आपको थोड़ा भी उपदेश नहीं करणी | 
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डग, 


शुकनासोपदेशवर्णनस्‌ 
#परिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमद: । करष्टमनज्ञ | नव त्तिसाध्यमपरमैरवय्यंतिरि व 
स्वादमोहः। नित्यमस्नानशोचबध्यो रागमलावलेपः । अजसमक्षपावसानप्रवोधा घोरा 
च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवतीति, विस्तरेणाभिधीयसे | 


| 

३२९ 

| । गर्भेश्वरत्वमभिनवयौवनत्वम- 

TT यय पस -__ __ 
) 


अपरिणामेति । . लक्ष्मीमदः = लक्ष्म्याः ( सम्पत्तेः ) अदः ( मत्तता । ` अपरिणामोपशम: = : 
अविद्यमानः परिणामे ( वयःपरिणतौ, . वा्क्येऽपीत ) En (कः ) यस्य बा 
मादकपदाथंसेवनजनिता मत्तता तु औषधादिना कालपरिणतो च निवतंते परं. लक्षमीमदः कथमपि त 
निवतंत इति भावः । अत एव दारुणः = मोषण: । Fe 

कष्टमिति । ऐस्वयतिमिरान्धत्वम्‌ = ऐश्वयं ( प्रमुत्वस्‌ ) एव यत्‌ तिमिरं ( तिमिररोगः) तेन 
अन्धत्वम्‌ ( दशंनराहित्यम्‌ ), अनञ्जनवतिसाध्यं = न अञ्जनवर्त्या ( चन्द्रोदयाद्यञ्जनवरत्या, नेत्रौषधः 
विशेषेण ) साध्यं ( निवारणीयस्‌) विद्यते, ततश्च, अतः कष्टं = दुःखस्वरूपस्‌, अपरं = प्रसिद्धाः 
दन्धत्वाद्ट्ज्म्‌ । तिमिराख्यनयनरोगस्तु अज्जनवर्त्या उपश्षाम्यति, यथाऽशङ्गृहृदये-“ससेन्दरमुजौ 
तुल्यौ तयोस्तु ल्यमथाऽञ्जनम्‌ । ईषत्कपूं रसंयुक्तमञ्जनं तिमिराऽपहृम्‌ ।' इति । , 

अझिज्ञिरेति। दपंदाहज्वरोष्मा = दपः ( अभिमानः ) एव दाहज्बरः ( तीब्रतापः ) तस्य 
ऊष्मा ( उष्णत्वम्‌-), अशिशिरोपचारहायंः= न शिशिरेः ( शीतलः ) उपचार: ( चन्दनादिभिः ` 
पदार्थे: ) हार्यः ( परिहतुँ योग्यः ), अत एव अतितीव्रः= अतितीक्ष्णः । अन्यज्वरस्तु द्यीतळोपचारं- ` 
निवारयितुं शक्यते परं दपंदाहज्वरोष्मा तु न तथेति माव: । re 

सततमिति । विषयेत्यादिः० = विसिन्वति ( विषयिणमनुबध्नन्तीति-) विषयाः ( स्रक्वन्दन- 
वनितादयः पदार्थाः ) एव विषाणि ( गरळानि, अनथहेतुत्वादिति भावः ) तेषां य आस्वादः (उपभोगः) 
तेन यो मोहः “( मूर्च्छा ) स सततं = निरन्तरम्‌, अमुळमन्त्रगम्यः न मुलं: ( औषधमूले: ) सन्त्रे 
( विषविनाशकमन्त्रः ) गम्यः ( साध्य: ), अत एव--अतितीव्रः = अतिशयतीक्णः। अन्य उष्मा तु 
ओषधमूकमणमन्त्रादिभिश्च निवारयितुं शकय: परमयं दपंदाहन्वरोष्मा तु न तथा, अंतः एव-विषम 
कठिनः । She 
'- ` नित्यभिति। रागमलाऽवलेपः= रागः ( विषयाऽमिलाषः ) एव मल: ( पङ्कः ) तस्य अव- 
लेप: ( अवळेपनम्‌ ) । अस्नानश्यौचवध्यः= च स्तानेन ( मज्जनेन ) शौचेन ( शुचिक्रिया च ) 
वघ्यः ( विनाञ्यः, परिहाये इति भावंः ), अन्यमळलेपः स्नानादिनाऽपनेतु शक्यते, अय तु न तथेति 
भावः 'अत एव, नित्यं = सततं, विद्यत इति तात्पयंम्‌ । a ड 

अजल्रमित । राज्यसुखेत्यादिः = राज्यसुखम्‌ ( राष्ट्रशासनजन्य आनन्दः ) एव संनिपातनिद्रा 
( वातपित्तकफवंषम्यज्वरस्वापः ), अक्षपाः$वसानप्रबोधा न क्षपाऽवसाते ( रात्र्यन्ते ) Mo प्रबोध: 
( ज्ञागरणम्‌ ) यस्याः सा । अन्यनिद्रायास्तु निशान्ते प्रबोधो जागरणं भवति परन्तु निपात- - 


र उत्पन्न अत्यन्त गइन अन्धकार न स॒र्यसे भेदन किया जासकता है, न रत्नके प्रकाशसे छेदन किया 
ब तो प्रदीपकी प्रभासे इराया जासकता है। भयर रश्मीका मद, परिणाम ( इद्धावस्था | 003 

नहीं होनेवाळा है। ऐश्वर्यरूप तिमिर ( नेत्ररोग ) से उस्न अन्वापन, जजनकी वतसे मी इ नही होता तेय 
जनक है । अभिमानरूप दाहज्वरकी गर्मी, चन्दन आदि उण्डे ब्याज नब दते जावेत म) भोर मे 
तीक्षण हैं । बिषय ( शब्द स्पश आदि ) रूप विषयोंका आस्वाद मोह (मूच्छा) स ples या नहीं 
भी मिटनेवाळा नहीं हैं अतः विषम है । विषया$मिलाषरूप मरूका लेप सदैव स्नान ` सव अट न 8 
जा सकता है । राज्य-सुखरूप सक्षिपात रोगकी निद्रा निरन्तर रातके बीतनेपर भी ह री आ ` 
नहों दोनेसे भयहूर होती है यह बात आपको फौळावसे बताई जाती दै । गर्भमें रहनेको अवस्थासे १८ 


` 
‘> 
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३२२ कादम्बरी 


प्रतिमख्पत्वममातुषशक्तित्वज्ञेति महतीयं खल्व॑नर्थपरम्परा सर्वा । अविनयानामेकेकमऱ्येष, - 
मायतनस्‌, किमुत समवाय: । योवनारम्मे च प्रायः शाख्जल्प्रक्षालननिम्मंलापि कुष 
स 'बद्धिः। अतुज्ज्ितधवलतापि सरागेव भवति यूनां दृष्टिः। अपहरति च वाले 
शुष्कपत्त॑ समुद्भूतरजीच्रान्तिरतिदुरमात्मेच्छया योवनसमये पुरुष प्रकृति: । इनि 
हारिणी च सततदुरन्तेयमुपभोगमृगतृष्णिका । नवयोवनकषायितात्मनश्च सलिलानीद । 
हा EE 


निद्रायास्तु प्रबोधो न भवति, अत इयं निद्रा अजस्रं = निरन्तरं, घोरा = भीषणा, भवतीति शेष. | 
विस्तरेण = व्यासरूपेण, अभिधीयसे = कथ्यसे । 

गर्भेदवरत्वमिति । ग्मे्वरत्वं=गर्मात्‌ ( गमंसंभवादारम्य ) ईश्वरत्वम्‌ ( प्रभुत्वम्‌ ) भिव 
यौवनत्वं = न्‌तनतारुण्यम्‌, अभिनवं ( नवीनम्‌ ) यौवनं ( तारुण्यम्‌ ) यस्य सः, तस्य भाव: । तरा. 
तिमख्पत्वं = निरपमसौन्दयंम्‌, अमानुषशक्तित्वम्‌ = अविद्यमाना मानुषी (मानवी) शक्ति: (सामय्यंग 
यस्य, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । अळौकिकश्चक्तिसम्पन्नत्वमिति भावः । इयं  वष्यंमाना, सर्वा = समस्ता, 
महती = वृहृती दुरपनेयत्वादिति माव: । अनथेपरम्परा-अनिष्टपरम्परा । यथोक्तं हितोपदेशे“ 
धनसम्पत्तिः प्रमुत्वमविवेकिता । एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुश्यम्‌ । ०7 इति । 

. अविनयानामिति । एषां = सम्प्रति वणितानां, गर्भेरवरत्वादीनामिति माव: । एकेकम्‌ अपि= 
प्रत्येकम्‌ अपि । अविनयानाम्‌ = दु्वेशानाम्‌, आयतनं = स्थानं, समवायः == एषां समूह:, अस्ति चेदिति 
छेषः । किमुत = कि वक्तव्यमिति भावः । , 

यौवनारम्भ इत । यौवनारम्भे = तारुण्यप्रारम्भे, शास्त्रेत्यादिः० == यास्त्रम्‌ ( आन्वीक्षिक्याः 
दिविद्या ) एव जलं ( सलिलम्‌ ) तेन प्रक्षालनं ( धावनम्‌ ) तेन निमंछा ( स्वच्छा ) अपि, वुद्धिः= ; 
मतिः, प्रायः =बहुशः । कालुष्यं = कलूषमावम्‌, उपयाति = संप्राप्नोति, सदसद्विवेचनेऽसमर्था मवतीति 
मावः | रूपकमलङ्कारः । ` | 9 
अनुज्झितेति । अनुज्झितधवलता = अनुज्झिता ( अत्यक्ता ) धन्रलता ( शुक्लता ) यया सा, . 
ताहशी अपि, यूनां = तरुणानां, दृष्टि: < हक्‌ सरागा == रागेण (.लोहित्येन ) सहिता भवति, अनुज्यि- 
- तधवलता कथं सरागा वतीति विरोधः, तत्परिहारस्तु--सरागा == रागेण ( विषया$मिलाषेण ) 
` सहिता इति, अत एव विरोघामासोऽछङ्कारः । | 
अपहरति ॥ समुद्भृतेत्यादि:० = समुद्भूता ( समुत्पन्ना ) रजसां ( रेणूनाम्‌ ) भ्रान्तिः ( अमर 
णम्‌ ) यस्याम्‌ । ताहशी-वात्या ( वातसंहतिः, वातानां समूहः “पाशादिभ्यो य:?' इति य: )॥ इव। 
योवनसमये > तारुष्यकाले, समुद्मूतरजो भ्रान्तिः समुद्भूता ( समुत्यज्ञा ) रजसा ( रजोगुण) 
भ्रान्तिः ( भ्रम: ) यस्यां, सा ताहद्यी प्रकृति: = स्वभावः, पुरुषं = मनुष्यम्‌, आत्मेच्छया = स्वच्छा 
अतिदूरम्‌ = अतिशयविप्रकृष्ट, हरति = प्रापयति । उपमालङ्कारः । । 
` इन्द्रयेति। इन्द्रियाणि ( हृषीकाणि ) एव हरिणाः ( मृगाः )तानू हरति ( आकषंतिं ) शत | 
ताहशी, इयम्‌ = सन्निङष्टस्या, उपमोगमृगतृष्णिका = उपभोग! ( निवेश: झन्दादिविषयाशुगूप" 
व) शरगतृष्मिका ( भरीचिका ) सततदुरन्ता = सततं ( निरन्तरं यथा दया ) ॐ_ = ) 
SE Dd RT Eds ्स्नट \ 


जवानी, अनुपम ( बेजोड़ )- रूप होना और अमानुषी (देवी ) शक्ति होना यह सव अनर्थेकी बड़ी परस च | 
9 एक-एक भी इन सव अविनयोंका स्थान होता है तो समूहका क्या कहना दै? जवानीकी शु स | 
_ शाख्जल्प जरके प्रक्षाळनसे निर्मळ बुद्धि भी कलष भावको प्राप्त करती है। धवलता ( सफेदी ) न श ग) | 
` जबानोको दृष्टि राग ( छालिमा वा अनुराग ) से युक्त होती है। जिसमें रज (धूल) की आन्ति( र 
होती है वेसे वातसमूहके समान यौवनकाहमें प्रकृति्म रजोगुणकी आन्ति ( अम ) होती है बह पुरुपको भ्र र 

रे जाती है। इन्द्रियरूप सुगांको खींचनेवाली विषयके उपभोगरूप सगतृष्णा निरन्तर इुषपरिणामवाली दोरी ठ 
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शुकनासोपदैशवर्णनस्‌ ३२३ 
तान्येव विषयस्वख्पाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनस: । . ् दिड्मोह 
इवोन्मागंभ्रवत्तेक: पुरुषमत्यासज्भो विषयेषु । भवादुशा एव भवन्ति ls 
अपगतमरे हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेनोपदेशगुणा: | 
गुरुवचतममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य 


ठ 
करिण इव शङ्खाभरणमाननशोभासमुदयमधिकतरमुपजनयत्ि। दर गरम 
od माल 


( दुष्परिणामा ) हरिणानां रविकिरणोत्तप्तवालुकासु जलबुद्धधा घावनेन इव पुरुषाणामपि विषयोप- 
मोगतृष्णया दुष्परिणामो भवतीति भाव: । परम्परितरूपकमरूद्भधार: । ी 

नवयौबनेति । नवयौवनेन ( नूतनतारुण्येन ) कषायितः ( विकृत: ) आत्मा ( स्वरूपम्‌ ) यस्य, ` 
तस्य, तादृशस्य मनसः = चित्तस्य । तानि एव = पू्वमनुभूतानि एव, विषयस्वरूपाणि = शब्दस्पर्धादि- 
मोग्यरूपाणि वस्तूनि, सलिछानि इव > हरीतक्यादिकषायद्रव्येण, जळानि.इव, आस्वाद्यमानात्ि= 
उपभुज्यमानानि सन्ति, मधुरतराणि = अतिशयेन स्वादूनि, ''स्वादुप्रियौ च मधुरो” इत्यमरः । आप- 
तन्ति == समुत्पद्यन्ते । यथा हरीतकयादिकषायद्रव्येणाऽमघुराणि जलान्यपि मघुरतराणि संपद्यन्ते तथेव 
नवयौवनेन विक्ृतस्वरूपजनस्य परिणामेऽस्वादून्यपि विषयस्वरूपाणि स्वादुतराणि भ्रतीयन्त इति 
भावः । उपमा । द 

नाशयति । उन्मागंप्रवतेक: = कुपथप्रेरकः, मार्गादुत्क्रान्त उन्मागंः, कुपथ इत्यर्थः, “निरादयः 
क्रान्ताऽद्य्थे पञ्चम्या” इति समासः । उन्मा प्रवतंकः । दिङ्मोहः=दिग्विषयकमज्ञानम्‌, इव, उन्मागे-. 
प्रवतंको विषयेषु = ्रक्चम्दनवनिताऽऽदिषु, अत्यासङ्गः = अत्यासक्तिः, पुरुषं = जनं, नाश्ययति = 
विनाशयति । दिङ्मोह इव पुरुषं विषयेष्वंत्यासक्तिरपिं कुमागंगामिनं इत्वा विनाशयतीति भावः । 
उपमाऽलङ्कारः । ˆ 

भवादृशा इति । भवाहद्या: = भवत्सहशा:, एव, उपदेश्षानां = शिक्षाणां, भाजनानि = पात्राणि, 
. भवन्ति = संपद्यन्ते, “क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति’ इति नयादितिं मावः । 

अपगतमल इति । हियस्मात्‌ कारणात्‌, अपगतमले == अपगतः ( निर्गत: ) मळ: (कालुष्यम्‌ ) 
यस्मात्‌, तस्मिन्‌ स्फटिकमणौ = सूयंकात्तरत्ने, रजनिकरगमस्तयः = चृन्द्रकिरणाः, इव, अपग॒तमले = 
अपगताः ( निगंताः ) मलाः ( संशयविपयंयादिरूपमलाः ) यस्मात्‌, तस्मिनु ताहशे, मनसि > 
चित्ते, उपदेशगुणा: = शिक्षागुणा:, सुखेन = अनायासेन, विद्यन्ति = प्रविशन्ति । उपमाऽरुङ्कारः । 

गुरुवचनसिति । अमलम्‌ = तिमंळम्‌, अपि, गुरुवचनं = शिक्षकवचः, _ अभव्यस्य = असाधोः, 
भवतीति भव्यः = साधुः, “मव्यगेयप्रवचनीयोपस्यानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा” इति कतरि निपातः। 
श्रवणस्थितं == कर्णस्थित सत्‌, श्रवणस्थितं, सलिलं = जरम्‌, इव, महत्‌ = असह्य, शूर = व्यथाम्‌, 
उपजनयति = उत्पादयति । उपमाऽलद्धारः । , युवा ह 

इतरस्येति । इतरस्य=अन्यस्य, अमव्येतरस्य, मव्यस्येति सावः, गुरुवचन पति ध्व: ! कारिण 
स्तिः, शङ्घामरणं-म्दभूषणम्‌ इव, अधिकतरंस्प्रचुरतरम, आतनुसोमासशुदयं = ुसका्यु्तति 


aR मय अत जज नकन 
किये जाते हुए मनको 
नई जवानीसे केले अन्तःकरणवाले पुरुषको जल्के समान वे ही विषयस्वरूप आस्वादन ss 
अत्यन्त मधुर प्रतीत होते हैं प्रतिकूरू मागमे प्रदत्त करनेबारे दिशांश्रमके उम का धा के 
विषयोंमे अत्यन्त आसक्ति पुरुषको नष्ट कर देती है। आपके सदृश पुरुष हो उपदेशों थी 
स्फटिकमणिमें चन्द्रकिरणोंके समान नि्मेछ चित्तम उपदेशके यण सुखपूर्वंक a हा से कि bn 
जैसे जरू कानमें पड़नेपर शूर ( पीडा ) पैदा करता है वैसे ही परमन जन पे पा पर 
कर्णशूर उत्पन्न करता है। जैसे राका भूषण हाथीके बी न य रोष) चदा 
दुर्जनसे सिन्न सज्जनकी मुख-शोभाको अधिक उत्पन्न करता है। असे रानि म्‌ 


i रैः °: 
तक्र क > 
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३२४ कंदभ्बरौ 
दोषजातं परदोषसमयनिद्योकर इव । . गुख्पदेशः प्रशमहेतुर्वयःपरिणाम इव पलितर्पेण 
दो मदत शिरसिजजालममलीकुवंच गुणरूपेण तदेव परिणमयति | अयमेव चानास्वादित-विषय- 
रसस्य ते काल उपदेशस्य। कुसुमशर-शर-अहारजर्जेरिते हि हृदि जलमिव गरत्युपदिष्य | 
अकारणन्न भवति दुषपरकृतेरन्वयः श्रुतं चाऽविनयस्य । चन्दनभ्रभवो न दहति किमनलः ? किया 
्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरीभवति वडवानलो वारिणा ? गुख्पदेशश्च नाम पुरुषाणामखिठ. 
MSDS प 


«a 
उपजनयति = उत्पादयति । कर्णस्थश्ङ्ालङ्कारेण यथा करिणो मुखशोभा 'तथंव गुरुवचसा साधो. 
मुंखशोमा, सश्रद्ध गुरुवचनाकर्णनेन तस्यानने हर्षोदयादिति भावः । उपमाऽलङ्कारः । ह 

हुरतौति। गुस्वचनमिति पदं पु वंवाक्यादनुवतंते, प्रदोषसमयनिश्षाकरः=प्रदोषसमये ( रात्या- 
रस्मकाळे ) निशाकरः ( चन्द्रः ), अतिमकिनम्‌ = अतिशयमलीमसम्‌, अन्धकारं = तिमिरम्‌, इव | 
गुरुवचनम्‌, अतिमलिनं, दोषजातं = दूषणसमूहं, रागद्वेषादिदूषणसमूहमिति भावः । हरति=अपनयति। 
उपमाऽलङ्कारः । ५ 5३ ण 
गुरूपदेश इति। यथा प्रशमहेतुः प्रशमस्य ( कामादिविकार-प्रशमनस्य ) हेतुः ( कारणो- 
भुतः ), वयःपरिणामः = अवस्थापरिणतिः वाद्धक्यमिति भावः, शिरसिजजालम्‌ ८ केशसमुहर, 
अमलीकुव॑न्‌ = निमलीकुवंगु, पलितरूपेण =जरसा शौक्त्यरूपेण, तदेव > शिरसिजजालम्‌, परिणम- 
यति = परिणामं ( परिपाकम्‌ ) नयति । तथा प्रदामहेतुः == प्रशमस्य ( अन्तरिन्द्रियनिग्रहस्य ) हेतुः 
( कारणभूतः ), गुरूपदेशः = आचायंशिक्षा, दुषणजातं = रागद्वेषादिदूषणसमूहम्‌, अमलीजुकंतू, 
गुणरूपेण = दयादाक्षिण्यादिगुणस्वरूपेण, तदेव = दृषणजातम्‌ एव, परिणमयति = परिणामम्‌ ( ख्पा- 
न्तरभू ) नयति ( प्रापयति ) । उपमाऽलङ्कारः । 
अयमेवेति । अयम्‌ एव = एष एव, न अन्य इति भावः । अनास्वादितेत्यादिः० = अनास्वादितः 
( अननुभूतः ) विषयाणां ( रूपशन्दादीनाम्‌ ) रसः ( आस्वादः ) येन, ` तस्यं ताहृशस्य॒ ते तव, 
उपदेशस्य = शिक्षणस्य, काळ: = समयः । आस्वादितविषयरसे पुरुषे उपदेशस्य वैयर्थ्यादिति भावः । 
कुसुमेति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । कुसुमेत्यादिः = कुसुमशरस्य ( कामदेवस्य ) ये शरा: (बाणाः) 
तेषां प्रहाराः ( अभिघातः ) तेः जजेरिते ( जीर्णतामापादिते ), हृदि = चित्ते, उपदिष्टम्‌ = उपदेशः 
विषयीकृतं, शास्त्रवचनमितिः भावः । जलं = सलिलम्‌, इव, गलति = क्षरति । उपमाऽलङ्कारः । 
अकारणमिति । दुष्प्रकृतेः = दुष्टस्वमावस्य, अत एव-_अविनयस्य == नञ्जतारहितस्य पुरुषस्य 
अन्वयः = वंशः, भुतं = शास्त्रश्नवणं च, अकारणम्‌ = अहेतुः, सत्कर्माचरणस्य हेतुनेभवतीति मावः। 
उक्तं च हितोपदेशे--“न भमं्यास्त्रं पठतीति कारण, न चाऽपि वेदाऽध्ययनं दुरात्मनः । स्वमाव 
एवाःत्र तथाऽतिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥?? इति । “अविनयस्य' इत्यत्र “बितयस्ये 
ति पाठान्तरे दुष्प्रकृतेर॒त्वय: श्रुतं च विनयस्य अकारणं -- न कारणं, हेतुनं भवतीति भावः । 
उक्तमथं समथेयते--चन्दनेति । चन्दनप्रभवः = श्रीलण्डोत्पन्नः, अनल: == अग्निः, कि, न दहं 
= नो भस्मीकरोति । शरत्हेतुभूताच्चन्दनतरोसत्पन्ञोऽर्निः कि न. दहति ? दहत्येवेति भावः। कि वाः 
EES मत 


—————— SN 
अतिराय मेळे अन्धकारको दूर करता है वेसे ही गुरुका बचन अतिशय मलिन कामक्रोध आदि दोप-समूइका इ 
करता हे । जेसे अवस्थाका परिणाम ( बुढ़ापा ) शुक्ल्ताके रूपसे केशसमहको स्वच्छ करता दै, वैसे ही BE 
कारण गुरुका उपदेश दोषसमूइको निर्मळ करता हुआ युणके रूपसे उसको परिणत कर देता है । शब्द ले 
विषयोंके रसका आस्वादन नहीं किये इए आपको यही उपदेराका समय है। क्योंकि कामदेवके बाणोंके रँ 
जेर किये गये हृदयमें उपदेशजळके समान बह जाता है । दुःस्वभाववाले विनय रहित पुरुषका शाल-अवण शाति 1 
आदिका कारण नहीं होता है । चन्दनसे उत्पन्न आंग कयां नहीं जळाती है १ आगको बुझानेके लिए कारण री 
बढवारिन मया ज्यादा प्रचण्ड ( तीण ) नहीं होता है? शुरुका उपदेश पुरुषोंको समस्त मलोके पक्षात पी | 


क ब 
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मलप्रक्षालनक्षममजलं । स्तानस्‌, अनुपजातपलितादिवेरूप्यजरं वृद्धत्वम्‌, अनारोपितमेदो दोषं 
[र 6 हि गटर कर्णाभरणम्‌, अतीतज्योतिरालोकः, नोद्वेगकर: प्रजागरः। 
बिशेषेण पामुपरदेष्टार:। प्रतिशब्दक इव' राजवचनमनुगच्छति जनो 


ooo 

अथवा, प्रशमहेतुना = तापशान्तिकारणेन, अपि, वारिणा = जलेन) वडवाऽनलः = :, 
प्रचण्डतरीभवति = प्रबलतरी भवति ? भवत्येव। “स्वभावो दुरतिक्रम” इति र ba 
गुरूपदेशं बाहुल्येन प्रशंसति--- गुरूपदेशषश्चेति ।. गुरूपदेशः = आचायंशिक्षा, नामेति प्रसिद्धौ । पुर 
षाणां = जनानाम्‌, अजरं = जलभिन्नमू, अखिल्मल्प्रक्षालनम्‌ =अखिलानां ( समस्तानाम्‌ ) मलानां 
( रागद्वेषादिविकाराणां, पद्धादिमलिनपदार्थानां च ) प्रक्षाळनक्षमं ( घावनसमथंभ, अपनयनसमरथ- 
मिति भावः ); ताहशं स्नानं = मज्जनं, शौचसाधनमिति भाव: | 
अनुपजातेति । गुरूपदेशः, अनुपजातेत्यादिः == अनुपजातम्‌ ( अनुत्पन्नम्‌ ) पलितादि ( जरसा 
केशादो शौवल्यादि ) चेरुप्यं ( विरूपता ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशम अजरं =जरारहितं, वृद्धत्वं = वंद्ध- 
भावः । गुरूपदेशस्ताहश वृद्धत्वं यत्र परितादि विरूपता जरा च न भवतीति मावः । यथाऽऽह मग- 
वान्मनु:--- ; 


* “न्‌ तेन वृद्धो भवति येनाऽस्य'पछितं शिरः। 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥” इति ( २-१५६ ) 

अनारोपितेति । › गुरूपदेशः, अनारोपितेत्यादिः०=अनारोपितः (-अकारितः ) मेदोदोषः 
( तुन्दिलत्वोत्पादकवपादू षणम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । ताहशं गुरूकरणम्‌ ==स्थू्तीकेरणम्‌ । अन्यत्र स्थूलत्वे 
मेदोदोषो भवति, गुरूपदेशेन गुरुत्वे तु न ताहथो मेदोदोष इति भावः । कप | 

असुबर्णेति । गुरूपदेशः असुवणेविरचनम्‌ = अविद्यमानं ` सुवर्णविरचनं (हेमघटनम्‌) यस्मिस्तत्‌, 
अग्नाम्यम्‌ = अग्रामीणं, नागरिकमिति मावः । तादृशं कर्णाभरणं = श्रोत्रभूषणम्‌ । ग्रुरूपदेश: सुवर्ण 
संघटनरहितो । वैदष्यपूणकर्णामरणसदृश इति भाव। ` SE 

अतीतज्योत्िरिति । गुरूपदेशः, अतीतज्योतिः = अतीतं ( गतम्‌ ) ज्योतिः ( तेजः ) यस्मात्‌ 
सः, तादृशः आलोक: = प्रकाश: । गुख्पदेशः सवंप्रकाशाऽभिमार्वि अपूर्वमन्तर्ज्यातिरिति भाव: |. 

नेति । गुरूपदेशः, नोद्वेगकरः --न व्याकुलचित्ततोत्यादक:, प्रजागरः > जागरणसू, प्रबोध इति 


भाव: । अन्यस्मित प्रबोधे तु चित्तं व्याकुलं मवति गुरूपदेशस्तु व्याकुळचित्तताया अनुत्पादक: प्रबोध 


इति भावः । गुरूपदेशरूपे उपमेये स्नानादीनामुपमानानां तत्तदवेशिष्ट्यार्ढत्वादधिकार्ढवेशिष्टयरूपकम- 
लङ्कारः । तदुक्त साहित्यदपंणे यथा-- प ग अ 
““अधिकाख्ळवैशिष्टयं रूपकं यत्तदेव तत्‌ ।” इति १०-३४ ॥ कक 

विक्षोषेणेति । विशेषेण = आधिक्येन, राजञां = भूपालानां, गुरूपदेश:, तत्तदगुणविशिष्टो मंवतीति 


| भाव: | हिजूयतः, तेषां = राज्ञाम्‌, उपदेष्टारः = उपदेशकाः, विरला: == अल्पाः, भवन्तीति पोष: । | 


प्रायः सर्वे राजच्छन्दाऽतुवतिनो भवन्ति, अतो राजोपदेशका विरला भवन्तीति भावः । 
प्रतिशब्दक इति । जनः = लोकः, भयात्‌ = त्रासात, राजवचनं == भूपभाषितम्‌, शब्दकः == 
प्रतिष्वनिः, इव, .अनुगच्छति = अतिष्वनि:, इव, अनुगच्छतिअवुसरति| _______ I a ६2223 | 


ढ़ 


1 नमन ———् ३ छँ द > मद र का ऱ ५ 
| जल्के विना स्नान है, केशमें सफेदी और विरूपता उत्पन्न इए हदा रहित वृद्धभाव दै, मेद ( चबा ) के 
| दोषक , गौरवका साधनं-है । सुवर्णकी र ना । 
| रोति (सन) से रत प्रकाश है गुरुका उपदेश ऐसा जागरण दै जो उद्देग नहीं करता है । वह भी खास करके 


राजाओंको । क्योंकि राजाओंको उपदेश करनेवाले विरळ ( अल्पसंख्यक ) जन होते शै मुध्य सयसे प्रतिध्वनिके 
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३२६ कादम्बरी 


CR -श्रवणविवराश्चोपदिशयमानमपि ते न शउुण्वन्ति। ष्क 
द गर्जनमोलितेनावधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्‌ । अह्धार-दाहज्वस्मुच्छी 
न्धकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः, अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि, राज्य-विषविकार 
तन्द्राप्रदा राजलक्ष्मी: । ' र क अ 
` आलोकयतु तावत्‌ कल्याणाभिनिवेशो व प्रथमस्‌। इयं हि | 
लोत्पल-वन-विभ्रम-अ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात्‌ पारिजातपछ्घवेभ्यो रागम्‌, ननु 


उद्दामदर्पा इति । उद्दामदर्पाः=उत्कटाऽहङ्काराः, दाम्न उद्गत उद्दामा, “निरादयः क्रान्तादपे 
पञ्चम्या” इति समासः । उद्दामा ( मर्यादाऽतिक्रान्तः ) दपंः.( अहङ्कारः ) येषां ते । तादुश्ञा; = 
राजानः, पृथ्वित्यादि:० > पृथु.( अधिकं यथा तथा ) स्थगिते ( आच्छादिते ) श्रवणविवरे (कर्णच्छि) ' 
येषां ते, श्रवणविवराच्छादने हेतुत्वमुद्दामदपंत्वस्य वोध्यम्‌ । तादृशास्ते = राजानः, उपदिश्यमानम्‌ = 
उपदेशविषयीक्रियमाणं, हितवचनमिति शेषः । न शुण्वन्ति = न आकर्णयन्ति । अत्र “उदवामदपंसष्‌ 
स्थगितश्रवणविवरा” इति पाठान्तरे-उद्दापदपः ( उत्कटाऽहङ्कारः ) एव शवयथुः ( शोथः ) इत 
योजना, अन्यत्पूवंवत्‌ । 

शुण्वन्त इति। युण्वन्तः = आकणंयन्तः, अपि ते, राजान इति शेष: । गजनिमीलितेन< 
गजस्य ( हस्तिनः ) इव यत्‌ निमीितं ( नयनसङ्कोचनम्‌ ), तेन । अवधीरयन्तः = तिरस्कुवत्त;, 
हितोपदेशदायिन: = शिक्षादायकान्‌, गुरूनु=आचार्यानु.। खेदयन्ति = खि्नान्कुर्वेन्ति । उपमाऽछङ्कारः। 

। हि= यस्मात्कारणात्‌ । राजप्रक्ृतिः= नृपस्वभावः, अहङ्ारेत्यादिः० = बंहड्डारः 
( दपः ) एव यो दाहज्वर: ( तीव्रतापः ) तेन या मूर्च्छा ( मोह: ) तया अन्धकारिता ( सञ्जाताऽ्ध- ¦ 
कारा, लुसचेतनेति भाव: ) अत एव विह्वला = विवळवा । घनानि = सम्पत्तयः । अळीकाऽभिमानोसा- 
दकारिणि = अलोक: ( मिथ्यारूपः ) योऽभिमानः ( अहङ्कारः ) स एव उन्मादः ( चित्तविभ्रमः, 
रोगविशेषः ) तं कुर्वन्तीति तच्छोळानि तादृशानि भवन्तीति भावः । 

राजलक्ष्मी: = भूपश्री:, राज्येत्यादिः० = राज्यम्‌ ( राष्ट्रम्‌ ) एव विषं ( गरलम्‌ ) तस्मात 
यो विकारः ( विक्घतिः ) तेन या तन्द्रा ( प्रमीला ) तां प्रददातीति, “प्रे दाज्ञः” इति कप्रत्ययः। 
. रूपकम्‌ । 
आलोकयस्बिति । तावत्‌, ` कल्याणाऽभिनिवेश्षी = मङ्गलाग्रहृ्यीलः, कल्याणममितिविशत 
तच्छील “अभिनिविश्यश्वे” त्याधारस्य कमंत्वस्‌ । ताच्छील्ये णिनिश्च । प्रथमं=प्राक्‌, लक्ष्मी = मिय 
एव, आलोकयतु = पंद्यतु । , र * ४. 
इयमिति । हि = यतः, खङ्गे त्यादिः ० = खञ्गमण्डलम्‌ ( करवाळमण्डलम्‌ ) एव :उत्पलवन ५ 
( कुवल्यकाननस्‌ ) तस्मितु विश्रमः ( भमणम्‌ ) तस्मिनु भ्रमरी ( मधुकरी ) परम्परितहुपकर्ा। 
इयम्‌--एवा, लक्ष्मी:-- श्री, क्षीरसागरात्‌ = दुर्धसमुद्रात्‌, पारिजातपल्लवेभ्यः = देववृक्षविध 
पारिजातकिसल्येम्यः, रागमु=आरुण्यं, विषयाउमिला्ं च, अतिदयोक्ति: । यथा कथित्स्थानान्तर र | 
>>.“ eI A ८) 


सदश राजाके वचनका अनुसरण करता है । बढ़े हुए घमण्डवाळे.तथा कानके छिद्रोको पर्याप्त रूपे आइ विल 
हुए राजाछोग उपदेश किये गये वचनको भी नहीं सुनते हैं। वे लोग सुनते दा हाथीके समान नेत्रसह न | 
करनेसे तिरस्कार करते हुए हित उपदेशको देनेवाळे गुरुओंको खिन्न कर देते हैं। राजाका स्वमाव इई ' 
दाहज्वरकी मूच्छास अन्थकारयुक्त विहृळ होती है। धन, मिथ्या अभिमान और उन्माद ( पागलूपन ) बेडे | 
होते है, और राजल्द्मी राज्यरूप बिषके विकारसे उत्पन्न तन्द्रा देनेवाळी होती है। Moe... : 

के तान कल्याणर्मे आग्रह करनेवाळे आप पहले लक्ष्मीको ही देख लीजिए । क्योंकि यह लक्ष्मी सम नह ; 
कमछके वनमें अमण करनेवाळी अमरी है। यह क्षीरसमुद्रसे पारिजातके पल्ञवोंसे राग ( विषया$मिळाप रडी)" 
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कान्तवक्रतामु, उच्चे:श्रवसश्चज्ळतास्‌, कालकूटान्मोहनशक्तिमु, मदिरायाः 
भगणेनष्ट्य्यंस्‌, | इत्येतानि सहवास परिचयवशाहिरहनिनोदपिहानि हलसा | 
तह्येवंविधमपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति, यथेयमनार्य्या। रूब्यापि खल दु खेत 
परिपाल्यते । दुढगुण-सन्दान-निष्पन्दीकृतापि नश्यति  उद्दाम-दपे-भटसहस्ोल्यासिता- 
सिलता-पज्ञर-विधुताप्यपक्रामति । मदजल-दुहदिनान्धकारगजघटित-घन-घटा-परिपालितापि 
प्रपलायते, न परिचयं रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रममनुवत्तते, 
A 
प्रवतंते तदा ` स्वकीयमुपकरणं गृहीत्वा गच्छति तर्थेवेयं लक्ष्मीरपि रागादिकमादाय गतेति मावः । 
पारिजातकुसुमरागो यथाऽस्थिरस्तर्थव लक्षम्यनुरागोऽपीति तात्पयंम्‌, एवमन्यत्राऽपि तात्पयं योज्यम्‌ । 
इन्दुशकलात्‌ = चन्द्रखण्डात्‌, एकान्तवक्रतां = नितान्तकुटिलताम्‌, उच्चे:अवस: = हयविशेषादिन्द्र वाहन- 
भूतात्‌ । चञ्चलतां = चपलताम्‌ । कालकूटात्‌ = समुद्रदुदृभूताद्विषबिशेषात्‌, मोहनर्शाक्त = मूर्च्छो- 
त्पादनसामर्थ्यं, वशीकरणसाम्यं च । मदिरायाः=वारुण्याः, मदम्‌=उन्मादकत्वम्‌ औद्धत्य च, कोस्तुम- 
मणे: = कौस्तुभरत्नात्‌, नेष्ठुय॑ = काठिन्यं, निर्दयत्वं च । इति = एवम्‌, एतानि = पूर्ववणितानि, सह- 
वासपरिचयव शात्‌ = सहाऽवस्थानपरिचितिवश्चात्‌, `विरहविनोदचिह्लानि=वियोगदुःखाऽपनोदनछक्माणि, 
गृहोत्वा = आदाय, इव, उदग्रता = प्रादुमूंता । उत्प्रेक्षा । 
नहीति । इह,= अस्मिन्‌, जगति == संसारे, एवंविधम्‌ = एताह्यम्‌, अपरिचितं = परिचयः 
निरपेक्षं, किस्खित्‌ = किमपि वस्तु, नहि अस्ति= नो विद्यते, यथा = येन प्रकारेण, इयम्‌ =एषा, लक्ष्मीः, 
अनार्या = दुर्जना, विद्यते । 
लब्ाऽपीति । लब्धाऽपि = केनापि प्रकारेण प्राप्ाऽपि, लक्ष्मीरिति शेषः, दुःखेन = कष्टेन, 
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परिपाल्यते = संरक्ष्यते । 


दुढगुणेति । हढगुणा: ( गाढशौर्यादयः, सन्ध्यादयो वा ये गुणाः ) ते एव यत्‌ सन्दानं ( बरधः 
नम्‌ ) तेन निष्पन्दीक्ृता=निश्वलीङृता, अपि, नश्यति = अस्यतां प्राप्नोति, लक्ष्मीरितिशेष: । रूपकम्‌ । 
उद्दामेति । उद्दामा'( उत्कटः ) दपं: ( अभिमानः ) यस्यं, तेन ताइशेन. सटसह्नेण ( योदु- 
समूहेन ) उस्लासिता ( उत्यापिता ) या असिलता ( खज्भवल्ली ) सा एव पञ्जर ( पिञ्जर, 


बन्धनस्थानमितिभावः ), तत्र विघृता = निहिता, अपि । अपक्रामति = अपसरति, लक्ष्मीरिति शेष: |. ` 


रूपकमलङ्कारः । ३ प्र 
मदजलेति । मदजलस्य ( दानवारिणः ) दुदिनेन ( वषण, लाक्षणिकोऽयमथंः ) अन्धकारः 
( घ्वान्तम्‌ ) येषां ते, ताहशञा मदक्षरणमलिनगण्डा ये गजाः ( हस्तिनः ) ते एव घनघेटाः ( मेघ- 


« समूहाः ) ताभिः परिपालिता ( संरक्षिता ) अपि, प्रपलायते = प्रकर्षेण पलायनं करोति, सा परि- 


चयाद्यनुरोघेन नेकत्र तिष्ठति, स्वच्छत्दमेवाऽतुवतंत pe सावः । .परम्परितरूपकम्‌ । रुक्मीन परिचयं 


 प्रिचिति, रक्षति = पालयति खाति = पाठयति, च थिन अरा अल न अभिजनं = कुलम्‌, ईक्षते = अवलोकयति, च रूपं = सौन्दयंस्‌, आलो- 


चन्द्र मण्डलसे नितान्त वक्रता ( प्रतिकूलता, कुटिलता ) को, उच्चेःश्रवा (अश्वविशेष) से चन्जळताको, कारकूटनामके 

दिसे मोहन ( मूच्छो करनेकी, वशम करनेकी ) शक्तिको, मदिरासे मद ( मादकता, अ pn 
निष्ठरता.(कठोरता) को सहवासके परिचयके वशसे बिरहके वियोगके जितम रन ल (छा Sd 
हुई है। इस संसारमें अपरिचित कोई भी पदार्थ इस मकारका नहीं दै । जैसे कि यद अनाया (दुर २३४2२ 
पाई जाती हुई भी यह दुःखसे परिपालन की जाती है । मजबूत गुण ( शौय आदि, रस्सी ) रूपबस्ध a 
जाती हुई भी नष्ट हो जाती है। उद्भट धमण्डवारे हजारों योद्वाओंसे उठाई गई खब्रुतारुप (जर 


जाती हुई भी यह भाग जाती है। मदजरुरूप दुदिनसे अन्धकारवारे 'हस्तिसमूहरूप, मेघसमहसे रक्षा की जाती | 


|` हुई भो यह भाग जाती है। यह न परिचय ( जान पहिचान ) की रक्षा करती है, न बंशको देखती दै, न रूपको 
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३२८ कादम्बरी 
शीळ पस्यति, न वेदगध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न धम्मंमनुरुध्यते, त्य 
ला विचारयति, नाचारं पालयति, न सत्यमनुबुध्यते, न लक्षण अमक रिमा 
गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति । अद्याप्यारूढ-मन्दर-परिवर्तावतत-्रान्ति 
संस्कारेव परिभ्रमति । कमलिनी-सञ्जरणव्यतिकर-रूग्त-नलिन-नाल-कण्टकेव न कनो 
निर्भरमाबध्ताति पदम्‌ । अतिप्रयत्नविधृतापि परमेश्वरगुहेषु विविधा्धगज ण्डु | 
मत्तेव परिस्खलति। पारुष्यमिवोपशिक्षितुमसिधारासु निवसति । विश्वरूपत्वमिव गरहीतुपा 


कयते = अवलोकयति । कुलक्रमं = वंशपरिपाटों, न भनुवतंते = न अनुसरति । शीलं = स्वभाब ड 
पच्यति =न अवलोकयति । वैद्यं = रसिकत्वं, न गणयति =नो विचारयति । भुतं == शास्र 
न आकर्णयति -- न शुणोति । अयं शास्त्रज्ञः अतोऽ स्थातव्यमिति वचनं नाकर्णयतीति भावः । धरम 
पुण्यं, न अनुरुध्यते = न अनुसरति, धर्माऽनुरोधेन न प्रवतत इति भावः । त्यागं = दानं, न आद्रियो- 
न सत्करोति । विशेषज्ञतां = विश्ञेषाऽभिज्ञतां, न विचारयति नो विमृशति । आचारम्‌ = आवरणं 
न पालयति =न रक्षति। सत्यं = तथ्यं, न अनुदुध्यते= नो जानाति। लक्षणं = सामुद्रिकशाल- 
प्रतिपादितं शरीरगतं चिह्नं, तिलकादिकं, न प्रमाणीकरोति =न प्रमाणयति । सुछक्षणानामपि जनानां 
दारिद्रयद्शनादिति भावः । गन्धवंनगरलेखा = गन्धर्वंनगरम्‌ ( आकाशपुरं, दृष्टिभ्रमादाकाश उदित 
नगरम्‌ ) तच्च शास्त्रकारा अशुमसूचका मन्यन्ते, यथोक्तं वृहत्संहितायां--““गन्धवंनगरमुत्वितमा 
` -पाण्डुरमञ्चनिपातवातकरम्‌ । दीस नरेनदरमृतयुर्वमिऽरिमयं जयः सव्ये ॥ 
' “अनेकवर्णाकृति से प्रकाशते, पुरं पताकाध्वजतोरणाऽन्वितम्‌ । 
यदा तदाः नागमनुष्यवाजिनां पिवत्यसृग्भूरि रणे वसुन्धरा ॥” इति । 

गन्धरवंनगरस्य लेखा ( सीमा ) इव, पस्यतः = विलोकयतः, एव विनश्यति = अदृद्यतामुपगच्छति। 

अद्याऽपीति । अद्माऽपि=अधुनाऽपि । आरूढेत्यादिः०= आरूढः ( उत्पन्नः ) मन्दरस्य .( मन्दर 
पर्वेतस्य ) परिवर्तेन ( श्रमणेन ) य आवतः ( अम्भसां श्रमः ) तस्मिन्‌ या भ्रान्तिः ( भ्रमणं, लक्ष्या 
इति मावः ) तया जनितः ( उत्पन्नः ) य संस्कारः ( वेगाख्यो गुणविशेषः ) यस्याः सा, तादृशी, सतौ 
परिभ्रमति = मुङमुंहुः=परिञ्रमणं कुवंत्यस्ति, ततश्च लक्ष्मीने कुत्राऽपि स्थेयंमवलम्बध तिष्ठतीति मावः। 

कमलिनीति । कमलिन्या ( पझिन्याम्‌ ) सत्चरणव्यतिकरेण ( सच्चारसम्बन्धेन ) छनाः 
( संसक्ताः ) नरिनानां ( पद्मानाम्‌ ) नाळकण्टकाः ( नालाग्रमागा: ) यस्याः सा, तादुशीव, क्वचित | 
दपि= कुत्राऽपि, निमंरं = निइचलं, पदं = चरणं, न आवध्नाति = नो विदधाति । यथा कण्टकविद् 
चरणः क्वाऽपि निश्चलं प॒दं न निदधाति, तथैवेयं लक्ष्मीरपीति भावः । उत्प्रक्षालङ्कारः । 9 

अतिप्रयत्नेति । परमेश्वरगृहेषु=राजत्रासादेषु, अतिशयघनिकमवनेषु वा, अतिप्रयत्नेन ( भ्रा 
सा5तिशयेन ), विधृता ( स्थापिता ) अपि, विविधेत्यादि:० = विविधा: ( अनेकप्रकारा: ) ये गर्ब 
गजाः ( गन्धप्रधानहस्तिनः ) तेषां गण्डेयु ( कपोलेषु ) मधूनि ( मदा एव मद्यानि ) तेषां पाने | 
( आस्वादेन ) मत्ता ( क्षीबा ) इव, परिस्खळति =परिरिङ्गति । उत्प्रेक्षाउलद्भार: । 


देखती है । न कुल्क्रमका अनुसरण करती है। न शील ( पवित्र चरित्र ) को देखतो है। न विदा 
( रसिकता ) की परवाह करती है । न शा्रका अवण करती है। न धमका अनुरोध करती है । न त्यागका 09०. 
करती है। न विशेषशताका विचार करती है। न आचारका पालंन.करती दै । न सच्चाईको जानती है। ग न हा 
का प्रमाण मानती है । गन्धवनगरकी पडक्तिकी तरह देखते देखते अदृष्ट हो जाती है। आज भी र 
से होनेवाली मंबरके अमणसे उत्पन्न संस्कारसे युक्त होकर परिभ्रमण करती रहती है। कमछिनीमै गा टं 
सम्बन्धसे पेरेमिं कमलनालके कण्टकसे विद्धकी समान कहाँ मी यह इढ़ तापूर्वक पादन्यास नहीं करती लि 
सजा बा अत्यन्त अनियमे भवनो अत्यन्त यमसे रली जाती हुई भी यह अनेक गन्ने करो, 
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श्रिता नारायणमूत्तिम्‌ । अप्रत्ययबहुला -च दिवसाम्त-कमळमिव समप चित-मूल 
पचि - 
मण्डलमपि मुञ्चति भू भुजस्‌। लतेव विटपकानध्यारोहति । गङ्गेव Me 
चञ्चला । दिवसकरगतिरिव प्रकटितःविविध-संक्रान्ति र 


:। पाताल्गुहेव 
भीमसाहसेकहाय््यंहृदया । प्रावृडिवाचिरद्युतिकारिणी । दुश्पिशाचीव पा हिडिम्बेव 


_ ्रण््रणणशशणशणशणणशशणणणणणणणणणणककणएफा जम अल मम 
पारुष्यमिति । पारुष्यं = कठोरताम्‌, उपशिक्षितम = 
ग्रभागेषु, निवसतिः= निवासं करोति । र mers 0. 
विइवरूपत्वमिति । विइवरूपत्वं = विराट्स्वख्पत्वं, ग्रहीतुम्‌ = आदातुम्‌, इव, नारायणमति= 
विष्णुशरीरम्‌, आश्रिता = अधिगता । यथा नारायणस्याऽनेका मूर्तयस्तर्थेवेयं लक्ष्मीरपि शूरेषु वणिग्ज- 
नेषु, विद्वत्सु कृषीवलादिषु च विविधरूपेण तिष्ठतीति माव: । उत्प्रक्षा$ळद्धार: । 
प्रत्ययेति । अप्रत्ययः ( अविश्वास: ) बहुल: ( प्रचुरः ) यस्या सा । “प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञान- 
विव्वासहेतुषु 1” इत्यमरः, समुपतितेत्यादिः०=समुपचितं ( संवृद्धम्‌ ) मूल ( कन्द, ) दण्डः ( नालभ्‌ ) 
कोश ( कुड्मलसमूहः ) मण्डलं यस्य तत्‌ । तादशं दिदसाऽन्तकमलं > दिवसाऽत्ते ( दिनाऽवसाने ) 
कमळम्‌ ( म्यम्‌ ) इव, सूर्येऽस्तमिते सति कमलं निमीलति ततश्च लक्ष्मीस्तन्मुचरतीति भावः । समुपंचि- 
तेत्यादिः० = समुपचितं ( संवृद्धम्‌ ) मूलं ( मूलदेश: ) दण्डः ( दमः ) कोष: ( भाण्डाऽगारम्‌ ), 


तथा च द्रयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 
लतेति । लता = वल्ली, इव, लक्ष्मीः विटपकान्‌ = वृक्षशाखाः षिड्गरक्षकांच, अध्यारोइति = 
| द्रश्रयणं करोति । “विटपः पल्लवे षिज्ो विस्तारे स्तम्बश्ञा्रयोः ।” इति विश्व: । विटपा एव विट- 
पकाः, स्वार्थे कः। विटलक्षणं यथा--“संमोगहीनसम्पद्विटस्तु धूतं: कलैकदेशंज्ञः । वेशोपचारकुशलो 
वाग्ग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌ ॥ सा० द० ३-४१ । नीचसंगमप्रणयिनीति माव: ( उपमा ) । 
गङ्गेवेति। गङ्गा = भागीरथी, इव, वसुजननी = वसोः ( वस्ववतारस्य भीष्मस्य ) जननीः 
( माता ) तरङ्गबुद्बुदचः्वला=तरङ्भबुद्बुदौ ( भङ्ग-जलस्फोटौ ) तास्यां चला ( चपला ) । लक्ष्मी- 
पक्षे--वसुजननी = वसूनां ( घनानाम्‌ ) जननी ( उत्पादिका ), तरङ्गबुद्बुदौ इव चपला । लोक- 
मागत्य भीष्मं पुरा गज्धा झापवश्ान्मत्यंजनयामासेति महामारतोपा्यानं द्रष्टव्यम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
दिवसेति । दिवसकरगतिः = सूयंगमनम्‌, इव, `प्रकैटितेत्यादिः० = प्रकटिता ( प्रकाशिता ) 
विविधा ( अनेकप्रकारा ) संक्रान्तिः ( मेषवृषादिसंक्रान्तिः ) यया सा । लक्ष्मीरपि प्रकटिता ( प्रका- 
शिता ) विविधेषु ( अनेकम्रकारेषु जनेषु ) संक्रान्तिः ( संचारः ) यया सा । उपमाऽळङ्कारः । 


( प्रचुरम्‌ ) यस्यां सा । लक्ष्मी रपि--तमः (तमोगुणः) बूहुलस्‌ (अधिक्‌) यस्यां सा । उपमाऽलङ्कारः । 


४: ७ 8 31 >> का 
त धारोमे 
मधु ( मद वा मद्य ) के पानसे मत्त-सी होकर फिसछती हे । यह मानों कठोरता सीखनेके छिए तरुवारकी 

कमा करता है। या मानों विश्व रूपत्व (विराट्रूपके माव) को ग्रहण करनेके डि विष्णुसगवानूके बता 
है।यह प्रचुर अविश्वाससे युक्त होकर वढे हुए मूर (जड) दणड (नाल) और कोशमण्डल्वाले सन्ध्या er 
की समान बढ़े हुए मल (मूलदेश) दण्ड (दमन) कोश (खजाना) भोर मण्डल (मा ची बा 1 
कर देती है । विटपों ( शाखाओं ) को छताकी तरह यह बियो ( गुण्डों पर आरूढ होती है। बु ९ स र 


मण्डलं ( राष्ट्रम्‌ ) यस्य, तं, तादशं भूभुजं = राजानम्‌, अपि, मुञ्चति = त्यजति । इलेष उपमा च, 


पातालगुहेवेति । पातालगुहा = रसातळदरी, इव, तमोबहुरा= तमः ( अन्धकारः ) बहुले ` 


हिडिम्बेव । हिडिम्बा = घटोत्कचजननी, इव, सीमेत्यादिः० = भीमस्य ( भीमसेनस्य ) साहः | 


आदि संक्रान्तिको प्रकट 
भी तरङ्ग और बुदबुदके समान चन्नळ हो जाती है । जैसे सूयेकी गति अनेक मेष और वृष स eR 
करती है वैसे ही यह क्‌ व्यकिो संग करती है। जेसे पी यता.) १ सेप्रचुरह वेसे शे 


३३० कादम्बरी 


स्वल्पसत्त्वमुन्मत्तीकरोति । सरस्वतीपरिगृहीतमीष्येयेव नालिज्भति। जनं, गुणवन्तमप 
न स्पृश्ति, उदारसत्वममङ्गलमिव न बहु मनयते, सुजनमनिमित्तमिव न पश्यति, बा 
महिमिव लङ्घयति, शूरं कण्टकमिव परिहरति, दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति, विनोत॑ तो, 


किनमिव नोपसर्पति, मनस्विनमुन्मत्तमिवोपहसति । परस्परविरुद्धशचेन्द्रजालमिव दशंयन्तो 


| 
| 
SSS क र र प... | 
सेन ( बळक्ृतकमंगा ) एकं ( केवलम्‌ ) हायं ( हतु योग्यम्‌, आकषंणीयमिति भावः ) हद 


( चित्तम्‌ ) यस्याः सा। छक्ष्मीरपि भीमसाहसेन ( मयङ्करबलकृतकमंणा ) एकहायंहदया | 
अवति। उपमाऽलङ्कारः । ` * 

प्रावृडिवेति । प्रावृट्‌ = वषंतुः, इव, अचिरद्युतिकारिणी>अचिरयुतिः ( विद्युत्‌ ), ताम्‌ करोति 
( विदधाति ) इति । लक्ष्मीरपि अचिरश्युति ( स्वल्पप्रकाशम्‌ ) करोतीति तादृशी । भवति । उपमा | 

दुष्टपिज्ञाचीवेति ।  दुष्टपिशाची = दुष्टा ( तमोगुणरूपदोषयुक्ता पिशिताशिनी देवयोति- 
विशेषस्त्री ) इव, दशिता$नेकेत्यादिः = दितः ( प्रकाशितः ) अनेकानाम्‌ ( बहूनाम्‌ ) पुरुषाणाम्‌ 
( ऊध्वेहस्तनरमानानाम्‌ ) उच्छ्रायः ( औन्नत्यम्‌ ) यया सा । लक्ष्मीरपि दर्शितः अनेकपुरुषाणाम्‌ 
( बहुजनानाम्‌ ) उच्छाय: ( अभ्युदय: ) यया सा, तादृशी सती पिशाचीव स्वल्पसत्त्वम्‌ = अधी रस्व: 
आवं नरम्‌, उन्मत्तोकरोति = उन्मादयति ।. उपमाऽलङ्कारः । 

सरस्वतीति । लक्ष्मीः सरस्वतीपरिगृहीतं = सरस्वत्या ( वाग्देव्या ) परिगृहीतं ( स्वीकृतं जनं, 
विद्वांसमितिमावः ईष्येया = अक्षान्त्या, इव, न आरिङ्गतिम्= न आश्लिष्यति । अनेन सपत्नीमावः 
प्रदशतः। उत्प्रेक्षासमासोक्तथोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कराऽलङ्कारः । 

जनमिति । गुणवन्तं = शौर्यादिगुणसम्पन्नं पुरुषम्‌, अपवित्रस्‌ == अप्रयतम्‌, अस्पृ्यम्‌, इव, न | 
स्पृशति = न स्पशं करोति । 

उदारसत्वमिति । उदारसत्त्वम्‌ = उदारस्वमावं, महाशयमिति मावः, ` तादुशं पुरुषम्‌, अमङ्ग- 
लम्‌ = अकल्याणम्‌ इव, न बहु मन्यते = न आद्रियते । | 

सुजत्तमिति । सुजनं = सञ्जन्म्‌, अनिमित्तम्‌ इव = लक्षणरहितम्‌ इव, न पद्यति ८ नो विढो- 
कयति । 

अभिजातमिति। अभिजातं = कुलीनम्‌, अहि= सपंम्‌, इव, छङ्यति = अतिक्रामति । 

शूरमिति। शूर = शोयंयुक्त जनं, कण्टकं = द्रुमाऽङ्गम्‌, इव, परिहरति == परित्यजति । 

दातारमिति । दातारं-बहुप्रदं जनं, दुःस्वप्नम्‌=अशुभस्वप्नस्‌, इव, न स्मरति =न ध्यायतिं। 

. बिनीतमिति। विनीतं = विनथसंपन्नं शिक्षितं वा जनं, पातकिनं = पापकारिणं जतम्‌, इव, 

न उपसपेति=न समीपं गच्छति । द 9 
a SE NR BS 
लक्ष्मी प्रचुर तमोगुणवाडी है । जेसे हिडिम्बा भीम ( भीमसेन ) के साहससे मात्र खींचे जानेवाले हृदयसे थुक ह 
वैसे ही यह भौम (मयूर) साइससे आकृष्ट किये जानेवाळे हृदयसे युक्त हे । जैसे प्रावृट ( वर्षा ऋतु ) अचि | 
( बिजली ) को उत्पन्न करनेवाली है वेसे ही यह अचिरध॒ति (अल्पकालतक रहनेवाळी कान्त) से युक्त दै! जप | 
पिशाची अनेक पुरुषोंके उच्छाय (जँचाई) को दिखानेवाली होती है वैसे ही ल्श्मी अनेक पराके उच्छाय (उरत) 
को दिखानेवाळी है । सरस्वतीसे अहण किये गये'( विद्वान ) पुरुषको यह मानों देष्यांते आलिज्ञन नहीं करती है। 
यह गुणसम्पन्न जनको अपवित्रके समान स्पश नहीं करती है। यह उदार स्वभाववाले पुरुषको अमञ्गछके समान बि Fs 
नहीं मानती है । यह सज्जनको लक्षणर्‌हित पुरुषके समान नहों देखती है । लक्ष्मी कुलीन पुरुषको सपे समर 
छगन कर देती हे । लदमी शूर पुरुपको कांटेके समान परित्याग करती है। यह दाताको दुःस्वप्नके समान र 
(याद) नहीं करतो है । यदद पातकीके समान विनोत ( विनययुक्त वा शिक्षित ) जनके पास नहीँ फडकती दै फर 
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प्रकटयति जगति निजे चरितम्‌ | तथाहि-सततम्‌ ऊष्माणमुपेजनयन्त्यपि जाङ्यमुपजनयति 
जाड्य | 
उन्नतिमादधानापि नीचस्वभावतामाविष्करोति | तोयराशिसम्भवापि तृष्णां संवद्धयति | 
ईश्वरतां दधानाप्यशिवप्रकृतित्वमातनोति । । 
अमृतसहोदरापि कटुकविपाका । विग्रहृवत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना । पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया। 


सनस्विनमिति । मनस्विनं > प्रशस्तमनस्क जनम्‌, उन्मत्तम्‌ = स्थितमिति | मनस्विन = पमत आ जय र 
हसति = उपहासं करोति। उत्प्रेक्षा । क Wa 

परस्परेति । इन्द्रजालं न कुहकं, दशंयन्ती = प्रकाशयन्ती, इव, जगति= लोके, परस्पर- 
विरुद्धम्‌ = अन्योन्यविरोधयुक्तं, निजं = स्वकीयं, चरितं = वृत्त, प्रकटयति = आविष्करोति । उत्प्रेक्षा । 

कषम्याः परस्परविरद्धं चरितं दर्शयति--तथा होति । सततं - निरन्तरम्‌, ऊष्माणं = तापम्‌, 
उपजनयन्ती == उत्पादयन्ती, अपि, जाड्य = जडतां, शीतरूतामित्यर्थः, उपजनयति = उत्पादयति । 
“सुषीमः शिञ्चिरो जड” इत्यमरः । अत्रोष्मजाडधयोमिथो विरोधः, परिहारस्तु--ऊष्मा = घनतेजः । ` 
_ जाड्यं = जंडता, मूर्तेति भावः । विरोघामासाऽळङ्कारः । “जडा स्त्रियाम्‌ । शूकशिम्बधां हिमग्रस्त-- 

मूकाउप्रज्ञेषु तु त्रिषु।” इति विश्वमेदिन्यौ । | >. 

; उन्नतिमिति । लक्ष्मी: उन्नतिम्‌ = उच्छायम्‌, आदधाना = धारयन्ती, अपि, नीचस्वमावतां = 
निम्नप्रक्तित्वम्‌, आविष्करोति = प्रकाशयति । अन्राऽप्युन्नतिनीचस्वमावतयोविरोधः, परिहारस्तु 
उन्नतिः = उत्कषं:, नीचस्वमावंता = नीचप्नक्कतित्वम्‌ । विरोषामासोऽछङ्कारः। ` ` | 

तोयेति । तोयराशेः ( समुद्रात्‌ ) संभवः ( उत्पत्तिः ) यस्याः सा, ताहइशी लक्ष्मीः, तृष्णां = 
जलतृषं, संवद्ध॑यति = समेधयति । क्षीरसागरमथनाऽनन्तरं 'तुदंशरत्नेष्वन्यतमं रत्नं लक्ष्मीः समुत्प- 
शेति पुराणम्‌ । समुद्रादुत्पन्ता कथं तृष्णां संवद्धेयतीति विरोधः, परिहारस्तु-तुष्णां = धतस्पृह्ामिति 
. परिहारः । “तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे” इत्यमरः। | 
| ईइवरतामिति।' लक्ष्मीः ईरवरतां = शिवतां, दधाना = धारयन्ती, अपि, अशिवप्रकृतित्वम्‌ = 
अञ्चिवस्वमावत्वम्‌, आतनोति = विस्तारयति । अत्राऽपि विरोधः, क्ष्मीः ईश्वरतां = प्रभुतां दधाना$पि, 
अशिवप्रकृतित्वं = अकल्याणस्वमावत्वमातनोति इति परिहारः । विरोषामासः । 
बलोपचयमिति । बलोपचयं = शक्तिवृद्धिम्‌, आहरन्ती = नयन्ती, अपि, रूषिमान=छघुत्वंू, 
आपादयति = संपादयति । लक्ष्मीर्बेलवृद्धिमातयन्त्यपि कथमशक्ततां करोतीति' विरोधः । लक्ष्मीबंलो 
पचयं = सैन्यवृद्धि करोति, परं लघिमानं = लघुत्वं, कापंण्यमिति भावः, तत्‌ करोतीति परिहारः, 
विरोधाभासः । 
ति । अमृतसहोंदरा = अमृतस्य ( पीयूषस्यः) सहोदरा ( सोदर्या ) अपि, कठुकविपाका> 
क (हा) किक ( सर) स ! तका: चा म 
कर हसती है। यह इन्द्रजालके समान परस्पर विरुद्ध जगतूर्मे अपने 
so aa है। जैसे कि-यह निरन्तर ऊष्मा ( गर्मी ) को उत्पन्न करती हुईं भी जाडय ( जडता 
अर्थात्‌ शीतलता ) को उत्पन्न करती है ( विरोध ) ( परिहार )--जाडथ ( जडता मता ) को उत्पन्न करती है। 
` . उन्नति ( ऊँचाई) को करती हुई भी नीचे होनेके भावकी प्रकाशित करती है ( विरोध )। ( प 
उन्नति ( अभ्युदय) को करती हुई नीच स्वभावको. प्रकाशित करती है । जलराशि ( समुद्र ) से उत्पन्न टेप 
| तृष्णा ( प्यास ) को बढ़ाती है ( विरोध )। ( परिहार )-समुद्से उत्पन्न होकर तृष्णा ( बरकी पे रय व 
है। इश्वर ( शिव ) भावको धारण करती हुई भी अशिव ( शिवमिन्न ss hes हुई भी. इरूकापनको 
( परिहार )-अशिव ( अकल्यांण ) प्रकृतिका Mn पैदा करती दै। छकष्मी असृतकी सहोदरा 
(र्गी बहन ) होकर भो कडता ( कड़वेपन ) के परिणा हे ( विरोध )! (परिषार )- ली मदतही 
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३३२ कादम्बरो 


रेणुमयीव स्वच्छमपि कलूषीकरोति। यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिसतेद 
-कज्जलमलिनमेव कर्म्म केवलमुद्रमति । तथाहि--इयं संवद्धनवारिधारा तुष्णाविषव्ठीनाम 
व्याधगीतिरित्द्रियमृगाणास, परामशंधूमलेखा सच्चरितचित्राणास्‌, विश्रमशय्या मोहदीध' 
कटु कविपाकत्वमिति विरोधः, कटुकः ( दुःखदायकः ) विपाकः ( परिणामः ) यस्याः सा इति परि 
हारः । अत एवोक्तं च--“र्थानामर्जने दुःखमजितानां च रक्षणे । आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्यान्क 
संश्रयात्‌ ।” इति । विरोधामासः । 1 ४ 

दिग्रहवत्यपि 1 लकष्मीविग्रहवत्यपि=मूतिमत्यपि, अप्रत्यक्षदशना-सअप्रत्यक्षम्‌ ( इन्द्रियागोचर्‌्‌ 
दर्शन ( विलोकनम्‌ ) यस्याः सा, अत्राऽपि या शरीरधारिणी सा कथमप्रत्यक्षदशनेति विरोधः, विग्रह. 
वती = कळ्हवती, कलहकारिणीति मावः, इति परिहार: । विरोधाभास: । “विग्रह: कायविस्तार- 
विभागे ना रणे$स्त्रियाम्‌ ।” इति मेदिनी । वर * 

पुरुषोत्तमरतेति । लक्ष्मी: पुरुषोत्तमरता-पुरुषोत्तमेषु ( उत्तमपुरुषेषु ) रता ( आसक्ता ) | 
खलजनप्रिया = खलजना: ( दुर्जनमानवा: ) प्रियाः ( अभीष्टाः ) यस्या: -- सा । अत्राऽपि विरोधः। 
लक्ष्मी: पुरुषोत्तमे ( श्रीविष्णौ ) रता (आसक्ता ) खलजनप्रिया इति परिहारः । विरोधाभाहः। 
“देवकोनन्दन: शौरि: श्रीपतिः पुरुषोत्तम: ।” इत्यमर: । 

` रेणुमयीति। रेणुमयी इव = धूलिमयी इव, रजोगुणमयी इव वा, क्ष्मीः, स्वच्छ - निम्‌ 

अपि, कल्षीकऱरेति = मरिनीकरोति । 

यथा यथेति। चपला = चस्चला, इयं = लक्ष्मी, यथा यथा = येन येन प्रकारेण, दीप्यते = 


स्फुरति । तथा तथा < तेन तेन प्रकारेण, दीपशिखा ८ प्रदीपज्चाला, इव, कज्जळमरिनं = कज्जलम्‌ ¦ 


( अञ्जनम्‌ ) इव मलिनं (मलीमसम्‌ ), कमं ( क्रियाम्‌, अभध््यमक्षण-परसम्पत्यपहुरणादिकमिति 
भाव: ), उद्रमति= उद्गिरति । यथा दीपशिखा कज्जलमेव मरिने वस्तूद्वमति तथेवेयं लक्ष्मीः कज्जल- 
मळिनं दुष्कर्मादिकमुत्पादयतीति माव: । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । > 

तदेव दशंयति-त्तथा होति । इयं = लक्ष्मीः, तृष्णाविषवल्लीनां = तृष्णा: ( विषयस्पृहा: ) 
एव विषवल्ल्यः ( गरळलता: ), तासां, संवद्धनवारिधारा = विस्तारणजलसन्ततिः, लक्ष्मीरुत्तरोत्तरं 
विषयस्पृहां वद्धंयतीति भावः । - ; 

इयं ऊष्मीः, इन्द्रियमृगाणाम्‌ = इन्द्रियाणि ( हृषीकाणि ) एव मृगाः ( हरिणाः ), तेषां, 
व्याषगीतिः= लुव्धकगानं, “व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुुंब्धकोऽपि सः ।” इत्यमरः । यथा व्याषो 
गानेत मृगाँच्र वशमापाद्य नाशयति त्थैवेयमपि इन्द्रियाणि विषयाऽभिमुखानि कृत्वा जनाश्नाश्चयतीति 
माव: । ट 

इयं लक्ष्मीः सच्चरितचित्राणां = सच्चरितानि ( सुवृत्तानि ) एव चित्राणि ( आलेख्यानि ); 


तेषां, परामराधूमळेखा = परामर्थाऽथंम्‌ ( प्रोज्छनाथंम्‌ ) घूमलेखा ( वह्मिघ्वजःपङ्क्तिः ), यथा धू 
सहोदरा होकर कड ( अनिष्ट ) परिणामवाली है। यह विग्रह ( शरीर ) बाळी होकर भी. इसका प्रत्यक्ष 


दर्शन नहीं होता है ( विरोध ) । (परिहार)--छक्ष्मी विमह ( कलह ) से युक्त है । लक्ष्मी पुरुषोंमें उत्तम ( 


र्ठ ) जनोंमें रत ( आसक्त ) होकर भी खलो ( दर्जनों) की प्रिया है ( विरोध )। ( परिहार )--पुरुपोच्म |` 


( भगवान्‌ बिष्णु ) में आसक्त है। - उरक 
' छद्मी घूरुसे बनो हुईकी समान निर्म जनको भी मलिन बना देती है। यह चन्ला रक्ष जेते डी 


रो दै दीपञ्वालाकी तरह केवल काजलके समान मलिन कर्मको ही प्रकट करती है। जैसे किव 
तृः्णारूप विषरूताओंको त लिए जलथारा है, इन्द्रियरूप मर्गोको ( आवर्षण वररेके लिए ) शा 
(गाना ) है। उत्तम चरित्ररूप चिोंकी आवरण दरनेवाळी धूभपर्ड[क्त है, मोहरूप दौघेनिद्रारगोक भ 
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शुकनासोपदेशवर्णः 
शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ ३३३ 


तिद्राणाम्‌, 20% 80 धनमदपिशाचिकानाम्‌, तिमिरोद्गतिः ८ 
पताका सर्वविनयानास्‌, उत्पत्तिनिम्नगा Se ह य मर व्या 
सद्धीतशाला भ्रूविकारनाट्यानाम्‌, आवासदरो दोषाशीविषाणामु, उत्सारणवेवलता सत्पुरुष 
व्यवहाराणाम्‌, अकालभ्रावृड्‌ गुणकलहंसकोनाम्‌, विसपंणभूमिर्लोकापवादविस्फोटकानास्‌, 
TEC OOOO यया मम 
लेखा चित्रं मलिनीकरोति, तयेव लक्ष्मीरपि चरित्रं कलुपयतीति मावः । परस्परितरूपकम्‌ । इयं 
छक्ष्मीः, मोहदीघेनिद्राणां = मोहा: ( कतंव्याऽकतंव्यविवेकमूढताः ) एव दीघेनिद्रा: ( विस्तृतस्वापा: ) 
तासां विभ्रमशय्या ( विछोसश्चयनम्‌ ) लक्ष्म्या मूढा जनाः कृत्याऽङ्ृत्यविचारशूत्या भवन्तीति माव: । 
इयं लक्ष्मीः, धनमद-पिचाचिकानां = घनमदाः ( अथंमत्तताः ) एवं पिशाचिकाः ( पिशाचः 
जातीयाः स्त्रियः ) तासां, निवास-जीर्णवलमी = निवासाथंम्‌ ( अवस्थानाऽथंम्‌ ) जीणंवलमी ( पुरातनः 
गोपानसी ) यथा जीणंगुदेष्वेव पिथाचाऽवस्थानं तथा, लक्ष्म्याः सत्वे धनमदो भवतोति माव; । 
इयं लक्ष्मीः, शास्तरदृटीनां = शास्त्राणि ( वेदादिशास्त्राणि ) एव इष्टयः ( लोचनानि ), 
तेषां, तिमिरोद्गतिः = तिमिरस्य ( नयनरोगविश्षेषस्य ) उद्गतिः ( उद्गमः ), तिमिररोगेण नेत्रयोः 
दंशंनशक्तिरिव लक्ष्म्या शास्त्रज्ञानं प्रतिहन्यत इति भावः । 
इयं लक्ष्मीः, सर्वाऽविनयानां = सवषाम्‌ ( समस्तानाम्‌ ) अविनयानाम्‌ ( औद्धत्यानाम ), 
पुरःपताका = अग्रवैजयन्ती, लक्ष्मीरेव सर्वाऽविनयानां हेतुरिति मावः । 
इयं लक्ष्मीः, क्रोधावेग-ग्राह्मणां = क्रोधस्य ( कोपस्य ) आवेगाः ( संश्रमाः ) एव ग्राहाः 
¦! ( अवहारा: ), तेषाम्‌ उत्पत्ति-निम्नया= उत्पत्तौ ,( उद्धवे ) निम्नगा ( नदी ) यथा चद्यां ग्राहा 
उत्पद्यन्ते, तथेव कोपसंश्नमा अपि, लक्ष्म्यां जायन्त इति भावः। , 
इयं लक्ष्मीः, विषयमधूनां =विषयाः ( स्रश्चन्दनवर्नितादिमोग्यदार्याः ) एव मधूनिः( मद्यानि ) 
तेषाम्‌ आपानभूमिः = पानगोष्ठोस्थलम्‌ । लक्ष्म्यामेव विद्यमानायां विषयमोगासक्तिजायत इति मावः । 
संगीतशालेति । इयं लक्ष्मी, श्रूविकारनाटयानां = भ्रूविकाराः ( ञूमुङ्गाः ) एव नाटयानि 
( नतंनानि ), तेषां, संगीतशाला = रङ्गशाला। 
आवासदरीति । इयं लक्ष्मीः, दोषाञ्चीविषाणां = दोषाः ( कामक्रोधादोनि दूषणानि ) एव 
आशीविषा: ( सर्पाः, आशीषु = दंट्टासु, विषं = गरळं येषां ते ) तेषाम्‌ आवासदरी = निवासगुहा । 
लक्ष्म्यामेव कामक्रोधादयो दोषा उत्पद्यन्त इति भाव: । 


I Ti 


SE SSS meee TT OT 


नेकी जीर्ण गोपानसी ( छड्ज्ञा ) 
विलासकी सेज ) है। छट्ष्मी धनमदरूप पिशाचियोंके लिए निवास कर गोप हा 
है। कस न हि तिमिर नामक नेत्ररोगकी उत्पत्तिरूप है। समस्त आना मच | he 
आवेगरूप आाहोंकी उत्पत्तिके छिए नदी है । शब्दरपर्श आदि विषयरूप ARTE केळ, ; 
। नृत्योंकी संगीतशाला है। दोषरूप सर्पोंके निवासकी गुफा है । सज्जनांके, यर ल 
* | है। युणरूप इंसोंके लिए अकार ( ने-मौसम ) की वर्षा (ऋतु ) है। लोकके अपवाद ( बदनामी ) द 
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३३४ कादम्बरी | 
प्रस्तावना कपटनाटकस्य, कदलिका कामकरिणः, वघ्यशाला साधुभावस्य, राहुजिह्या धम्मे | 
मण्डलस्य । न हि तं पश्यामि, यो ह्यपरिचितयानया न निर्भरमुपगूढ: । यो वा न विप्रलब्धः f 
नियतमियमालेख्यगतापि चलति, पुस्तमय्यपीन्द्रजालमाचरति, उत्कीर्णापि विप्रलभते, श्रुता- | 
प्यभिसन्धत्ते, चिन्तितापि वञ्चयति । क ; | 
एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति | 

(4 


विस्फोटका: ( पिटकाः ) तेषाम्‌ । विसरपंणभू मिः = विस्तरणस्थळम्‌ ।. लक्ष्मीसत्त्व एव कुकर्माचरणादयो- 
ऽनेकेऽपवादा विसपॅन्तीति भावः । “अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादा$पवादवत्‌ । ' इत्यमरः । 
प्रस्तावनेति । इयं लक्ष्मीः कपटनाटकस्य= कपटम्‌ ( छद्माचरणस्‌ ) एव नाटकं ( रूपक. 
विशेष: ) तस्य प्रस्तावना ( आमुखम्‌ ), लक्ष्म्यां स्थितायामेव नानाविधकपटाचरणं भवतीति भाव: | 
कदलिकेति । इयं लक्ष्मीः, कामकरिणः = कामः ( मन्मथः ) एव करी ( हस्ती `), तस्य, कद- 
लिका = रम्मा, कदलीसमूहे गजाः स्वाच्छन्येन विहरन्तीत्यर्थः । लक्ष्मीसत्त्वे एव नेक न 
दद्यनादिति माव: ।. 
वष्यशालेति । इयं लक्ष्मी, साधु भावस्य = सज्जनत्वस्य, वध्यशाला = हत्याशाला, लक्ष्मीसत्वे 
एव साधुत्वस्योपघात इति भावः । 
राहुजिह्वेति । इयं लक्ष्मी:, धर्मेन्दु मण्डलस्य = धर्मः ( पुण्याचरणम्‌ ) एव इन्दुमण्डलम्‌ ( चनः 
बिम्बम्‌ ) तस्य, राहुजिह्णा = सँ हिकेयरसना। लक्ष्म्यां सत्यामेव सुक्कताचरणस्य लोपो भवतीति 
भावः, परम्परितरूपकमलङ्कार्‌ः । 
न हीति। हि = निश्चितं, तं = तादृशं, नरं, न पश्यामि = नो. विलोकयामि, यः =नरः । अप- + 
रिचितया = परिचयरहितया, अनया = लक्ष्म्या, निभेरं = गाढं यथा तथा, न उपगूढः=त आलिङ्गितः, 
` यो वारनर:, अनया, न विप्रलव्धः=नो वच्चित:। लक्ष्मी: कुलटेव सवंत्र सम्बन्धं विदधाति सवं 
प्रतारयति च, लक्ष्म्यां कुळटाव्यवहारसमारोपात्समासो क्तिः । 
नियतमिति । नियतं = निश्चितम्‌, इयं = लक्ष्मीः, आलेख्यगता == चित्रस्थिता, अपि, चलति = 
गच्छति स्थिरा न भवतीति भावः । 
पुस्तमयी = मृददार्वादिनि्मितपुत्तिकारूपाऽपि, इन्द्रजालं = कुहुकम्‌, आचरति = विदधाति। 
अतकितरूपेण छक्ष्म्या अदशंनादिति भावः, “पुस्तं लेप्यादिकमणि” इत्यमरः “मृदा वा दारुणा वाऽय 
वस्त्रेणाऽप्यथ चमंणा । लोहरत्न: कृत वाऽपि पुस्तमित्यमिधीयते ॥?' इति भानुजिदीक्षिताः। “पुसत 
क्लीवे पुस्तके च लेप्यादिशिल्पकमंणि ।” इति मेदिनी । इयं लक्ष्मीः, उत्कीर्णा == प्रस्तरादावुल्किखिता 
अपि, विप्रलमते = विसंवदति, इयं लक्ष्मीः, श्रुता = आकर्णिता, अपि, अभिसन्धत्ते = अनुसन्दधाति, 
“्रत्यभिजानात्यमिसन्धत्तऽप्यनुसन्दधाति समाः।” इति भट्टमल्लः । इयं लक्ष्मीः, चिन्तितां3 ' 
आध्याता, अपि, वः्वयति = प्रतारयति। विरोधामासोऽलङ्कारः । 
एवंविघयेति । एवंविधया = एताहस्या, पुवंमनेकप्रकारैवंणितया, अपि, दुराचारया = दुः 
चरणया, अनया = लक्ष्म्या, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेन । दैववशेन = 


~ UE मद हित प्या 
फुन्सियोंकी फेळनेकी भूमि ( स्थान ) है । कपटरूप नाटककी प्रस्तावना है । कामदेवरूप हाथीके लिए कदस | 
हे । सज्जनताकी हिसाभूमि हे । धर्मरूप चन्द्रविम्बके लिए राहुकी जिह्ा है। मैं उस ( व्यक्ति ) को नहीं देखता है 

जो कि अपरिचित होती हुईं मी इस ( छक्ष्मी ) से गाढ़ रूपसे आलिङ्गित नहों है और न तो ठगा दी गया है हक 
निश्चित रूपसे चित्रमें लिखो जाती हुई भी चलती है । मिट्टी और काष्ठ आदिसे बनाई जाती हुई भी इन्द्रा 
आचरण करती है । पत्थर आदिमेंउस्कीणे होकर मी विसंवाद करती है। यदद सुनी जाती हुई मी बुरी | 
करती है। चिन्तित होकर भी बश्चना करती है । इस प्रकारकी होकर भी इस दुराचारनाळीसे किसी प्रकार भा | 
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| ट्र शुकनासोपदेशवर्नस्‌ "३३५ 
राजानः, सर्वाविनयाधिष्ठानताज्ञ गच्छन्ति | तथाहि--अभिषेकसमय एव- चेतेषां मद्भधलक- 
लशजलेरिव भ्रक्षाल्यते दाकषिण्यस्‌, अग्निकाय्यंधूमेनेव महिनीकियते हद पुरोहित 

| कुशाग्र-सम्मारजनीभिरिवापहियत्े क्षान्ति उष्णीषपट्ट-बन्घेनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मर- 

| णस्‌, 20000 या परलोकदशंनस्‌, चामरपवनेरिवापहियते सत्यवादिता, वेत्र- 

दण्डेरिवोत्साय्यंन्ते गुणाः, जयशब्दकलकलरवेरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवेरि 

परामृश्यते. यशः। तथा हि-केचिच्छ्मःवशःशिथिल-शकुनि-गलःपुट-चपलाभिः खद्योतोन्मेष- 
“-+-.-... ५७ + ससि 


Mgr. 
हेहि यानाम्‌ ( दुमंतीनाम्‌ ) भ्धिष्ठानताम्‌ ( आश्रयताम्‌ ) च गच्छन्ति- 

तदेवोपपादयति--त्तया हीति । अभिषेकसमये == राज्यार्मषेककाछे, एव, मङ्गलकळशजलेः = 
मद्रकुम्मसलिलेः, इव, एतेषां = राज्ञां, दाक्षिण्यं = सर्वत्र समर्वातत्व, वि मावो दाक्षिण्यं, ष्यब्‌ 
प्रत्यय: । “दक्षिणः सरखोदारपरच्छन्दाऽतुवतिषु ।” इति शाश्वत: । प्रक्षाल्यते = प्रक्षालनविषयी- 
क्रियते । उतप्रक्षाऽर्कारः । 

अग्निकायंघूमेनेति । अर्निकायं ( हवनादि ) तस्य धूमेन ( वह्मष्वजेन ) इंव, हृदयं = 
राज्ञश्चत्तं, मरिनोक्रियते = मलीमसोक्रियते । उत्प्रेक्षा | 

पुरोहितेति । पुरोहितस्य ( पुरोधसः ) कुञ्चाऽग्राण ( दर्माऽग्राणि) एव सम्माज॑न्य& 
( शोषन्यः ), ताभिः, इव, क्षान्तिः = राज्ञां क्षमा, अपहियते = अपनीयते । ख्पकोत्प्रेक्षयो: सङ्करः ^ . 

उष्णीषेति । उष्णीषस्य ( मुकुटस्य) पट्टबन्धः ( क्षोमवस्त्रबन्यनस्‌ ) तेन इव, जरागमनस्मरजं 
= राज्ञां जराऽऽगमनस्य ( वाद्धंक्यागतेः ) स्मरणं ( स्मृतिः ) आच्छाद्यते = आन्रियते । उत्म्रेक्षाळ 
लड्भार: । | हर पी 

आतपत्रेति । झातपत्रमण्डलेन = छत्रमण्डलेन, इव, परळोकददांन = राज्ञां लोकान्तरज्ञानम, 
अपसारयेते > दूरीक्रियते । उतपरक्षाऽलङ्कारः । MR 

चामरेति। चामरपवनैः = प्रकीणंकवातैः, इव, सत्यवादिता = राज्ञां तथ्यमाषकत्वम्‌, अपहि- 
यते = निवायंते । उत्प्रेक्षा । वेत्रंदण्डे: = वेतसयष्टिमिः, इव, गुणाः = धौर्येधैयादियः, उत्सायंन्ते = दुरी 
क्रियन्ते, उत्प्रेक्षा । 8 ५5८3 1 

जयक्षाब्देति । साधुवादा: = हितवचनानि, जयशब्देत्यादिः० = जयशब्दस्य राज्ञा ( जयपदस्य ) 
कलकलरवै: = कोलाहलशव्द:, तिरस्क्रियन्ते इव अमिमूयन्त इव, अनाकणंनविषयीक्रियत्त. हब. 
साधुवादानामश्रवणादिति माव: । उत्प्रक्षाऽळङ्कारः । थो राजस्तुतिरिति * 

घ्वजपटेति.। यश्ः=श्लोकः, लक्षणया तत्मयं बिरुदे ( गद्यपयमयी राजस्तुतिरिति माव: ) ध्वज- 
पटपल्लवै: == राजञां घ्वजपटा: ( वैजयन्तीवस्त्राणि ) एव पल्ल्वानि ( किसल्यानि ) तैः, पराशृसयते = 

' राशो ध्वजपटा: | नय VV कल 


वश अहण किये गये राजालोग विहल दो जाते हैं, ओर समस्त अविनयोंके वासस्थानके भावको प्राप्त करते हैं| 


किया जाता है | 
अभिषेककाळमै ही मानों मङ्गलकरुशोके जरसे इनकी उदारताका प्रधारून किया जाता छ | 
ms ) के धूमसे इनका हृदय मलिन किया जाता है। मानों पुरोहिंतोंके कुशके अग्नभागरूप | 
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३३६  कादम्बरों 


म मनोहरामिमंतस्विजनर्गाह्ताभिः सम्पद्धि: प्रलोभ्यमाना घन-लवलाभावलेपविस्मृत 
जन्मानोप्मेकदोषोपचितेन दुष्टासजेव रागावेशेन बाध्यमाना:, विविधविषय-ग्रास-लालते. स्म 
पदञ्मभिरप्यनेक-सहससंख्येरिवेन्द्रयरायास्यमाना:, प्रक्तिचञ्चलतया लब्धप्रसरेणेकेनापि शत, 
सहस्रतामिबोपगतेन मनसा&कुलीक्रियमाणा विह्वळतामुपयान्ति । ग्रहैरिव गृह्यन्ते, भू 


रिवाभिभूयन्ते, मन्त्रेरिवावेद्यन्ते, सत्त्वेरिवावष्टम्यन्ते, वायुनेव विडस्ब्यन्ते, पिशाचेरित | 


—  — SEE SHR . £ द oe 
अपमृज्यते, इव, राज्ञां विरुदवाक्यानि ध्वजपटैविलुप्यन्त इति मावः । रूपकमुत्प्रेक्षा, च, हि 
ङ्गिमावेन सङ्कुरः । राज्ञामपवादान्तराण च प्रदरायति-तथाहीति । केचित्‌ = राजानः । 

श्रमेति । भ्रमवद्यात्‌ ( आयासहेतोः ) शिथिळं ( इलथम्‌ ) शकुनेः ( मयूरादिपक्षिणः ) सत 
गळपुटं ( कण्ठ्पुटम्‌ ) तदिव चट्ुलामिः ( चःचलामिः ) खद्योतेत्यादिः० = खद्योतः ( ज्यो तिरिङ्गण; 
तस्य उन्मेषः ( प्रकाशः ) स इव मुहूर्त ( कञ्चित्कालं यावत्‌ ) मनोहराभिः ( चित्तहारिणीग्ि: 
` अत एव--मनस्विगहितामिः = मनस्विभिः ( प्रशस्तचिते:, विद्वद्भिरिति भावः ) गहितामिः ( निहि- 
तामिः ) ताहशीमिः संपट्धिः =संपत्तिमिः, प्रलोम्यमाना: = प्रलोभं प्राप्यमाणाः, धनळवेत्यादिः= 


| 


| 


|| 
1 


धनलवस्य ( द्रव्यलेशस्य ) यो लामः ( प्राप्ति: ) तेन योऽवलेपः ( अहङ्कारः ) तेन विस्मृत ( विस्मरणं , 


राम्‌ ) जन्म ( जनुः ) येषां ते । धनरूवलाभेन गवंवशाद्विस्मृतपूव॑ स्थितिका इति भाव: । अनेकदोषो- 
पचितेन = अनेकदो थे: ( बहुदुषणेर्वातपित्तकफविकारंरिति माव: ) उपचितेन ( वृद्धिगतेन ) दोषाःमूजा 
दोषयुक्त यत्‌ असृक्‌ ( रक्तम्‌ ) तेन इव, अनेकदोषोपचितेन = अनेकदोषे: ( बहुदूषणेः, कामक्रोधादि- 
विकारैरिति भावः ) उप्रचितेन ( वृद्धिगतेन ), रागावेशेन = विषयाऽमिछाषाऽभिनिवेसेन्‌, “बाध्यमाना:> 
पीडचमानाः, पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 


विविधेति । विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये विषयाः ( शब्दस्पर्यादयः ) तेषां ग्रासः ( भक्षणम्‌, | 


उपभोग इति मावः ) तस्मिम्‌ लालसं: ( लोळूपेः ), पः्चमिरपि = पः्वसंख्यकेरपि, श्रोत्रत्वकूचक्षूरसन- 
घाणरूपेरिति भावः अनेकसहत्रसंख्येः = वहुसहस्तसंख्यकैः इव, भोग्यविषयाणां वाहुल्यादिति माव: । 

इन्द्रिये: = हृषीरकंः, आयास्यमानाः = परिपीडधमानाः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । ी 

~ प्रतीति । प्रकृतिच-चलततया = प्रकृत्या ( स्वमावेन एव ) चःवलतया ( चपलतया ), लव्प- 

प्रसरेण = प्रा्ाऽ्वकाशेन, एकेन अपि = एकसंख्येन अपि, शतसहस्नतां = शतमावं वा सहस्तभावम, 

उपगतेन = प्रासेन, मनसा = चित्तेन, आफुलीक्रियमाणाः = व्यग्नोक्रियमाणाः सन्तः । पविह्वळतां= 

विषळवतास्‌, उपयान्ति= उपगच्छन्ति। उत्प्रेक्षा । राज्ञामवस्थान्तराण्याह--राजानः, अहैः = खेटैः 

शनेश्वरादिमिरिति भाव: । गृह्यन्ते= आकृष्यन्ते, इव, अनेकविकारप्रदर्शनादिति मावः । उख्रेक्ष 

भुतः = देवयोनिविशेषेः, बालग्रह्ादिभिः, हि रुद्रानुचरेर्वा, अभिभूयन्ते-तिरस्क्रियन्ते, इव । उत्रेक्षा |, 


ह सन्त्रेरिति । मन्त्रः = वैदिकस्तान्त्रिकर्वा मनुभिः, आवेश्यन्ते = भूताद्यावेशवन्तः क्रियन्ते, इव। ` 
उत्रक्षाऽळङ्कारः। सत्वैः = दु्प्राणिभिः, “सत्त्व गुणो पिद्याचादौ बले दरव्यस्वमावयोः। आतले ` 


ERR NSS 
ओर जुगनूकी चमककी तरह कुछ समयके लिए मनका इरण करनेवाली संपत्तियोंसे छमाये जाते हुए थोडेसे धन. 


की आके अभिमानसे अपनी जन्मस्थितिको भूछ जाते हुए अनेक बातपित्त-कफरूप दोषोंसे बढ़े हए दोप | 


रुधिरके समान, काम, क्रोध आदि अनेक दोपोंसे बढ़े हुए विषयोंके अभिळापके आग्रहसे पीडित किये जाते इ 
शब्द, स्पश आदि अनेक विषर्योके आस ( उपभोग ) में अत्यन्त उत्कण्ठित संख्यामें पांच होते हुए भी अनेक 


सहत्तसंस्यकोके समान इन्द्रियोंसे पीडित किये जाते हुए, स्वभावसे ही चज्ञल होनेसे अवकाश प्राप्त किये हुए एक | 


होते हुए भी छाखोंकी संख्यामें प्राप्त हुएके समान मनसे आकुछ किये जाते ये लोग 
के जाते है. मानों चद इए विहलताको प्राप्त होते है । 
मानों होसे पकड़े जाते हैं, मानों भूतोंसे तिरस्कार किये जाते हैं, मानों मन्त्रोसे आविष्ट किये जाते हैं; 


माणियोसि नबदस्तीसे पकड़े जाते हैं, मानों वायुसे इधर-उधर फेंके जाते है, मानों पिशाचोंसे झास किये जवे र. 
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शुकनासोपदेशवर्णनम 
ग्रस्यन्ते, मदंनशरेम॑र्म्माहता इव मुखभज्भधसहर्तरा' 
ण 
न्ते, गाढप्रहाराहता इवाऽङ्गानि न धारयन्ति, 02 तिय्य॑क परिभ्रमन्ति 
भग्नगतयः पङ्गव इव परेण सश्ाय्य॑न्ते, मषावाद-विपाक-स्ञात-मुलरोगा इवातिकृच्छण RE 
जल्पन्ति, सप्तच्छद-तरव इव . कुसुम-रजोिकारे “मुख रोगा इवातिकृच्छेण 
आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि 
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_आपतसायाजुितेलती ठ ल 7/१ लक इक कब ~ “आ 
, व्यवसायाऽसुचित्तष्वसत्री तु जन्तुषु ॥” इति भेदिनी । अवषटम्यन्ते = हठादगृह्मन्ते इव 
छ्कारः । वायुना = वातेन, विडम्ब्यन्ते = इतस्ततो विक्षिप्यन्त इव । नलो व 
देवयोनिविशेषेः, प्रस्यन्ते = भकष्यन्त इव, ' असु अदने” इति घातोः करमणि लट्‌ । उत्प्रक्षा] ' 
सदनशरेरिति। मदनशरेःम कामबाणं:, मर्माहताः = ममंसु ( सन्धस्यानेषु ) आहताः 
( ताडिताः ) इव । मुखमञ्गसहत्ताणि = वदनविकारसह्ताणि, कुवते-विदघते । उक्षा । घनोष्पणा- 
eo Mpa इव, विचेष्टन्ते = विविधां चेष्टा कुवते । उत्प्रक्षा$- 
हताः = दढाघातताडिताः, इव, अङ्गानि=देहाऽवयवान्‌, हस्तपादादीनीति भावः । 
न धारयन्ति = न दृढं धारयितुं शक्नुवन्तीति मावः । उत्प्र्षाऽछङ्कारः । 
कुलीराः = ककंटाः, इव, तियंक्‌=कुटिले, परिभ्रमन्ति = परिश्रमणं कुवन्ति । कुटिळव्यवहार- 
माचरन्तीति भावः । उपमाऽलङ्कारः । MRE 
अधमंमग्नगतयः= अधमेण ( पापाचारेण ) भग्ना ( सङ्गं प्राप्त) मतिः ( गमनं, सत्कर्मा 
चरणे वृत्तिः ) येषां ते, तादृशाः सन्तः, पङ्गवः = खञ्जा इव, परेण = अन्यजनेन, राजपक्ष--सचि- 
वादिना । संचायंन्ते=संचरणशीलाः क्रियन्ते, राजपक्षे--शासने प्रवतंमानाः क्रियन्ते । उपमाज्लद्धार: | 
मृषावादेत्यादिः० = मृषावादविपाकेन ( असत्यमाषणपरिणामेन ) संजातः ( समुत्पन्नः ) 
मुखरोगः ( वदनव्याधिः ) येषां, ते ताहशा इव । अतिकृच्छेण = कष्टाऽतिणयेन, जल्परित = बरुवन्ति । 
रूपकोतप्क्षयोरङ्गा ङ्गिमावेन सङ्करः । ' ; ४ 
सप्तच्छदतरवः = विषमच्छदवृक्षा:, इव । कुसुभरजोविकारैः > पुष्पपरागविक्कतिभिः, राजः 
पक्षे--कुसुंमानि. (-नेत्ररोगाः ) एव रजोविकारा: ( रजोगुणपरिणामा: ). तँः, पाइवंवतिनां = निकट- 
स्थायिनां जनानां, शिर:शूलं = मस्तकव्यथाम्‌; “कुसुम स्त्रीरजोनेत्ररोगयोः फंलपुष्पयोः ।” इतिं 
मेदिनी । . सपतपणंवृक्षा यथा कुसुमरजोविकारंमंस्तकवेदनां कुवन्ति तर्थव राजानोऽपि रजोगुणविकार्‌ः _ 
दुव्येवहारेण समीपरिथितानां जनानां शिरःशूरं विदधतीति भावः । उपमालङ्कारः । ` 
आसन्नमृत्यवः = आसन्नः ( समीपवर्ती ) मृत्युः ( मरणम्‌ ) येषां, ते, ताइथा जना इव, 
बन्धुजनं = स्वजनम्‌, अपि, न अभिजानन्ति = न परिचिन्वन्ति । उपमाऽछङ्कारः । राजपक्षे--गर्वा$ति- 
. शयात्‌, आसन्नमृत्युंपक्षे--ज्ञानलोपादिति भावः | ने ब, 
उत्कुपितळोचनाः = उत्कुपिते ( ण्ग्णे ) लोचने ( ेत्ने ) येषां ते, ताइशा इव 'राजानः, 
तेजस्विनः = प्रतापवतो जनावु, न ईक्षन्ते = न पश्यन्ति। यथा ससथनयना जनास्तेजस्विनः सूर्यादिकानु 


UO nnn क ० BEM NN 
कामबाणोंसे ममस्थळोंमे ताडितःसे होकर इजारों मुखविकारोंकों करते हैं, धन गवंके तापसे सन्तत किये जाते 
हुएके समान अनेक प्रकारोंकी चेष्टा करते रहते हैं, गाढ़ प्रहारॉंसे ताडित-से होकर हाथ ब आदि शरीरके 
अवयर्बोको मजबूतीसे धारण भी नहीं कर सकते हैं। कॅकडरंके समान तिरे घूमते हैं, अधमेसे भरन गतिवाळे 

| होकर छलडोके समान दूसरेसे संचारित किये जाते हैं, मिथ्याभाषणके परिणामसे उतपनन सुखके रोगवाढे-से होकर 

-अत्यन्त कष्टसे बोलते हैं, जैसे सप्तच्छद वृक्ष अपने पुष्पांके विकारांसे अपने पासमें रहनेवालोंके शिरमें शूल प ). 
करते हैं, वेसे ही ये कुसुम. ( नेत्ररोग) रूप रजोगुणके विकारोंसे निकमे रहनेवालांके सिरे शक पदा कर 
देते हैं। जिनकी सृत्यु समीप आगई है ऐसे जनोंके समान ये छोग बन्घुंजनोंको भी नहीं पहचानते हैं, नेत्ररोग" 
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३३८ `. कादम्बरी | 
कालदष्टा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते, जातुषाभरणानीव सोष्माणं न सहल्ते, दुवा, | 
रणा इव महामानस्तम्भनिश्चलीकृता न गृहहन्त्युपदेशस्‌, तुष्णाविषमूच्छिताः कन , 

सर्व पश्यन्ति, इषव इव पानवद्धिततेकषण्याः परप्रेरिता विनाशयन्ति, दुरस्थितान्यपि त 


भाव: । उपमाऽलङ्कारः । 

कालदष्टाः = कारेन ( कालसर्पेण ) दष्टाः ( कृतदंशना जनाः) इव अथवा कालेन ( महाः 
कालेन ) दष्टा जना इव, महासन्तरः=गा रुडादिमत्त्र: मृत्युञ्जयादिमन्तेर्वा, अपि, न । प्रतिबुध्यन्ते । या 
कालसर्पेण दष्टा जना गारुडादि महामन्त्रेः, तथेव महाकालेन दष्टा जना मृत्युञ्जयादिमन्त्रैरपि न प्रति. 
ुच्यन्ते तर्थेव राजानोऽपि महामन्त्रः = षाज्ुण्यादिविषयेमंहामन्तररपि न प्रतिबुष्यन्ते == बोधं न प्राणु- 
वन्तीति मावः । अत्रोपमाकाव्यलिङ्गयोस्तिरतष्डुरन्यायेन संसृष्टिरळ्धारः । र 

जातुषाभरणानि = लाक्षानिमितभूषणानि, इव, सोष्माणम्‌ = अग्नि, न सहन्ते > नो मृष्यन्ति 
द्रवोभवन्ति, तथैव राजानो5पि .सोष्माणम्‌ = प्रतापवन्तं जनम्‌ ईष्येया न सहन्त इति भाव: । उपमा | 
दुष्वारणाः = मन्दोन्मत्तगजा:, महामानेत्यादिः० = महत्‌ ( विशालम्‌ ) मानं ( प्रमाणम्‌ ) यस्य सः, 
तादृश्यो यः स्तम्भः ( आरानस्तम्मः ), तेन निश्चलीकृताः = स्तब्घतां प्रापिताः सन्तः, उपदेश = 
हस्तिपकशिक्षां, न गृह्मून्ति = नाददते, तर्थेवः राजानोऽपि, महामानेत्यादिः० = महानु ( प्रचुरः ) यः 
मानः ( अहङ्कारः ) स एव स्तम्मः ( स्यूणा ), तेन निश्चलीकृताः ( स्थिरीकृता: ) सन्तः, उपदेश = 
महामात्यादि-विहितां शिक्षां न गृहुन्तीति भावः। उपमाऽलङ्कारः . | 

तुष्णाविषमच्छिताः = तृष्णा ( अर्थंस्पृहा ) इव विषं ( गरलम्‌ ) तेन मूञ्छिताः ( मृच्छौ- | 
प्राप्ता: ) सन्तः राजानः । सवं = सकलं पदार्थं, कनकमये = सुवर्णमयस्‌, इव पञ्यन्ति=विलोकयन्ति | 
रूपेकोत्मरक्षयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 

. इषब इति। पानवद्धिततेक्षण्याः = पानेन ( निशितप्रस्तरादिघषेणेन ) वद्धितं ( वृद्धि पराम्‌) 
तंक्ष्यं ( निशितता ) येषां ते, तादृश्या इषवः ( बाणा ) इव राजानोऽपि पानवद्धितेत्यादिः० == पातेत 
( मदिरापानेन ) वद्धितं, तैक्ष््यं ( मदक्रौरयभ्‌ ) येषां ते, ताहशाः सन्तः, परप्रेरिताः = इषुपक्षे-- 
( कामुंकभ्रेरिताः ), राजपक्षे--धृतंप्रोत्साहिता: सन्तः, विनाशयन्ति = इक्षुपक्षे लक्ष्याणि, राजपक्षे 
जनानु, व्यापादयन्ति। उपमाऽछङ्कार । हे 
, . दूरस्थितातीति । राजानः, दुरस्थितानि = दूरे .( विप्रकृष्टस्थाने ) स्थितानि (विद्यमानानि) 
अपि, महाकुळानि-विशाल्वंशस्थितान जनानू । दुरस्थितानि, फलानि = सस्यानि, इव, दण्डविकषपेः= 
यष्टिप्रहारः ( फलपक्षे । चतुर्थोपाय-दण्ड प्रहारः ( महाकुलपक्षे ), शातयन्ति = पातयन्ति ( फ 
पक्षे ) पीडग़रन्ति ( महाकुलपक्षे ) उपमाऽलङ्कारः.। हानी) पाकाः. ७ ` । ¬ -‹= 7 4०००0 0 | 

वार्लोके समान ये तेजस्वियोंको नहीं देख सकते हैं, काल-सर्पसे काटे गयेके समान महामन्त्रोंसे भी नह जाग सरकते 
द । ये लोग लाक्षा ( लाख ) के भूषणोंके समान तेजस्वी ( प्रतापी पुरुष वा अग्नि ) का सहन नहीं कर सकते है! 
जसे दुष्ट हाथी विशाळ मान ( प्रमाण )-वाळे आळानस्तम्भ ( बन्धनस्तम्म ) से निश्चल होकर उपदेश ( 
शिक्षा ) का अहण नहीं करते हँ वसे ही ये लोग महान्‌ मान ( अहङ्कार ) रूप स्तम्भसे निश्चळ किये जाते इर 
उपदेशका ग्रहण नहीं करतत हे । ये ठुष्णारूप विषसे मूच्छित होते हुए सब पदार्थको सुवर्णमयके समान देखते हैं। 
जेसे बाण पान (तीक प्रस्तर आदि पदार्थमें घर्षण ) से तीक्ष्ण होकर पर (धनुष ) से प्रेरित होकर ' 
चष्ट करते हैं. वसे ही. ये लोग पान ( मदिरापान.) से तोझ्ष्णवाकी वृद्धिवाळे होकर पर (धू) बना 
प्रेरित होकर.दूसरॉको नष्ट कर देते हैं। जैसे लोग दूर.( ऊपर ) स्थित फर्लोको दण्डके प्रह्यरोंसे गिरा देते द्द 
ये झोप दूरस्थित कुल को: मी दण्डरूप चतुर्थ उपायके प्रयोगोसे. गिरा देते हैं। ये अकालमे हुए पृष्पोंके उद्गर 
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शुकनासोपदैशवणंन 

(5 क. स्‌ -३३९ 
:, स्मशानार्नय इवा तयः तेमिरिका इवादूरदशिनः 

५ उपसृष्टा - 
भवनाः, श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति, चिन्त्यमाना अपि हाणत 
इवोपद्रवमुपजनयन्ति, अनुदिवसमापृय्यंमाणाः पापेनेवाध्मातमूत्तंयो भवन्ति, तदवस्थाश्च 
व्यसनशतरारव्यतामुपगता नु जलबिन्दव इव पतितमप्य [त्मानं 
नावगच्छन्ति । 


. अकालेति। राजानः, अकालेत्यादिः*=अकाले ( अनवसरे ) ये कुसुमप्रसवाः ( पुष्पोद्गमाः ) 
ते इव, मनोहराकृतय: = सुन्दराकारा;, अपि, छोकविनाभ्नहेतवः = जनक्षयकारणभूताः, भवन्तीति 
शेष: । अकालकुसुमप्रसवानां महोत्पातसूचकत्वं यथा--“द्रमौषधविद्येषाणामकाले कुसुमोद्गमः । फल- 
भ्रसवयोवेन्धं महोत्पातं बिदुबुंधा: ।” इति भानुचन्द्रः । उपमाऽलङ्कारः । 

इमशानाग्नय इति । राजानः, इमशानाऽनयः = पितृवनाऽनळाः, इव क्रव्यान्नामका इति 
भावः । अतिरोद्रभूतयः = अतिरोद्राः ( अतिभीषणाः ), भूतयः ( भस्मानि ), ( इमद्यानाःग्निपक्षे ), 
भूतयः = सम्पत्तयः, ( राजपक्षे ) येषां ते । तादृशा भवन्ति । उपमाऽछङ्कारः । 

. तेमिरिका इति । राजानः, तैमिरिकाः = तिमिरनामक-नेत्ररोगयक्ताः, इव, अदूरदशिनः = 
दुरस्थित-चस्तुदशंनाऽसमर्थाः, राजपक्षे--दूर ( परछोकम्‌ ) न पश्यन्तीति तच्छीला भवन्ति । उपमाऽ- 
लङ्कारः । 

उपसुष्टा इति। राजानः, उपसृष्टाः = उत्पातमुक्ता` जना इव, क्षुद्राईधिष्टितमवना: = कुद्रेः 
( राजपक्षे -नीचजनेः, उपसृष्टजनपक्षे--भूतग्रेतादिभिः ) अधिष्ठितस्‌ ( आश्रितम्‌ ) अवनम्‌ ( निवास- 
स्थानम्‌ ) येषां ते । ताह॒शा भवन्ति। उपमाऽछङ्कारः । "+ 
शूयमाणा इति । राजानः, श्रूयमाणाः == आकण्यंमाना अपि, प्रेतपटहाः= प्रेतेषु ( मृतेषु, 
इमद्यानं नीयमानेषु ) पटहाः ( आनकाः, वाद्यमाना इति शेष: ) इव, उद्वेजयन्ति = व्याकुलचित्ततां 
कुन्ति । उपमाऽलङ्कारः । त 
चिन्त्यमाना इति । राजानः, चिन्त्यमानाः == चित्ते स्मयंमाणाः, अपि, महांपातकाऽष्यवसायाः 
= महापातकस्य ( ब्रह्महत्याऽदेः ) अध्यवसायाः ( उत्साहाः ) इव, “उत्साहोऽच्यवसायः स्यात 
इत्यमरः । उपद्रवं == चित्तस्याऽयान्तिय्‌, उपजनयन्ति । उपमाऽलङ्कारः । - 
महापातकलक्षणमाह मनुः ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेज्जनागमः । महान्ति पातकान्याहुः 
संसगं्चाऽपि तेः सह 1” म० स्मृ० ११-५४ ॥ ग कि 
अनुदिवसमिति । राजानः अनुंदिवसं = प्रतिदिनं, पापेन = कल्मषेण, आपूर्यमाणा; = संञ्जिय- 
माणाः, इव आध्मांतमूतंयःनस्फीतश्चरीरा।, भवन्ति = विद्यन्ते । उत्मेक्षा । तदवस्याथ=ताः ( पूर्वोक्ताः ) 
अवस्थाः ( दक्षा: ) येषां, ते, ताइथाश्च । ` व्यसनश्चतशरव्यतां = व्यसनद्यतस्य ता भृगयाक्षादिबहुरव्य- 
सनस्य ) धरव्यताम्‌ ( रक्ष्यताम्‌ ) उपगताः = प्राप्ताई, वल्मीकेत्यादिः = वल्मीकं ( पिपोलिकादिकृत- 


मृत्पुञ्जः ) तस्मिन्‍्नुत्पन्ने तृणाऽग्ने ( तृणाग्रभागे ) “अवस्थिताः ( विद्यमानाः ), जलबिन्दवः = संलिल- 


जसे तिमिर ( नेत्ररोग- 
वाळे इमशान ( मरघट ) के अग्निके समान अति मयडूर भूति ( देशे ) वाढे होते हैं। Ms 
विशेष ) वाले दूरदर्शी नहीं होते हैं वैसे ही ये अदूरदशी ( दूर=पीछे दोनेवारे य हु पोच गता चर ) 
होते हैं। जैसे उपसष्ट ( उत्पातयुक्त ) जन भूत-प्रेत आदिसे अधिष्ठित गृहवाले होते चे भ्द्रो ( अर) 
से अधिष्ठित भवनवाळे होते हैं । ये छोग सने जाते हुए भी प्रेतोंके पटहों ( नगाड़ों ) की ध्वनिर्योके समान चित्त 
व्याकुळ कर देते हैं। ये लोग याद किये जाते हुए भी ह्माहत्यादि महापातकके उत्साहाके ह तमान का घऊन 
करते हैं। ये लोग प्रतिदिन मानों पापसे भरे जानेसे स्यू शरीरवाळे होते हैं। 'पूर्वोक्त अवस्थावाळे होकरूसकड़ 
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अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरेधंन-पिशित-ग्रास-गृधेरास्थाननलिनीबके:, द्यूतं निनो 
इति, परदाराभिगमनं वेद्यमिति, मृगया श्रम इति, पानं विलास इति, प्रमत्तता शय 
मिति, स्वदारपरित्यागोऽत्यसनितेति, गुरुवचनावधीरणमपरप्रणेयत्वमिति, अजित 
सुखोपसेव्यत्वमिति, नृत्य-गोत-वाद्य-वेश्याभिसक्ती रसिकतेति, महापराधाक्णंनं महाः 


पृषताः, इव, पतितम्‌ = स्रस्तम्‌; अपि, आत्मानं = स्वं, री न अवगच्छन्ति ट्ट नो जानन्ति "पतितम = सतम्‌; अपि, आत्मानं =सवं, न अवगच्छन्ति = नो जानन्ति । यथा कमे 
तृणाऽग्राऽवस्थिता जळबिन्दवोऽचेतनत्वात्‌ पतितमात्मानं नावगच्छन्ति तथेव मृगयाक्षाद्यनेकव्यसना मि. 
भूता राजानोऽपि स्वकमंच्युतमपि आत्मानं नो जानन्तीति मावः । उपमाऽलङ्कारः । 
व्यसनान्याह भगवान्मनुः--“मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । तोयेत्रिकं वृषा 
(ऽद्धा च कामजो दशको गणः॥ म० स्मू० ७-४७। पैशुन्यं साहसं द्रोह ईप्यासूयाऽदष्‌। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥” इति । ७-४८। 
दोषानपि गुणरूपेण वर्णयद्धि: स्वार्थंसाधकैभृंत्येः प्रतारितानु अपरातराज्ञो वर्णयति--अपर 
इति । अपरे तु = अन्ये राजानस्तु । स्वाऽ्थनिष्पादनपरेः = स्वाऽर्थस्य ( निजप्रयोजनस्य ).यत्‌ निष्पा. 
दनम्‌ ( साधनम्‌ ) तत्पर: ( तत्प्रसितेः ), धनपिशितग्रासगृध्धे: = धनं ( द्रव्यम्‌ ) तदेव पिशितत 
( मांसम्‌ ) तस्य ग्रासे ( मक्षणे, उपयोगे ) गृध्रैः ( दाक्षाय्येः ) दुरदृष्टिमिरिति भाव: । आस्थानन 
छिनीबकं: = आस्थानं ( राजसमामण्डप: ) एव नलिनी ( कमलिनी ) तस्यां, बकैः ( कह्लेः ), यथा 
बका नलिनीमवलम्व्य तिरोहिता भूत्वा मीनान्मक्षयन्ति तथेव बकन्नतिका धूर्ता अपि राजानमाश्रित्य 
रोकान्प्रतायं तदोयं घनमात्मसात्कुवंन्तीति भावः। परम्परितरूपकम्‌ । 
तथा च ते धूर्ताः द्यूतं = दुरोदर, विनोदः = क्रीडासाधनम्‌ इति । शाकुन्तळे$पि--''मिथ्येव 
व्यसनं वदन्ति मृगयामोहग्‌ विनोदः कुतः” इति । परदाराभिगमनं = परदाराणाम्‌ ( अन्यमार्याणाम्‌ ) 
अभिगमन ( समागमः ) वंदग्ध्य = रसिकत्वम्‌, इति । मृगया = आखेटः, श्रमः == व्यायामः, इति। 
पानं =मदिरापानं, विलासः = बिलसनम्‌ । वस्तुतस्तु ` चत्वार्येतानि कामजव्यसनानि पतनसाधनानि । 
तदुक्तं मनुना--“पानमक्षाः स्त्रियशचेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्के कामजे 
गणे।' ( म० स्मृ० ७-५० )। प्रमत्तता = अनवधानता, “प्रमादोऽनवंधानते त्यमरः । शौय = 
शूरत्वं, सुमटकृत्यमिति भावः । स्वदांरपरित्यागः = निजपत्नीत्यजनम्‌, अव्यसनिता = व्यसनाऽमावः, 
अनासक्तिरिति वा । ड रक र 
.  गुण्वचनाऽवधीरणं = गुरुवचनस्य ( आचायेवचस: ) अवधोरणम्‌ ( तिरस्कणम्‌ ) अपरप्रणे- 
यत्व - न अन्यवद्यत्व, स्वतन्त्रत्वमिति भाव: । अजितभूत्यंता = अस्वायत्तीक्ृतसेवकता, राज्ञाभिदं 
दुषणम्‌ । सुखोपसेव्यत्वं = सुखेन ( अनायासेन ) ` उपसेव्यत्वम्‌ ( उपसेवनीयत्वं, स्वस्येति शेष: ) । 
मदीयाः सेवका न मदधीना अतोऽहं तैः सुखेनोपसेवनीय: इति मदीया ख्यातिमंविष्यतीति भावः। ` 


नृत्येति । नृत्यं ( नाट्यम्‌ ) गीतं ( गानम्‌ ) वाद्यं ( वादित्रम्‌ ) वेश्या ( गणिका ) तासु | 


असिसक्तिः ( आसक्ति: ) रसिकता = रसाऽमिज्ञता । वस्तुगत्याऽयं कामजो दोषः । 


ब्यसनों ( छृगया, यूत आदि ) के छक््यभावको प्राप्त होते हुए वल्मीक ( सृत्पुन्ज ) के ऊपर उत्पन्न तृर्णोके अमर 


भागमें अवस्थित जठबिन्दुओंके समान पतित होकर भी अपनेको नहीं जानते हैं । 


अन्य राजालोग तो--स्वाथको सिद्ध करनेमें तत्पर धनरूप मांसके ग्रास ( उपभोग ) में ग्रथ समा" | 


मण्डपरूप कमछिनीके बोके समान जनोंसे जूआको विनोद ( दिका बहदळाव ), परस्जीम गमनको विदरषता 
(रसिकता), शिकारको अम ( व्यायाम ), मदिरापानको विलास) प्रमत्तना (अविचार ) को शता, अपनी 
पत्नीके परित्यागको ब्यसनका अभाव, गुरु ( मान्य ) जनोंके वचनके तिरस्कारको किसीके वशर्मे न रहना! 
नौकरको अपने अधीनमें नहीं रखनेसे सुखसे अपनी सेबनीयता, नृत्य-गीतःवादन और 


आसक्त रइनेको रसिकता, बड़ेबड़े अपराथाक अवणको मद्दाप्रमावता, अपने पराजयके सदनको क्ष 
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(ला ठ 
| ]ु ३४१ 
नुभावतेति, स क्षमेति, स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति; देवावमाननं महासत्त्वतेति 
रा इति, तरलता उत्साह इति, अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वमिति दोषानपि 
Eo ऱ््रिन्तः स्वयमपि विहसद्धि: प्रतारणकुशलेधंत्तरमानुषलोकोचिताभि: 
स्तुति बाम : प्रताय्यंमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्‍्चेतनतया तथेवेत्यात्मन्यारोपितालीकाभिमाना 
[णोऽपि दिव्यांशावतीणंमिव सदवतमिवातिमानुषमात्मामुत्रक्षमाणाः प्रारव्ध- 
दिव्योचितचेष्टानुभावाः सवजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । आत्मविडम्बनाञ्चानुजीविना जनेन 


OOO फल जज 
महारव ता "हापरधानाम्‌ ( नरवधादीनाम्‌ ) आकर्णन ( सवणम्‌ ) महाऽतुभावता- 
पराधा अपि सामान्यदोषबुद्धधा उपेक्षणमिति भावः। अविचारभूलकः 
मिढुमुपेक्षणम्‌ । परामवसह्वं = पराभवस्य ( पराजयस्य ) सहत्वं ( सहनशीळत्वम्‌ ) क्षमा = क्षान्तिः, 
वस्तुतस्तु राज्ञां कृते इयं क्लीवतेति भावः । “परिभवसहत्वम्‌”” इति पाठान्तरे परिभवः = तिरस्कार: । 
“अनादरः परिमवः परीमावस्तिरस्क्रिया । इत्यमरः । ह | 
स्वच्छन्दता = स्वतन्त्रता, स्वेच्छावतंनमिति माव: प्रभुत्वम्‌ = ऐद्वर्यम्‌ । देवाऽवमाननं = देवा- 
नाम्‌ ( नारायणादीनाम्‌ ) अवमाननस्‌ ( अपमानकरणम्‌ ), महासत्त्वता = महाशक्तिश्चालित्वं, “सत्त्व 
गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यस्वमावयोः ।'' इति मेदिनी । वस्तुतस्तु नास्तिक्यमिदम्‌ । 
बन्दिजनस्यातिः = बन्दिजनाः ( स्तुतिपाठकजनाः ) तैः कृता ख्यातिः ( स्वप्रसिद्धिः ) यशः= 
इलोक:, न तु विद्ठज्जनकृता स्तुतिः । तरलता = चच लता, उत्साहः == अध्यवसाय: । 
अविशेषज्ञता = विश्ञेषाऽनमिज्ञता, अपक्षपतित्वं = पक्षपातराहित्य, समदतित्वम्‌ । वस्तुतस्तु 
इयं विवेकरहिततेति भाव: | तदुक्त-“निविद्येषं यदा राजा समं सर्वेषु वतते । तदोद्यमसमर्थाना- 
मुत्साहः परिहीयते ॥'' इति । 
इति ८ एवं रीत्या ।. दोषान्‌ = तत्तद्दूषणानि, गुणपक्ष = तत्तद्ग्ुणपक्षस्‌, अध्यारोपयद्धि: = 
अन्तर्मावं कुर्वोळूः, ` चाटुकोरितयेति शेष: । अन्तः = स्वस्याऽन्तःकरणे, स्वयम्‌ = आत्मना, अपि, 
विहसद्धि: = हासं कुर्वेद्धिः, “राजा प्रतारित’ इति बुद्धधेति शेषः, प्रतारणकुषले: = वः्चनानिपुणेः, 
धूर्त: = व-चवकैजंनेः । अमानुषलोकोचितामिः=देवजनयोग्यामिः, स्तुतिभिः = इछाघामिः, प्रतायंमाणाः= 
वच्चचमाना:, वित्तमदमत्तचित्ताः= वित्तमदेन ( धनगवेण ) मत्तम्‌ ( उन्मत्तम्‌ ) चित्तं ( मानसम्‌): 
येषां ते, ताइशाः निश्चेतनतया = निबुंद्धतवेचन, निगंता चेतना ( बुद्धिः ) येभ्यस्ते तेषां भावस्तत्ता 
तया, हेतुना । तथंव > वयं यथंतेवंणितास्तर्थव, इति = एवस, आत्मनि == स्वस्मिनु, आरोपिताऽली- 
काऽभिमानाः == आरोपितः ( आरोपविषयीक्ृतः ) अलीकाऽभिमानः ( मिध्याऽहङ्कारः ) येषां ते | 
ताह्यास्ते मत्यंधर्माणः=मत्यंस्य ( मनुष्यस्य ) धमः ( जन्ममरणादिः ) येषां ते, “धर्मादनिच्‌ केवलात्‌“ 
इति समासान्तो$निच्यत्यय: । आत्मानं =स्वं, दिव्यांश्शाध्वतीण-- दिव्यांव्शेन ( देवमागेन ) अवती- 
णंम्‌ ( कृताऽ्वतरणम्‌, उत्पन्नमिति भावः ), इव, उत्प्रेक्षा । सदेवतं = देवमावसहितस्‌, इव, उषा 
अत एव अतिमानुषं = मनुष्यमतिक्रान्तम्‌, अतिक्रान्तं सानुषु “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया ' 


REN ्स्यस्पस्स्स्प 

र न क 

स्वच्छन्दताको प्रभुत्व, देवताओंका अपमान करनेको अतिशय शक्ति, स्तुतिपाठकॉसे को गइ प्रसिड्िक 

यञ्च, चञ्जलताको उत्साह, विशेषज्ञ न होनेको पक्षपातका असाव, इस भकार र गुणपक्षे प 
करते हुए स्वयम्‌ भी (राजाका) उपहास करते हुए बन्ननामें कुशल धूतोसे मतुः ख (अर्थात्‌ 
देवताओंके छिए उचित ) स्तुतियांसे ठगे जाते हुए, धनमदसे उन्मत्त चित्तवाछे, निडुंडि. हो नतय ह 
की गई अपनी स्तुतिको ) यथार्थं समझकर अपनेमे मिथ्या अभिमानका आरोप ब यक समान ज् ह 
मरण आदि धर्मवाळे होकर भी अपनेको दिव्य अंशसे अवतीणैके समान, स ब Mn ल 
अतिक्रमण किये हुएके समान अपनेमें संभावनां करते हुए, देवताके उचित चेष्टा और प्र 


॥ 
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३४२ - कादम्बरी 
क्रियमाणामभिनन्दन्ति। मनसा देवताध्यारोपणविप्रतारगादसद्भूत-सम्भावनोपहताशचान्ः 
प्रवि्टापरभुजद्वयमिवात्मबाहुयुगलं सम्भावयन्ति । त्वगन्तरिततुतीयलोचनं स्वरुछार, 
माशङ्कुन्ते । दशंतप्रदानमप्यनुग्रहं गणयन्ति । दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयंन्ति । सम्भा- 
षणमपि संविभागमध्ये कुवन्ति । आज्ञामपि वरप्रदान कलर्स । स्पशमपि पावनमाकल्यन्त | 
मिथ्यामाहात्म्यगवंनिर्भेसश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातीन्‌, न 


मान्यान्‌, नाच्च॑यन्त्यच्चंनीयान्‌, नाभिवादयत्त्यमिवादना्हान्‌, नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । अनथ. | 


| 


1 


वय 


' 


जाडा () 
इति समासः । उत्प्रक्षमाणा: > संभावयन्त: । प्रारब्धेत्यादिः = प्रारञ्धाः ( समारब्धाः ) दिव्योचिताः 


( देवयोग्याः ) चेष्टाऽचुमावाः ( प्रवृत्तिप्रमावा: ) यैस्ते । सवंजनस्यं = सकललोकस्य, उपहास्यताम्‌ = 


उपहासतविषयताम्‌, उपयान्ति = प्राप्नुवन्ति । 
आत्मेति । अनुजीविना = सेवकेन, जनेन = लोकेन, क्रियमाणां = विधोयमानाम्‌, बराल. 


विडम्बनां = स्वाऽतुक्कतिम्‌, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति । 
मनसेति । देवतेत्यादिः० = देवतायाः ( नारायणादेः ) यत्‌ अध्यारोपणम्‌ ( आरोपणम्‌ ), तेन 
बिप्रतारणात्‌ ( प्रवश्चनात्‌ ) हेतोः, असद्भूतसंभावनोपहताः = असद्भूता ( मिथ्यारूपा ) या संभावना 


( स्वस्मिनु देवत्वकल्पना ) तया उपहताः ( नष्टबुद्धयः ) सन्तः । आत्मबाहुयुगलं = स्वमुजयुग्मम्‌ | . 


अन्तःप्रविष्टाऽपरभुजद्वयम्‌ = अन्तः ( अभ्यन्तरे ) प्रविष्टम्‌ ( कृतप्रवेशास्‌ ) अपरम्‌ ( अन्यत्‌ ) भुजद्दय 
( बाहुद्धितयम्‌ ) यस्य तत्‌, ताहशम्‌ । संभावयन्ति = उत्प्रेक्षन्ते । उतप्रक्षाऽलङ्कारः । र 

त्वगन्तरितेति । ` त्वचा ( चमंणा ) अन्तरितं ( व्यवहितम्‌ ), तृतीयं ( त्रयाणां पुरणम्‌ ) 
लोचनं ( नयनम ) यस्मिस्तत्‌, ताहशं, स्वळलाटं == निजमालस्‌, आश्कुन्ते = आशाङ्धां कुवन्ति। 
महेशस्य न्रिनेत्रत्वात्‌ स्वस्मिन्महेशत्वं सम्भावयन्तीति भावः । 

` दश्नेति। दशंनप्रदानं = निजसाक्षात्कारवितरणम्‌,, अपि, अनुग्रह = प्रसादं, गणयन्ति = 

विचारयन्ति | संलापाऽथमिति शेष: । 

दृष्टिपातम्‌ = नेत्रविक्ेपम्‌, अपि, उपकारपक्षे = उपकृतिपक्षे, स्थापयन्ति=निदधति। संभाषणं= 
संळपनभ्‌, अपि, संवि भागमध्ये = संविमागः ( धनप्रदानम्‌ ) तन्मध्ये ( तत्कोटौ ) कुवोन्ति=विदधति । 

आज्ञां = स्वस्य आदेशम्‌, अपि, -वरश्रदानम्‌ = अभीष्टविषयदानं, मन्यन्ते == जानन्ति । स्पर्श = 
स्वस्यामर्शनम्‌ अपि, पावनं=पवित्रताकरणम्‌, आकल्यन्ति=विचारयन्ति । इवाद्य मावात्प्रतीयमानोल्यक्षा । 

निष्येति । मिथ्या ( असद्भूतम्‌ ) यत्‌ माहात्म्यं ( स्वमहत्त्वस्‌ ) तेन यो गर्वः ( अभिमानः ) 
तैन निमंराः ( परिपूर्णाः ) सन्तः, देवताम्यः = नारायणादिदेवेभ्यः, न प्रणमन्ति = प्रणामं न कुवन्ति । 


द्विजातीत = बराह्मणान, न पूजयन्ति=>न अर्चन्ति । मान्यान्‌ = माननीयानू, न मानयन्ति, त संमानं | 


कुवन्ति । अचंनीयानु = अचंनयोग्याम्‌, न अचंयन्ति=न पुजयन्ति। अभिवादारहानु = अमिवादन. 
1200 अमिवादयन्ति = पादग्रहणं न कुवन्ति, गुख्न = आचार्यादीनु, न अम्युत्तिष्ठन्ति == अम्युत्यान 
न कुवन्ति । 


SN UN CNS Lr... 
इए, सब छोगोके उपहासके विषयको प्राप्त होते हैं। सेवकजनसे किये गये अपने अनुकरणकी प्रशंसा करते हैं। 
मनसे देवभावके आरोपणसे प्रतारणा करनेसे अपनेमें झूठी महत्त्वकी संमावनासे- नष्टबुद्धिवाले होते हुए मैं भीतर 


प्रविष्ट दो झुजाओंवाछा हूँ ऐसी संभावना करते हैं। अपने ललारमें चमसे व्यवहित तुतीयनयनवाळा 


त्रिहोचन ( शिव ) हूँ ऐसी आशङ्का करते हैं । किसीको अपना दर्शन देनेको भी अनुग्रह बिचार करते है वि 


अपने दृष्टिपातको भी उपकारपक्षमें रखते हैं। किसीके साथ अपने संभाषणको भी धनभ्रदानकी को 


हैं। किसोके प्रति अपनी आश्ञाको वरप्रदान समझते हैं। किंसीको छूनेमे. भी उसके लिए पावन ( पवित्र वेः | 
वाला ) विचार करते हें । वे अपने मिथ्या महर्वके अभिमानसे पूर्ण होकर देवताओंको प्रणाम नहीं करते ह 


न जाझणोंकी पूजा करते है, न मान्यजनोंका सम्मान करते हैं, न पूजनीबोंकी पूजा करते हैं, न. 
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शुकनासोपदेशवणंनमु ३४३ 


कायासान्तरितोपभोग-सुखमित्युपहसन्ति विद्वज्जनम्‌, जरावेक्लव्यप्रलपितमिति | 
7 आत्मप्रज्ञापंरिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिने । jl 
तमभिनन्दति, तमालपन्ति, तं पाशवं कुर्वन्ति, तं संवद्धंयन्त, तेन सह सुखमवतिष्ठन्त 
तस्मे ददति, तं मित्रतामुपनयन्ति, तस्य वचनं श्यृप्वन्ति, तत्र वन्त, तं बहु मन्यन्ते, 
तमाप्ततामापादयन्ति, योऽहनिशमनवरतमुपरचिताञ्जलिरधिदैवतमिव विगतान्यकत्तव्य: स्तौति, 
यो वा माहात्म्थमुद्भावयति ।. किवा तेषां साम्प्रतम्‌, थेषामतिनृशासप्रायोपदेशनिघुंणं कौटित्य- 


अनथंकेति । अत एव--अनथंक: ( निष्फलः ) य आयासः ( परिश्रमः, श्रौतस्मातंकर्माचरण- 
क्लेश: इति भाव: ) तेन अन्तरितम्‌, ( व्यवहितम्‌ ) उपमोगसुखं ( ज्ञकचन्दनवनितादिनिवशानन्द: ) 
यस्य तम्‌ इति > एवं ताहशं विद्वञ्जनं = पण्डितगणम्‌, उपहसन्ति == उपहासं कुवन्ति । 

जरेति। वृद्धोपदेश = वृद्धजनशिक्षां, जरेत्यादि:०< जराया ( वृद्धत्वस्य ) यत्‌ वैक्लव्यं 
( बिह्वलता ), तेन प्ररूपितं ( जल्पनम्‌ ), इति > एवं विचायं, पच्यन्ति = जानन्तीति भाव: । 

आत्मेति । आत्मप्रज्ञाया: ( स्ववुद्धे: ) परिमवः ( तिरस्कारः ) इति, <सचिवोपदेशाय = 
मन्त्रिसिक्षाये, “असूयन्ती ति पदयोगे, “क्रुषदरदर्ष्याझ्ूयाःर्थानां यं प्रति कोप'' इति सम्प्रदानत्वाच्चः 

` तुर्थी । असुयन्ति>गुणेषु दोषारोपपुर्वक कुप्यन्ति । हितवादिने=दष्टसाधनमाषिणे जनाय, “कुप्यन्ती ति 

पदप्रयोगे पूवं सूत्रेण सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । कुप्यन्ति = क्रध्यन्ति । 

स्थेति । तं = पुरुषं, सवंथा = स्ंप्रकारेण, अभिनन्दन्ति = प्रशंसन्ति, तं = पुरुषं, संथा, 
झालपन्ति= आमाषन्ते, तं = पुरुषं, सवंथा पारवे = समीपे, कुर्वन्ति ==विदषति, तं = पुरुषं, सवंथा, 
संवद्धयन्ति = संवृद्ध प्रापयन्ति, तेनःपुरुषेण, सह-समम्‌, सुखंसानन्दम्‌ अवतिष्ठन्तेऽअवस्थानं कुवन्ति, 
अवोपसगंपूवंकात्‌ स्थाधातोः “समवप्रविभ्यः स्थ ' इत्यात्मनेपदम्‌ । तस्मे = पुरुषाय, संप्रदानभूताय, 
कमणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌” इति सम्प्रदानत्वात्‌ “चतुर्थी सम्प्रदान इति चतुर्थी । ददति = 
वितरन्ति, घनादिकमिति दोष: । “अदभ्यस्तात्‌'' इत्यत्‌ । तं = पुरुषं, मित्रतां = सख्यम्‌, उपयन्ति = 
प्रापयन्ति । नीधातोिकमंत्वा “्मित्रताम्‌'' इत्यत्र “अकथितं चे'ति कमंत्वाद्ढितीया । तस्य=जनस्य, 
वचनं == वचः, शुण्वन्ति = आकणंयन्ति। तत्र = तस्मिन्पुरुषे, तच्छन्दात्‌ “सपम्यास्त्रळू ' इति त्र्‌ 
प्रत्यय: । वर्षन्ति = वारंवारमर्थंवर्षणं कुवन्ति । तं = पुरुषं, बहु= अधिक यथा तथा, मन्यन्ते = 
जानन्ति, अत्युत्कृष्ट विचारयन्तीति भावः । तं = जनम्‌, आसतां = यथार्थेवक्तृमावम्‌, आपादयन्ति = | 
प्रापयन्ति । यः == पुरुषः, अहनिशम्‌ = अहोरात्रम्‌, अनवरतं = निरन्तम्‌, उपचरिताऽङ्जलिः =उप- 
रचितः ( कृतः ) अञ्जलिः ( करपुटः ) येन सः, तथा च विगताऽन्यकतंव्यः = विगतम्‌ अर अप- 
गतम्‌ ) अन्यत्‌ ( अपरम्‌ ) कतंव्यं ( करणीयम्‌ ) यस्य सः, ताइशयः सत्‌ । अधिदेवतम्‌ = म्‌, ः 
इष्टदेवम्‌, इव, तं, स्तौति -- नवीति । यो वा = चाटुकारी जनः, माहातमयं = राज्ञो मह्वम, उद्भवः 
यति == प्रकाशयति 


ST I SC Ed 
. बे लोग विद्वानूको निरथेक 

योग्यजनोंका अभिवादन करते हैं और 'न तो युरुजनोंका अस्युत्थान ही करते हैं । 
परिश्रमसे उपभोगके सुखका व्यवधान करनेवाला ऐसा समझ कर उपहास करते हैं; वृद्धोंके उपदेशको ख 
विहृळतासे प्रलाप जानते हैं । मन्त्रियोंके उपदेशको अपनी बुद्धिकाःतिरस्कार समकर दोषका आविष्कार करते ह, 


रात दिन निरन्तर द्वर्थोको जोइकर सब कतँम्यको छोड़कर देवताके समान उसकी स्तुति करता दै और जो उसके 
माहात्म्यको प्रकद करता है । हे 
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३४४ कादम्बरी 
शालं प्रमाणस्‌, अभिचःरक्रियाक्रेकप्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, पराभिसन्धानपरा मन्त्रि 
उपदेष्टारः, नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्यामासक्तिः, मारणात्मकेषु ` शाख्ेष्वमियोग:, 
सहजप्रेमाद्रहृदयाचुरक्ता भातर उच्छ्याः। ० र ५ 

तदेवंप्रायातिकुटिल-कष्ट-चेष्टा-सहस्रदारुणे राज्यतन्त्रे अस्मिन्‌ महामोहकारिणि 
च यौवने, कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्ण्मे जनेः, न निन्द्यसे साधुभिः, न धिकृक्रियसे 
गरुभिः, नोपालम्यसे सुहृऱ्ह्िः, त शोच्यसे विर-द्भः। यथा चन प्रकाश्यसे विटेः, न प्रहस्यसे 
कुशले:, नास्वा्से भुजङ्भः, नावलूप्यसे सेवक्रवुके, न वञ्च्यमे धर्त्ते:, न प्रलोभ्यसे वनि- 
fs A PET 


oo 

पुनरदोवान्तरं प्रतिपादयति--कि वेति । वा = अथवा तेषां = राज्ञां, कि साम्प्रतं = पृक्तं 
“क्ते हे साम्प्रतं स्थाने” इत्यमरः । येषां = राज्ञाम्‌, अतीत्यादिः० = अतिनृसंसप्रायः *( अतिक्र. 
प्रचुरः ) य उपदेश: ( शिक्षा ) तेन निघूणं [ निदंयं, निर्गंता ( निष्क्रान्ता ) घृणा ( करुणा ) यस्मा- 
त्तत्‌ । “कारुण्यं करुणा घृणा ।” इत्यमरः ]1 कौटिल्यशास्त्रं = कौटिल्यस्य ( चाणक्यस्य ) शास्त्रम्‌ 
( अ्ंश्चासत्रम्‌ ), प्रमाणं =राजशास्त्रस्य प्रमायाः ( यथार्थंज्ञानस्य ) करणम्‌ ' ( साधनम्‌ )। 
अभिचारेत्यादि:० = अमिचारक्रिया ( हिसाकमं, ह्येनयागादिकमिति माव: ) तया, क्रूरा ( कठोरा) 
एका ( मुख्या ) प्रकृतिः ( स्वमावः ) येषां ते, ताहशा: । पुरोधस:-पुरोहिता:, गुरवः = उपदेशर: | 
“गहसाकर्माइभिचार: स्यात्‌” इति । “एके मुख्या$न्यकेवला”” इति चाऽमरः । पराऽमिसन्धानपराः = 


, अन्यप्रतारणतत्पराः, मन्त्रिणः = अमात्याः, उपदेशरः = उपदेशकर्तारः । नरपतीत्यादिः० = नरपतिः 


सह्नेण ( राजसमूहेन ) प्राक्‌ भुक्ता ( उपभुक्ता ) पश्चात्‌ उज्झिता ( त्यक्ता ), . तस्यां -ताहब्यां, 
लक्ष्म्यां-राजश्रियाम्‌, आसक्तिः=प्रमाऽतिदायः । मारणात्मकेषु = व्यापादनस्वष्पेषु, शस्त्रे षु = आयुषेषु, 
असियोगः = आग्रहः ।  सहजेत्यादि:० = सहजप्रेम्णा ( स्वामाविकप्रणयेन ) भाद्र ( क्लिन्नम्‌ ) हृदयं 
( चित्तम्‌ ) येषां ते, ताहह्या अनुरक्ताः ( अनुरागयुक्ताः ) भ्रातर: = सहोदराः; उच्छेद्याः = उच्छेतुं 
योग्याः, उच्छेदनीयाः । जः 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, एवंप्रायेत्यादिः० = एवंप्रायाः ( एताहशबाहुल्याः ) अति- 
कुटिलाः ( अतिशयवक़ा: ) कष्टचेष्टाः ( दुःखदायिका ईहाः ) तासां सह्रं ( प्रचुरसंख्या ) .ततः दारणे 
( मीषणे ) । राज्यतन्त्रे = राष्ट्रशासनव्यापारे, महामोहकारिणि = अतिशयाऽज्ञानविधायिनि, यौवने = 
तारुण्ये, हे कुमार हे राजपुत्र चन्द्रापीड |, तथा = तेन प्रकारेण, प्रयतेथा: = प्रयत्नं कुर्याः, यथा = 
येन प्रकारेण, जनेः > लोकैः, नोपहस्यसे = नोपहासं करिष्यसे । साधुभिः = सज्जनैः, न ।नन्यसे = नो 
विगीयसे । गुरुमिः = पुज्यजने:, न धिविक्रियसे = नो धिक्कारपात्रं विधीयसे, सुहृङ्भिः=मित्रः, न उपा- 
लभ्यसे = न उपालब्धो भवसि, विद्रद्धिः=पण्डितैः,.न शोच्यसे=न शोकविषयीक्रियसे, यथा च, विटैः= 
विज्ञः, कामुकाध्तुचरंति भावः । “विटोऽदरौ धवल्ले षिज्ञे मूषिके खदिरेऽपि च ।” इति मेदिती। न 


` - भ्रकाश्यसे= त प्रकटीक्रियसे, सहृचरत्वेनेतिशेषः । कुशले:-व्यवहारनिपुणे:, न प्रहस्यसे == नोपहस्यसे । 
Monee na 15322 प ष्यनहार निपुणः, नदस्य न्त ळा 


अथवा उनको क्या उचित है जिनको अतिक्ररताके प्रचुर उपदेशसे निर्दय कौटिल्यशास्र प्रमाण हैः 
अभिचार ( हिंसा ) करियासे क्रर एकमात्र स्वभावबाले पुरोहित जिनके शुरु हैं, दूसरोंको उगनेमें तत्पर मनी 


जिनको उपदेश करनेवाले हैं, हजारों राजाओंसे उपभोग कर छोड़ी गई लक्ष्मीम आसक्ति दै, मारण 
श्खोमे आग्रह हे और स्वाभाविक प्रेमे और आद्रहदयसे अनुरक्त भाईछोग मारनेके लिए योग्य हैं। . यी 
इस कारण ऐसे अतिकुटिळ कष्टमय इजारों चेष्टाओंसे भयङ्कर इस राज्यशासनमें और मद्ामोद्द करने 


जवानीमें हे राजकुमार ! आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे छोगोंसे आप हास्यपात्र न हों, सज्जनोंसे निन्दित न ६१. 
गुरुजनीस विककृत न हों, मित्रोसे आप उल्हनेके पात्र न हों, विद्वानोंसे शोकका पात्र न हों, जेसे. हि 
( युण्डों ) से प्रकाशित नहीं किये जायें, ब्यवहारमें कुशलजनोंसे आप नहीं हसे जायें, पर-खीमे आसक्त जन | 
आपका उपभोग नहीं किया जाय, सेवकरूप भेड़ियोंसे आपका यप्तरूपसे कोप (नाश) नहीं किया जो | 
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शुकनासोपदेशवर्णनम्‌ ३४५ 
ताभिः, न विङम्ब्यसे लक्ष्म्या, न नतर्यसे मदेन, नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, न विषये: 
नावक्ृष्यसे रागेण, नापह्ियसे सुखेन । कामं भवाचु प्रकृत्येव धीरः, पान ता 
संस्कारः, तरलहूदयमभ्रतिबृद्धञ्च मदयन्ति धनानि, तथापि भवद्गुणसः्तोषो मामेवं मुखरो- 
कृतवान्‌। इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे, विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्यभिजात- 
मपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं दुविनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति।' सवंथा कल्याणेः 
पित्रा क्रियमाणमनुभवलु भवान्‌ नवयौवराज्यामिषेकम ङ्गलस्‌ । कुलक्रमागतामुद्दह पुरवपुरुषे- 


“प्रहस्यस” इति पाठान्तरे प्रहासविषयीक्रियसे, व्यवहारकोश्चलाऽमावादिति भावः | भुजङ्गः = जारे: 
न आस्वाद्यसे = न उपभुज्यसे, द्रव्याऽपहरणह्वारेति शेषः । सेवकवृक: = सेवकाः ( परिचारकाः ) एव 
वृकाः ( ईहामृगाः ), तैः, “कोकस्त्वीहामृगो वृक? इत्यमरः, न अवलृप्यसे = गूढल्पेण प्रविष्य नो 
विनाऱ्यसे । रूपकाऽलङ्कारः । धूर्तः = वः्चकैः,  वञ्च्यसे = न प्रतायसे । -वनितामिः =स्त्रीमिः, न 


ˆ प्रलोभ्यसे = न आङ्गष्यसे, लक्ष्म्या>श्चिया, न विडम्व्यसे=न विडम्बनायुक्तः क्रियसे, न परित्यज्यस इति 


माव: । मदेन=आधिपत्यजनिताऽहङ्कारेण, न नत्येसे = नो नाटचसे, तास्ताशचे्टाः कायसे । मदनेन = 
कामदेवेन, न उन्मत्ती क्रियसे=उन्मादं नापादयिष्यसे, विषयैः=इन्द्रियाऽर्थेः, शब्दस्पर्शादिभिरिति भावः । 
न आक्षिप्यसे = न प्रेयसे । . रागेण = कस्मिन्नपि जने विषये वा प्ररूढेन अनुरागेण, न अवकृष्यसे = न 
आङृष्यसे, सुखेन = आनन्देन, न अपह्रियसे न स्वायत्तोक्रियसे । 1 । 

इत्यं - बहुविधोपदेशाऽनन्तर' प्रकारान्तरेण बोधयति--काममिति । मवान्‌ =त्वं, प्रकृत्या = 
स्वभावेन, एव “प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ इति तृतीया । कामम्‌ = अत्यर्थं, घोर: = घेयं सम्पन्नः, 
तत्राऽपि-पित्रा = जनकेन, समारोपितसंस्कारः = विहितशिक्षादिसंस्कृतिः.। यद्यपि--धनानि=सम्पत्तयंः, 
तरलहू दयं = चःलचित्तम्‌, अप्रतिवुद्ध=बोषरहितं च जनं, मदयन्ति = मत्तं कुर्वन्ति । तथाऽपि = एवं 
स्थितेऽप 1 भवद्गुणसन्तोषः = भवदगुणेषु. ( शौय घंयेविनीतत्वादिगुणेषु) सन्तोषः (“परितोषः ), 
माम्‌, एवम्‌ = इत्यं, वाग्व्यापारेणेतिशेषः । मुखरीक्कतवान्‌ = वाचार विहितवान्‌ । ँ 

इदम्‌ = एतत्‌, पूर्वोक्तमितिभाव: एव च, पुन: पुनः = भूयो भूयः । अभिधीयसे = कथ्यसे । 

विद्वांसमिति । इयम्‌ = एषा, दुविनीता = विनयरहिता, ऊदषमीः= श्रीः, विद्वांसं = पण्डितम्‌, < 
अपि, सचेतनं == बुदधिमन्तम्‌, अपि, महासत्त्वं = शक्तिसम्पन्तमू, अपि, अभिजातं ==कुछीनम्‌, अपि, घोर 
= धैर्ययुक्तम्‌, अपि, प्रयत्नवन्तम्‌ = उद्योगिनम्‌ अपि, पुरुषं = अनं, खलीकरोति = अधमं विदधाति । 
“खं भूस्थानकल्केषु नीचक्रूराऽघमे त्रिषु । ” इति मेदिनी । : 

सर्वथेति । भवान्‌ =त्वं, पित्रा = जनकेन, कल्याणेः = चानाविधमङ्गरेः सह, क्रियमाणं = 
विधीयमानं, नवेत्यादिः० = नवः ( नूतनः ) यो यौवराज्याऽसिषेकः ( युवराजकर्माऽमिषेचनम्‌ः ) तदेव 


` यत्‌ मङ्गलम्‌ ( कल्याणम्‌ ), तत्‌, । अनुमवतु = अनुभेवविषयीकरोतु । कुलक्रमागतां = वंशक्रमप्रााँ, 


पूर्वपुरुषः = पुर्वेजजने:, ऊढां = भृतां, धुरं = राज्यमारम्‌, उद्दह = धारय । दविषताँ = शत्रूणां, शिरां- 


सि = मस्तकात्‌ अवनमय = अवनतानि कुर । स्वबन्युवगेम्‌ = आत्मज्ञातिसमूहम्‌, उन्नमय = उप्नेत कुर । 
“सि मस्ताय्‌ अनन = 7 ` तः 0 जया कसान कीवा पकडल आड 


से नहीं परित्यक्त नहीं किये जायें, अददारसेनृत्यका 
धूतोसे आप नहीं उगे जायें, खियांसे नी छभाये जाय, लक्ष्मीसे परित्यक्तं नहीं आ 
पात्र नहीं किये जाय, कामदेवसे उन्मत्त नहीं किये जाये, र आ आकृष्ट नहीं किये जायें, विषयाऽ 
चे जायँ और सखसे आप अधोन नहीं किये जाये _ 

क अत्यन्त धीर हैं, आपके पिताने आपके संस्कारका आधान किया हे । चञ्चल चित्तवाळे , 
और श्ञानहदीन पुरुपको धन मत्त करते हैं, तो भी आपके गुणोर्मे सन्तोषने मुझे वाचाळ ला | 
यही कहे जाते हैं । विद्वान॒कों मी, वृद्धिमानुको भी, शक्तिसंपन्नको भी, कुलोनको झी, अ pass 
भी और प्रयत्नवाळे पुरुषको भी यह दुविनीता लक्ष्मी अधम बना देती है। स्था आप माइडिक | 
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रूढां धुरस्‌ । अवनमय दिषतां शिरांसि। उन्नमय स्वबन्धुवर्गंस्‌ । अभिषेकानन्तरश्च प्रारब्धः 
दिग्विजय: परिश्रमत्‌ विजितामपि तव पित्रा सप्तदीपभूषणां पुनविजयस्व वसुन्धरास्‌। अयज्ञ 
ते कालः प्रतापमारोपयितुस्‌ । आखूढप्रतापो राजा त्रेलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति’ इत्ये. 
तावदमिधायोपेशशाम। उपशान्तवचसि शुकनासे चन्द्रापीडस्ताभिरुपदेशवारिभिः 
इव, उन्मीलित इव, स्वच्छीकृत इव, निर्मृष्ट इव, अभिषिक्त इव, अभिलिप्त इव, 
इव, पवित्त्रीकृत इव, उदद्भासित इव, प्रीतहृदयो मुहूतं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम। 
॥ आदितः शुकनासोपदेशान्तभागः समासः ॥ 
—< DoE — 


न. 


— — नल SRS NN Ee 

अभिषेकाऽनन्तरमिति । यौवराज्याऽमिषेचनादनु, प्रारव्धविजयः=उपक्रान्तविजयः, परिश्रमतु= 
परिश्रमणं कुवंन्‌ सनू, तव = भवतः, पित्रा = जनकेन, विजितां=स्वायत्तीकृताम्‌,.अपि, सपतद्वीपमुषणा= 
सप्त (सपतसंख्यकाति ) द्वीपानि ( अन्तरीपाणि ) एव भूषणानि ( अलङ्काराः ) यस्याः, तां, वसुरां= 
पृथिवीं, पुनः = भूयः, विजयस्व = स्वायत्तीकुरु, “विपराम्यां जे” रित्यात्मनेपदम्‌ । 

अयमिति । प्रतापं = कोषदण्डजं तेजः, “स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोषदण्डजम्‌ |” 
इत्यमरः । आरोपयितुं = चत्रुषु स्थापयितुम्‌, अयं = निकटवर्ती, ते = तव, काल: । 

आरूढ इति । आख्ढः ( आरोहणविषयीक्गतः ) प्रतापः ( कोषदण्डजं तेजः ) येन सः, ताहशो 
राजा=भूपः, त्रेलोक्यदर्शी = त्रिलोकद्रषटा, योगीति भावः, ताहश इव, सिद्धादेश: = सिद्धः ( सफलः ) 
आदेशः ( आज्ञा ) यस्य सः, मवतिः= विद्यते । इति । एतावत्‌ == एतत्परिमाणं, वाक्यकवम्बकमिति 
शेषः । अभिधाय == उक्त्वा, उ पश्याम == उपद्यान्त: ( तूष्णीकः ) बभूव । , . 

उपक्षान्तेति । शुकनासे = प्रधानाऽमात्ये, उपशान्तवचसि = निवृत्तवचने, तूष्णीके सतीतिः 


भावः, चन्द्रापीड:-- राजपुत्रः, तामिः= पूर्वोक्ताभिः, उपदेशवाग्मिः = शिक्षावचनेः, प्रक्षालितः= , 


घौत इव, उन्मीलित:- विकसित:, इव, स्वच्छीकृतः = अतिद्ायनिमंलीकृतः, इव, निमूट: = संकृ 
इव, अभिषिक्तः = स्तातः, इव, अभिलिपतः = कृता$मिलेप:, इव, अलङ्कृतः = भूषितः, इव । पवित्री 
कृतः = प्रयतीक्ृतः, इव, उद्भासितः = उद्दीपितः, इव, प्रोतह्ृदयः= प्रसन्नचित्तः सन्‌, मूहृतं= 
कस्बित्कालं, स्थित्वा = अवस्थानं कृत्वा, स्वमवन = निजप्रासादम्‌, आजगाम = आगतः । नवानाः 
मुत्परक्षाणामनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरल्ङ्कारः । 


॥ इति चन््रकला-व्याख्यायां शुकनासोपदेश्ञान्तभागः समाप्तः ॥ 
—< DoE >— 


lS 155 Nn ` - 
ङत्योसे किये गये नूतन यौवराज्यके अभिषेकमङ्गळका अनुभव करें । कुलक्रमसे आये हुए पूर्व पुरुषासे धारण किये 
गये राज्यभारका धारण करे । शुओंके शिरॉको झुका दे, अपने बान्धव-समूहको उन्नत करें, अभिषेकके अनन्तर 
दिग्विजयका प्रारम्भ कर परिभ्रमण करते हुए आपके पिताजीसे जीती जानेपर भी जम्बू आदि सात द्वीपरुप 
भूषणोंवाली प्रथिवीको फिर जीत लें। अपने प्रतापको श्ुओर्मे आरोपित करनेके लिए यह समय दै क्योंकि 
प्रतापर्मे आरूढ लोक्यको देखनेवाळा राजा सफल आश्ञावाला हो जाता दै, इतना कहकर शुकनास चुप 
गये। शुकनासका वचन समाप होनेपर चन्द्रापीड उन उपदेश वाक्योंसे प्रक्षाछितके समान, विकसितके समान! 


निर्मळ किये रायेके समान, शुद्ध किये गयेके समान, अभिषेकयुक्तके समान, अभिलेपन किये गयेके 


तक ठद्दर कर अपने प्रासादमें आ गये । 
> ॥ इति दाम्‌ ॥ 
र CDEC (प 


~ 
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भूपितके समान, पवित्र बनाये गयेके समान और उद्दीप्त किये गयेके समान प्रसन्न चित्तवाळा होकर कुछ समय 


~ me 


"५५९७९५५: Ee SI CUP PI >= 


nd wr 


व्याख्योपसंहारः 


संगीतसाहित्य-कलाप्रवीण-धीदेवचनब्राऽभिधसूरिसूनुः । 

सतीकुलाऽलङ्कृतिरूपहेम-कुमारिकागभंजनुश्च सोऽहम्‌ ॥ १॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रबुध चन्द्रक-पुणंचन्दर-विद्वत्सहोदरकृती द्िजज्ञेषराजः। 
कादम्बरीविवृति-चन्द्रकलाऽभिधानां नूत्नां व्यघां पठनबोधविवृद्धिहेतोः ॥ २॥ 
सद्वरभभ्रक्ृति-वल्लभ्दासगुपत-निबन्धबन्धनपरस्य मम प्रयासस्‌। 
निमंत्सरा गुणगणग्रहणे घुरीणारछात्रा विचक्षणवराश्च सभाजयन्तु ॥ ३॥ 
जातो यतोऽध्ययनलेखनक्त्यजाते सिक्षोपदेशविधितोऽप्युपकारसारः । 
तांस्तान्सदा गुरुजनानिह पुज्यबुद्धथा वन्दे, स्मरामि, कृतवेदितया स्तवीमि।। ४ ॥ 

संभ्रम-श्रम-समुद्भवं मम दोषजातमिह जातमरित चेत्‌ । 


हंससन्निभगुणाः सुधीगणाः सन्तु मर्षणविधौ परायणा: ॥ ५॥ 
नेपालपालभूपाल-समासादितजीविकः । 
नेपालाऽभिजनः शेषः काशीं संश्रयतेऽधुना ॥ ६ ॥ 
; इति हास । 
| ; “५८% * €* LANAI 
| } छ प्क्ष मेर चेद वेदाह पुस्तकालय क 
j बा रःसी। h 
f गत केमा%.२२ २३२ b 


दनको [ गग ००... 


क 
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_ कतिपय पदोंको आलोचना, तत्तत्पदोंकी व्याकरणा$नुपार उत्पत्ति, कोशप्रमाणू और अन्य . 


; os ९ `. हिस 


' साहित्यपरीक्षोपयोशी ग्रन्थ - र 
महाकांवभ्नीहषंविरचितं क य पत: 
नेषधीयचरितं महाक्राव्यम्‌ं 
चन्द्रकला” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतस `. 
व्याख्याका रः--आचायं श्रीरेषराजशर्मा 'रेग्मोः? ` 
सस्कृतके सुप्रसिद्ध षट्‌-क्राव्य और अन्यान्य महाकाव्योंमें भी नषधीयचरितमहाकाच्य का 
स्थान सर्वोपरि है यह बात सवंजनु सम्मत है । साहित्यशास्त्रके गुण अरुङ्कांर, रीति, रस 
और ध्वनि आदिकी इष्टिसे- इसका स्थान अप्रतिम है, इसमें कुछ भी है) 
काव्यमें अळङ्कार आदिके प्रदशंनके प्रसद्धुमें यत्र-तत्र व्याकरक और दर्शन आदि 'शास्त्रोके 
कई विषय अनूठे ढङ्गसे उपस्थित किये गये है । अतएव कहा भी गया है--“नैषध विंददोष- 
> घम्‌'' । इसीलिए इसे “शास्त्रकाव्य” भी कहते हैं । इस महाकाव्यके उदयके अनन्तर संस्कृतके ` 
प्रसिद्ध और प्रौढ महाकाव्य किराता$जुंनीय तथा शिशुपालवध हतप्रम हो गये हैं अतएव कहा. 
भी गया है--उदिते नेषधे यानौ कव माघः क्व च भारविः ?” वेदान्तमें खण्डनखण्डखाद्य के : 
समान यह महाकाव्य भी असाधारण प्रौढ शेलीमें रचे आनेके कारण अत्यन्त दुरूह हो गया | 
है । कवि ताकिक श्रीहषंने स्वयम्‌ इस महाकाव्य को “कविकुला$दृष्टाध्वपान्य” अर्थात्‌ कवियोसे 
अदृष्ट मागमें निरन्तर चलानेवाला कहा है। इसी कारण मंहोपाब्याय मल्लिनाथकी जीवातु 
और नारायणपण्डितकी प्रकाश व्याख्या और अन्यान्य विद्वानों की अन्यात्य व्याख्याओं की 
विद्यमानतामें मी यह महाकाव्य इदानीन्तन छाजोंको अवगाहन करनेमें “और परीक्षामें साफल्य * 
प्राप्त फरनेमें अत्यन्त कठिन बन गया है । 
हमने इसी बातको लक्ष्य करके आधुनिक पर्द्धाउसे चन्द्रकला व्याख्या और, हिन्दी अनु 
बादसे अलडकृत कर इस महाकाव्यका प्रथम भाग ( १-९ सगं ) प्रकाशित किया हैं। इसमें $ 
मुलपाठ, दण्डान्वय, व्याख्या अनुवाद और टिप्पणी इतने विषयोंका समावेश करः ग्रन्थको ४ 
अत्यधिक सरकू करंनेका प्रयास किया किया है । यहाँपर स्थल-स्थल पर काव्यके' मुल पाठके '' 


व्याल्यःको आलोचना मी की गई है । मल्लिनाथजीकी "नाऽमूल लिख्यते: किस्िज्ञाऽनंप्ेक्षित- ` 
मुच्यते ॥  अर्थार अमूलक और अनपेक्षित कुछ भी नहीं कहा जाता है ! इस उक्तिको ध्यांनमें 

रखकर इस व्याख्यांकी अवतारणा की गई है 1... की 

हम आशा करते हैं कि उत्तररामचरिते; प्रसन्न॒राधव, मालतीमाधव, रघुवंश ( प्रथम | 

संग ), मेघदूत, हितोपदेश-मित्रलामः, तक्रसंग्रह:, स्वप्नवासवदत्ता आदि ग्रन्थों पर टीका FE 

चन्कला व्याज््याकी तरह तेषधीयचरित महांकाच्यमें भी प्रस्तुत चन्द्रककाका.समृचित +-. 


“अचार होगा.1 इसके अनुवादमें मी अनावश्यक विस्तारका परिहार का प्राञ्जळे-बॉलीका ॐ 
अवलम्बन, किया ग्या है प प्रथम संगे प्‌-० o १ नरे सग ‹ ९9-२० ७ - "7 


कर 2 आ १५-०९,- सा र 
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